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। शाकुच्तल-खम्लाक्षा 
न्तका 
( पं० कान्तानाथ शाखी तेलंग एम. ए. ) 


महाकवि कालिदास 


अभिन्नानशाकुन्तक के कतां कालिदास संसार के प्रसिद्ध कवियों मेँ से एक मनि 
जाते है । इनके कार, जीवनवृत्त, अन्ध, दोखी आदि के विषय मे चौखम्बा-संस्छृत-सीरीजः 
वाराणसी, से प्रकारित कुमारसम्भव के पञ्चम सगं की भूमिका में खिला जा चुका दहै। 
उन विपयों की जानकारी के खयि उक्त भूमिका देखनी चाहिये । 


'अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌' नाम क्यो पड़ा ¢ 


राजा दुष्यन्त ने शुन्तला से गान्धवे-विधि से विवाह किया । कु दिनो वाद्‌ राजा 
अपने नगर को चला गया । जाते समय वह॒ शादुन्तला को अपने नामाक्षरो से अङ्गति 
एक अंगूढी दे गया था । कण्व ऋषि को जव इस विवाह का समाचार ज्ञात हुआ तव 
उन्होने शकुन्तला को राजा के पास भेजवा दिया । परन्तु दुर्वासा के शाप के कारण राजा 
उसे पदिचान न सका । कुन्ता ने राजा कौ दी हुड अंगूटी दिखला कर उते बीते इत्तान्त 
की याद दिकानी चाही । परन्तु अगूढ अंयुरो म न थी । वह पदि ही मागं मे शाक्रावतार 
पर शचीतीथं का वन्दन करते समय जर म गिर चकौ थी । निराद्च दोकर शकुन्ता 
राजमहरु से निकली 1 इतने मेँ तेजोमयो एक मूति प्रकर हुड ओौर दउाकुन्तखा को लेकर 
अद्य हयो गई । इसके वाद ॒राजपुरूपो को एक धीवर के पास अंगृढो मिली । उन्दने 
उसे चोर समञ्च कर पकड़ा 1 प्रधान राजपुरूष राजर्याङ अंगूढो लेकर राजा के पास गया । 


उसे देखकर राजा को शकुन्तखा के साथ अपने गन्धव विवाह का वृत्तान्त स्मरण आया । 


उसे अपनी भू पर पश्चात्ताप हआ ओर उस समय से वह शकुन्तखा के बिरह म दुखी 
रहने र्गा । इस प्रकार इस नारक मँ अंगी रूपी अभिज्ञान से शकुन्तला के पहिचाने 
जाने का वृत्तान्त होने के कारण इसे 'अभित्तानशाङन्तरूमः कहते हे । यहां यह वात 
स्मरण रखनी चादिये कि पञ्चम अङ्क के अन्त मं अंगूढी देख कर राजा को राङ्न्तखा कौ 
जो याद आई उसी के कारण इस नाटक को यह नाम दिया गया हे । सप्तम अङ्क मे तो 


२ शाङ्न्तर-समीक्ता 


एक दूसरे को पहिचान कर मिरुन होने के वाद॒शकुन्तखा ने राजा के अंयुलौ मे अंगूटी 
देखी 1 अतः वहो की घटना के कारण यह नाम नहीं दिया गया है । ( देखिये पृ. ५५१ >) 


कथा का भूल 

दुष्यन्त ओर शङन्तङा की कथा महाभारत ओर पहयपुराण में मिलती ह। पद्मपुराण 
की कथा कौ अपेक्षा महाभारत की कथा पुरानी प्रतीत होत है । वह सीधौ सादी मर 
नीरस हे 1 पद्मपुराण की कथा महाभारत ओर कारिदास के अभिज्ञानदादुन्तर की 
कथाओं के अंशो को जोड़ कर वनाई मालूम पड़ती है  . उसके अन्त का वहुत वडा भाग 
कालिदास के शाुन्तल्का सारमात्र तीत होता है । विद्वानों का मृत है क पदचपुराणका 
अधिक दिस्सा काखिदास के वाद रचा गया था । काञ्दास ने अपने नाटक के च्यि कथा 
महाभारत से ही खी होगी 1 


. , महाभारत की कथा 


दुष्यन्त ओर शङन्तला की कथा का रूप महाभारत म इस प्रकार है :-एक वार 
चन्दरवंशौ राजा दुष्यन्त शिकार खेलते इए कण्व ऋषि के आश्रम के पास प्हुचा । उसने 
सीधे आश्रम मे घुस कर पुकारा । परन्तु कण्व उस समयं आधम मे न ये । वे फल लनेके 
चयि बन गण थे। उनकी धर्-ुत्रौ रक्न्तछा ने राजा का स्वागत किया । राजा के पृद्धने प्र 
उसने विश्वामित्र से अपनी उत्पत्ति का सारा हाल कह सनाया । जव राजा को यह मालूम 
हआ विः वह क्षत्रिय की कन्या है तो उसने उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया । शकुन्तला 
ने श्स दतं पर उससे जिवाह कना स्वीकार किया कर राजा.के मरने पर्‌ उसका लड़का 
राजा होगा । राजा ने उपे वचन दिया ओर गान्धव॑-विषि से उसका पाणिय्महण करके 
उसके साथ सहवास किया 1 इसके वाद राजा शङुन्तङा को. यह आश्वासन देकर कि नगर 
जाकर मे तनह ले जाने के च्यि सेना भेजगा, अपनी राजधानी चला गवा । मामं मे वह 
यह सोचता जाता था कि ऋषि की आज्ञाके विनाने उनको कन्या का पाणियहण 
किथा । जव उन्हे यह समाचार माम होगा तो बे न जाने क्या अनं करेगे । 


राजा के जाने के कु दी देर वाद कण्व ऋषि वन से वापस्.आए । उन्दने तपोवल- 

से सत इृतान्त जान जिया ओर शङुन्तङा वँ विवाह को अ 
के तीन वपं वाद शढुन्तला को एका पुत्र इआ 1 & वधे की 
पराक्रम स्पष्ट दिखाई देने ठ्गा । वह वडे-वड़ सिह, 
ूरवंक आश्रम के बृक्षो मे बाध देता था । , उसके . इस 

। उसका नाम सवेदमन रला । इस नौ व के काङ 
इसके अगे उसे तपोवन मेँ रखना ऋषि को अच्छा 


पनी स्वीकृति दे.दी। इस घटना 
अवस्था मे ही उसका वर ओर्‌ 
हाथी, महिष आदि पञ्ुओं को बल 
पराक्रम्‌ को देख कर कण्व ऋषि ने 
तके शङ्ुन्तका तपोवन मे ही रही । 
1 च मालुम हुमा । अतः उन्होने उते. 





चाङ्कन्तरु-समीन्ला ३ 


ओौर उसके पुत्र को ऊुद्ध तपस्वियों के साथ राजा के पास भेज दिया । जव शकुन्तलां 
राजा कै सामने आईं तो राजा ने स्मरण रहते हुए भा कड दिया-- भें तुन्दं नहीं जानता । 
यह पुत्र मेरा नहीं दे । तम्हे जदो जो चाहे जाओ 


राजाको वात सुनकर दाङुन्तजआको वडा दुःख हुआ। उस्ने राजा कौ वहुत 
समज्ञाया । परन्तु राजाने एक न मानो। इस पर भिरा होकर राङ्गन्तखा जाने ही 
वारो थी कि इतने में आकादावाणो हुई । देवताओं ने राजा को कहा कि दाकुन्ता तुम्दारी 
भार्यां है ओर स्व॑दमन तुम्हारा पुत्र है । तुम उन्हें रख लो । यह खन कर पुरोहित ओर 
सन्तियों कौ राय से राजा ने दोनां को अपनाया ¦ उसने सवेदमन का भरत नाम रखा 1 
उततने वहो उपस्थित लोगों से कदा भि ञ्चे सव वृत्तान्त स्मरण था । परन्तु यदि मेँ पदिले 
दी इन्द स्वीकार कर लेता तो आप लोगों को शङ्का होता । अव आकाद्च्ाणो से देवताओं 
को स्वोछति मिरु जाने पर इनकी शुद्धि दो गई हे । 


पद्मपुराण की कथा 


पद्मपुराण मे भी राजा के द्वारा शकुन्तला के पाणिग्रहण तक्र की कथा वेस ही है जेसी 
महाभारत मे । केवल दो अन्तर हं। पहटी वाति तो यह कि महाभारत के अनुसार 
राञ्न्तका ने अपनी उत्पत्ति कौ कथा राजा को स्वयं वतखाई । पद्यपुराण के अनुसार 
उसने वह कधा अपनी सखौ प्रियंवदा के दारा कहल्वाईे । दूसरी वात यह फि महाभारत 
के अनुसार जात्ते समव राजा ने दकुन्तखा को कोडई प्रत्यभिज्ञान नही दिया । पद्मपुराण के 
अनुसार उसने जात्ते समय दाकुन्तला को अपनी अंगूटी दी । इस घटना के आगे सारी 
कथा प्रायः अभिज्ञानाङ्न्तरु की कथा के समान हे । केवल दो वातो में दोनो का अन्तर 
हे । पहली वात. तो यह कि पञ्पुराण के अनुस्रार शकुन्तला सात महीने का गभे होने तक 
तपोवन मे हो रही, जव कि नारक के अनुसार कृण्व को दुष्यन्त ओर इाङुन्तखा के प्रेम= 
सम्बन्ध का पता खगत दो उन्दने उसे उसो दिन राजा के घर पिदा किया । दूसरी वात 


य पिः पद्मपुराण के अनुसार शछुन्तखा जव राजनगर जाने लगी तो उसके साथ शाङ्गरव, . 


शारद्वत ओर गौतमी के साथ प्रियंवदा मौ गईं । मागं में सरस्वती के जक मेँ स्नान करते 


समय .दाछुन्तखा ने प्रत्यभिन्नानाङ्करीयक प्रियंवदा को दिया । वह उपवे हदाथसे जलमें 


गिर पड़ी प्रियंवदा ने डर के मारे यह वात इन्तङा से नहीं कदी । शकुन्तला भो उसे 
पृद्धना भूल गई । राजदरवार म राजा को विश्वास दिखाने के स्यि आवदयकता पड्ने पर 
दाकुन्तटा ने प्रियंवदा से अगूढ मांगी 1 इस पर प्रियंवदा ने धीरे से उसके कान मे कहा 
कि वह. नदी मं गिर गई। यद सुन कर॒ शकुन्ता वेदो हो गई । इसके अत्तिरिक्त 
पद्मपुराण का सव घटनाचक्र शाकुन्त के समान हं । 


४ शाङुन्तरु-समीच्ता 


मूल कथा मे परिवतेन 


काङिदिस ने मूर कथा महाभारत से की ह 1 उसमे उन्होंने यत्र तत्र परिवतेन करके 
उसे सरस वनाया ह 1 ( १) मूर कथा के अनुसार राजा दुष्यन्त रिकार खेरते हए अपनी 
सेना के साथ कण्व चषि के आश्रम के पास पहुंचा । वह अपनी सेना को बाहर खड़ा 
करके अकेङे सीधे आश्रम मे गया । शाङुन्तर के अनुसार शिकार खेरते समय राजा की 
सेना पीछे छट गई । राजा केवर सूत के साथ धूमता हुआ आश्रम पहुंचा । उसने सहसा 
आश्रम मे प्रवेश नहीं किया । उसने एेसे समय प्रवेश किया जव तपस्वि-कन्याओं से उससे 
सहायता पाने की चचां चर रही थी । यह घटना बहुत ही स्वाभाविक ओर सरस ढंग से 
हदं । पीछे जटी सेना का भीः कवि ने वहुत अच्छा उपयोग किया है । राजा को न पाकर 
सेना उसे खोजती हुईं आश्रम आई । वहो उसने गढ्वड मचानी शुरू की । उस समय राजा 
शङन्तला आदि से वाते करने मे मन्न था। सेना द्वारा मचाई गड्वड़ी का समाचार सुन 
रार वह उठ खड़ा हुआ ओर व्यवस्था करने के ख्यि विदा केकर बाहर आया । इस ग्रकार्‌ 
प्रथम मिलन ओर प्रथम अक कवि ने वदी सफाई से समाप्त किये है । 


(२) मूर कथा के अनुसार जव राजा आश्रम मे पचा उस समय कण्व ऋषि फ़ल 
शाने बन गए थे । अतः उनकौ धमं कौ कन्या दकुन्तला ने राजा का स्वागत किया । 
राजा के पूद्ने पर उसने विश्वामित्र से अपनी उत्पत्ति का सारा दार उसको स्वयं कह 
सनाया । राजा के विवाह का प्रस्ताव करने पर उसने उसे कण्व के वन से वापस अनि तक 
रुकने को कहा । परन्तु राजा के जल्दी करने पर उसने इस दतं पर विवाह करना स्वीकार 
कर ख्या करि राजा के वाद उसका पुत्र राजा होगा। सुधा तपस्विकन्या का एक 
अपरिचित पुरुष के साथ इस प्रकार खुर कर वाते करना अस्वाभाविक प्रतीत होता दै । 
इसके अपतिरिक्त रातं पर॒ किया हआ विवाह नीरस धटनां होती है। वह एक पश्चकी 
द से मव्य क उचहघल कामवासना कौ ठति के छथि किया हुमा अविचार कायं 
ओर दूसरे पक्ष क इष्टि से व्यापार प्रतीत होता है । इसव्यि काण्दास ने इस घटना 
को भ बदल दिया है । शाकुन्तल के अनुसार राजा को शकुन्तला के जन्म आदिका 
इतान्त भिर्यबदा ओर अनसूया से माखम हआ । यह स्वामापिक दे । कमि ने काण्व वपि 


को सोमतीथं भेज कर राजा को शदुन्तखा से मिलने के छियि समय दिया है । इससे भी 
कथा सरस हो गहं हे 1 


(३) मूर कथा के अनुसार कण्व ऋषि की राजा के साथ शकुन्ता के शरीर-संबन्ध 
का पता लगने के वाद्‌ मौ नौ वषं तक वह तपोवनमें ही रही । प्रथम तीन वषं के वाद 
उसे युत दुजा । उसके & वषं का होने पर कण्व को स्मरण आया किः विवादित लड़की को 
बहुत दिनो तक पिता के घर न रहना चादिये। तव उन्होने उसे रिष्या के साथ राजा 
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के पास भेज दिया । यह घटना भो वेतुकी मालूम पडतो हे। काङ्दिासने इते वदल 
दिया है । शाऊुन्तर के अनुसार शकुन्तला को पुत्र ठीक समय पर हु सा प्रतीत होता 
है। राजा के साथ शरीर-संवन्धकी वात ज्ञात होते कण्वने तरत उसी दिन उसे 
राजमहरू के ल्यि विदा किया । वह गभिणो अवस्थामें दी राजदरवार मे आईं । उसे 
मारीच ऋषि के आश्रम म देमदरट पर पुत्र उत्पन्न हुआ । इस परिवतेन से भी कथामें 
स्वाभागरिकता आ गईं है । नौ वपं के वाद्‌ कण्व का यदु कहना पि भिवाहित क्ड़्की को 
वहुत दिनो तक पिता के घर न रहना चादिये, दास्यास्पद हो जाता है 1 


(४ ) मूर कथा के अनुसार शकुन्ता पुत्र॒ सहित राजमहल को गई । राजा ने सव 
वृत्तान्त स्मरण रहते हुए भो जव उसे स्वीकार करने से इनकार कर दियातो निराश 
होकर बह जाने र्गी । इतने मे आकाडयवाणी हरं । देवतां ने दाकुन्तखा को वातका 
समन किया । तव राजा ने पुरोदित आदि को सम्मति से शकुन्तला ओर उसके पुत्र को 
अपनाया । यह घना भी नौरस है । यह वैसा ही मालूम होता है जेते कों गुलाम न 
चाहते हए भी माख्कि की आज्ञा से लाचार होकर कोई वात स्वीकार करे। इस घटनासे 
राजा की कुटिर्ता, क्रूरता ओर हृदय की कमजोरी प्रकट होती है । काछञ्दिस ने इसे भी 
वदल द्विया दै 1 शकुन्तङ के अनुसार शकुन्तका गभिणौ अवस्था मं हौ राजा के पास गईं । 
दुर्दासा के शापके कारण उसे वृत्तान्त स्मरण न आया 1 उसने उसे रखना स्वीकार 
न किया) इस पर एक अटृद्य मूति श्कुन्तखा को उठा ठे गई । मारीच के आश्रमम 
हेमवूट पव॑त पर उसे पुत्र हआ 1 इधर धौवर से प्राप्त अंगूटी देख कर राजा को सव वृत्तान्त 
स्मरण आया । वह अपनी मूखंता पर पश्वात्ताप करने र्गा । उसका चित्त पुनः शकुन्तला 
की ओर आकृष्ट हुआ । राजा दानवो को मार कर रते समय मारीच के आश्रम मेँ 
गया । वह उसने पदिङे अपने पुत्र को देखा । इसके वाद उसका शकुन्तला से भिर्न 
हुआ 1 घटनाओं का यह क्रम सरस है । अंगूढी के ददन ने राजा कौ तरफ से तोड़ गणए 
प्रेम-बन्धन को जोड़ दिया । मिन के पूवं पुत्र के दद्येनने उसे दृढ कर दिया पुत्र, 
पति ओर पली के बौच की प्रेम की ग्रन्थि होता है । कयि ने पुत्र कौ सत्ता का वड़ा सुन्दर 
उपयोग किया है । 

८५) मूर कथा रोचक वनाने के छ्यि कारिदास ने अपनी मौखिक कट्पना से 
ओर कई वात उसमे जोड़ दी हे । दुर्वासा का जाप राजा को कल्क से वचाता है । प्रियं 
वदा ओर अनुसूया कौ उपस्थिति प्रथम मिरुन के समय कौ वातचीत को सरस वनात है । 
अंगूढी का वृत्तान्त इस कथा म वहुत महत्व का हे । वह यह रिक्षा देता है कि मनुष्य 
को अपनी खोरी सी भू के कारण जगत मँ वहत कष्ट उठाना पड़ता है । वह डुवांसा के 
शाप के साथ मिक कर संसार कीः कड आलोचना से राजा कौ रश्चा करता है । अन्तमं 
वही राजा के मन मे शकुन्तका के प्रति दूना प्रेम उत्पन्न करता हे । विदूषक वौच-बीच मे 
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हास्य रस का पुर देकर कथा को ताजगी देता है। मातङ्ि का विदूषक पर आक्रमण राजा 
की चित्तवृत्ति वदरूता है । शकुन्तला के विरह मेँ दुख राजा उत्साह-दीन अवस्था में था। 
कदाचित्‌ उस अवस्था मे वह राक्षसो से ल्डने जाने का प्रस्ताव स्वाकार न करता । अतः 
उसे क्रोध दिलाना आवश्यकं था । दुखी पुरुष को क्रोध शौघ्र आतादहं। क्रोधकेवाद 
उत्साह भरा जा सकता है । यह सव मूर नाटक मँ मातङ्ि ने स्वयं ही स्पष्ट किया है । ` 
ये सव बाति महाभारत की मूल कथा मे नहीं है । ये कवि की अपनी कल्पना के फल हेः । 


कथावस्तु की पांच अथप्रकृतियोँ 


दशरूपककार तथा दपैणकार ने अमृति खब्द का अर्थं श्रयोजनसिद्धि के देतु? 
लिखा हें । वस्तुतः अरथप्रकृतियों कथावस्तु के उपादान या सामय प्रतीत होती है । अर्थ 
भृतयो पांच है वौज, बिन्दु, पताका, प्रकरी ओर कायं । नायक के स॒ख्य फल का वह 
हेत्‌, जिसका कथा के आरभ मँ बहुत थोड़े मे अभिधान किया जाता है, परन्तु आगे चख 
कर जिसका अनेक प्रकार से विस्तार होता है, शोजः कहलाता है । आवान्तर वृत्तान्त से 
मूर कृथा के विच्छि्न होने पर उसे अगे वदाने वले हेतु को "विन्दु" कहते है । वह 
भासज्गका इतित जो दूर तवा चरता हे ओर युख्य फल कौ प्रात करने म रथान नायक 
कौ सहायता करता है, "पताका" कहटाता हे । वह प्रास्गिक इतिदृत्त जो पताका कौ अपेश्चा 
दोगा होता है ओर रक्ष्य तक प्ुचने मँ नायक की सहायता करता है, श्रकरी› कहलाता 
दै । जो ङुद्धं साध्यत्वेन अपेक्षित होता है ओर जिसकी सिद्धि के स्थि मयल किया जाता 
हे ओर सामग्री एकत्र की जाती है उसे कायः कहते हे । यह मुख्य काय मौर 'आवान्तर 
कायकेभेदसेदो प्रकारका होता सख्य कायं ही कथा का सुख्य फल या भयोजन 
या अन्तिम क्षय कहलाता है। अवान्तर कां मुख्य कायं की सिद्धि के साधन होते हैं । 


पववद क अनुसार प्रथम जङ्क के आरन्म मे इदानीमेव, सेख्कर “सोमतीर्थं सत.” 

( ० २४ ) तक वैखानस की उक्ति याङन्तक की कथा का वीज है । हमारे पिचारसे 
उ लानत कौ उक्ति के पूवं “टप चास्मद्गुरोः कण्वस्य" इत्यादि वैखानस की उक्ति 

से स्कर सा खल विदितमद्तिर्मा मर्षये निवेदयिष्यति ( षू° २२-२९ ) राजा की 
दस उक्ति तक काञंशा कथाका वीज हे । वैखानस ने राजा को आश्रम मे जनेकेख्यि 
उत्साहित शिया योर राजा ने उत स्वीकार भरिया- ये दोनो वातं मिलाकर पूरा वौज है । 
यदि वंखानस राजा को उत्साहित न करता तो कदाचित्‌ राजा आश्रम को तरफ न जाकर 
अपे शिविर को रौ जाता । रेस अवस्था मँ कथा अगे बद्ने ही न पाती । तैवानस 
के उत्सादित करने प्र भी यदि राजा कण्व को अनुपस्थित जान कर॒ आश्रम मे जाना 
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स्वीकार न करता तो मौ कथा आगे न वदतौ । अतः दोनों वातो को भिटाकर्‌ वीज मानना 
चाहिये । यदी वीज अनेकं रूपों में विकसित होकर कथानक को जन्म देता हे । 
राघवभट् के अनुसार द्वितीय अङ्क मे सखे माधव्य ! अनाप्तचज्ञःफटोऽसिः इत्यादि 
राजा कौ उक्ति से लेकर “सर्वः खल कान्तं" इत्यादि ( प° १०४-१०५ ) राजा की उक्ति 
तक का अंश विन्दु दे 1 खृगयादृत्तान्त से मूख कथा के विचि होने प्र यद अंदर उसे 
डता हेः। 


दपंणकार के अनुसार अभिन्ञानद्याकुन्तल में विदूषक का वृत्तान्त पताका है । यह वात 
ठीक नहीं जंचतो । चिदूपक राजा को शकुन्ता के साथ स्थायी मिलन रूपी सुख्य फल वो 
म्राप्त करने में कोई सहायता नहीं करता । विदूषक सवंप्रथम द्वितीय अङ्कु मे हमारे सामने 
आता हं । उगयाब्त्तान्त के वाद्‌ राजा उसे अपने हृदय का रहस्य वतलाता है । परन्तु 
उससे कोड सहायता पाने के पिले हीं द्वितीय अङ्कु के अन्तमं उत्ते नगर विदा कर देता 
है । इतना दी नहीं विदा करते समय उससे ेसी वतिं कहता है जिससे वह हँसी समञ्च 
कर राङ्न्तखा कै व्रृत्तान्त को एक दम भूर जाता है । यह वात पष्ठ अङ्कु में विदूषक की 
उक्तिसेदी स्पष्ट दोती दे । ( ए० ४२५ ) । तृतीय ओर चतुथं अङ्क मे चिदूपक का दर्चन 
नहा हाता । पञ्चम अङ्कु कै आरम्भमें राजा के साथ पुनः यिदूपक दिखाई देता है । 
परन् यद। ना राजा उसे शीघ्र दी हंसवती के पास भेज देता हे । विदूषक की अनुपस्थिति 
स हा शकुन्तला के प्रत्याख्यान का सव वृत्तान्त -दो जाता हे 1 इस प्रकार सहायतां करने 


ऋ चह अवसरमभों चिदूपक्र व हाथ स निकल जाता दे । ष्ठ अङ्गु से पुनः एक वार्‌. 


` विदूपक सामने आता है। यहो वह उचान में शकुन्तका के विरह मे दुखी रजा को 
समज्ञाता द । इसी अङ्क वो अन्त में राजा मातकि के साथ राक्षसो त ल्डने चखा जाता 
“दस प्रकार विदूपक कहीं भी सुख्य फल को प्राप्त करने में राजा की सहायता करता हुआ 
नदीं दिखाई देता । एेसी अवस्था मेँ उसके वृत्तान्त को पताका कैसे कदा जाय । हँ, दवितीय 
क मे जव राजा विदूषक को वतलाता हे कि मुञ्चे देख कर शकुन्तला ने अपना प्रेम न 
चिपाया न खोल ही दिया, तो वह कहता है कि क्या तुम्हरे देखते दी वह तुम्हारी गोद 
मं आकर्‌ बेठ जाय । इस व्यङ्गय दवारा वह राजा को प्रयल करने क चयि प्रोत्साहित 
करता हे ( प° ११४-११५ ) । आगे जव राजा उससे कहता द पि पुनः तपोवन मेँ 
जाने का कोड उपाय बताओ, तो वह कहता दे कि षष्ठां माँगने के वहामे जा सकते हो 
( परु° ११७-११८ ) । पष्ठ अङ्क मेँ भी दुखी राजा को समञ्चाते हए वह कहता है कि समय 
आने पर ठससे शकृन्तटा की अवद्य भेट होगी ( प° ४३०) । इसी अङ्क के अन्तमं 
राजा को राक्षसां से डने के.ख््यि खे जाने के पिरे उसकी चिन्तदृत्ति वदरते के लिय 
मातरि विदूषक पर आक्रमण करता है । यदि यिदूपक की ये सव सेवा सख्य फ़ल कौ 
माति नें उसकी .सदायता सानी जा सकती हो तो धिदूषक का तान्त पात्ताका हो सकता 





---च्सः 
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हे 1 हमारे विचार से दुवासा के शाप की पृष्ठभूमि वाला अंगूढी का वृत्तान्त इस कथा की 
पताका है । यह वृत्तान्त महाभारत कौ मूर कथा मे नह है । कवि ने इते जोड़ कर मूक 

"कथा के साथ दिया है। य्पि एक वार म्रथम अङ्क मेही राजा के नामाक्षरौसे 
अङ्कित अंगढो हमारे सामने आती है, तथापि उसका सुख्य वृत्तान्त चतुथं अङ्क से आरम्भ 
होता है । चतुथं अङ्क के विष्कम्भक में प्रियंवदा कहती है कि यद्वि दुर्वासा ने-आभरणा- 
मिञ्चान दिखलाने पर शाप की निवृत्ति होगी-ेसा कहा है तो टीक दै। राजाकीदी 
हइ अंगूठी काम आवेगी । आगे यह शचोतीथे मे गिर जाती है । आभरण दिखला कर 
राजा को विश्वास दिलाने के समय शकुन्तका को अपनी अङ्कुलो मेँ नहीं मिती । अनन्तर 
वह धीवर के पास वमद होती है । उसे देख कर राजा को गान्धवैविवाह का वृत्तान्त 
स्मरण आता हे । यह इस वृत्तान्त का फल है । यह यहीं गभ॑सन्धि मे समाप्त हो जाता हे । 
इसके आगे भो मूल कथा के अन्त तक अंगी कई बार हमारे सामने आती रहती है । 
पाताका के सभी लक्षण शस वृत्तान्त मँ मिलते है । अतः इसे पताका मानना चाहिये । 
विदूषक ओर अंगूढी दोना के कत्तान्त। को यदि पताका माना जाय तो भो कोई दोप न 
होगा । एक कथा मे एक ही पताका दोनी चाहिये णेसा कोई नियम नहीं है । पताका मेँ 
कोद सजौव पुरुष ही नायक होना चाहिये एेसा भ नियम नहीं बनाया जा सकता । 


इन्द्र के सारथी मातलि का वृत्तान्त शाकुन्तर की कथा कौ प्रकरी है 1 पष्ठ अङ्ग के 
अन्त भे मातङि हमारे सामने आता है वह राजा को राक्षसो से ल्ड्ने के छ्यि ठे जाता 
हे । राक्षसो को परास्त करके रौरते समय माति राजा को मारीच ऋषि के आश्रम मेँ 
ले जाता हे । “वहाँ राजा की अपने पुत्र ओर शकुन्तला से भेर होती है । मारीच के 
आशीवांद से नायक ओर नायिका का स्थायी भिलन होता है । इस प्रकार यह दोय सा 
इत्तान्त ुख्य कायं की सिद्धि मे सहायक होता है । अतः इसे प्रकरी कहा जा सकता हे । 
पूज्यपाद्‌ पं बलदेव उपाध्याय जी का मत है कि मिश्रकेदी (अन्य संस्करणों में 
साल॒मती ) के वृत्तान्त को इस कथा की प्रक मानना चाहिये । यद विमदचंसम्धि मे 
आरम्भ होकर निवहणसन्धि के अन्त तक चला जाता हे । मिश्रके षठ अङ्क्‌ कै आरम्भ 
मे हमारे सामने आती हे । वह नियमानुसार अपनी पाली के दिन अप्सरस्तीथं पर अपना 
तिवो पूरा करे जाती है । जाते समय मेनका उसे शबुन्तला क धपय म राजा के भाव 
आ ता उगा कर्‌ कुन्तला को आश्वासन देने को कहती है ( प° २९८-२९९ >) ! 
मिश्रकेशी उचान मे जाकर राजा के भाव को समञ्चतीः है । वहाँ से वह शवुन्तरा वे पास 
कर राजा का समाचार बतलाती हे । उपे धीरज देती दै ( प्र ४८०-४८१ ) 1 यह वात 
, सपम्‌ जक भ शकुन्ता कौ उक्तिसे भी माल्म होती है ( ० ५७१) 1 इस प्रकार 
(1 रबुन्तला को युनमिलन की आशा वधा कर सुख्य कायं के सम्पादन में सहायक 
होती हे । अतः उसका कृतान्त प्रकरी माना जा सकता हे । यह वात भो युक्तियुक्त मादस 





शाकुन्तरु-समीच्ता ९ 


पड़ती हे । नायिका कौ तरफ से पुनमिरन मेँ सहायक होने के कारण मिश्रकेशौ का वृत्तान्त 
ओर नायक की तरफ से उसमे सहायक होने के कारण मातछि का वृत्तान्त- दोन को 
यदि प्रकरी माना जाय तो भोकोई दोषन दहोगा। एक स्थान में एक ही प्रकरी दोनी 
चाद्ये ठेसा तो कोई मियम नहीं है । - | 


नारक के अन्त में दुष्यन्त ओर शकुन्तला का स्थायी मिलन्‌ होता है । यह मिलन इस 
नाटक का सुख्य कायं है । 





(= ९ _ ^, < || 
र कथावस्तु कं काये का पांच अवस्थाए | 


कथानकं मे फलाधियों के दवारा प्रारब्ध काये की पाँच अवस्था होती है। इनके नाम 
ये है :-- आरम्भ, यल, प्राप्त्याशा, नियतासि ओौर फलागम । फएलसिदधि के छ्य ओत्सुक्य 
को आरम्भ कहते दै । फलग्रापि के च्यि तेज से किये जनेवाले व्यापार को प्रयल कहते 
है । जिस अवस्था मे अनुक्रूर कारणो के सद्धाव के कारण फल की प्राति सम्भव प्रतीतो 
परन्तु पिध्रौ के कारण असम्भव मौ प्रतीत हो उस संदिग्ध अवस्था को प्राप्त्या्चा कहते 
हैः । जिस अवस्था मे पश्वो के निकल जाने से फर की प्रापि निश्चित जान पड़ती है उस 
अवस्था को नियतास्षि कहते है । जिस अवस्था में समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है उस 
अवस्था को फलागम कहते हे । 


अभिज्ञानशाकुन्त के प्रथम अङ्क मे राजा की अपि नाम ऊुरूपतेः” इत्यादि उक्ति से 
शकुन्तका के प्रति उसका ओत्सुक्य प्रकट होता है ( ए० ४४ ) । उसी अङ्क मे अने 
शकुन्तका की “कथमिमं जनं प्रे चय" ८ प्रु° ५३ ) इत्यादि उक्ति से राजा के प्रति उसका 
ओ्सक्य प्रकर होता है । यदय अङ्कुरित होने वाला दोनों का एक दूसरे के परति प्रेम मरभम 
अङ्क्‌ के अन्त तक क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता चला जाता हे । अतः प्रथम अङ्क के इस 
स्थान से अन्त तक के भाग को इस नारक के काये का आरम्भ कह सकते दं 1 राघवभट्ः 
के अनुसार द्वितीय अ्क म राजा कौ ^तपरिवभिः कैश्चित्‌ परिक्ञातोऽस्मि' ( प° ११७ ) | 
इत्यादि उक्ति से यल आरम्भ होता है । यह तृतीय अङ्क के अन्त तकं चला जाता हं । | 
नाटक के इस अद मे दोनों पक्षो से एक दूसरे की प्रापि के ठियि प्रयल होता है । अतः इस .. । 
अंशको इस नाटक का म्रयल कहा जा सकता है! चतुथं ओर वम अङ्गो मेफल की 
प्राप्ति अनुकरूर कारणो के सद्धाव के कारण सम्भव ओर बाधाओं के कारण असम्भव प्रतीतः 
होती है । अतः नारक के इस भाग मँ कारयप्रापत्या्चा कौ अवस्था म कहा जा सकता है 1 
पञ्चम अङ्क के अङ्कावतार मे अगृी कौ प्रापि हो जाने पर कायंसिद्धि के मागं कौ सव 
बाधा निकल जाती है । अतः षष्ठ अङ्क मे नियता्षि कौ अवस्था मे माना जा सकता 
है 1 सप्तम अङ्क में राजा को समयम फल की प्राप्ति होती है। उसका अपने युत्र मौर 


4० शाङन्तर-सखमीत्ता 


शकुन्तला से स्थायी मिन दोतौ हे । यह इस नारक का फलागम है । नाय्यवस्तु के ये 
विमाग मनःस्थितिः के आधार पर कयि गए प्रतीत होते है । 


कथावस्तु की पांच सन्धियां 

सख्य भयोजन से सम्बङध कथाओं का आवान्तर एकं प्रयोजन से सम्बन्ध सन्धि कटलाता 
हे । संसृत के नाराचार्यौ के अनुसार कथावस्तु मे पांच सन्धियाँ होती है । उनके नाम 
इस प्रकार हे-सुखसन्धि, ्रतिमुलसन्धि, ग्भसम्थि, यवमदंसन्थि ( विमर्चशन्धि ) ओर 
निवहणसम्थि । बौज ओर आरम्भ को मिखा कर्‌ सुलसम्धि होतो ह! विन्द॒ ओर यल को 
.मिला कर परतिसुखसन्धि होती है । पताका ओर प्राप्त्याशा को मिला कर गर्मसन्धि होती 
हे । यों यह वात जाननी चाहिये कि पताका अनिवायं नहीं है । भिसी-किसी कथा में 
यह नहीं भी दोततौ । अतः गमंसन्धि सुख्यरूपसे प्राप्त्याशा पर अवलन्वन करती हे । परक 
ओर ियतापि को भिका कर अवमदंसन्धि होती है । यँ पर भ यह वात जाननी चाये 
कि मकरी अनिवायं नहीं हैः किसी-करिसी कथा मेँ .यह नहं भौ होती । अवमद्ंसन्धि 
उख्वतया नियताति प्र अवलम्वन करती है । कथा के जिस भाग मे वीज से सम्बद्ध, 
खलादि सन्धयो भे यथास्थान निदित सव अथै सुख्य प्रयोजन की सिद्धि के उपकरण वन 
कर उते समप करने कौ दिशा मे अग्रसर होते दै उत्ते निव॑हणसन्थि कहते है । सम्धियो 

को वथा का स्थूल भाग कहा जा सकता हे। 
राधवभङक के अनुसार शाकुन्तर मे थम अङ्क के आरम्भ से ठेकर द्वितौय अङ्कुमें 
उभो--परिकरम्योपवि्टः (० १०४ ) इस कवित अभिनय के निर्देश तक मुखसन्धि 
८ । उसके अगे राजा की सखे माधव्य! अनापतचजःफरोऽसिः ८ पू० १०४ इत्यादि 
् 0 अङ्क के अन्त तक म्रतियुखसन्धि हे । चतुथ अङ्क के आरम्भ से ङकार पचम 

गोतमी की म ति > = सिं 
अभिनय के भिर्देशा १, ० १ कि ॥ 9 ५ ९ 
निवेष्य । मगतम्‌ १ से ठक पठ जक जनत तना अनभन # ५ स 
५, | दसन्धि हे । सप्तम अङ्क के 
जाएम्म से जन्त तक निर्वहणसम्धि हे । . 

| सादिल्यद्णकार क अनुसार सप्तम जड मँ राजा दवारा शकुन्तलया क पहिचाने जाने 
तक अवमरसन्षि हे । इस सम्थि को आरन्म के पिषय मेँ दपेणकार ने जो कुद कहा है 


उपक निषय से कुद न हना डी अच्छा हे। सप्तम अङ्क म राजा द्वारा शन्त के 


पहुचाने जने कौ धटनां के आगे अङ्क के अन्त तक निवहणसम्धि दहै । 


२ विचचार से भयम अदु मे सुलसम्धि, दवितीय ओर तृतीय अङ्क मँ प्रतिसुखसम्धि, 
च्‌ २ पर्रम अङक मे गमंसम्धि, पद्म अङ्क के अङ्कावतार से पष्ठ अङ्क के अन्त तक 
अवरमरासन्धि जर सप्तम अङक मेँ नवदणसम्थि ह । 
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` कथा का स्थान 

, अभिज्ञानकाङन्तरु कौ कथा स्धूक रूप से तीन भागो मे वारी जा सकती है । इसके 
प्रथन भाग मे अस्थायी मिलन, दूसरे भाग म वियोग ओर तीसरे भाग मेँ स्थायी मिलन 
कहा जा सक्ता हं । प्रथम चार अङ्क मे अस्थायी मिल्न ओर प्रयाणकी तैयारी का 
वृत्तान्त हे । पांचवे ओर दछय्ये अंकों मे चियोग की घटनां होती है । सप्तम अंक में स्थायी 
मिलन होता है। अस्थायी मिलन का वर्नाचक्न अर्थात्‌ प्रभम चार अंकों कीकथाका 
स्थान तपोवन में कण्व ऋषि का आश्रम ह । चियोग के दृत्तान्त का स्थान नगर में राजा का 
महर ओर उान है । स्थायी मिलन हेमकूट पर्व॑त-माराच ऋषि के आस्रम-मेद्येतादहै। 
घरटनाचक्र को इस प्रकार तीन स्थानों पर विभक्त करके कयि ने यह ज्लल्कावा दै कि 
तपोवन सव प्रकार कौ खखदान्ति के स्थान है ओर नगर सव प्रकार के कष्ट ओर सन्तापो 
की भूमि हं । कालिदास का यह अद्रय विश्वास है कि नगर के छरत्रिम जीवन से सन्तप्त 
ओर उवे हृ प्राणियों को ऋषियों के आश्रमो मे दी शाम्ति मिरु सकती है । 


कथाका काल < 

अभिघ्लानशाङन्तर कौ कथा कुल मिलाकर करीव सात वषे की कथा मालूम पड़ती 
हे । प्रथम अङ्क मे राजा ओर शकुन्तला की पहिली भेट होतो दै। परन्तु इसमे 
वृत केवल चक्षूराग ओर मन कौ अनन्यप्रता तक ही रह जाती हे । तृतीय अङ्क मे दोनों 
का दूसरा मिलन होता हं 1 इस वार भी शरीर्‌-सन्वन्ध स्थापित होने के पदिले ही गौतमी 
के आ जाने से दोनों अरूग-अलग हो जाते है । तृतीय अङ्क ओर चतुथं अङ्कु के विष्कम्भक 
के वीच के कार में दोनों का गान्ध विवाह होता है ओर शकुन्तला गर्भिणी होती है1 इस 
वात का पता हमे चतुथे अङ्क के विष्कम्भकः ओर चतुर्थ अङ्क से लगता हे । पद्म अङ्क मेः 
राजा शकुन्तला का परित्याग करता हे ओर एक अद्रय मूतिं उसे उठा ठे जाती हे । पद्मः 
अङ्क के अङ्कावतार में अंगूठी प्राप्त होती है । पठ अङ्क मे राजा धिरह मँ विलाप करता है। 
सम अङ्क मे राजा कौ शकुन्तला ओर पुत्र से भेट होती हे । इस समय पुत्र क वातोँ ओर 


. कार्यं से अनुमान होता है कि उसकी आयु करीव & वपं कौ है । इस धथ्नाचक्र के आधार 


पर माना जा सकता हे कि यह कथा करीव सात वपं कौ है । 

इस नाटक कौ कारन्याश्षि पर पिनच्रार करने के स्यि वहुत अधिक स्थान की आवङ्य-- 
कता है । यहाँ इस्त विषय पर विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं है । प्रत्येका अङ्क के 
काल के विषय मे संक्षेप मे इस प्रकार कहा जा सकता है । प्रथम अङ्क ष्म ऋतु मै 
आरम्भ होता है । राजा प्रातःकाल करीव ८-९ वजे आश्रम के पास पर्हुचता है । आश्रम 
के मागं का स्नान करके जाने वालों के वलो से टपके जल से भीगना, वैखानसो का समि- 
दाह्रण के चयि जाना ओर ल्ड्कियो का द्वो को सीचना इस बात का समर्थन करते है ॥ 
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= 


यह अङ्क्‌ करी १०-१९१ बजे समाप्त हो जाता है । -क्योफि बृक्षां की साखाओं मे वंधे वल्कल 
अव्‌ तक सूखे नहीं है । 

द्वितीय अङ्क प्रथम अङ्क कीं घटनाओं के दूसरे दिन प्रातःकार आरं, होता दे । विदूषक 
का पदिक दिन कौ खगया की निन्दा करना ओर यह कहना कि भोर भे हौ द व्वाधो 
ने अपने कोलाहल से सुञ्चे जगा दियाः इस वात का समन करता है । वह अङ्क करीव 
मध्या तक समाप्त हो जाता हे । विदूषक का यह कहना भि “आभो पेड़ कौ द्याया मेँ दस 
शिलातरु पर बैठ जाओ सूचित करता हे फि दोनों ने करीव १० बजे वातं आरम्भ की । 
यह्‌ गोष्ठी अधिक से अधिक दो घंटे चरी होगी । 


तृतीय अङ्क ितीय अङ्क की समापि के कम से कम एक पक्ष वाद्‌ आरंभ होता है 1 इस 
अङ्क मे हम रकरुन्तला को असह्य मदनवेदना से पीडित पाते है । उसवौ वेदना को इस हद 
तक जाने के खयि एक पक्ष तो रगा ही होगा । इसके अतिरिक्त प्रियंवदा का यह कहना 
कर अनुदिवसं परिहीयसे" ए ९५८ ) जौर “सोऽपि राजयः एषु दिवसेषु प्रजाग- 
रशा इव रुचयते' ( ० १६६ ) इसी वात का समरन करते दै । यह अङ्क्‌ मध्याह में 
आरम्म होता हे । रिष्य कुदा केकर वन से लया दै। बह प्रियंवदा के मुख से सनता हे 
क्रि चन्तरा को लःरूग ग हे । मध्याह के पहिके ल रूगने की वात प्र विश्वास कना 
कठिन हे । यह अङ्क उसी दिन सायंकार समाप होता दै । अङ्कु के अन्त मे “सायन्तने 
सवनकर्मणि संप्रबृतत' इत्यादि पच इस वात का समर्थन करता हे । 


चतुथं अङ्क के विष्कम्भक ओर तृतीय अङ्कं के वीच करीव एक महीने का अन्तर माम 
पक्ता हे । मिष्कम्भक से प्रतीत होता है कि वीच के इसी काल मे राजा जौर इाकुन्तला 
का गान्धवे विवाह होता हे ओर शबुन्ता गर्भवती होती हे। विष्कम्भक के दिन ही 
भात"काल राजा नगर जाता हे । संमवतः यह आपाद का प्रथम दिन है । इसके पूवे 
दिन मासान्त मे इष्टि हदं होगौ । विष्कम्भक प्रातः ८ वजे आरम्भ होता हे । पूजा के 
वासते फूल तोडने के छि यही समय उचित हे । दुर्वासा के शाप के वाद्‌ १० वजे तक 
समा हो जाता हे। नि्कम्मक ओर चतु अङ्क के वोच करीव ४-५ महीने का अन्तर 
ह । इस अङ्कक्णो घटना दारदमें धरती है। इस समय शकुन्तरा के शरीर पर गभ॑ के 
विह स्पष्ट दिखाई देते दै । यह अङ्क भोर म आरम्भ होता हे ओर करीव १० वजे 
समप्त होता हे। 


पञ्चम अङ्क चतु ज के दूसरे दिन मध्या कै पूवं १०, ११ वजे आरम्भ होता है । 
६ त उठकर अन्तःपुर मे जाता हआ दिखाई देता है । षष्ठ उङ्गुमें 
राजा विदूषक से कहता है त्रि आते समय मेने शवुन्तरा से कहा किः अंगूटी पर खुदे मर 
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नामाक्षर गनो । जव तक तुम॒ अन्तिम अक्षर पर पर्हुचती हौ तव तक अरे नौकर तम्दं 
लेने के स्यि आ जायेंगे । इससे यह तत्व निकरूता ह कि आश्म से नगर जाकर वहाँ 
से पुनः आश्रम वापस अनेमे तीन दिन से कम समय ठ्गता दोगा । एेसी अवस्था में 
पहिले दिन मातः दस वजे आश्रम से निकर कर दूसरे दिन मध्या कै पूवं १०-११ वजे 
राङुन्तला अपने साथियों के साथ राजदरवार परुची होगी । यह अद्गूु अपराह्न मे करीव 
४ वजे समसि होता है । म्रत्याख्यान सम्बन्धी बातचीत में चार वण्टे का समय र्गा द्योगा । 
पञ्चम अद्क ओर उसके अङ्कावतार में ६ वर्षं का अन्तर मालूम पड़ता द । क्योकि पष्ट अङ्क 
ओर सप्तम अङ्क के वीच केवल एक दिन का अन्तर दे । परन्तु सप्तम जङ्ग म पुत्र ६ वपं 
का दिखाई देता हे । अरात्‌ यह .६ वपं का समय इकृन्तरा के म्रत्याख्यान की धटनासे 
लेकर धीवर से अंगूटौ प्राप्ति कौ धट्ना के वीच वोता होगा । अङ्कावतार प्रातः ९ वजे 
आरम्भ होता हे । क्योकि यही भरे वाजार का समय है । इसी समय अंगृटी वेचने का 
भ्रयल करते ईए धीवर को राजपुरूपो ने पकड़ा दोगा । राजद्रवार से रोने मै यकार कौ 
बहत देर लगती ह । अतः अङ्कावतार सायंकाल करीव ६ वजे समाप्त होता हे । सव लोगों 
का शोण्डीक के याँ जाना मी इस वात का समर्थन करता दे । राजपुरुषो को दारावखाने 
जाने के ल्यि वही समय ठक पड़ता दै । 


पष्ठ अङ्ग ओर पननम अङ्क के अङ्कावतार में दो सप्ताह से अधिक का अन्तर नहीं माद्म 
पड़ता । कल्कौ कहता हे कि अंगूढी कौ प्राभि का वृत्तान्त ओर उसके फलस्वरूप राजा का 
शङुन्तका के पिरह से पीडित रहने का सारादृत्तान्त बहृरोभूत हो चुका है । इसके वहु- 
लीभूत होने के ल्यिदो सप्ताह का समय वहुत है । पष्ठ अङ्ग ्रातःकाङ करीव ९ वज्ञे 
आरम्भ होता हे । क्यकि मिश्रकेरी प्रातःकाल राची तीथ पर स्नान के समय का अपना 
नियोग पूरा करके हमारे सामने आती है । यह अङ्क करीव तीन वजे समाप्त होता है 
क्य।फि इस अङ्क के वीच में एक वार विदूषक कहता हे कि भूख सु मार डाङेगी । यह 
बात उसने मध्याह मे कही होगी । इसके वाद की इस अङ्कु कौ वटनाओं के होने के छ्य 
तीन षष्टे का समय र्ग सकता है । करीव तीन वजे मातछि राजा को राक्षसो से लड्ने के 
खयि ले जाता है । 


सप्तम ओर पष्ट अङ्क के वीच केव एक द्विन का अन्तर है ! वर्योकि राक्षसो को मार 
कर खौर्ते समय राजा मातछि से कहता है कि राक्षसो से डने कर उत्सुकता के कारण 
कल स्वर्ग जाते समय हमने इस देदा पर ध्यान नदीं दिया । यह उङ्क करीव १ वजे 
आरम्भ होता है! चीघ्र ही राजा मारीच ऋषि के आश्रम में हवत है। निस समय 
सजा पचता हे उस समय मारीच ऋषि खिर्यो को पातित्रत्य धमं की ॥ रिक्षा देते रहते 
है । देते मवचन प्रायः मोजन के वाद मध्याहोत्तर दो वजे के क्गभग ही होते ह । यह 
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अङ्क करीव ५ वजे समाप होता है । राजा के पहंवने के वाद की रना को होने के लिए 
(= 
तीन षष्टे का समय र्ग सकता हे 


` मुख्य पात्रं के चरित्र 


टु्यन्त-राजा द्यन्त इस नाटक का नायक है । यह चन्दरधंरौ धषननिव दै। यह 
धीरोदात्त नायक दै । दयंणकार्‌ नेः धीरोदात्त नायक के लक्षण इस प्रकार च्लि हं: 
अविकस्थनः ्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः। स्थेयान्‌ निगूडमाने धीरोदातो द्वतः 
कथितः ॥› दुष्यन्त म मायः ये सव गुण मिलते हैः । 
यह तीस वपं से उपर कौ उत्र का एक सुन्दर युवक हे। इसका शारीरिक परिथम के 
कायो मे उत्साह इस वात का प्रमाण है । इसका शरीर लम्बा चोडा ओर सदृ है । इसके 
सम्प म आले वाल सभ रोगों पर इसके वाद्य व्यक्तित्व का प्रभाव पडता ह । भिन्त 
भिन्न अवसरो पर अनेका व्यक्तियों दारा कहे गद--दुरवगाहगम्भीराकृतिमंधुरमारुपन्‌ 
भस्वदारिण्यं विस्तारयति ८ प० ५४ ) अनव्रतधनुज्यास्फारनकूरवप्मा इत्यादि 
, (० ९६), नगरपरिषप्रांछबाहुः ( प° १२२ ), सम्भावनीयम्रभावा अस्याकृतिः 
( ४० ५५६ ) ये वक्य इसको शरार-सम्पन्ि व्यक्त करते हे । यह शर है । इते मृगया 
जसे खेर, जिन मे पौरष की अपेक्षा होतो हे, अच्छे लगते है । यह्‌ राक्षसो से तपोधन कौ 
रक्वा करता है । मातङि के आक्रमण से जव्र मिदूषक चिल्ाता दै तो यह धनुपलेकर 
स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़ा है । इसकी यरता की इतनी ख्याति है कि इन्द्र भो इत्ते 
अभनौ सहायता के छवि लाता है । इन्द्र का सन्देश मिलते हौ य 


ह चरत बड़ उत्साह 
(4 , खयि ९ न = परियं 

ते राक्षस से र्ड्ने के च्य जाता है । यह मधुरभापौ भो दे । भियंवदा इसके मधुर 
भाषण कौ तारीफ करतौ है । प्रथम अ 


ङ के जन्त मे ल्ड्कियो से विदा लेते समय वह 
० (-- ९० तीनां 4 
दता द ~ दरानेनव भवतीनां सम्भूतसत्कारोऽस्मिः (४०७९) । इसकी चा-ढाल 
ओर व्यवहार आक्र है । । 
राजा एकर उत्तम पति ओर उत्साहौ ममी है । इसे अनेक रानि है । हिन्दू शासो 
अनुसार सामथ्यं होने पर्‌ अनेक 


विवाह करना अनुचित नही है । अनेक खियो से 
सन्ध रहने पर भी इते नेतिकता का 
नदी कह सकने। न$ खी से परमहो 
हे । उनके ग्रति अपने - कतेन्य कोः 
रलता दे । चन्तरा के भरमि जपा 
का समाचार पाते ही बह साकुन्तरा 
एक तो युवावस्था, दूसरे अनियन्वितः 


1 स्यार सदा बना रहता है । इसे हम ख-लम्पर 
जाने पर भौ वह पदिलो खियो का आद्र करता 
भू नही जाता । उनके मी खख, सविधा का ध्यान 
म होने पर मी पष्ठ अङ्क म रानी वमती के आने 
का चित्र धिषिवा देता है; जिसमें उसे दुःख न होः। 
राज्द्‌, तीसरे बहुविवाह कौ स्वीङृति देने वाखा 
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[3 


सामाजिक वातावरण-एेसी अवस्था मे यदि चङुनतटा के अनुपम सौन्दयं को देख कर 
वह सुग्ध हो जाता है तो कौन सो-आश्चयं कौ वात है । इतना होने प्र भी वह्‌. अद्धितीयः 
आस्म-संयम का परिचय देता दे । इन वतो का निश्चय होने तक पि दाकुन्तला अविवाहित 
है आ।र उसके विवाह का किसी के साथ निश्चय नहीं हुआ, वह क्षत्रिय कौ. ल्ड्की. होने 
के कारण उसके विवाह करने योग्य है, ओर वह भो उसे चादती दै-- वह आगे कदम नहीं 
वदता । यदि वह लम्पट होता तो पञ्चम अङ्क में . स्वयं आत्मसमपंण करने के -खिये आई 
हई स॒न्दरी शकुन्तला को सीपे महल मे दाखिल कर ठेता । परन्तु उसकी तो मनोवृत्ति 
यह हे अनिकग्यं परकलत्रम्‌ (प्रु ३६६३ ) 1 इस अवसर पर॒ दाप-वदय शकुन्तला 
के साध अपना सम्बन्ध भृ जाने के कारण वह जो दृता दिखलाता दै वह॒ उसके चरित्र 
को वहत ऊंचा उठा देती हें । 


पुत्रकौ दृष्टि से देखने परर भो राजा उत्तम पुत्र सिदध दहता दै। वह एक मातृभक्त, 
आज्ञाकारी पुव्र दं । माता का वुलावा आते ही वह असमथस में पड़ जाता दे। ऋषियों 
को प्िलेही तपोव्रनकी रक्षाका वचनदे चुकादे। इधर मताकी आनना । वह वड़ी 
बुद्धिमान से दोनों तरफ का कायं सम्पन्न करने का माम निकाल्ता हे 1 


~ 
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राजा के मन मे ऋषियों कै प्रति अपार आदर है। प्रथम उङ्क वैखानस के कहने 
से वह र्ग कौ द्योड्‌ देता है । उसी अक्रमे तपोवनमें प्रवेद्य करते समय वह कहता है 
भि विनीत वेसे तपोवन में प्रवेद करना चादिये। जव हाथी तपोवन मे गड्वद्‌ 
मचाता हे तो वह कहता है कथमपराद्धस्तपस्विनामस्मि' ( पर० ७७) । द्वितीय अङ्क 
मे जो तपस्वौ तपोवन के निवास्तियों कौ तरफसे राजासे -तपोवनकौ रक्चाके ल्यि 
प्राथना करने जति है तो वह कहता दै कि तपस्वियों की क्या आज्ञा हे “करिमाज्ञापयन्तिः 
( प° १२३ ) । पञ्चम अङ्क मे जव शाङ्गरव राजा को कड़ी वातं कहता है उस समय भी 
वह करु नदीं होता । केवल-- विशेषेण अधिक्षिक्षोऽस्मि' इतना कह कर चुप हो जाता 
है । सप्तम अङ्कमें भी मारीच ऋषि के आश्रम मे उसका व्यवहार ऋपियों के प्रति अपार 
आदर व्यक्त करता है । 


दुष्यन्त एक उच्चकोटि का दासक है । दस हैसियत से इसके तीन गुण हमें विश्लेष 
रूप से प्रभावित करतेहैं। वे युण ये है-क्ते्यपरायणता, प्रजप्रेम ओर रोभका 
अभाव । राजा वड़ा कतंत्यपरायण हं 1 प्रथम अङ्ग के अन्तमे जव वह हाथो के उपद्रव 
का समाचार सुनता है तो वह तुरत र्ड्कियों से विदा क्ता) द्वितीय अङ्के जव 
दो तपस्वी तपोवन की रक्षा के छ्यि उपे डुलाने ` जाते है तो वह कहता है “गच्छतां 
भवन्तो; अहमनुपदमागत एव ।* प्रम अङ्ग मे कल्ुकी कौ उक्ति ( ० ३१३ से 
मालूम पडता है कि वह रोज दरवार में वैठता दै ओर प्रजां के सुकदमे सनता है । उसे 
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शासन ओर व्यवस्था के कायं से फुरसत नहीं मिरूतो 1 षष्ठ अङ्क मे राजा कौ धवेत्रवति ! 
मदचनादमात्यपिशं बूहि" इत्यादि उक्ति यह सूचित करतो है कि वहं रोज मन्वयं 
के कायं का स्वयं निरीक्षण ।कये विना कोड भो आज्ञा प्रसारित नहीं होने देता राजा 
वडा प्रजावत्सल है । वह अपनी प्रजा को अपने स्वजनों के समान सम्चता दै । पष्ट अङ्क 
भे वह प्रतीहारी से कहता है कि इस वात कौ धोषणा करवा दो कि जिसका जो सम्वन्धी 
मर गया हो बह राजा को अपना वह॒ सम्बन्धो समञ्च । राजा वडा निर्लोमि है। वह 
अनुचित मागं से अपना कोश वदाना नहीं चाहता । जव वह निःसन्तान धमंवृद्धि नाम के 
बनिये के मरने का समाचार सनता है तो वह उसके धन को अपने कोड मे नही मिला 
ठता । बह इस वात की खोज करवाता है किं उसकी खियोँ मे से कोई गवती है या नहीं । 
जव उसे यह पता रूराता है कि ृत॒वनिये की एकं खो गभेवती है तो वह कहता दै कि 
पिता के धन का मालिक वह गभे है । 
राजा स्वभाव से अविकत्थन हे 1 वह अपने मुँह अपनी तरीफ नदीं करता ! जव वह 
राक्षसो को मार कर रोटता है तो मागं मे मातलि उसकी ताराफ करता हे । तव राजा 
कहता हे कर जो इध मेने किया उसका श्रेय सुञ्ञे मत दीजिये । वह सव इन्द्र कै प्रभाव से 
ही भने किया । राजा को नेतिक चरित्र के यिषय मे वड़ा आत्मविश्वास ह! जव उसका 
मन शङुन्तला कौ तरफ जाता हे तो वह कहता है कि यह अवदय क्षत्रिय कै विवाह करने 
योग्य है । अन्यथा मेरा आयं मन श्सकी तरफ न जाता । असंशयं चत्रपरिग्रहक्षमाः 
इत्यादि ( पर० ४५ )। राजा कौ दृष्टि वड सृष्म है । जव बह तपोवन के पास पर्ता 
हे तो वद शर समञ्ञ जाता है कि यह तपोवन का आभोग है । उसका भय से भागते हुए 
ग का वणन, तपोवन के आमोग का वगेन जौर आकाश से प्रथ्वी पर उरते समथ अपने 
अनुभव का वणेन उसकी सूर्म इष्टि का परिचय देते है । राजा नृत्य, संगीत ओर चित्र 
का मेँ भी निपुण है 1 ४ 
शन्त --एक वार विश्वामित्र के उद तप से इन्द्र घवडाया । उसने 
करने के ल्यि मेनका को भेजा । विश्वामित्र मेनका को देखते 
उनसे एवः कन्या उत्पन्न हुईं । विश्रामित्र ओर मेनका 
कण्व ऋषि ने उते देखा । वे उते अपने घर ठे आये 
विश्वामित्र ओर मेनका कौ डक ओर्‌ कण्व कौ धर्म 


उनका तप भङ्ग 
ही सुग्ध हो गए । मेनकाको 
1 उत्ते द्धोड़ कर चङे गण 1 एक दिन 
ओर उत्ते पाला । इस प्रकार शदुन्तला 
कौ पुतो है। 

रङन्तला रुड्कौ नहीं हे । उसके व्यवहार से वह कराव अढारह वषे की युवती प्रतीत 


होती हे । बह बहुत सुन्दर है । उका सौन्दयं बनावरी नही स्वाभाविक हे । उसे देख कर 


राजा कहता दै इदं किकाव्याजमनोहरं वपुः ( घु० २३ )1 पिदा व ८ क 
'पयोधरविस्तारहेतुकमात्मनो यौवनारम्भसु ¢ त 


ह कर उसके अवयव व्यक्त हो गये है । वह्‌ 


पारुमस्व- इस उक्तिसे यह प्रतीत होता 
सम्मवतः श्याम वणे की है । तृत्तीय अङ्कु में 
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राजा कहता ह अयं स ते श्यामर्तामनोहरम्‌” इत्यादि ( प॒० २१४ 01/11 
पोषण तपरिवयो के वौच हआ है । अततः उसका जीवन सौ तापस-कन्या जसा दो गया 
दै। बह वल्कल पहिनतौ हे । वह शङ्ञार-चेशं से अनभिशच हे । साहित्यशाख के अनुसार 
वह्‌ सुग्धा कन्यका नायिका हे । भिवाह्‌ के वाद्‌ वह स्वीया, मध्या हो जाती है । 


तपोवन में रहतेरहते खाकुन्तङा का अकति से निष्ठ सम्बन्ध यो गया । वह्‌ र्ता, 
क्ष ओर ग-गियों को भौ अपने सगे-सम्बन्धी समञ्चती है । इस सम्बन्ध मे “हदा 
अनसूये ! न केवरं तातस्य नियोगः, ममापि एतेषु सोदरखरेदः” ८ मर० ३२ 2) 1 (एप 
वातेरितपह्वाङ्कलीभिः किमपि व्याहरतीव सां चृतदृत्तः ८ भर ३८ ) । “वस्स ! किं 
सां सहवास परित्यागिनीमनुवक्चासिः ( ० २८९.) । इध्यादि वाच्य ध्यान देने योय 
हे । उसके हृदय मे तपोवन के जड़ ओर चेतन सभी पदार्थो के ल्यि वड़ा सहानुभूति हे । 
वह पिले आश्रम के पेड वो जल से सोच केतौ दै तव स्वयं जल पाती हे। वह भ्रिय्‌- 
मण्डना होने पर भी वृक्षो को कष्ट होने के भय से उनके पव नदीं तोड़ती । "पातन 
थमं व्यवस्यति'-इत्यादि ( प०२७८ ) । यदि चरते समय आश्रम के मृग का सुख कुदा- 
सूचि से मिद्ध हो जाता है तो उसके सुखम इद्कुरी का तेल डार्कार उसके घाव अच्छे 
करती है । वह बहुत खीर है। राज(को देख कर उसके मन मेँ कामधिकार उत्पन्न 
होता हे । यह स्वाभाविक दै । परन्तु वह अपनी वेदना भिसो से कहती नहीं । वह अपनी 
सखि्यो से भो इस वात को च्िपाती ह । जव व्याधि उग्ररूप धारण कर्‌ छती दहे ओर 
सखियां वार-वार उससे उसकी व्यथा का कारण पद्धती हे, तव वह॒ उनसे अपना रहस्य 
कहती है । “यतः भर्ति तपोवनरक्षिता स॒ राजपिः इत्यादि ( प° १६२ )। तृतीय 
अङ्क मे जव राजा उसका अच्चल पकड़ लेता हे तो वह कहती है “पौरव ! रक्त रक्त विन- 
यम्‌" ( ए० २०२ ) । उसकौ यह उक्ति भौ उसका पिनय ओर आत्मसंयम व्यक्त करती 
ह । बह क्जनावती हें । प्रथम अङ्क मे जव राजा उसके रूप की सराहना करता है तो वह 
रञ्ज से सिर नीचा कर ङती है ( घर° ६२-६३ ) । आगे जव प्रियंवदा उसके भिवाह की 
वात चेती ह तो वह वहां से जाना चाहती है ( प° ६५६६ )। तृतीय अङ्क मँ जव 
उसकौ राजासे एकान्तम भेरहोतीहैे तो उस समय भी वह वहां से वारव।र जाने 
का प्रयल करती हे । उसका स्वभाव वड़ा सरर है । जव उसकी सखियां उसका मजाक 
उड्ाती हे तो वह्‌ केवर “एष ते आत्मनश्चित्तगतो मनोरथः" ( ए ४२, ४३ ) इतना ही 


कह कर चुप दो जाती दे । वह कुलपति कौ कन्या है । परन्तु उसे इस वात का धमण्ड 


नहीं है । उसकौ सखियां भी उसे आज्ञा दे सकती है । जव राजा आश्रम मँ प्रवेश करता 
है तो भ्ियंवदा कहती है हका शङुन्ते ! गच्छु, उटजात्‌ फएरमिश्रम््यंभाजनमुपाहरः 
{ प्र० ५२) 1 चतुथं अङ्क म उसकी सखियां उससे कहती है किं यदि राजा तुम्हे न 
पिचाने तो उसे उसकी अंगूढो दिखाना 1 यह सुन कर उसका दिर कांप जाता है । 


१८ .साङ्न्तरु-समीक्ता 


श 


उस समय -उसकी, सखियां कहती हे सखि! मा विभेहि । सेहः पापमाडशङ्कतेः 
(०३०२ ) । सखियो का इतना कहना हौ उसकी धवराहर दूर करने के रिष पर्या 
हो जाता हे 1 वह उस निषय मेँ ओर कोड परश्च नहीं करती । यह सव उसके स्वभाव की 
सरर्ता का प्रनायक दै । वह काव्यनिमांण-कला मे भी निपुण है 1 प्रणय-पतरिका मे 
छिखिने के स्यि बह स्वयं पय वनाती है 1 

शङ्ुन्तङा पति-परायणा हँ । वह अपने पति को बहुत प्रेम करती है। जवसे वह 
राजा कौ प्रेम करने रगत है तव से उसके स्यि संसार मेँ राजासे वद्‌ कर ओर्‌ कोर 
पदाथ नहीं रह जाता । गान्ध्ै-यिधि से विवाह हो जाने पर राजा के प्रति उसका प्रेम 
ओर वद्‌ जाता दै । राजा के नगर चके "जाने पर उसका मन निरन्तर उसौकौी ओर 
रगा रहता है । जव दुर्वासा तपोवन में प्रवेश करते है उस समय उसका मन भियतम 
के चिन्तन मे मञ्न रहता है । दुर्वासा के आने ओर क्रोध से शाप देकर चले जनेका 
उसको कद्ध भौ पता नहीं चरता । कण्व की आज्ञा पाकर राजा के पास जाते समय उरुके 
मन मे एक भकार का उत्साह दिखाई देता है । आगे जव राजा सापवश न पहिचानने 
के कारण उसका परित्याग करता है तो वह कुद्धः क्षणो के ल्यि करद हो जाती है । परन्तु 
उसका क्रोध बहुत कार तक नहीं रहता । जो कुद 18 दोपन 
देकर अपने भाग्य को दोष देती है “नूनं मे सुखप्रतिवन्धकम्‌" इत्यादि ( पर ५४८ `) ¢ 
बह राजा को भूर नहीं जाती । बह उसे बरावर प्रेम करती रहती हे 
वेदय मे, पतिदेव को हृदय में रखकर, चरित्र की रक्षा करते 
वसने परिधूसरे वसाना इत्यादि ८ प० ५४२ )1 

शकुन्तला के मन भे पूञ्यजनो के प्रति वडा 
है नेतं जनं प्याहरिष्यम्‌ यद्यात्मनः 
किं बह स्वतंत्र नहीं हं । वह. गुरुजनं 


। वह भिरहिणी के 
इए समय व्यतीत करती है । 


1 आद्र हे । वह राजा को देखकर कहती 
भविष्यम्‌" ( ए ७२ ) 1 वह यह जानती 
के अधोन है। यदि वह स्वतन्त्रतापूवंक कोद 
होगा । तृत्तीय अङ्क मे जव राजा उससे कहता है कि 
बताओ तुम्हारी क्या सेवा कर १ तुर्हे नलिनिीदल से पंखा ज्ञ्‌ या तम्हारे पर दवाऊं ? 

ननु जआत्मानमपराधयिष्यामिः (प्र० १९७) ए 


अति आदर ्रकट होता है । जव ॒चाङ्गेरव आदि 
उस्ने राजाके दरवार ` च्छेद कर जाने ौ 


इस पर शाङ्गरव कड़क कर उत्ते कहता है “आः 


लगते हे तो वह मी उनके पपे जाती हे। 
सुयेभागिनि ! किमिदं स्वातन्त्यमव- 
डरके मारे कांपने र्गती है ओर आभि नहीं 
आगे वदना पूज्य पुरुष का अपमान हो 


लस्वसे' ( ए०.३७३ )। इस प्र्‌ बह 








॥1 


| 


शाकुन्तल-समीक्ञा १९ 


वेदा होते समय वह्‌ कण्व ऋषि के चरणों पर गिर पड़ती है । उससे उने द्योड्कर चघ्र 
जाते नहीं वनता दै । 

राकृन्तद्य का चरित केवल संसृत सादित्य मे दी नदी, संसार के सादित्य मे आद्यं 
नायिका का चरित्र दै । इसको प्रसा पात्य विदानो ने भौ मुक्त कंट से की हे। 

भरत यह दुष्यन्त ओर शङुन्तखा का पुत्र दे । इसके व्यवहार से यद करीव ६ वपं 
का प्रतीत होता हं । इसको आरति राजा से मिलती-जुरती है । इसकी हथेली पर चक्रवतीं 
सब्रार्‌ के लक्षण हं । यह वड़ा निर्भीकः है । वचा होने पर मौ यह वड़ा ताकतवर है । यद्‌ 
सिह आद्वि भयानक पडयुजां के वच को भो पकड़ कर वेकावू कर देता है ओर उनते 
खलवाङ्‌ करता हं । सप्तम अद्म यद एक सिह के वचेको पकड्कर उसके दांत गिननें 
की चेष्टा करते हु सामने आता है । जव एक तापसी इसे पास ही खड सिहिनी को दिखा 
कर डराना चाहती हं तो यह-अरेवापरे!मतो बहुत डर गया-( प्रु ५३३ >) कद 
कर उसकी हंसी उडाता हं । यह सिनी को चिदाने के च्यि ओठ दिखात्। हे । तपोवन 
के ऋपिय। ने इसका नाम (सदद्सनः रखा हं । इसका काम देखकर यह नाम॒ अन्व 
प्रतीत होता दे । इसका कायं देखकर राजा भो प्रभामित होता है । वह इसको कालान्तर 
मेज्वालाके स्पमं प्रकट होने वालो जआगको चिनगारी मानतादहै। इसे चिलौने 
वहत पसन्दर हं । यह मिष्ट का मोर पाकर बहुत खुद होता दै । यह अपनी माताको 
वृत प्रेस करता दै । मोर देते समय तापसौ के दारा कहे गए-गेत्तस्व शङुन्तलाव- 
ण्यम्‌ ( षू० ५३५ ) इस वाक्य को सुन कर इसे अपनी माता इदुन्तला कौ याद आ जाती 
हे । जव राजा सवेदमन को पुत्र कह कर पुकारता हे तो वह कहता है ्ु्यन्तो मम 
तातः, न खद्धु स्वम्‌ । यदह वरना हमे पञ्चम अङ्कु की घटना कौ याद्‌ दिलाती हे । पञ्चम 
अङ्कु मे जव दाङुन्तरा राजा के सामने गईं तो राजाने कह दिया- तू मेरी भार्यां नहीं 
हे। में तञ्च नदीं जानता। न वों राजा दोषी है ओर न यद्य सर्वदमन । परन्तु देवने 
राजा को उसकौ दी भपा मे.उत्तर दिया हे । एक प्रकार से अनजान में पुत्र ने माताका 
बदला खियादै 

कण्वक्षि--ये कुलपति है ( प° २३) । ऊुलपति उसे कहते है जो दद हजार 
विद्याधिव। कौ अपने आश्रस मे रखकर पटडाता हे आर उनके भोजन, वख ओर रहने का 
बन्ध करता हे । इनका दूसरा नास “काश्यप' हे । ये निक ब्रह्मचारो हे ( प्र ५९) । 
चतुथं अङ्क मे प्रियंवदा का “अध्चिशरणं मरविष्टस्यः इत्यादि उक्ति ( प° २५८ ) से तथा 
दकुन्तला को चिदा करते समय ` स्वयं कण्व की “अमी वेदीं परितः इत्यादि उक्ति 
< घर° २७६ ) से यह अतीत होता है पि ये अश्चिोत्री है । उन्दने श्रौत विधि से अ्रिहोत् 
ख्या हे। इसके तपोवन में अभिल्ाराहै1 ये सान, सन्ध्या आदि कमानुष्ठान मे निरतः 
धामिक भावना से ओतग्रोत हृदय वाढ तेजस्वी बाह्मण हें । 


२० शाकुन्तरु-समीत्ता 


शकुन्तरा कण्व की पाखी हुड धमे की कन्या है । उन्होंने उसे अपनी ओरस कन्या के 
समान पाला है । ये उसे बहुत प्रेम करते हे। इनका प्रेम निःस्वा प्रेम का आदश उदाहण 
है 1 ये शङन्तला के प्रतिकूल दैव को शान्त करने के किए तीथंयात्रा करने सोमत्ी जाते 
है 1 शकुन्तला को विदा करते समय इनका हदय सगे माता-पिता कौ तरह व्याकुल हो 
जाता है । आज शकुन्तला जायगी-यह पिचार मन म आति हौ इनका हदय धवड़ाने 
गत्ता है, गला रूथ जाता है ओर दृष्टि जड़ हो जाती है ( प° २७१ ) । तपौ येमे पर 
भ ये अपने दुःख के वेग को रोक नहीं पाते । इनकी “वत्से ! मामेवं जडीकरोपि । अय- 
यास्यति मे शोकः इत्यादि (घ ३२०५३०६), अनसूये) प्रियंवदे ! गता वां सहचरी 
( ए० २०७) ये उक्तियां वात्सल्य से भरी है । 
कण्व का तपोवर अपार है । शाकुन्तल के पाठको पर उसका वडा प्रभाव पडता है । 
तृतीय अङ्क म राजा कहता हे जाने तपसो वीयंम्‌' ( प्र १४१ )1 चलुथं अङ्क मे काण्व 
को अशिशरण मे अशरीरिणी छन्दोमयी वाणी" राजा के साथ सङ्गन्ता के सम्बन्ध का 
समाचार देतो है ( पृ २५८ )। शवुन्तसा क पिदाईं के दिन तपोवन के वृश्च वख ओर 
आभूषण देते हं ( ०२६७२६८ ) । कण्व की उपस्थिति में राश्चस तपोवन दे पास नह 
फटकते । उन अनुपस्थिति मेँ ही उपद्रव मचत है (प° ९ २६) । तपोवर से ऊहं भूत, ` 
विष्यः वतमान प्रत्यक्ष दिखाई देता है । सप्तम अङ्क मे मारीच कहते हं (तपःप्रभायात्‌ 
स्व॑मिदम्‌" इत्यादि ( पू० २७० ) तप के प्रभाव से कण्व को शङ्न्तङा के पुनमिल्नका 
वृत्तान्त मालूल हो गया हे । 
कण्वे पूरी होने पर भो व्यावहारिक हे ( प° २९६ ) 1 वे अव्यावहारिक आयौ 
पर नही चलते । उनका हदय सहानुमृतिपूणं हं । उन्द जव राजा के साध चङुन्तला के 
सम्बन्ध का पता चरता हे तो वे अपनी अनुमति दे देते है ( परु° २५६) । इतना दही 
नही वे यहां तक कह देते है ति भने तो दुष्यन्त वो लम्दारे छथि पिले से ही मतां चुना 
था € ष २८५ )। उनके मत मे शत्रियो के ख्य गान्ध विवाह उत्तम प्रकार का धिवाह 
ह । बे शुन्तला को निदा कते समच राजा को जो सन्देश भजते है वह ध्यान देने योग्य 
हं । वे अपनी ड्व के र्वि राजा की अन्य पक्षियों कँ समान पद्‌ चाहते है 1 


ही उनकी माग है । उनवे अनुसार जन्य सव पदाथ तो भाग्याधीन होते है (० २९) । 
वे शकुन्तला को जो 


उपदे देते हैः वह भी आदं उपदेदय है । उसमें भारतीय भावना 

ूर-कूर कर भरी है । वे कहते है-श्वसुरगृह म जो वड़े रोग हों उनकी सेवा करना, 

सोत के. साध सचि का सा व्यवहार करना, पति अपमान भी करे तो उससे गडा 

भत करना, सेवकं के साथ उदारता का व्यवहार करना ओर सम्पत्ति के समय मण्ड 

मत करना ( पू० २९७ ) 1 वे शवुन्तरा के साय अनसूया ओर प्रियंवदा कौ नहं भजतेः 

। क्योकि उनका भो विवाह करना दै (घ०२९९)। वे युवती कमारी क्डकियो को विवादित 
ज्ड्की के साथ उसके ससुरा भेजना उचित नदीं समङ्घते ! 


वस इतनी 
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कण्व मानव-स्वभाव फो अच्छा तरह समञ्चते है । वे जानते दै दुःखका सव्से 
उत्तम ओपथ समय ह । कुछ समय वीतने पर दुःख भपने आप कमहो जातादहे1 
पतिगृह जाते समय दाकुन्तखा के यह कहने पर फ देशान्तर जाकर मेँ केसे जोगी: 
वे उसे समद्चति है । वे कहते है--घवराओो मत । कुलोन ओर वेभवसतम्पन्न पति के घर 
जाकर जव तुम वदँ के कार्यौमें व्यय्हो जाओगी ओर जव तुग्हं पुत्र हो जायगा तोः 
तुम धौरे-धीरे भरे विरह को भूल जाओगी। ऊुटम्व के फिसी व्यक्तिके परेश्च चके 
जाने पर घरके लोगो को अपना षर्‌ सूना लगने लगता दै । इसका कारण प्रम दोता 
है। कृद दिनों के वाद पिरह भूल जाता है ओौर मन स्वस्थ हो जाता है । यद भौ मनुष्य 
स््रभाव का एक रहस्य है । इसे भौ कण्व अच्छी तरद जनते है । दाकुन्तखा के जनेः 
पर श्रियंवदा ओर अनसुया कहती दै--दम लोग शकृन्तला के विना सूने तपोवन में 
प्रवेद कर रहे है । इस परर कण्व कहते है प्रेम के कारण एसा अनुभव दो रदा है । कण्व ` 
कन्या कौ परकीय द्र्य मानते दहै। वे उसे ष्क प्रकार की धरोर समडते हं । उसे पति 
के घर मेज कर वे अन्तरात्मा मे यिद्यदता का अभव करते ह । 
विदूषक इस्ता दूसरा नाम ॒'साधव्य' है । यह हारयरस का पार है । यह्‌ जाति 
का व्राह्मण ह ( पर० ९२) } संमवतः यह उन्न मे राजास द्योया है। क्योकि यह अपने 
को भ्राजानुजः ओर शुवराजः कहता है ८ एर १३४ ) 1 राजः भी इसे ब्राह्मण-बरड़ कहता 
हे । यह हाथमे सर्वदा एक डंडा रखता है । इस्तका उंडा टदा है ( प° ४४१ ) } यह 
पेट्र हे । वीच वौच मे इसे खाने की याद आ जाती है ( प्रु ९४, ४४३ ) 1 यह स्वभाव 
डरपोकं हे । यह राक्चसो के डर से चाकुन्तला को देखने जनि से इनकार करता है 
( घर० १२८) 1 यह राजा के रथ के चक्र का रक्षक होना स्वीकार करता हे यदि कोड 
आकर भिन्न न करे तो ( प्रण १२९) } यड राजा का मित्र हे। यह उसक्रा सुंहल्गा 
हे । यह उससे खवर हँसी करता हे । कभी कभी राजाकौ कमजोरो का लाभ उठाकर यह 
उसे बेवकूफ मी वनाता है। पष्ठ अदु मे चद्न्तला का चित्र देखते समय यह. भोरेकी 
वात इन तरह उठाता है कि दाकुन्तखा के भिचार म सश्र राजा उसे सच्चा भौरा समडा 
कर बहुत कुद्धं कह जाता है 1 तव यह उते याद्‌ दिखाता दे कि यह तो चित्र का भोंाह 
८ प्रु० ४५६-७६१ ) । राजा यह जानता हें कि यह चपर है 1 चपलता के कारण यह 
गुप्त मणय की वात को रानियों से कह दे सकता हे (प्र १३४ ) । तथापि वह इतसे 
अपना त्तय रदस्य कह देता हे । प्रेम के सभी कायौ मं यह राजा का अन्तरंग सहायक 
हे । दवितीय ओर पष्ठ अङ्क मे राजा शकुन्तङा-संवन्धी अपने भाव इससे कह देता हे । पञ्चम 
अङ्ग में हंसवती को समञ्चाने के ख्यि राजा इसे ही भेजता है । 
राजा के साथ षिदूषक कौ भत्र का अन्य रोग भौ लाभ उठते हें । उनका इसमे 
विश्वास है । वे जानते हैः कि यह राजा के सामने उनका भेद नहीं खोलेगा 1 दवितीय अद्कमे 
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राजा के साथ खगया-सम्बन्धी वतिं करते के पिरे सेनापति इसे अपनी तरफ मिटा 
लेता हे । वह यह जानता हं कि राजा इसका कहना नहा रटख्या । ईसं वाङ्न करा पूण 
स्तन््ता दै यह जिते जो चादे वह कहता है । कोई भी सौ मँ कदी हई इसकी वातो 
का बुरा नहीं मानत्ता। यह सेनापति को भो "दास्याः पुत्रः, “जीणंछन्तस्य सुखे निप- 
तितो भव इत्यादि कहता है । यह राजा को भौ एकवचन मे संबोधन करता हे । यह 
ऊपर से तो बेवकूफ वनता है परन्तु भोतर से वडा चतुर हे । दवितोय अङ्क मं इससे एकान्त 
म वातं करने के अभिप्राय से जव राजा रेवतक आदि सवं सेवक को अपने काम पर्‌ 
भेज देता है तो यह इट राजा का आदाय ताड जाता है । यह कहता है- (कतं भवता 
साम्प्रतं निमेतिकम्‌ ८ प्र० १०३ )। यह जितनी वातं स्वगत कहता हे वे सव इसकी 
चतुराई ्लकाती हे । इतना होने पर भा कमो कभो इसके कायं से बुद्रपन इ्रुकता 
हे । द्वितीय अङ्क मे शकुन्तला के साथ गाप प्रेम कौ सव वाति वतका कर अन्ते 
राजा कहता हे कि यह सव भने हंसी मं कहा हे 1 इसे सच मत मानना । तो यहं 
उस पर विश्वास कर ठेता है। इसे चाहे इसका बुदूपन कहा जायया स्वभाव की 
सरलता 1 
अनसूया ओर प्रियवदा-ये शबुन्तला कौ सखियां है । अनसुया, भियंवदा ओर 
शकुन्तला तीनों कौ उन्न म विशेष अन्तर नहं हे । क्योकि जव राजा इं देखता दै तो 
बह कहता है--समानवयोरूपरमणीयं सोहादंमत्र भवतीनाम्‌” ( प्रु० ५३ ) ! राजा 
को इस क्ति का यह अथं न समञ्लना चाहिये रि तानः की उत्रमे कोई अन्तर ह नहीं 
हं । कु अन्तर तो अवदय हे । सम्भवतः अनसूया तीनों म बड़ हे । प्रियंवदा उससे 
छोरी ओर शकुन्तला उसमे द्यो है । चतुथं अङ्कु म राकुन्तखा के विदा होते समय दोनं 
सखियां रोने लगती हे । उस समय कण्व पिरे अनसूया को ओर्‌ वाद्‌ प्रियंवदा को 
सम्बोधन करके कहते है- अरं रुदितेन इत्यादि ( प° २८७ )॥ अन्य संस्करण; मवे 
वैक अनसूया को ही सम्बोधन फरके यह वान कहते है । यह सचित करता हे किं 
अतमूया सवते बही हे । मथम अङ्क मेँ जव राजा तपोधन में मवे करता हे तो अनसुया 
हा आग वद्करर्‌ उसमे वाते कारती है । वह ही दाकर 
ह । इसे भो उसी वात का समर्थन होता है । 
प्रियवदा यकुन्तला कोः उण्ज से फठमिः 


न्तला का उत्पात्ति का वृत्तान्त बतलाती 
राजा के तपोवन मेँ प्रवेदा कारने पर 


९ श्र अध्यभाजन खाने को कहती हे । इससे प्रतत 
1 हं किं प्रियंवदा शङुन्तला से वां दे। सौन्दयं मे प्रायः तीनो समान हे। फिरभो 


एसा प्रतीत होता है कि रनखा म अन्व दोनों की अपेक्षा अधिक खावण्य है। पष्ठ 
९५ चित्र देखते समय जव विदूषक राजा से पूद्ता हं कि तीनों मे शकुन्ता कौन सी 
हं तो मिश्रकेशी --अनमित्तः खल्वेष . सखीरूपस्य मोचच्धः' इत्यादि ८ घर ४४९ ) 
9६ १९ रन्ता का अभिक सन्दर दोना सूचित करती दै। अन्त से विदूषक भो सौन्दय के 
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आधार पर ही उसे पहिचानता दै (प° ४५० ) । दाङुन्तला की तरद वे दोनों भी 
कुमारी है ( प° २९९ )। 
इाकुन्तटा के भ्रति दोनो थियो का प्रेम सचा ओर निःस्त्ाधे है । दोनो उसे अपनी 
वहिन के ससान सानती है वे उसे वृक्षं को सोचने आदि कायौ य सदायता करतौ हं । 
रेसा प्रतीत होता हे मानो शकन तल्या का हित करना ही उनके जोवन का लध्व है । काम- 
वेदना से दान्ता के अस्वस्थ होने पर दोनो बहुत चिन्तित होती है ओर उसे स्वस्थ 
करने के ल्विहर प्रकारका उपाय करतीदहैः। दाकुन्तखा के सुख के ल्यि दोनो उसे 
राजा से मिलने के स्यि उत्सुक है । दाकृन्तला ओर राजा के भिलने पर दोन दूर खड़ी 
होकर देखती है कि कोड वह उन्हें देख न टे । जव गौतमी उधर जाती है तोते 
चक्रवाकवधू को शु कदने के वाने दाकुन्तला को उसकी सुचना देती है । दुर्वासा का 
शाप सन कर दोनों चिन्तित होती दै ओर उनका अनुनय करके याप-निदृत्ति करा लेती 
हे। याुन्तला कै विदा होते समय दोनों व्याकरुख हयो जाती है । उन्हें उसके विना आश्रम 
सूना समालम होता दे । दोनों फुतौलो ओर बुदिमती हे । दोना का व्यवहार भद्र ओर 
आकपेक हे । 
उप्त वातो मे दोनो के चित्रम साम्यदै। कुष दृष्टयो से दोनों के चर्तरिमे 
वैप्य भौ है 1 अनसुया म्भौर दे । बह हसौ मजाक कौ वातं मेँ भिदेष माग नहीं लेती । 
उसके कायं ओर वातो से प्रौढता ल्कती हे । वह बहुत अधिक श्मीरौ नदीं दं । राजा 
के तपोन में प्रवे करने प्रर वह ही आगे वद्‌ कर उससे वतिं करतौ है । वह राजाको 
विश्वामित्र के मेनका पर आसक्त दयेने ओौर शकुन्तला की उत्पत्ति का हाल वतलातौ हे । 
अपनी सहेथियः को सुखी देख कर॒ उसके मनम फिसी प्रकार को असूया नदा उतपन्न 
होती । दसोलियि कयि ने उसका नाम अनसूया रखा हे । वह सदा दूसरों को सुखौ करने 
की वात सोचती दै। उसके मन मं अपने सुख का विचार ही नहीं उत्पन्न होता । भ्रियं- 
वदा ुञदिल ओर स्धुप्मापिणो है। उसकी वाते मसखरेपन से भरी होती हं 1 उसका 
सजाक चुभने वाला या अपमानकारक होने के कारण मानसिक कष्ट देने वाला नहीं 
होता । उसमें एक प्रकार की मिठास होती दै। जिससे मजाक किया जाता हे उसकी 
इच्छा होती दे पिं यह जर कु के । यदी कारण दै कि जव वह दाकुन्तखा से मजाक 
करतौ है तो गदशद होकर वह कदती है-“अत एव भियंवदेति भण्यसे", एप ते जस्म- 
नश्ित्तगतो मनोरथः” इत्यादि । राजा के साथ चरने वाली वतचीत जव समाप होने 
पर आने र्गत हे तो प्रियंवदा पुनरपि वक्तकाम इव आयो च्यते ( ° ६३ ) 
कह कर उसे अगि वाती है। इससे भो उसकी खुदादिकली, मसखरापन ओर समय का 
सुञ्च व्यक्त होती हे। इस प्रसङ्ग के आने वातचीत में प्रियंवदा अभिक भाग ङ्त हे। 
इसकी इधर की वातत से इसका प्रतयुतपन्नमतित्व प्रकट होता है ।` जव राजा कहता है कि 
इमे आपकी सखी के भिपय म ओर भी कुद पूद्धना है तो वह ज्ञ कहती हे--अरः 
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विचारितेन, अनियन्त्रणाजुयोगः खल तपरिवजनः” ( प्र° ६४ ) 1 जव राजा पूता 
हे भि आपकी सखी विबाहपयेन्त तपस्विनी रहेगी या जोवन भर १ तो वड दफन्दे का उत्तर 
देते हए कहती है-शधमांचरणपरवस एष जनः, गरोः उनरस्या अनुरूपवरप्रदाने 
सङ्कर्पः ( ए० ६५ ) । जव शकुन्तला रु होकर गौतमी के पास जना चाहतादहं तो 
यहद मे दृरसेचनके धारयसि, ताभ्यां तावदात्मानं मोचय, ततो गमिष्यसि 
(० ६९ ) कह कर उत रोक्ती हे । = _ > 
अनसूया सशङ्क दिखाई देती है । बह किसी भौ वात पर सहसा पिश्धास नदीं करती । 
चह हर एकं भ्रश्च पर सव पहलओं से विचार करती ह 1 वह किसी भौ कायं से होनेवाो 
भला के साथ उससे होने वारी हानि पर भी विचार करना चाहत है। वह (उपायं 
चिन्तयेत्‌ प्राज्तस्तथापायञ्च चिन्तयेत्‌".के सिद्धान्त का अनुसरण करने वारी प्रतीत होती 
हं । तृतीय अङ्क मे वह राजा से कहती हे--वडुवज्ञभाः खट राजानः श्रयन्ते ! तत्‌ 
रः परिय © 
यथा इय नः प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भदति तथा करिव्यसि' (प्र १८८ )) 
प्रियंवदा का स्वभाव टीक इससे उल्या है 1 वह वहत शीघ्र विश्वास कर ठेती दै । वह फिसी 
भी कायं से होने बारी भलाई को सोचती है; वुगड दी तरफ उसका ध्यान नदी जाता 1 
९ ३ = (र. ४, ष 
चतुथं अङ्कं के विष्कम्भक मे जव अनसूया चिन्ता प्रकट करती है फि कौन जाने नगर जा 
कर राजा खाकुन्तला का स्मरण करेगा या नहीं तो प्रियंवदा कहती दे-“अच्र तावत 
विश्वस्ता भव । न हि तासाः आङृतिविशेष गुणदरिरोधिनो भवन्ति (० २३५) 1 
अनसूया को वतमान खख की अपेक्षा शकुन्तला के भविष्य वी अधिकं चिन्ता है । वह 
चतुथं ङ्कु के निषन्मव मे प्रियंवदा से कहती है-हा प्रियंवदे ! यद्यपि गान्धर्वैण 
विवाहविधिना निद्ृत्तकल्याणा प्रियसखी शकुन्ता अनुरूपभर्ठमागिनी संवृत्त, , 
तथापि मे न निन्त हदयम्‌ ( प° २२२-२३४ )1 आगे वह कड दअ स 
राजपिः इष्टिपरिसमाप्स्या ऋषिभिर्विंस्भितः आमन नगरं प्रविश्य अन्त 


दिम जनं ; न्तःडुरससा- 
रामाद जनं स्मरति न वा' ( ० २३५ ) 1 ठीक इसके पिपत भ्रियंवदा वर्तमान चख 
चाहती हं । भविष्य की तरफ उ 


सका भ्यान नहीं जाता । वह तृतीय अङ्क मँ कुन्तला ओर 
दुष्यन्त को मिराने मे वड़ा उत्साह दिखाती दै ( प° १८३-१८६ ) 1 दोनो के मिल जाने 
१९ बड़ खुशी प्रकट करती हं । बह कहती दै-- अनसू ! परस्व प्रेचस्व मेववाताह- 
तामिव आओप्मे मयूरीं कणे कणे प्रसयागतजीवितां प्रियसखी" (प्र० १९९) 1 अनसूया 
की दि परिपक् दै । उवे विचार व्यावहारिक है । उसकी कल्पना ठक होती है । 
चल अङ्क क विष्कम्भक मे जव्‌ प्रियंवदा चिम्तित होकर कहती हे कि तीथैया्रा से रौयने 
पर्‌ शकुन्तला के त्वाह का वृत्तान्त सुन कर पिताजी न जाने क्या करेगे तो वह उसे 
 समन्ञाते हृद कहती दै-अलुरूपस्य वरस्य हस्ते कन्यका] प्रतिपाद नीयेव्ययं तावत्‌, 

अयम कल्पः । तं यदि देवं सम्पादयति, नलु कताथों गुरुजनः" ८ पर० २३६ ) ॥ 
` सण बहु कसपना सत्य सिद्ध होती है। भरियंवदा मावा मं वहती है । वह्‌ कोड काम 
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करने के समय तो धिना सोचे कर जाती ह । परन्तु वाद उसे घवड़ाहट होती है 1 दुध्यनत ` 
ओर शकुन्तला को भिलाने के समय तो उपे पिताजी की याद नहीं आती । वाद स्मरण 
आने पर वह भय में गोते खाने रगती है । वह अनसूया से कहती हे--“एतावत्‌ युनश्चि- 
न्तनीयं--तातस्तीथेयात्रातः प्रतिनिवृत्तः इमं यृत्तान्तं शचुस्वा न जाने किं ग्रतिपर्स्यते 
इति? ८ पर० २३६ ) 1 अनसुया आयन्ति आने पर ववङ़ाती नहीं । वद्‌ दिम्मत से उपाय 
द्वारा उसे दूर करने का उपाय करती है । इसके उच्टे भियंवदा आपत्ति आने पर धवड़ा 
जाती है 1 वह अकी स्वयं आगे वद्कर उसे गर्ने के चयि को$ प्रयल नदीं कर सकती 1 
दुर्वासा के शाप कौ वात सुनकर भियंवदा घवड़ा जाती है । दुवांसा के सामने जने कौ 
उसकी हिम्मत नहीं होती । वह अनसुया फो भजत है । अनसूया उनका अनुनय करके 
शछापमिमोचन कराती हे । \ 

जाङरय ओर सारदरत--ये दोनों कण्व पि के दिष्य ह। कण्व ऋषि इनके नामके 
साभ आदरग्टूचक शसिश्राःः राब्दका प्रयोग कप्तेङै- क्क लु ते जाङ्गरवशारद्वत- 
मिश्राः १ ८ ख्‌० २७७ > 1 इससे प्रतीत होता हे कि ये दोनों पचीस वपं से ऊपर कौ उत्र 
के ( लगभग तीस वषं कीञ्त्रके) प्रौढ युवक दे 1 इन दोनो मे चारद्त की अपेक्षा 
दाङ्गैरव कुट वडा प्रतीत होता डे यह आश्रम से राजदरवार जाते वे दरु का नेतृत्व 
करता हे कण्व ऋषि इसी के द्वारा राजा को अपना सन्देश मेजते है । दोनों के मनम 
गुरुभक्ति अपार है । ये दोनों केवल शुष्क तपस्वी नहीं है; लोकाचार को भी जानते दं । 
शकुन्तला को पहुचाने जाते समय आश्रम से कद्ध दुर्‌ जक ये दोनों कण्व से कहते 
है- “भगवन्‌ ! ॐरेदकान्तं सिर्धोऽनुगम्यत इति श्रते । तदिदं सरस्तीरम्‌ । अन्न 
नः सन्दिश्य भरतिगन्दुमर्हसिः < प्र० २९१ )1 ये दोन राजद्एवार के रिष्टाचारको 
भी जानते है । राजा क सामने जति दी दोनों हाथ उड, कर उते आद्ीवाद देते हं । 
दोन के हृदय मे एक दूसरे के प्रति स्नेह है । राजमहल मं पर्हच कर दोनो एक दूसरे से 
अपना-अपना अनुभव कदते द । इस अवसर पर शाङ्गेरव शारदत को “सखे' कह कर 
सम्बोधन करता है । दारदत का अनुभव ्ाङ्गरव से भिन्न होने प्र भी वह उसकी दृष्टि 
का आद्र करता दै। दोनों भिर जुल कर परस्पर्‌ पराम से सव काम करते हें । ययपिः 
राजदरर्वार मँ आये वद्र शाङ्गंरव वतिं करता ह, तथाभि जव जव वात वियुडने पर 
आती हे शारदत उते अपनी सलाह देता रहता हे 1 शाङ्गेरव इस पर नाराज नदीं होता । 
वह उसकी सलाह मान कर्‌ अपनौ धारा बरड देता दै । दोन को तपोवन से प्रेम ओर 
शहर के जोवन से नफरत हं । 

शाङ्ग ओर यारत के चरित मे अन्तर भौ हे । शाङ्गरव अभ्यास ओर भावना कौ 
धारा मे वहता है । उसकी दृष्टि म दादेनिकता कम है ! वह वन मे रहने का अभ्यस्त है 1 
उसे एकान्त भिय कगता है । वहत से मनुष्यो से भरा राजमहल देख कर उसे उद्वेग होता 
है । उसे बह आग लगा मकान प्रतीत होता हे। इसके विपरीत शारद्त की दृष्टि दारेनि- 
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कता से भरी हे । नगर के सांसारिक सुख में इब ोगो को देखकर उसे दया आतीं है । 
वह उन्हे अशुचि, अज्ञानी जोर भवपाश में वदध समज्ञता हे । शाङ्गःरव बहुत बोलनेवाला 
हे । उसका स्वभावं अगे वद्कर बोलने का है । वह युरुकुर मे अपना अधिकार समङता 
हे । शकुन्तला की विदाई के समय देर होने पर वह कण्व ऋषि से कहता दे- भगवन्‌ ! 
दूरमधिरूढः सविता, तत्वरयात्रभवतीम'(प० २०२)! राजदरवार मे भी वह ही आगे 
बकर बाते करता हे । शारढत का स्वभाव इसके विपरीत है । वह स्वयं आगे वकर कुच 
नहीं कहता । उससे कु कहने पर वह॒ उसका उचित उत्तर देता हे । अत्यावरथका होने 
प्र यदि बह स्वयं आगे वद्‌ कर छु कहता भी है तो केवल उससे, जिससे वह पिरोष 
हिल्यमिला है 1 गुरु को सलाह या प्रेरणा देने की तो बात हो उसके मन मे नहीं उठती । 

यर कौ आञ्चा का पालन करना ही बह अपना कत॑न्य समञ्लता हे । शाङ्गरव क्रोधौ परन्तु 

सरल स्वभाव का ह । वह निडर ओर वेमुराहिजे.खरी सुनाने वाला है। इस दृिसे तो 

सच्च वह धनुष कौ टङ्कार ही हे । वह चापलूसी नहीं जानता । जव पुरोहित राजा के 

विनय कौ तारोफ करता है ( प° ३३२ ) तो बह कहता है फि यह कोड आश्चयं की बात 

नहीं हे । सपुरुषं को सदधि मे अनुदत होना ही चाहिये ( प २२२-३३४ ) । शाङ्गरव 

के सुख से कण्व वो संदेश सन कर जव राजा कहता है- अये  किमिदसुपन्यस्तम्‌' 
(० ३४३ ) तो वह उसके आशय को टाक नहीं समञ्च पराता । उरुके मन मे यह कट५न। 
भी नीं उती किं राजा पाणिग्रहण करना अस्वीकार कर रहा हे 1 वह समञ्चता है भि 
राजा कह रहा हे वि शुन्तला फो यहाँ क्यो लाए । इसीरियि वह सतीमपि" (प्रु° ३४४) 
श््यादि व्यावहारिक उत्तर देता है । आगे जव राजा कहता है-“किमत्रभवती मया 
परिणीतपूर्वा, ( ० २४५ ) तव शाङ्ग को रहस्य समञ्च मे आता है । इस पर वह 
कूड होता हे । उसका क्रोध धौरे-धारे बदुता जाता हे । वात यहो तक चली जाती है फि 
अह्‌ वेषद्का राजा को दुशवरथमत्त' ( पू० ३७६ ) ओौर स्यु" ( प० ३५२ ) तक कह 


च न [3 वः = 
० । रात शरा स्वभाव शसते उल्टा हे । वह शान्त ओर इगड़ा टो$ने वाका है 
वह धोढ़ी आवदयक ओर समयो 


चित वां कहता है । राङ्कव ओर राजा का गडा चरम 
सीमा प्र परहा देख बह शाङ्ग को समज्ञाता है । वह कहता हे--शाङ्गरव ! विरम 
स्वमिदानीस्‌ इत्यादि ( पू० ३५२ )। = 
. . काण्दिस ने द्रत बी यपिका शङ्ख का चस्ति अधिका विकसित किया ह । 
उन्न उस्र चरित्र वौ दो तीन पिदेपताय ओर्‌ भ्िखकाई हं । शाङ्गरव अपने गुरु को 
सवच जोर सवंसिद्ि-समपन् समङञता है । चुं अङ्क मे वह गुर को लक्षय कारके कहता 
ह न खल कश्चिदविषयो नाम धीमताम्‌” ( घु २९६ ) । पड्म उङ्क मे राजा से 
८ तिं करते समथ बह कहता दै-स्वाधीनङुशकाः सिद्धिमन्तः, ( प० २३९ )1 साङ्ग 
` पपोवन मे बले लोगो को ससे ऊंचे भणी समञ्ञता है । उसका विश्वास है किवे 
% चह तोर सवते । राजनीति को वहु असत्य ओर दगावाजी के वातावरण मेँ 
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परे मनुष्य समञ्चता हे । पद्वम अक्क मँ वह कडता है-“आजन्मनः शाव्यसशि्तितो यः 
इत्यादि ८ पर० ३६९ ) । उसकी इस उक्ति वी व्य्ना यह ह क्रि राजनीतिन्ो से सत्य 
आर्‌ न्याय कौ आदा वरना मूल हे । चाङ्खरव खीःस्वात्त्य का समर्भक नहं है । वह 
खय को स्वन्त्रतापूवेक एक कदम भी नही उठाने देना चाहता! जव व रकरुन्तला को 
राजा कं सामने च्य कर अपने दर के साथ जाने रगता है तो राकुन्तला भी उनके पे. 
पौरे चलतो हे 1 इस वात की तरफ गौतमी उसका ध्यान एिलाती है । तव वह शकुन्तला 
को कड्क कर॒ कहता हे-आः पुरोभागिनि ! किमिदं स्वातन्व्यमवलम्बसेः 
< पर० ३७ )1 यँ का प्रकरण पद्ने से ठेसा प्रतीत होता है पि वृद्धा गौतमो मी उसका 
रोव मानतो दे ( पर० ३७२ )! 


अभिङ्ानशाकृन्तल मे रस 

अभिज्ञानशाकुन्तल अङ्गार रत का नाटक दै । इसमे सम्भोग शृङ्गार अङ्गो ओर भिप्र- 
लम्भ श्ङ्गार, वीर, अद्भुत, करुण, दास्य, भयानक, रौद्र॒ ओर वत्सल ` अङ्ग रस है । इनके 
अतिरिक्त इसमे अनेक स्वार भावों का भौ आस्प्राद मिक्ता है । कुथ लोगो का मत हे 
कि इसमे विप्रलम्भ शृङ्गार की अभिक व्या्षि होने के कारण उसे दो अङ्गी रस मानना 
चाहिये । यह ठीक नहीं मालृम होता । संस्कृत के नारक दुःखान्त नहीं होते, वे सखान्त 
होते दै 1 शाठुन्तर मे भौ तृतीय अंक ओर्‌ सप्तम अंक मे सम्भोग शृङ्गार हे। शृङ्गाररस 
कं नाटक विप्रलम्भपूव्रक होते ही हें । विप्रलम्भ के वाद्‌ अनि वाला सम्भोग अधिक आन- 
न्ददायक होता हे । नाटकं समाप्त होने पर जिस रस का मन पर असर रहे उते प्रधान 
रस मानना चादिये । टस नाटक का अभिनय देख कर वाहर निकलने पर वियोग का मन 
पर असर नहीं रहता 1 अन्तिम अङ्क मे होने वाङ नायक ओर नायिका के स्थायी मिलन के 
सुख का ही प्रभाव प्रक्षकों के मन पर अधिक काल तक रहता है । इसङिए इसे सम्भोग 


५/4 


४ 


शृङ्गार का ही नारक कहना चाहिये 1 


प्रथम अद्र का परिखा दृर्य खरग की हिकार का दै । काव्यम्रकादाकार के अनुसार इस 
दृर्य के शरीवाभङ्गाभिरामं' ( प° १६) इत्यादि पच मे भयानक रस है । ` परन्तु इससे 
यह न समञ्जना चाहिये किं सम्पुण द्य भयानक रस का है । इस दृश्य मेँ रिकार के 
सिय राजा के उत्साह का मुख्य रूप से आस्वाद होता है । अतः यह दृदय वीररस का है । 
इसी अङ्क मे अगे राजा के तपोवनमें प्रवेदयसे कफर हाथी के उपद्रव के समाचार तक 
नायक ओर नायिका के मन मे अनुराग की उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति होती है। अ के 
अन्त में ¶( निश्वस्य ) गलाः सर्वाः" ( प्र० ८० ) इत्यादि राजा को उक्ति से विप्रलम्भ 
स्पष्ट ज्चरकता हे । ताऽपयं यह कि इस अङ्क मं चक्षूराग ओर मन की अनन्यपरता तक वात 
जातौ हे । यह सव अभिलाष की सीमा के अन्दर आता हे । अतः यहां विप्रलम्भ शृङ्गार 
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ह्य मानना चादिये। इसी अङक म “तीब्राघातात्‌' ( ्र० ७६ ) इत्यादि पच मे भयानक 
र ॥ अङक मे हास्य रस प्रधान है। “उभौ-(राजानं विलोकयतः)" (० ५२ १) 
से केकर उभौ- विजयस्व । ( इति निष्कान्तौ )' ( घ° १२८ ) तक ऋषिकुमारो के 
द्य मँ उत्साहोदय का आस्वाद होता है ओर राजा के युद्धवीर होने कौ वात ध्वनित 
हे \ । | 
व अङ्क के विष्कम्भ मे शिष्य की राजविषया रति ओर कुन्तला के स्वास्थ्य के 
ख्यि चिन्ता, सम्भ्रम आदि भावों का सङ्कर है तृतीय अङ्क के आरम्भ में विप्ररम्भ्‌ चज्ञार 
हे 1 ‹स्वागतं यथासमीहितफलस्य' ( पृ १८१ ) इत्यादि से ॥५ ठोकते)" 
(० २२०) तक राजा ओर शकुन्तला के एकान्त-मिलन में सम्भोग शङ्कार हे । (नेपथ्ये) 
चक्रवाकवधु" ८ प० २२१ ) इत्यादि से ^रहः प्रस्यासत्ति' ( घ २२९ ) इत्यादि तक 
गोतमी के आ जाने से विच के कारण पुनः विप्रलम्भ है। ( नेपथ्ये ) भो भो राजन्‌ !' 
(छ० २२०) इत्यादि से अङ्क के अन्त तक तपस्वियों का भय ओौर राजा का उत्साह व्यक्त 
होता हे । इस विदलेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है किं इस अङ्क मे भौ अधिक 
व्याप्ति विप्रलम्भ की ही है। 


चतुथं अङ्क के विष्कम्भक मे दाकुन्तला के भविष्य के विषय में अनसूया कौ चिन्ता 
ओर दुबासा का क्रोष व्यक्त होता है । चत अङक अकृतिवरणन से आरम्भ होता है । परपरा 
के अनुसार शस अङ्क म करुण रस प्रधान है । वस्तुतः कन्या के ससुरा जाते समय 
माता, पिता आदि सम्बन्धि्यो को जो दुःख होता है वह शुद्ध दुःख नहीं कहा जा सकता । 
उसमे घ॒ख का मिश्रण रहता है । यदि एसा न हो तो को$ कन्या को ससुराक विदा ही 
न करे । उसका ससुराल जाना इष्ट होता है ओर इटमराप्ति का परिणाम सुख हे । वियोग 
कौ कर्मना से कु दुःख भौ होता है । इस प्रकार देसे अवसरो पर॒ सुख ओर दुःख का 
सम्मिश्रण रहता है । अतः पेते दयो मेँ शद्ध दुःख कौ स्थायीभाव मान कर करुण रस 
मानना ठीक्र होगा या नहीं यह पिचारणीय वात हे । यदि देसे दृद्यों म करुण की सीमा 
त रुहराने वाखा वत्सल ( करुण-वतसल ) अधवा पिप्रलम्भ-वत्सल माना जाय तो क्या 
हानि होगी १ 

पञ्चम अङ्क के आरम्म मे करमदरः वाञ्चुकौ का अपनी ब्रद्धावस्था पर खेद, उसकी राज- 
विषया रति, राजा का राजपद्‌ के प्रति निर्वेद, वैतालिक का राजविषया रति तथा राजा ओर 
विदूषक के संवाद में हास्य का आस्वाद होता हे । हंसवती ऊँ वृत्तान्त से राजा का दक्षिण- 
= ९ वनित होता दे। राजा ओर शाङ्गव-के इणडे मे वीररस है । दोनो धमं कौ रक्षा 
। ॐच हत ह । राना परस क खज से उत्पत होने बाले पातक से जपने को वचाने 


„ य, 


४ प्र जड़ा है शाङ्गरव' राजा दारा गान्धव्गिधि से विवादित खीकोरउसी के सिर मदने की 


। कसम ल्ह है । दोनों पम॑वीर है । पुरोदित के वीच-वचाव से दोनों का स्गडा वरा- 
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वरी पर छरता है । किसी अदृद्व नृति दवारा शकुन्ता के उड़ा के जाने के समाचार में 
अदूमुत रस दै । अङ्कं के अन्त मे अव तक जो कु हुआ उसके ग्रति राजा कौ उपेक्षा, 
पुरोहित का स्वामी की इच्छा के आने आत्मसमपेण ओर दाकुन्तला के वृत्तान्त कौ स्मृति 
से राजा की वेचेनी ज्चर्कतौ है । पद्म अङ्क का अङ्कावतार देश की तात्कालिक स्थति पर 
प्रका टार्ता दे । इसमें हास्य रस हे । 

पष्ठ अङ्क में विग्रलम्भ द्वार द 1 राजा शकुन्तला के मिरह मँ दुःख\ करता है । वह 
उसके चित्र को देख कर द्विक वहलाता है। वह यह जानता है फर दाकुन्तला मरी नहीं है। 
उसे उसकी माता मेनका अथवा उसकी भेजी कोई अप्सरा ठे गड है । जग्र तिदूषक उसते 
पृच्छता है फि कोन आकाद्चसद्धारी उसे छे गया तो वह कता है-- "वयस्य ! कः पतितां 
तामन्यः परामष्टसुस्सहते" इत्यादि ( पर ४२९ ) । ययि अगे वह कहता हे असन्नि- 
चत्ये तदतीतमेव सनोरथानासतटयप्रपातः' (० ४३२) तथापि एसा प्रतीत होता है कि 
उसे विदूषक की इस उक्ति मे अमिश्वास नहीं हे किं उाकृन्तला का उत्तसे पुनः समागम 
दोगा ( प° ४३० ) । धनवृद्धि वणिक्‌ के वृत्तान्त से राजा की न्यायभ्रियता ओर अपने वंदा 
के सख्यि सन्तान की.चिन्ता व्यक्त होती दै । मातलि ओर अिदूपक के दृदय मे राजाका 
क्रोध प्रकट होता दहे । अद्कु के अन्त नें राक्षसा से ल्डने के र्थि राजा का उत्साह उदूनुदध 
होता है। इस अद्कुमें िप्रम्म शङ्कार की व्याति अधिक दै । 

सप्तम अङ्क के आरस्भ में मातलि की राजविषया रति ओर राजा कापिनय प्रक होता 
है। आगेरथके मागं का तथा उसके आकाद्यसे पृ्वौ पर उतरनेका वर्णन है। इसमे 
विस्मय स्थायी होने के कारण अद्धत रस दहे। "वल्मीकाद्धनिमश्चमूर्तिः, इत्यादि 
< प° ५१३ ) मारीच ऋषि के वणेन में भिस्मय ओर सुनिपिषया रति का संकर है। 
म्राणानासनिरन वृत्तिरचिताः इत्यादि ( पृ०५१६ >) प से मारीच ऋषि के तपोधन 
की सदधि ओर वदँ के तपस्वियां क निस्णृहता प्रकर होतो हे । यँ मो अद्भुत रस का 
आस्वाद्‌ होता हें । सवंदमनद दोन के टदय मे वात्सल्य दे । खकुन्तला से स्थायी भिल्न मेँ 
संभोग शङ्कार है। अम्त में मारीच ऋषि के सङ्गल्मय आद्यो्वांद ओर्‌ भरतवाक्य के दारा 


. लोक्मग तथा परम पुरूपाथं मोक्ष कौ शुम कामनाओं से नाटक समाप्त योता है । 


अभिज्ञानशाङ्न्तल का देश की अवस्था पर प्रकाश 
समाज --अभिज्नानशङन्त से प्रतीत होता हे कि उस समय हिन्दू समाज ब्राह्मण, 
क्षत्रियः वेश्य ओर श्र चार वर्णों सं विक्त था 1 सम्भव हे एक पत्म वर्णं मी रहा हो । 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजनः, दान ओर प्रति्रह ये ब्राह्मणों के कम॑ माने जाते थे । 
तपस्वी ब्राह्मण पिके पाँच कमे करते थे । वे प्रतिग्रह नहीं लेते थे! वे तपोघर्नो म रहते 
थे । उनका जोवन सादा परन्तु विचार उच्च होते ये ! कुद ब्राह्मण नगो मेँ मी रहते थे । 


.वे प्रतिग्रह ेते थे । वे धनिको के आश्य मं रहते थे । एेसे ब्राह्मण तपोधनो में रहने वाले 
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तपस्वियो की अश्वा नीचे समञ्चे जाते थे । कण्व ऋषि ओर उनके चिष्य प्रथम कोटि 
के ब्राह्मण है 1 राजा का पुरोहित दितीय कोटि का है। क्षत्रियो का काम देशा कौ रक्षा 
करना था 1. वे युद्धविदया-वि शारद होतेथे ओर सेना मे काम करते थे। राजा ओर 
उसका सेनापति इसी वर्म के है 1 वैर्यो का काम व्यापार करना था। कु व्यापारौ 
जहाजो मे मार सादकर व्यापार के चयि बिदा भो जति भे! वणिक्‌ धनवृद्धि एेसाहौ 
क बारिपथोपजीवी है । श्रौ का काम सेवा करना था । वे च्यरे्ोटे पदों पर नौकरी 
भी करते थे 1 
विबाह ओर खियों की अवस्था -दिन्दू समाज मे वहुषिवाह की प्रधा थी । प्रायः 
धनिक लोग अनेक विवाह किया करते थे । यह प्रथा कषत्रिय ओर वेदयो मे बहुत अधिक 
प्रच्ति थी 1 शद्धा मे आधिक कठिनाई के कारण यह प्रथा कम थी । ब्राह्मण नानी होने के 
कारण भायः एक ही विवाह भिया करते थे । अभिन्ञानद्याकुन्तल मं राजा ओर वणिक्‌. 
धनवृद्धिः अनेक भाया वाले पुरुष है । 


विवाह की दो तरिधियां -ओैदिक ओर गान्धवं-वहृत प्रचरति थीं । रोग प्रायः सवणे 
खौ से बिवाह करना अधिक पसन्द करते थे । अपने से ऊचे वणे कौ खो से मिवाह करना 
इखरसम्मत नहीं था समाज में सियो को आदर कौ इष्टि से देखा जाता था 1 परन्तु 
उन्हे व्यवहार-स्वातन्त्य नहीं था 1 उनका पुरुषों के अधौन रहना ही वाज्छनीय समज्ञा 
जाता था । कुद्ध खियांँ तपोवनों मे तपस्विनियां के रूप में भो रहतो थीं । ये ख्यो यिवा- 
हिता होती थीं या अधिवाहिता या विधवा, इस वात का इस नारक से ठीक पता नही 
चरता । गोतमी रसौ प्रकार कौ एक खा है.। शकुन्तङाइपे 'तातकण्वस्य धमंकनोयसीः 
कहती ह ( प° २२२-२२३ )। इससे यह पता चरता हे कि कण्व ऋषि इसे अपनी द्यो 
बहिन समदते थं । राजा के अयि तापसवृद्धे ! ( प्र ३६० ) कंडने से पता चरता है 
कि यह बद्धा थी । परन्त॒ यह ब्रह्मचारिणो थौ या किसी तपस्वी कौ व्याह हुई खो या 
तिधवा, इस वात का ठीक पता नहीं चरुता । यद्विः यह मान लिया जाय फि गोतमी 
ब्रह्मचारिणी हे तो यह कहना पड़ेगा कि उस समय पुरूपं कौ तरह कुद सियो मो जन्म 
भर अविवाहिता रहत थी । तपस्या कौ व्याही हं खियाँ भी (तापसी? कदलरी थीं । 
सियो मे परदे की प्रधा नहीं थी । देस प्रतीत होता ई किं न्र-वधू को घूंघर काना 
पदता था । पृच्रम अङ्क मे राजा शकुन्तका को अवगुण्टनवती ( प्रु° ३३५ ) कहता दै । 
सन्भव है रानियां ओर अन्य धनिको कौ खियां वधर कादृती हों । 


रत्नां की चोरी के चयि दण्ड--अभिन्ञानलाकुन्तर से उस समय देश मे रलो की 
चोरी के स्यि भ्रचङ्ति दण्ड-व्यवस्था पर प्रकाश पड्दा दै । पञ्चम अङ्क के अङ्कावतार से 
मादस पड़ता हे कि उस समय रलो कौ चोरी के व्यि प्राणदण्ड दिया जता था । सूचक 
नाम का एक सिपाही पने साथी से कहता है- स्फुरतो मे अग्रहस्त इमं न्थिच्चेद्कं 
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ध्वापादयितुसः ( घ्र, ३९१ ) धीवर के सुक्त दो जाने पर सूचक कहता है धयमवसति 
स्वा मरतिनिचत्तः खल्वेषः" ( प्र. ३९३ ) ! कालिदास ने विक्रमोर्वशीय मे भी इस 
अपराध के किए यही दण्ड दिखलाया है ( आत्यल्ते वधस्राहर्ता कासो विहगतस्करः- 
अङ्क ५)1 श्रो० आप्टे का कथन दै करि यह दण्डयिधान सनु ओर आपस्तम्ब के अनुसार 
हं 1 वृहस्पति ने प्राणदण्ड के चिक्य में अथैदण्ड खिला दटे। उससे कालिदास के काल पर्‌ 
सी प्रकारा पड़ता दै। अवदय ही काखिदास ब्रहस्पति से पदटे हए ये । एेसा प्रतीत दोता 
हे करि कालिदास के ससय राजपुरुष अपराध स्वीकार कराने के लिए अपराधियों को मारते 
सौ ये । धीवर कहता दै--“तकान्‌ तावदैतस्य आगसः! अथ सां सारयत कुद्यत वा 
(प्रू. २८९ ) ! कृ लोगो का कहना दै पि उस समय राजपुरुप अपराधियों से घूस लेते 
ये । असिज्ञानद्ाकुन्तल से टसका समथैन नदीं होता । यह कहा जा सकता हे कि आरोप- 
मुक्त दोने पर खुधियारी मे अभियुक्त जौ कु देते थे उसे राजपुरूपलेल्ेतेये। दे धूसर 
लेकर अपराधियों को चोड नदी देते थे । कुद राजकमंचारी चागाव मी पीते ये 1 
दाय्ाथिक्छार्‌ के नियम--अभिन्ञानचाकुन्तल कै पष्ठ अङ्क मे अमात्य पिद्धन 
ग्रतीष्ारी के दाथ राजा कौ सेवा में एक पत्र भजता हे उसमें बह लिखिता दै फि धनब्रद्धि 
नाम का वणिक्‌ मर गया हे 1 उसको कोई सन्तान नदं हे । अतः उसका धन राजस्व 
हो रहा दै । आये महाराज की जेसी आज्ञा । इस प्रर राजा पृद्धता है चिः सृत वनिवे कौ 








५ = सीं हासो सेज लस = 
चियमे से कोड गसिणीदै या नहीं? प्रतीहारी से जव उसे मालूमहोताटै करि खत ॥ 


वनियि की खरी गसिणीदे तो वह उसते कटतादे किं जाकर अमात्यस कददोकिवद 
गभं ही पिता के धन का अधिकारी दे। इस वृत्तान्त से यह मालूम होता है कि उस समय 
यदि कोड पुरुष निःसन्तान मर जाता था तो उसका धन राजस्व हो जाताथा। गभंरथ 
सन्तान सौ पिता के धन का अथिकारी होता था। परन्तु मृतपुरूष कौ विधवा कौ पति के 
धन से कोई साग नदीं सिरता था । राजा इस वात का पता लगाने का आदेच नहीं 
देता फि सृत वनिये कीं कोई भिधवा है या नहीं । वह इस वात का पता ल्गाने को कटता 
हेकिख्त वनियेकी खियोँमें कोड गभिणौ हेया नदीं । प्रो° आपटे का कदनादेकि 
ननु, आपस्तम्ब ओर वसिष्ठ विधवा का अधिकार नहीं मानते । नारदस्पृति के अनुसार 
विधवा को खाना कपड़ा पाने का अधिकार हे । ब्रहस्पति, राङ्घ, किखित आर याञ्चवर्क्य 
ने विधवा का अधिकार साना हं । 
अभिज्ञानशाकन्तल की एक पेली 

इस नाथ्क ये दुष्यन्त कौ राजधानी का नाम हस्तिनापुर कटा गया ह । विद्वानों का 
मत है कि यह नगर दुष्यन्त के समय नहीं था। ससे हरिवंश ओर पुराण के अनुसार 
दुष्यन्त से सातवे ओर महामारत के अनुसार पंचव राजा हस्ती ने वसाया था। अत 
इस नगर को दुष्यन्त कौ राजधानी कदना भूल दं । संभव हदं उह भूल कालिदासनें 


३ अभि० भू 


दर शाङुन्तर-समीस्ता 


जाननुञ्च कर की हो 1 कालिदास के समय इस नगर का यह नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका 
होगा । अतः कालिदास ने इसी नाम का प्रयोग किया । ` जिसमें रोग उसे शोघ्र समङ्च 
जाय \ किषोर केकिकार का कहना है कि उपयुक्त मत ठक नदीं हे।। महाभारतम भी 
दुष्यन्त कौ राजधानी का यदी नाम माना गया ( णर. २६२) । दुष्यन्त कौ राजवानी 
का वास्तविकः नाम ओर उसका स्थान इस नावः कौ एक्‌ पडेल हे । 
कालिदास का प्रकृति-परेम 

इसु विषय प्र चौखम्बा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम सगंकी 
प्रस्तावना म छिखा जा चुका है । अभिन्नानशाकृन्तल से इस विषय पर ओर प्रकार पडता 
हे \ कालिदास प्रकृति को मनुष्य-जोवन से सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं मानते । उनके विचार. 
मे दोनों ण्क दूसरे के पूरका है 1 उन मलध्य-जीवन मे प्रकृति का ओर प्रकृति मे मनुष्य- 
जीवन का दर्च॑न मिरुता है 1 शकुन्तका के सान्निध्य मे उन्हें सहकारदृक्च ठतासनाध द्विखाई 
देता ह ( घ. २८) 1 वे नवमालिका ओर सहकार मे वरवधू का सवन देखते है 
( षर. ३९) } कालिदास के मत में प्रकृति कौ सोद मे विहार करते समय मनुष्य को जोवन 
का पूरा आनन्द मिलता ह । कृतरिमता के वातावरण मँ जीवन अधूरा ओर नीरस हो जाता 
हे । प्रकृति मे ही सच्चे सौन्दयं का दशन दोता हे । उतरन्तखा का प्रथम दोन होते दी 
राजा दुष्यन्त के मुख से सहसा--॒दवान्तदुरुभमिदम्‌ ( पु, २१ ) इत्यादि प्य निकल 
पडता ह 1 वह इस वात का अनुभव करने लगता है किं महल के कृचिम वातावरण की 
अपेक्षा वन के प्राकृतिक वातावरण मे अधिक सोन्दयं दै । काछ्दास के विचार में प्रकठति 
जड़ पदाथं नहीं हे । उन्हे वह भो चेतनो का सा व्यवहार करती दिखाई पड़ती दे । जिस 
भ्रकार चेतन जगत्‌ के लोग परस्पर प्रेम के कारण सखखदःख में एक दूसरे की सहायता 
करते है, उसी प्रकार प्रकृति भौ करती है । सकुन्तखा की विदाई के समय तपोवन के वृक्ष 
अनेकं भ्रकार के वख ओर आभूषण देकर कण्व ऋषि की सहायता करते दै (घ. २६७ ) 
पवन से दिते पछ्वों को देख कर कादा को रेसा भास होता है मानो सहकार 
९ बुला रहा हो (० ३८) । तपोवन क दृक्ष कोकिल के राग्द दाशा शकुन्तला 
की विदाई मे अपनी अनुमति देते मालूम पडते है । कालिस का विश्वास है कि मरकत 
भावी मगर ओर अमङ्गल कीं सूचना देती है । माधवीलता का सुकुक्ति दोना शकुनः 

, के पाणिग्रहण के समय का सन्निकट होना सूचित करता हे ( प्रु° ४३) । कारिदास के 
उपास्य देव भगवान्‌ शकर है। उन्हें उनका दद्यन भी प्रकृति में होता हे प्रकृति के आट सरूप 


दी कालिदास के भगवान्‌ रकरकौ आठमूतिय हे । इन्दी से वे विश्वमङ्गल कौ पराथना करते ह 


०0००० 


ष. 
॥ 


ष्छोकाः | 

अ 
अद्धिष्टवारूतर 
अतः परीच्चय 
सद्यादि नूनं 
अधरः किसख्यरागः . 
सध्याक्रान्ता कसति 
जनवरतधसुञ्यां 
खनाघ्रातं पुष्पं 
अनिशमपि मकर 
अनिदंयोपभोगस्य 
जनुयास्यन्‌ सुनि 
अनुकारिणि पष 
अनुमतगमना जङन्तला 
अनेन लीराभरणेन 
अनेन कस्यापि 
अन्तहिंते शशिनि 
सन्तरतप्राथना 
अपराधमिमं ततः 
अपयास्यति मे शोकः 
अप्यौत्सुक्ये महति 
अभिमुखे मयि 
जमिजनवतो भन्तः 
अभ्यक्तमिव सातः 
अभ्युन्नता पुरस्ता 
अमी वेदीं परितः 
अयं सते तिष्ठति 
अयं स यस्मात्‌ 
जयं सते श्यामल 
छयमगविवरेभ्यश्चातके 


श्छोकावुक्रमणिका 


शुर 


चृष्ठानि 


७९८ 
३६८ 
१७२ 
४९ 
१२१ 
९६ 
१११ 
५४५ 
०६ 
8८ 
१२७ 
२८१ 
२०८ 
११३० 
२४८ 
८०० 
१९द्‌ 
२३०६ 
ˆ २०१ 
११४ 
३०० 
३३० 
१५० 
२७६ 


१७१ ¦ 


१७२ 
२१४ 
५०७ 


श्छोकाः 
अरिहलि मे चुअङ्घुर 
अथो हि कन्या परद्धीय 
श्धंपीदस्तनं मातु 
अल्लिशिरतरैरन्त 
अष्ंरयं सन्रएरिग्रह् . 
सद्माच्‌ साघु चिचिन्त्य 
भरमात्परं कत 
अस्यास्तुङ्गङिच स्तन 
अहन्यहन्यास्मन एद 
अहिणकमहलोह 

आओ 
आचार इच्यधिक्ृतेन मया 
आखण्डलसमो तां 
आजन्मनः खाद्वः 
आतरमं हरिभवेष्टं 
ापरितोषादिद्ुषाम्‌ 
भामरूलश्चद्धसन्तति 
आलचयद्‌र्तसुङ्कका 


(स 
3 


इतः प्रस्यादिष्टा स्वजन 
इदं किराग्याज 
ददसुप्हित 
इदमवन्यपरायण 
इदमप्युपङ्कत्तिपत्े 
इदुपनतमेवं 


ईेषदीषच्चुम्बिभाडे 
९ ख ५ 


उग्गिणद्डभक्वला 


पृष्टानि 
०४ 
३०८ 
५२१५ 
१५६७ 
४५ 
९९४ 
७७६ 
२४७ 
८६ 
३२० 
२१० 
९ 
३६९ 


४०० 


४७९ 
१२६ 


४२७ 
२२ 

२३ 

' १८७ 
२१९ 
३४८ 


११ 


२८३ 


श्लोकाः 
उस्पचमणोनेयनयो 
उरस्य सुम 
उदेति पूवं ङसुमं 
उन्ञमितेकभुत 
उपङ्कर्य हरेस्तथा 
उपहितस्छतिरङ्खछि 
उपोढशब्दा न रथाङ्ग 
ए 
एङेकम्‌न्न दिवसे दिवसे 
 एवमाश्रमद्त्ति 
एष त्वामभिनवकण्ड 
एषा ऊुसुमनिषण्णा 


ओत्सुक्यमात्रमव 

क 
थं जु तं कोमरु 
कठिनमपि खगाचया 
ककंन्धूनासुपरि तहिनं 
काकथा बाण 
काम्‌ प्रियान 
काम प्रस्यादिष्टं 
कायां सेकतलीन हंस 
किं शीकरः ङमविकदिं 
छि कतकायंदरेषात्‌ 
हिन्तावद्रतिनासुपोढ 
कुतो घमंक्रिया 
कुमुदान्येव शाश्षाङ्कः 
कुल्याम्भोभिः 
कृताः सख्यं हरिणा 
कृतं न कणापिततवन्धनं 
छ्तावमरशामनु 
कत्ययोभिन्ञ 
ष्ण सारे ददचद् 


(२ ) 


पृष्ठानि 
२९० 
१९८ 
८६९ 
१७४ 
४९९ 
४१९ 
५५१२ 


४३८ 
१५२८ 
७८८ 
४७ 


३१५ 


७१ 
2३७ 
२७९ 
१३८ 
८७ 
२८३ 
छण्‌ 
१९६ 
३४६ 
२३२७ 
३३८ 
२७५ 
२७ 
४९१ 
७ 
२५१ 
१२२ 
१५ 


| शोकाः 
केयमवगुण्टनवती 
कः पौरवे वसुमतीं 


| णासप्रबोधमायाति 
| चामस्तामकपोर 
होम केनचिदिन्दु 
क्र वये कछ परोप्त 
ख 
चुरतुरगमहतस्तथा हि 
ग्‌ 
गच्छति पुरः 
गान्धवंण विवाहेन 
गाहन्तां महिषा 
स्रीवाभङ्गाभिरामम्‌ 
| ह 
ष्वरापाङ्गां दष्ट 
चारुणा स्फुरितेनाय 
चित्ते निवेश्य परि 
चूतानां चिरनिगतापि 
ज 
जन्म यस्य॒ _, 
जाने तपसो वीयं 


उवकत्ि चरितिनधनो 


ण 

णावेविखिदो गुरुभणो 
त 

तदाशङ्त 
तदेषा भवतः पली 
तपति तजुगाभ्नि 
तव भवतु विडौजाः 
तव ऊसुमशरस्वं 
तत्र सुचरितमङ्करीय 
तवास्मि गीत्त 


तस्याः पुष्पमयी शरीर 
तस्याग्रमागादुगहनीलकण्टः 


पृष्ठानि 
३२३५ 
३१९ 
५१५८ 
२६७ 


१२२ 


२९ 
२७१ 
१८५. 
८५७२ 
१४४. 

४२४. 


२२८ 
७८१३. 


म 


श्छोकाः 
तीचाधातादभि 
तुञ्ज ण जणे हिं 
तुम्हे जेव पमाणं 
तुरगखुरहतस्थाहि 
त्रिस्रोतसं वहति 
तवं दुरमपि गच्छन्ती ` 
वन्मतिः केवला 
स्वमहेतामयसरः 
ठ 
द्भाङ्करेण चरणः 
दशंनखुखमलुभवतः 
निष्ट्या शङ्कन्तला 
दीघापाङ्विखारि 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो 
ध 


घस्यरास्तपो 
स 


न खल न खद् 


„ न ति्य॑गवरोकितं 


न नमयितुमधि 
नियमयसि विमागं 
निवारितनिमेषा 
नीवाराः शक 

(१ ५ 

नेतचित्न यदयञ्ुदधि 


प 
परिग्रहवडवेऽपि 
पातु न प्रथमं 
पादन्यासं हितिधरगुरो 
पिपासारामकण्ठेन 
युडषहणि बत्तन्तरिअं 
सुच्रस्य ते क्षिरस्ययमम्रयायी 
दष्टा जनेन सम 
म्रजाः भ्रजाः स्वा इव 


(श 


पृष्ठानि | 
| प्रजागरात्‌ किखीयुतः 
१७७ | 


७६ 


ष्टोकाः 


प्रस्यादिष्टविरेष 


३६६ | पथमं सारङ्गाच्या 


७५ 
१०५ 


७९ 


३०४ | 


११८ 
४६२ 
१६० 
धे 
२५५८ 


२३ । 


३१७ 
१०६ 

२६ 
१२द्‌ 


१८९ 
२७८ 
1 
२९० 
२९२ 
पण्ड 
१६० 
३१२ 


| 
|| 
| 


ग्रकोभ्यवस्तुप्रणय 
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय 
प्रागेव जरसा कम्पः 


| ग्राणानामनिखेन 





मराहुददौदसधा स्थितस्य 
स 

अव हृदय साभिलाषं 

भदन्तिन्नास्तरवः 

सवनेषु सुधासितेषु 

मायुः सङ्कचयुक्त 


। भूस्वा चिराय 


ख 
सणिबन्धाद्ालिति 


| मनोरथाय नासंशे 


मय्यचमस्मरण 
महस्ततेजसरो वीजं 


| सहासागः कासं 


माज्ुबीभ्यः कथं 
मुक्तेषु रश्मिषु 
सुनिखुतताप्रणय 
सुहरंग्ुटिसंड्ता 


| मूढः स्यामहमेषा 


मेदच्छेदङ्कशो दरं 

मोहान्मया सुतनु 
य 

यतो यततः षट्चरणो 

यथा गजे साधु 

यदारोके सुचम 

यदि यथा वदति 


पृष्ठानि 
७८द्‌ 


१४७ 


४ 
छ 
1 


£ 
© 


£ ^ 
~> ५५ 
५ 0 ९4 ५ 


ध 
८ 


(०८ 
५ < 4 


८4 9) 
€ ८४ $) 


~> 
1 


९0 „९५ 
9, 
८५ 


२१७ 
१३१९ 
२६५ 
५१२३ 
६२९ 

दर 

4८. 
१८ 
२२६ 
३७७ 

९८ 
स्वेष्यठ, 


४६ 


११६६ 
१८ 


इ७४. 


श्छोक्ाः 

यदुत्तिष्ठति चण 

यद्‌ यद्‌ साघुन 
ययातेरिव शर्मिष्ठा 

या सटः खषटरा्या 
यस्य त्वया णचिरो 
धाव्येकतोऽस्तश्िखरं 
यास्यस्यद्य शकुन्तङेत्ति 
येन येन वियुज्यन्ते 
यो हनिष्यति वष्यं 


र्‌ 
रथेनानुद्धातस्तिमित 
-रग्यान्तरः कमिनी 
रस्याणि वीचय मधु 
भ्यं देशि यथा ` 
रहः भ्यास्त्ति यदि 


त्‌ 
खलिताप्सरोभवं 
लोलां द्टिभित 


व 
वल्मीकाधंनिमग्न 
चसने वरिधूसरे 
चाच न मिश्रयति 
चाष्पेग प्रतिरद्वाऽपि 
विचिन्तयनतीयमनन्य 
विच्छित्तिशेषेः सुर 
थेव सङ्कटपशतेः 
वखानस किमनया 
व्यपदेशमादिराय तु 


श 
शक्योऽबिन्द ~ 


शमप्रधानेषु 
शश्िकरविशदा 
। "शे किल जे 





( 4 


पृष्ठानि 


११९ 
७४६ 


२२७ 
१ 
२८८ 
-२७७ 
२७१ 
४७१ 
४९० 


प्६८ 
२८० 
2२४ 


४१० 
२२९ 


च्छोकाः 
ज्ान्तमिदमाश्रमपदं 
शापादसि प्रतिहता 
शदधान्तदुरंभ 
शुन्टषस्व गुख्च्‌ 
शीरानामवरोहतीव 
स 
सख्युस्ते स किक 
सतीमपि ज्ञातिङ्करेक 
सन्दष्टकुसुमशयना 
सम्मीखन्ति न ताबद्वन्ध 
सरसिजमनुविद्धं 
साक्ात्‌ प्रियासुपगता 
सा निन्द्ती स्वानि 
सायन्तने सवनकर्मणि 
सिद्धथन्ति कर्म॑सु 
सुथपरस्य हरेरभयेः 
सुतयु हृदयारप्रस्यादेशच 
सुभगसलिरावगाहा 
सङ्ककिपितं प्रथममेव 
संरो पितेऽप्यास्मनि 
स्तनन्यस्तोशीरं 
सख्रीणामशिक्षित 
लिग्धं वीक्तितमन्य 
स्मर एव तापहेतु 
स्श्रतिमिन्नमोहतमसो 


सस्तांसावति 
स्वमोचुमायायु 


स्वसुखनिरभिराषः 

स्दायम्युवान्मरीचेयंः 

स्विन्नाङ्ुटिविनिशात्‌ 
ह्‌ 


हरकोपाश्चिद्ग्धस्य 





णष्ठानि 
२९ 
"दह्‌ 
२३९ 
२९७ 


० 


४९३ 
२४४ 
५८ 
९४७ 


0 


पाल्-परिचिय 


१ सूत्रधार 

२ दुष्यन्त 

३ सूत 

४ वैखानस 

५ माध्य ( विदूषक ) 

& भद्रसेन 

७ रेवतक ( दौवारिक > 

८ ऋषिङ्कमारौ 

९ करभक 
१० शिष्य 
११ हारीत 
१२ कण्व 
१३ शाङ्गरव | 
१४ शारद्वत | 

१५ कञ्चुकी ( पाव॑तायन ) 

१६ वेताछ्कि 

१७ उपाध्याय सोमरात (पुरोधा ) 
१८ नागरक श्याख ‡ 


१९ सूचक ` -+~ > 
२० जालुक रक्षिण 


२१ पुरुष ( धीवर ) 
२२ माति > 
२३ बार (.सवंदमन, भरत >) 


` २४ मारीच 


२५ गाव 


पुरुष पाच 


प्रधान नट 1 
हस्तिनापुर का राजा, नायक । 


दुष्यन्त का सारथि । 

कण्व का शिष्य, एकर तपस्वी । 

दुष्यन्त का नमं-सचिवर । 

दुष्यन्त का सेनापति 1 

द्वारपार । 

कण्व के आश्रम म रहनेवाले दो ऋषिकुमार । 
ध = ~ 

हस्तिनापुर से आवा हुआ दूत । 

कण्व का एक सिष्य । 

कण्व काएक दिष्य । 

खाङ्कन्तला के पालक पिता, कुलपति । 

कण्व के दिष्य । 


दुष्यन्त का नौकर । 

दुष्यन्त के दरवार के दो भाट ( स्तुतिपाठक ; : 
दुष्यन्त का पुरोहित । 

प्रधान नगर-रक्षकः दुष्यन्त का सारा । 

सिपाही । 

अंगूढी की चोरी का कथित अपराधी । 

इन्द्र का सारथि । 

दुष्यन्त ओर शाकुन्तङा का पुत्र । 

महपि क्यप, प्रजापति 1 

माराच का शिष्य ॥ 


“ 
-- ज 








(अ 
स्री पा 
सूत्रधार कौ पलो । 
कण्व कौ धम-कन्या, नायिका 1 






| चाकुन्तला की सखि्योँ 1 


कण्व की धमं-मगिनी । 
दुष्यन्त कौ परिचायिका । 






एक अप्सरा । 
`, प्रमद्वन ध चित्र वनाने के किए विदे से, 
| बुलाई हृदं दासी । 
टी) दुष्यन्त कौ दासी । 








। | मारीच के आश्रम में रहनेवाटी सवदमन 
( कुन्तला के पुत्र ) की रक्षिका । 
मारीच कौ पली । 





॥ श्रीः ॥ 
अभिन्ञान-शाङुन्तङम्‌ 
किरोरकेलि' भ्यास्योपेतम्‌ 
पथसोऽङ्कः 


या ख्चिः खघरुखा वहति विधिडतं या इविया च दोजी 
ये द्वे कालं विधत्तः श्ुतिविषयशुगा या स्थिताव्याप्य विश्वस्‌ । 
यामाहुः खवेवीजभ्रङृतिरिति यया प्राणिनः धाणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्तचुभिरवतु वस्ताभिर्छभिसशः ॥ १॥ 





ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ® 
मुग्धे ! ख॒न्दर ! यामि हरशिखरं, किं तत्न, माहेश्वरि ! 
ध्यानार्थं, नु नास्ति काचिद्परा तातस्य गेहे पुनः। 
दर्थं पवंतनन्दिनीकुतुकङ्द्वाणीः सुधाहादिनीः- 
श्रण्वन्‌ नष्टसमाधिधीः पशुपतिः पायादपायाजगत्‌ ॥ १ ॥ 
कालिदासमपि भाषणेऽक्तमं या चकार सुकविस्वभाजनस्‌ । 
गद्यपद्यमयशाब्दरूपिणीं तां नमामि जगदिष्टसिद्धये ॥ २ ॥ 


इह खलं महाकविङ्कररिरोमणिस्तत्रभवान्‌ काड्दिसः निर्मित्सिताभिनव- 
नाटकस्य निरवि्रपरिषमाप्िमभिरुषन्‌ ररङ्गविभ्नोपशान्त्य्थं नान्दीमादौ प्रयोजयेवः 
इष्याल्वारिकवचनमनुसरन्‌ परमेश्वरनामसद्धीत॑नरूपां नान्दीमादौ निदिंशति- 
या सष्टिरिति । या तनुः-मूतिः, ख्ुः-जगन्निमाणकतः परमेश्वरस्य, आद्या स्िः- 





जो जलमयी मूतिं ब्रह्मा की सवंप्रथम खष्टि दै, जो ( अग्निमयी ) मूति वैदिक 
विधाने हवन की इई सामभ्रियों को-जिन देवताओं के लिए दवन कौ जाती, उसे-उन 
देवताओं के पास पहचाती है, ईश्वर की जो मूति स्वयं दोत्ती भथांत्‌ यजमानस्वरूपा है, 


२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 


[० 


ग्राथमिकनिमाणं, जरूपेत्यथंः । तथा चोक्तं मनुना- 
भ्सोऽभमिधष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिखद्धविंविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवाख्जत्‌ ॥° इति । 
या मूर्तिः, विधिना-होमीयशाखाजुसारेणः वैदिकेन विधानेन वेत्यथ, हतं -- 
देवतोदेशेनाग्नौ भकं हवनीडृतमिति यावत्‌ › हविः-आग्यं हवनीयद्रव्यस्‌ , 
वहति-यजमानस्य स्वगांचयुद्देशयेन देवान्‌ प्रापयति, अग्निमियीति भावः । तथा 
च शरतिः--्देवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हम्यं वहतु प्रजानन्‌ इति । 
या च तनुः, होत्री-हवनक्तरं यजमान रूपेस्यर्थः। एतेन भगवतो विविधजीवा- 
स्मकस्वमपि संसूच्यते। किं्चास्य होतृषवे प्रमाणम्‌ ! इति चेन्न, “सुख्यारासे प्रति- 
निधिः शाखार्थः' इति" "उक्तिरेवान्न शरणम्‌ । 


, 


य दव मूती, कालं - अहोरात्रस्य तिथेशच भरवत्तनात्‌ सौरं चान्द्र मासत्ेवपादि- 
रूपं समयं, विधत्तः-निष्पादयतः, सू्य॑चन्दररूपे इत्यथः । तथा च सूयंसिद्धान्तः- 
(उद्यादुदयाद्ानोभौमसावनवासराः इति । 

छतेः-श्रवणस्य विषयः-शब्दः स एव गुणो यस्याः खा तथोक्ता, आकाश- 
मयीप्यर्थः, . तथा चोक्तिः--आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैरोपिको गुणः? इति, 

, “ाब्दोऽपि च श्वत" इत्यपि; या मूत्तिः, विश्वं-सककं जगत्‌ , ग्याप्य-सस्वध्य, 
स्थिता-विद्यमानाऽस्ति, नभो रूपेत्यथंः। 


यां मूर्तिम्‌ , सवेवीजानां- सवेषां धान्यादिशस्यानां पकृतिः--योनिः, अङ्करा- 
दयु्पादने कारणम्‌ › इति आुः-रुवन्ति, डधा इति शेषः । घथ्वीरूपेति भावः। 
यया च मूर्या, प्राणिनः--शरीरिणः, प्राणवन्तः--जीवनवन्तः, प्राणादिवायु- 
पञ्चकरोभिन इव्यर्थः, भवन्तीति शेषः 1 वायुरूपेव्याशयः । ताभिः-पूर्वोक्ताभिः, 
भ्र्यक्ताभिः-स्पषटं लो किकालौ किक-प्रस्यक्तगो चरीभूताभिरत एव कथमप्यपर्पितु- 
मशक्याभिरिति भावः1 तनुभिः- मतिभिः [ उपहितः | प्रसन्नः- जगत्सु करत 
` भ्रसाद्‌ः, सवत्र प्रकाहितस्वसामथ्यं इति भावः, ईंशः- महेश्वरः, वः- युष्मान्‌ विक्र 
मादित्यादिनृपतीन्‌ सभ्यजनश्च, भवतु-र क्तत । ईकस्या्टमूतिवे प्रमाणं यथा-- 





^ जो चनद्रसूयौत्मक दो मृतिं दिन तथा रात करती रहती दै, श्रवणेन्दरिय का विपयोभूत 
शब्दां का आश्रय, जो आकराश्चमयी मति सारे विश्वम व्याप्त होकर वियमान रदती है, जो 
तिमी मूति सब भ्रकारके अग्न वौ , बीजस्वरूपा हे ओर जिससे संसार के सव प्राणी 

जीवित रहते है, वह वायुमय मूत, ये जो प्रत्यक्ष दद्यमान भगवान की आठ मूति्ों है 
“उन अये से ( उपलक्षित ) प्रसन्न शिवजी आप रोगो की र्षा क्रें ॥ १॥ 





प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌) 3 
[ नान्यन्ते(१) | 








'सूर्थो जरं सही वदह्िर्वायुराकाशमेव च । दीङितो ्राद्यणः सोम इत्येतास्तनवः 
स्ताः ॥› इति-दिष्णुपुराणम्‌ । खग्धरा नाम छन्दः, श्भ्नेर्यानां त्रयेण त्रि्ुनि- 
यतियुता सखग्धरा कीत्तितेयम्‌' इति रणात्‌ 1 
` अन्न--श्राणिनः प्राणवन्तः" इति शब्दद्वयार्येक्येन आपाततः धुनरुक्छः धरतीत- 
तया पुनसक्तता प्रतिभाति, किन्तु श्राणी तु चेत्तनो जन्मी जन्तुजन्युशदी रिणः” इस्य- 
मरवचनात्‌ प्राणिपदेन ज्ञरीरिसाच्राभिघानेन सेदात्‌. भिन्नाकारशब्दगतत्वाचो देश्य 
विप्रेयभावेन भेदात्‌ पुनर्क्तवदा भा मोऽलङ्कारः । तथा चोक्तं द्पंगकारेण-- 
आपाततो यदू्थस्य पौनरक्तयावभासनम्‌ । 
` पुनरुत्त्वदाभासः स भिन्नाकारकब्दगःः ॥ इति 1 
तथा श्रुदि्िषयगुणा इष्यनेन आकाद्चरूपाथप्रतीतौ काटरेपात्‌ छधिष्टस्व- 
दोषः} तथा चाह दपणे विश्वनाथः-- 
'अवाचकस्वं छ्िषटप्वं विदद्धमतिकारिता' इस्युदिश्य, विलष्टस्वं च--“अथंभ्रतीतौ 
उयवहितस्यः्िति । 
तस्य निवारणन्तु--“वितथरवगुणाः इति एाठेन विधेयं कविभिः । 
८9 ) नान्यन्ते इति । विष्नोपशान्तये प्रथं विधीयमाना शभाशीवंचन- 
संयुता देवविमनरपादीनां स्त॒तिः नान्दी" । तथा च॑ दप॑णे- 
'आ्ीर्वचनसं धुत्वा स्त॒तियंस्सात्‌ अयुज्यत ! 
देवद्विजच पादीनां तस्मान्नान्दीति संहिता ॥ 
सङ्गस्य ्ङ्खचन्द्राजकोककेरवशंसषिनी 1 
। पद्यत दादु भिरष्टाभिा पदैदतं ॥' इति । 
इह च अष्टविधतबुवर्णनेन परमेश्वरस्य भगवतः सदाशिवस्य स्तिः रङ्गस्य 
सभ्यानामारीश्चेदयुभवसपि सन्दश्चितम्‌, किञ्च--ये दवे कारं विधत्तः" इत्यंशेन चन्द्र 
शंसिस्वमपि सूचितम्‌ । शकोकान्तर्व॑स्यं ककं वाक्यसेवात्रैकं पद्‌ भवति । तथाहि-- 
ध्या खष्टुरा्या सृष्टिः इस्येकस्‌ ; श्या विधिहुतं हधिवंहति' इति द्वितीयम्‌ ; 
श्या च होत्री इति तृतीयम्‌ ; थे दवे कारु दिधत्तः' इति चठुथ॑स्‌ ; शचुतिविषययुणा 
या विश्वं व्याप्य स्थिताः इति पञ्चमम्‌ ; श्यां सव॑वीजप्रङ्ति रिस्याइः' इति षष्टस्‌ ; 
भ्यया भाणिनः प्राणवन्तः इति सस्मर ; श्रसन्नः ईशः ताभिः प्रव्यक्ताभिरष्टाभिस्त- 








(१) ( विधलान्तिके छथि सवते पदक जो ईडप्राथना की जाती हे, उसे लेग नान्दी" 
कहते दै, उस ) नान्दीके दो जाने के वाद 1 


। अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ अथमोऽद्ः 


पि 0/० 


लुभिः वः भवतु इति स्वष्टमं वाक्यरूपं पदम्‌ । इ्येवमश्टपदास्मिकेयं नान्दी । न च 
मूवोक्तेकेकवाक्यस्य व्वेकेकपदस्वे किं मानम्‌ १ इति वाच्यम्‌ ,- 
शछोकपाद्‌ः पदं केचित्‌ सुक्षिडन्तमथापरे । 
परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदमूचिरे ॥' 
इति नाव्यम्रदीपप्रतिपादित्तवाक्यस्य समु पस्थितस्वात्‌ । ननु एुनः किज्ञासिकेयं 
नान्दी १ इ्युच्यते-भ्या खष्टरा्या सृष्टि इत्यंशेन सर्वो परिस्थितत्वादादिमतया 
'कण्वरूपा काचिद्‌ व्यक्तिः सूच्यते । श्या विधिहतं हविवंहतिः इति पदांशेन सहा- 
राजुष्यन्तवितरितवीयंभ्रबणात्‌ “शङन्तरा' इति । चे द्वे कां विधत्तः" इत्यनेन 
राजवीयंनिक्ेपसमयसम्पादनात्‌ अनसूया- प्रियंवदे" इति ग्यक्तिद्वयं निदिंश्यते । 
ध्या विश्वं व्याप्य स्थिताः इत्यनेन गगनसम्पकिंणी मिश्रकेशी । “यां सवंबीजग्रङ्- 
तिरिव्याहुः” इस्यनेन परब्रह्मरूपस्वात्‌ अदितिकश्यपौः । श्राणिनो यया प्राणवन्तः” 
इत्यंशेन च सर्वाण्येव पूर्वापरनिदिष्टानि सूतविदूषकादीनि पात्राणि निदिंश्यन्तेः 
पवनेन प्राणिनां भ्राणवस्वसाभ इव अस्यापि कान्यस्य तेस्तेः पात्रेरेव नाटकल्व 
रामात्‌। अत खेयं पत्रावरीसंत्ञिका नान्दीति। किमत्र प्रमाणम्‌ ¶ इति चेच्छणु- 
“यस्यां बीजस्य विन्यासो दयभिघेयस्य वस्तुनः । 
हषेण वा समासोक्तया नान्दी पत्रावखीति साः ॥ इति द्पंणोक्तम्‌ । 
नान्याः-उक्तरक्तणरूपाया अन्ते-पाठसमासौ- 
सूत्रघारः-( १. ५ ) सूत्रे नाटकीयकथासूचकवाक्यं धारयति ससुपस्थापयति 
यः सः-प्रधाननट इत्यर्थः 1 तथाहि-- 
शनाव्योपकरणादीनि सू्रमिस्यभिधीयते । 
सूत्रे धारयतीस्यथं सृत्रधारो मतो बुधैः ॥' इति 1 
भपरञ्च--नाटकीयकथासूत्ं प्रथमं येन सूच्यते । | 
रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥° इति । 
एवञ्च-“चतुरातोयनिष्णातोऽनेकभूषासमावरतः। 
नानाभाषणतखन्ञो नीतिशाखरार्थतरववित्‌। 
वेशोपचारचतुरः पौरेषणविचस्तणः । 
नानागतिग्रचारज्ञो रसभावविश्ारदः ॥ ` 
नाव्चप्रयोगनिपुणो नानाश्िर्पकलान्वितः । 
छन्दो विधानतत्वत्तः सवंशाखविचश्णः ॥ 
तत्तद्वीताचुगर्यकरातारावधारणः। 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्तृणासुपदेशकः ॥ 
एवं गुणगणोपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते । इति । 





क 
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सूज्धारः--अलमतिविस्तरेण(१) । निपथ्याभि(र)पुखमवरोक्य] भाय ! 
यदि नेपभ्यविधानसवसितं तदिहागस्यताम्‌ । 
लस-[ अविर ] आर्ये! इयमहमस्मि । आज्ञापयतु आयः को नियो- 
गोऽनुष्टीयताभिति । ( अज ! इदि । आ्आणवेडु यजो ढो णि्ोध्रो अएचिटि- 
अदु(द्ि ) । 
८ = ~ ~ ------ 

(१) अर्मिति । अतिविस्तरेण--नान्दीपाटस्य अत्यत्तप्राचु्य॑ण, जर्स्‌-- 
इतोऽधिकं नान्दीपाठो मा विधेय इस्यथेः । यदीततोऽपि बहुतरं नान्दीपाठो अवेत्तदा 
कारेपो सविप्यति, अतोऽधिकनान्दीपाठविधानं व्यर्थमेवेति तास्प्थस्‌ । अन्न वार" 
णाथ चृतीया । दिस्तर इत्यन्न-श्रथने चावब्दे" ( एा० २।२।३६ >) इति शब्दुप्रथने 
घनूप्रस्ययस्य निपेधादप्मस्ययः । अन्यन्न तु विस्तारः, ब्र्ठास्नयोस्तं विष्टर इस्येव 
भवतीति वोध्यस्‌ ) 

(२ ) नेपथ्यासिञ्ुखमिति नेपथ्याभियुखं-वे्रचनागरहाभिश्युखसदलेन्य-- 
अन्र नटी विध्यतेनवा इति दृष्टा 1 यदि अन्यत्र सभाभि्ुखं दृष्टिं निह्िष्य सभ्बो- 
धयेत्तदाऽवश्यं तस्य रोकानभिनञव्वं स्यात्‌, सस्वोध्यस्य चस्तुनः"तदुपस्थितिस्थाना- 
भिमुखेनैव सम्बोधनं विधेयमिति रोकन्यवदारसिद्धव्वात्‌। अन्यथा दिरत्लाः सभ्या 
भवेयुरिस्यवधेयम्‌ । 

आ्य-श्रेे, साध्वि, प्रिमरे ! "पली चार्येति संभाष्याः इति भरतः । पल्न्याः 
सम्बोधनमिदम्‌ 1 आर्यपदं तद्धार्यायाः सदाचारिणीस्वं सूचयति 1 न च नोक्तो 
“आर्ये इति सभ्वोधनमनुचितमिति वाच्यस्‌? '्वाच्यौ नटीसूत्रधारावायंनाश्ना पर 
सपर्‌” इति साहिव्यदपंणोक्तेविंद्यमानस्वात्‌ 1 नेपथ्यविधानस्‌-पान्नावबोधकवेश- 
रचना, श्ङ्गारविधानमिति वा । यदि अवसितं-परिखमाक्षम्‌, तत-तदा, इह-- 
स्मिन्‌ स्थाने, आगम्यताम्‌--स्वमागच्छेस्यथः । 

(३ ) नरीति । प्रविश्य--रङ्गशारायामिति रोपः, प्रवेशं विधाय 1 आयं- 
प्रिय, सूत्रधारसंबोधनमिदम्‌, इयमहम्‌-[ नी स्वात्मानं निदिशत्ति-इयमहः- 
मिति ] जस्मि-उपस्थिता, आगतास्मीव्यथः । जा्यः-- पूज्यः [ भगवान्‌ ], जाद्वा- 


( १) सूव्रधार--वस, अव अधिक विस्तार कलने कौ अवद्या नदीं । (नेपथ्यकी 


ओर देखकर ) । 
(२) आर्य ! नेपथ्यविषान ( खिलाडियों का वेशभूषा से सुसस्निन दोना आदि 


काम ) समाप्त हो चुका दो तो वहां माभो । 
( ३ ) नटी-( प्रवेश्च करके ) आयं! मे यह्‌ आई, आप आज्ञा दीजियि, मेरे लिपि 


क्या भादेश दै ? 
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सूज आयं ! उयं हि रसमाव विशेषदीक्षागुरोर्विक्रमादित्यस्य अभिरूप- 
भूयिष्ठा परिषत्‌ । स्याच्च कालिदासमप्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशाङ्न्त- 
लनामघेथेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः,तसरतिपात्रमाधीयतां(१)यतनः। 


पयतु-निदिंरतु, मामिति रोषः, आदेशमान्रेणेदाहं तदर्थं यतिष्ये इति हदयम्‌ । 
कः-कतसः, नियोगः-निदेशः, [ मया ] अनु्ठीयतास्‌-क्रियताम्‌, इति । भवदाज्ञा- 
नन्तरमेव तस्कायंसम्पादनतस्परा भवामीति सावः। 
(१) सू्रेति । आयं !-्रिये, इयं हि रसभावविरेषदीक्तागुरोः = रसाः-श््गा- 
रादयो नव 1 तथा चाह दपंणे- 
शशङ्गारहास्यकरणरो द्रवीरभयानकाः। 
वीमरसोऽदधुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥* इति । 
भावाः प्रधानतः तीयमान रसाभिव्यज्जकाः सञ्चारिभावा देवराजादिविषय- 
का उद्बुद्धमान्ना रत्यादिस्थायिभावाश्च, तथा चोक्तं दपंणकारेः- 
“सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 
उद्जुद्धमान्नः स्थायी च भाव ह्यभिधीयते । इति । 
तेषां विशेषः-ग्रहृ्टो भेदः तस्य दीक्तागुरः- प्रधानो पदेश्षकः, रसभावविषयरे 
विरोषेण दीक्तागुररिति वा, तस्य रसभावविशेषदीक्ागुरोः-रसभावविषयेषु प्रधान- 
शिक्तकस्य, विक्रमे- पराक्रमे, भदिप्यः-सूर्यं दयेति तस्य विक्रमादित्यस्य -'विक्रमा- 
दिष्य इति प्रसिद्धाभिधेयस्य नरपतेः, अभिरूपाः-पण्डिता चिद्वांस एव भूयिष्ठाः- 
बहुतरा यस्यां सा विदवदरहले्यथेः, परिषत्‌-सभा [ समुपस्थिताऽस्तीति रोषः ] । 
अस्याश्च -अन्र परिषदि, काङिदासेन-तन्नामङेन केनचिद्धिख्यातमहाकविना गरथितं 
निवद्ध यद्वस्तु-इतिदत्तं सवंविषय इति वा यत्र तथोक्तेन, नवेन - नूतनेन, अपू क 
णेति यावत्‌, नेतः पू किमपि सकृलरससच्वारमिश्रितं तादशं नाटकमासीदिति ् 
ध्वन्यते, अभिज्ञानश्ाङन्तरनामघेयेन-अभिज्ञायते येन तद्भिक्ञानं [ आङ्रीयकं ] 
शङ्न्तछामधि्करय छृतं पुस्तकं दाङकन्तलम्‌, अभिज्ञानं च तत्‌ शाङ्न्तरू च-अभि- 
जानशाङन्तलम्‌ । [ अत्र अङ्करीयकदशनद्वारा नायककर्तृकशचङन्तरापरिणय विषय. 
काववोधस्य भधानच्त्तान्ततयाभिज्ञानशाङ्न्तरूमिति नाटकस्य नाम ङतं वोध्यम्‌] 
नाटकेन--दश्यकाव्यविरोषेण, तथा च दुपणे-- 


न शिनि ११५७१ 





च्छव 


(१) सूत्रधार--अयं! शृङ्गारादिक नव रसो तथा मावो के दीक्षायरु महाराज 
विक्रमादित्य की विदानो से मरी हुई यद सभ। है । अतः हमे काठ्दास के बनाये इए 


अभिञञानशान्तलः नामक नवान नाटके इस समाक सेवा करनी. चाहिये । इतके 
` ठ तुम ्रत्येक़ पातको आदरपूर्वकं समञ्च दो । 


| 
| 
| 
ध 
| 
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नरी -सुषिदितप्रयोगतया आयेस्य न किमपि परिहास्यते । (खविदि- 
दप्पश्नो्यदाए अस्स ण किंपि(१)परिदाइरसदि । ) 
सूत्र-[ सस्मितम्‌ ] आर्यं ! कथयामि ते (र)भूताथेम्‌ । 
आपरितोषाद्धिदुषां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
भ्नाम कार्यं नाटकस्य गर्भिताथंम्रकाङकम्‌ ' इति । 

तज्ञरणसपि तत्रैव-- 

(नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम' इस्यादि 1 उपस्थातव्यम्‌-- 
जआराधनीयम्‌, नाटकस्यास्याभिनयं विधाय रङ्गस्थानू सभ्यान्‌ सन्तोपयाम इति 
निष्क्ृषटम्‌ । 

तत- तस्मात्‌, प्रतिपान्र-प्रतिकुसीख्वसर, एतन्नाटकान्तगंतप्रतयेकाभिनेत्‌- 
विपये इत्यर्थः, यत्नः-अभिनयचारतोर्पादाय विरेषतया जाद्रः, आधीयताम्‌- 
क्रियताम्‌ । [ तेन च सैरमिनेतृभिः स्वस्वकम॑णि सावधानेभेवितव्यमिति भावः | 
अयमेव त्वां प्रति मे नियोग इति तारपर्य॑स्‌ । 

(१) नटीति। सुविहितः- सम्यक्‌ सम्पादितः भ्रयोगः--अभिनयव्यापारो येन 
तस्य भावस्तया, एतेनाभिनयग्ररंसाविधानेन रङ्गस्थानां सभ्यानां सधुन्सुखीकरः 
णात्‌ प्ररोचना नाम भारतीषृततेरङ्गं सन्दितम्‌ । यथा दषणे- 

“उन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना इति 1 

तथा व्याजेन नटस्य प्रदं साऽपि सूचितेति वोध्यस्‌। आयंस्य~-भवतः, किमपि 
अभिनये कश्चिदपि प्रयोगः, न परिहास्यते-न परिहीणं अविष्यति न स्टछितं 
भविष्यतीस्यथः । तथा च प्रतिपान्नयत्नाघधाने न किञ्चिसप्रयोजनम्‌ › यथा सवेदा 
तथेवाद्यापीति भावः1 

(२) सूत्रेति । स्मितम्‌ = ईषद्‌ हास्यं तेन सहेति सस्मितम्‌-नीकृतम्रश- 
साया निमूंकस्व्योतनाय स्मितकरणमिति बोध्यम्‌ ! आयं = प्रिये, ते-तव समीपे, 
भूता्थम-सव्यविषयं, “भूतं चमादो पिदाचादौ न्याय्ये सस्योपमानयोः इति विश्वः, 
कथयामि-निगदामि। ` | 8 

उपयुक्तं युकस्या समर्थयति--आापरितोषेति । विदुषां पण्डितानाम्‌ › आपरि- 
तोषात्‌-सन्तोषभ्रािपयंन्तम्‌, यावद्विज्ञाः सन्तोषं न प्राप्स्यन्ति तावस्कारमित्यथः। 

(१) नदी--हमारे साथ पात्र काम करनेमें वड़े निपुण है, इने कारण आपका ऊद 

मी परिहास नहीं दोगा । । 

(२) सूत्रषार-( यस्छराता हभ ) भां ! मे तमसे सच कहता हू कि: ` ; , 

जव तकर विद्धान्‌ रोग मेरे कोशलसे गवद्‌ न हो जार, तव तक भे भपने नाय्य-कायं को 
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बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यभत्ययं चेतः ।। २॥ 





प्रयोगविज्ञानम्‌ , भरयोगस्य जाज्गिक-वाचिक-आहायंसाचिकरूपामिनयचतटय. 
क्रियाककापस्य विज्ञानम्‌-विशेषश्ि्तणम्‌ , साघु सम्यगुलकृष्टमेव स्थितम्‌ इति तु 
न मन्येन स्वीकरोमीष्यथः। ऊतः ? इति चेत्‌ , तत्राह-बरूवदपीति । शि्ति- 
तानां विज्ञानम्‌ , मादलानामरिक्तितानां कथा तु दूरे तिष्टलिति भावः, वलच- 
द्पि-सुदढमपि, चेतः-मनः, आरमनि-स्वस्मिन्‌ , विषये, अपरव्ययम्‌-अविश्चस- 
नीयम्‌, मवतीति रोषः। लोकेऽस्मिन्‌ वस्तुतः सरिक्तिता अपि जना मदीयेयं शिका 
ससुस्छृ्टेेति निश्वेतं न शक्नुवन्ति, माद्शानां मन्दमतीनां जनाना कथा तु तन्न 
दूरतः परिहरणीया इति निष्ठरष्टा्थः। अत एव सुविहितेव्यादिना स्वया प्रकटितोऽपि 
विश्वासो न मयि समुचित इति भावः। 
काव्येऽत्र पूवाद विद्वद्विरेव निरी त्षणीयं मदीयाभिनयकोौशलमिति अन्तहिता- 
भिप्रायबलात्‌- पयांयोक्तिरलङ्कारः। यथा चाह दु्पणकारः- 
पयांयोक्तं यदा भङ्गया गम्यञेवाभिधीयतेः इति । भामहोऽपि- 
पर्यायोक्त प्रकारेण यदन्ये नाभिधीयते । 
वास्यवाचकशक्तिभ्यां शन्येनावगमात्मना ॥' इति । 
परादं तु- सामान्येन विशेषस्य समथनादर्थान्तरन्यासः। तज्ञकतणञ्च-- 
सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। 
कायं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ 
साधम्यंगेतरेणाथांन्तरन्यासोऽष्टधा मतः» इति । 
अन्न द्वयोरप्यलङ्कारयोरङ्गाङ्गित्वरूपेण स कयंम्‌। केचित्त्‌-अर्थान्तरन्यासोऽयम्‌- 
भथापस्या सङ्कीयंते, इति वदन्ति । इयमायां नाम गीतिः । तथा चोक्तम्‌- 
यस्याः पदे प्रथमे द्वादश्च मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदर साऽऽर्या ॥ इति । 
पयं चतुष्पदी तच्च इत्तं जातिरिति द्विधा । 
इत्तम्तरसख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत्‌ ॥° इति च। 
` उत्र गणनियमो यथा- 
छमैतत्‌ सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे ज, । 
षष्ठो जश्चन लघु वा प्रथमाद्धं नियतमार्यायाः ॥ 


अच्या नदी कह सकता । कयो “भ श्स कामको कर ही दाः सी बरती पारमा 
रहने पर मौ शि्षितोके सामने सवयं अपने चित्तकरो विधास नहीं होता (अर्थात्‌ यह सन्देह 
वना ही रहतां है कि शिकित लोग इते सन्तुष्ट होगे या नहीं ) ॥'२॥ 





एव 


भथमोऽ्डः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ६ 
= न नण ० न ~ 
नटी-[ सविनयम्‌ ] एवमेतत्‌ । अनन्तरकरणीयमिदानीमार्यं आज्ञा- 
पयतु । ( एवं दं । अणंतरकरणिजनं दाणि अजो(१)्राणचेहु । ) 
स्न -आर्य ! किमन्यदस्याः परिषदः शरुतिप्रमोदहेतोर्गीतात्करणी- 


यमस्ति(२) । 


षष्टे द्वितीयलात्‌ परक न्छे सुखराच सयतिपद्नियमः। 
चरमेऽदं पञ्चके तस्मादिह मवति षष्टो रः ॥ 

आर्यायाः पूर्वाद्वं सक्त गणाः स्युरनते तु गुङ्वणं एकः । तन्न विषमे = प्रथमतृतीय. 
पञ्चमसक्तमरूपे सध्यगुद्गणो न स्यात्‌ । षष्टो गणो खघुचतु्टयार्मको सध्यगु्को 
चा स्यात्‌ । तन्न पष्ठ न्छे लबुचतु्टयाव्सके सत्ति द्ितीयलष्ुवर्णांदारस्य सयतिपदं 
भ्रवत्तते । परे ससे खघुचतुष्ट्ाद्सङे सति प्रथमलघुवर्णादारभ्य पद्पदृत्ति 
स्यात्‌ । तथा पराद्धे त॒ पञ्चमगणे ख्घुचतुष्टयार्सङे सति तन्नापि तस्मात्‌ प्रथमाक्तरा 
दारभ्य पदप्रबृत्तिभेवति । तथा चान्तिमा षष्ठो गण ॒एकङ्बुवर्गास्मक एव भवति 
न तु पूर्ाद्ध॑वत्‌ मध्यगुरः सर्वर्घुर्वां भवतीति तास्पयंस्‌ । 

गणस्तु चतुरमात्रारमकः पञ्चविध एव सवति 1 तथा चोक्तम्‌- 

न््ञेयाः सर्वान्तमध्यादिगुरवोऽत्र चतुष्कराः 1 
गणाश्चतुंघुपेताः पल्वा्यादिपु विश्रुताः ॥ इति । 
अस्याथः--स्वंगुरः-गुरूवणंद्वयस्‌, भन्तगुहः-गुरवर्णान्तं खबुवणंद्वयम्‌, 
मभ्यगुरः--लघुवणंद्वयसंकलितो गुरुणः, आदिगुरः--गुस्र्ण पूवकं खघुवणं द्यम्‌, 
तथा टघुवणंचतुष्टयास्मको गणो भवतीत्यवघेयम्‌ ॥ २ ॥ 

( १ ) नटीति । चिनयेन सहेति सदिनयं-विनय पूवकं, विनीतमावमवरभ्ब्येति 
आवः। एतत्‌ भवदुक्तम, एवम्‌-इस्थं, समी चीनमेवेत्यथेः । [ अनेन नटकथन- 
स्वीकारेण तव्प्रश्ंसापि सूच्यते ] अनन्तरकरणीयम्‌-उत्तरकारुकतंम्यम्‌, परस्तात्‌ 
यत्‌ कर्तन्यं तर्सर्वमित्य्थः, आयंः- भवान्‌, आक्ञापयतु-कथनेनानुमोदयतु । 

(२) सूत्रेति । आयं -ग्रिये, जस्याः-एतत्समुपस्थितायाः परिषद्ः-समभायाः, 
श्चुतिप्रमो दहेतोः-धुतेः- श्रवणस्य प्रमोदः जामोदस्तस्य हेतुः--कारणं तस्मात्‌, 
श्रवणसुखसम्पादकात्‌ , गीतात्‌- गानात्‌ › अन्यत्‌-अपरम्‌, किं करणीयमस्ति १-- 
किं विधेयमस्ति ?, अतः गीतमेव आरभ्यतामिस्याशयः। 


( १) नटी-( विनयधूवैक ) आपका कना ठीक ह । भव इसके अगे जो करना दो 
चह बताश्ण 1 

(८२ ) खज्ञधार-आयेँ ! गाने के अतिरिक्त इस समा के श्रवणको आनन्द देनेवाला 
ओर कौन काम हो सकता है १ 


१० व्मभिनज्ञानशाङुन्तलम्‌-- [ अथमोऽङ्कः, 
शिनि १०१०० 





कि (१४०० ०११००२५००० ०४/०० 
नरी-अथ कतमं पुनः छतुमधिङ्ृत्य गास्यामि । ( अध कदमं उण 
उदु अधिकस्ि (१) गाहस्सं । ). 
सूञ्ञ-आयं ! नन्विममेव ताबदचिरभरवृत्तमुपभोगक्षमं ्रीष्मसमय- 
मधिकृत्य गीयताम्‌ । सम्प्रति (२)हि- 
सुभगसलिलावगाहाः पारलसं सं सुरभिवनवाताः । 
प्रच्छायखलमभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ २॥ 





(१) नटीति। जथेति प्रश्ना । कतमं -पण्णाखतूनां मध्ये कम्‌ , [ निर्धारणे 
तमः | ऋतुमधिद्कत्य आश्रित्य, गास्यामि-गानं विधास्यामि । 

(२) सूबत्रेति 1 जयं -भ्रिये !, नन्विव्यनुनये, अनुक्ञायां वा, जचिरप्वरत्तम्‌-- 
सम्प्रति समुपस्थितम्‌, [ अचिरेति विशेषणेन कुसुमपल्ञवादीनां नूतनतया सौरम-. 
सौन्दर्यातिशयो व्यज्ञितः | उपभोग्तमं-सेवनाह, शीतरुमन्दसुगन्धपवनादिसेवन- 
योग्यमित्यथेः। [ एतेन अभिनयजनितखेदापनोदः प्रकटितः ] गीप्मसमयमेव-- 
ओीभ्मतमेव, ताबदधिह्त्य-आध्रिस्य, ग्रीप्मलमयव्णंनमुखेनेस्यर्थः, गीयतां-- गानं 
क्रियताम्‌ । ्रीप्मप्रदृत्ति समाश्रिस्य गीयतामिस्यक्तत्वात्तर्र्ति दुशंयति-सम्प्रति 
हीति । इदानीन्तु इत्यर्थः, अस्य श्छोकेनान्वयः। 

खभगेति । स्वतिशयेन भगो बलो येष्वेतादशाः सकिलावगाहा येषु ते तथोक्ताः, 
सुभगोऽतिमनोहरः सलिलेषु जलेष्वदगाहो मजनं येषु ते इति वा; पारकानां- 
पाटलनामधेयज्सुमानां संसगेण-स्पशं न सुरभिः-सुगन्धिः वनवातः-काननपवनो 
येषु ते, तथोक्ताः; भङृष्टा चाया यत्न तादे स्थाने सुरभा-जनायासरुभ्या निद्रा- 
स्षियु ते तथा; परिणामे- परिपाके सायंकाले इति यावत्‌, रमणीया-मनोहराः; 
खखविहारायेति भावः, दिवसा, यत्र वन्तन्ते इति दोषः। [ एवं सवंगुणसम्पन् 
ग्रीप्मकरारुमधिङ्कत्य गीयतामिस्यारायः ] अत्र सव॑विरेषणेः प्रकृते स्वीयश्रमापनोदो. 
ध्वन्यते, अत एव परिकरालङ्कारः । तथा च- 

“उक्तिविशेषणेः साभिप्रायैः परिकरो मतः" ॥ इति । 


(६) नटी तो फिर किस ऋतका गान। गाया जाय १ 
। (२) सूत्रधारं ! यह जो अमी शीतल, मन्द, सुगन्ध पवनादि सेवन करने 
योग्य यीष्मछतु विमान दै, उसीका गाना गाओं 1 क्योकि इस.समय :-- । 
जलम लान करना अच्छा लगना है! पाटल ( पुष्पविङेष ) से यकरा-टकराङ्गर वन- 
जायु खुगन्धित' हो री है, जहाँ कि. अचो तरद द्याया हो, रेते स्थानां मे नीद मज से 
आती दै ओर्‌ सूर्ास्त के समय का दिन वड़ा अन्दर मालम होता है ॥ ३ ॥ ` 








+ 


प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। "१६ 
^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^ 
नरी- तथा । (१) । ( तह । ) ( इति गायति ) 
 ईषदीषच्यम्वितानि स्मरे; पश्य सुङमारकेखरशिखानि । 
अवतंसयन्ति द्यसानाः पमदाः ्िरीषङ्कखमानि ॥ ४ ॥ 
( ईषदीपषचुभ्विश्राई भमरेहिं उह सुउमारकेसरसिहा३्‌ । 
श्रादंसञ्रंति दञ्ममाणा पमदाश्नो भिरीसङुसुमाईं ॥ ) 








म्रीप्मससयस्वभाववर्णंनात्‌ , स्वभावोक्तिश्च । तथा चाह दण्डी- 
नानावस्थं पदार्थानां रूपं साहाद्‌ विच्रृण्वती । 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्वेव्याच्या सारुछृति्मता ॥° इति । 
,  केचित्तु-दिवसानां गीतेन वर्णनीयताग्रतिपादनं प्रति सुभगसकिलावगाहस्वा- 
दिकारणकलापानां सूपन्यासात्‌ सुच्चयोऽलङ्कार इति वदन्ति । 
लसुच्चयोऽयसेकर्मिन्‌ सति कायस्य साधके । 
खरे कपोतिकान्यायात्‌ तकरः स्यात्परोऽपि चेत्‌ ॥ 
गुणः क्रिया वा युगपत्‌ स्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥° 
इति दपंणोक्तलत्तणात्‌ शुतिद्वसयनुप्राप्तौ शब्दालङ्कारौ 1 आर्यां जातिः । तज्लक्तणे 
तु प्रागुक्तम्‌ ॥२३॥ र 
(१) नटीति। तथेति स्वीकारोक्तिः तदेव करोमीत्यथंः । 
ईषदीपदिति । प्रमदाः-्रकृष्टो मदो रूपसौ भाग्यजनितो विकारविेषो यासा: 
ताः, सदविह्वरास्तरण्य इत्यथः । मदातिरेकाद्धूपणा्थं पुष्पावचयनमासां प्रसि. 
द्रम्‌ । तथाऽपि दयसमानाः-सखदयाः सस्यः, सुकमारकेरररशिखानि-सङमाराः- 


ष ४ 


कोमलाः केसराणां -करिञ्जरकानां शिखा येषां तानि › भरमरेः-मधुकरैः, ईेषदीपत्‌- 
अनिर्भ॑रं यथा स्यात्तथा चुम्वितानि-स्पृष्टानि, एवम्भूनानि शिरीषकुसुमानि = तदा 
ख्यपुष्पाणि, अवतंसयन्ति-कर्णालङ्कारीङुर्वन्ति, इति पर्येत्यन्वयः । अ्रीष्मसमयेः 
एव शिरीषङुसुमानां विकसनादियं अरीष्मसमयमधिङृत्येव गानप्रवृत्तिरिति वोध्यम्‌। 

अत्र सुङ्कमारकेसरशिखानि कुसुमानि सन्तीति हेतो दंयमानाःसत्यः प्रमदा अव- 

तंसयन्तीति हेत॒हेतुमद्धावात्‌ पदाथंलिङ्गकं कान्यिङ्गमलङ्कारः। 
८ तथा चोक्तम्‌- 
ष्हेतो वांक्यपद्‌थ्वे काञ्यलिङकः निगद्यते इति । 


इयसुद्धाथा नाम जातिः । तथा चोक्तं पिङ्गरे-- 
“पुब्वद्धे उत्तद्धे मता तीसत्तत्ति सुभ संभणिभा । 


सो उग्गाहो बुत्तो पिङ्गलक इदिं्टसद्धिमत्तङ्गो ॥ 
(-१) नरी-जो आ्ञ। ( गाती हे ) :-- 
यद देखो ! ्मरसमूढ ने धौरे-धीरे चुम्बन करते हए जिनके रसो को चू क्या हे» 


१२ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ अथमोऽङ्कः 


(^^ ^^ ^^ ~^ ~^ ^-^ 


सृज्-आ्यँ ! साधु गीतम । अहो ! रागापहतचित्तवृत्तिरालिखित 
इव विभाति सवतो रङ्गः। तदिदानीं कतमं प्रयोगमाश्रित्येनमाराध- 
यामः १८१) । 
,  नटी- नयु प्रथममेव आर्येण आज्ञप्तमभिन्ञानशाकन्तलं नाम अपूव 
नाटकमभिनीयतामिति | ( ण पढमं जेव अनेण आणत्तं अदिण्णाणसउतल णाम 
श्मउव्वं णाड् अरिणीश्मदु(र)त्ति । ) 





अस्यानुबादस्त्‌- 
पूर्वाद्धे उत्तराद्वं मात्रासिशदिति सुभग संभणिताः। 
सा उद्धाथा उक्ता पिङ्गरूकविद््टषष्टिमान्नाङ्गाः ॥ इति ॥ ४ ॥ 

(१) सूब्रेति। आयं-प्रिये, साधु गीतम्‌-अस्यन्तसमीचीनतया गानं कृतमि 
स्य्थैः। साधुस्वं दशयति- अहो इति । अहो ! इस्याश्चयं, रङ्गः-रङ्गभूमिः, नाव्य 
शाका, तत्रस्थरोकगण इति वा, रगेण-गीतस्वरेणः, अपहता-वराद्‌ाङृष्य नीता 
-चित्तदृत्तिय॑स्य स॒ तथोक्तः सन्‌ [ वद्धः इति पाठे तु, रागे-गानस्वरे वद्धा-रीना, 
.चित्तघत्तियंस्य स इत्यथः ] अत एव सवंतः- समन्ततः, आक्खितः- चित्रित इव 
विभाति-प्रकाशते, अत्र इवशब्दस्योतप्र्ताग्यज्जकतयोप्प्रत्तारङ्कारः 1 तत्‌-तावत्‌ ; 
.कतम-कम, प्रयो गम्‌-अभिनयम्‌, भश्रिव्य-जवर्म्ब्य, एनं--रङ्गम्‌, आराध- 
-यामः-सन्तोषयामः, वयमिति दोषः। 

(२) नरीति। नन्विति सम्बोधने 1 प्रथमं पूवम्‌, आयं ण-भवता, भाकलक्षम्‌- 
उपदिष्टम्‌, भभिज्ञानशाङन्तरनामधेयेन नाटकेनो पस्थातव्यमस्माभिरिष्यादिनेति 
"शोषः । किमित्याज्ञघमिव्याह-अभिक्ञानशाङुन्तरूमिति । अपूवंम्‌-अभिनवम्‌, 
चेतोहरमिति यावत्‌! अभिनीयताम, अस्माभिरिति शेषः। पुनश्वात्न ते प्रश्नान 
सङ्गच्छन्ते इत्यमिप्रायः। 





एसे कोमल केषर युक्त गच्छ छे शिरीषके एूलको, मदमातो युवतियां सदयमाव 
( आह्णाद ) घ अपने-अपने कणेफूल वना रही दै ॥ ४॥ 

(१) सूत्रषार--आयं ! तुमने बहुत अच्छा गाना गाया । ओह ! तुम्दारे रागने सव 
का चित्त चुरा लिया है, देखो, इस समय यह नाय्यसभा किसी चित्रकारके 
खित्‌ चित्र कौ तरह शोभ रदी है । अतः बताओ, इस समय हमलोग भिस 
अमिनय से समा को प्रसन्न करं ? 

(२) नरी-आप तो पे दी कद चुके है, किं आज अभिज्ञानशाङघन्तल्नामक 

"अपूव नारक्का अभिनय क्रिया जायगा-- माप उत्ते भू तो नदीं गये है ? 





मथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। १३ 


न 





^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ न 
स्--आयं ! सम्यगज्ुबोधितोऽस्मि । अस्म्‌ क्षणे खलु विस्मृतं 
मयतत्‌ । (१)कुतः- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा परस हतः । 
एषं राजेव दुष्यन्तः सारद्धेणातिरंहसा 1 ५॥ 
इति निष्कान्तौ । (२) 
इति प्रस्तावना । (३) 


( १) सूति । समभ्यगनुबोधितः--व्वथा सम्यक्‌ स्मारितः । अस्मिन्‌ क्षणे 
खट्ध.-तव गान रण एव! एतत्‌--'नवेनाभिक्तानद्ाङ्कन्तरुनामघेयेन;नाटङेनोपस्था- 
तम्यसस्माभिः" इस्यादि वचनम्‌ 1 

विस्मरणकारणं निव॑क्ति-तवेति । अतिरंहसा-वेगातिशयज्ञालिना, अत एव 
हारिणा--हत्तं शीरूमस्येति तेन दूरमा कपतेस्यथः, सारङ्केण-ष्टगेणः, एषः-वनधावी 
राजा दुष्यन्त इव, हदारिणा-मनोहारिणा, वित्ताकषकेणेति यावत्‌ , ठच गीतरगेण- 
गानस्वरेण, प्रसभं-वरात्‌ , हतः-आसक्तचित्तः, अद्मि 1 राजपक्ते दूरं प्रच्यावितः। 
अत्र श्रौती उपमारंकारः 1 तदुक्तं द्पगे- 

श्रौती यथेववाखब्दाविवार्थो चा वतियदि' इति । पथ्यावक्त्रं वत्तम्‌ ! '्युजो- 
जन सरिद्धत्तेः पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌' इति मेदिनी ॥ ५॥ 

(२) इतीति 1 निष्क्रान्तौ -रङ्गलाकातो निगंतौ नटीनटादिति शेषः। 

(३) ्रस्तावनेति । तज्ञ्तणं यथाह दपणे-- 

नरी विदूषको वापि पारिपार्िक एव वा 1 
सूत्रधारेण सहिताः संङापं यत्र कुवते ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः मरस्तुता्तेपिभिर्िधः 
आमुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥' इति । 
अच्र सादृश्याद्‌ दष्यन्तग्रवेश्ञरूपकायान्तरग्रसाधनाद्‌ अवरूगिताख्यग्रस्तादना। 
ध्यत्रैकत्र समावेशात्‌ काय॑मन्यत्‌ प्रसाध्यते । 
प्रयोगे खलं तञ्जेयं नाम्नावरूगितं बुधेः ॥' इति दपणोक्तेः 





८ १) सूत्रभार--आय ! तुमने अच्छी याद दिलायी । इस्त समय तो मेँ उप्त बात को 
मूल ही गया था 1 क्योकि :-- 
बड़े वेगसे मागते सगद्वारा मगाकर दूर पर्हचाये इट इन राजा दुष्यन्त के समान 
तुम्दारे मनोहर गानेने दठात्‌ मेरा मन मोह ल्या था ॥ ५॥ 
(२) ( दोनों चङे जाते दै ) 1 
( ३ ) प्रस्तावना समाप्त । 


॥ असिज्ञानशाङन्तलम्‌- [अथमोऽ्कः 
[ ततः विशति रथारूढः सशरचापहस्तो मृगमनुसरन्‌ राजा (१)स्‌तश्च ] 


(4 ) तत इति । शरेण सह वततत इति सश्र-वाणयुक्त, चापं-धनुहंस्ते यस्य 
स तथोक्तः-श्तधनुबाणः, राजा-दुष्यन्तः, सूतः-ततसारयथिश्वः खगं-कञ्चिद्धरिणम्‌ , 
अनु सरन्‌-अनुधावन्‌ , प्रविशति नाव्वशारयामिति भावः। सूतः हत्त च सारथिः 
इत्यमरः 
अयं नायको धीरोदात्तः 1 धीरोदात्तस्यास्य सस्कृतं पाल्यं सूतस्यापि । तदुक्त 
ज्चादिभरते- 
'्धीरोद्धते धीररङ्ति धीरोदात्ते तथेव च। 
धीरप्रशान्ते च तथा पाट्वं योज्यं च संस्कृतम्‌ ॥ इति । 
मात्गप्ताचायाश्च- 
संमतानां देवतानां राजन्यामात्यसेनिके । 
वणिङ्मागधसूतानां पाय्य योज्यं च संस्कतम्‌ ॥ इति । 
धीरोदात्तस्य रक्षणसुक्तं दपणे- 
अविकस्थनक्तमावानतिगम्भीरो महासस्वः 1 
स्थेयान्निगृढमानो धीरोदात्तो द्ड्रतः कथितः ॥ इति 1 
तद्गुणास्तत्ताः सुधाकरे-- 
(तद्गुणास्तु महा भाग्यमौ दारय स्थेयंद्ते । 
आओौञञ्वस्यं धामिकस्वं च ऊुलीनस्वं च वाग्मिता ॥ 
कृतज्ञप्वं नयज्ञत्वं शुचिता मानश्लीरुता । 
तेजस्वित्वं कलावश्वं प्रजारञ्जकतादयः । इति ॥ 
इत आरभ्य एतदङ्कसमा्चि यावन्युखसन्धिः। तथा चात्र "वयं तरवान्वेषान्म- 
धुक्रर ! हतास्त्वं खद छती! दस्युक्तप्रकारेण रा्ञः शङ्धन्तराप्राक्तावौससुक्यात्‌ कधं 
इमं जणं पेक्िवभ- इति वचनेन शङुन्तटायाश्च राजप्राक्तौ ओस्सुक्यादारम्भो 
 नामाद्या कार्यावस्थाऽभिहिता । यथोक्त द्पणे- 
'भवेदारम्भ ओस्सुश्यं यन्मुख्यफलसिद्धयेः इति ॥ 
तथवानुसूया्रियंवदाभ्या परिवरदधितं शङ्न्तरादुप्यन्तयोरन्योन्यप्रेमबीजं नामा- 
्प्रकृतिः। तथा चोक्तं साहिव्यदपंणे- 
अल्पमात्रं ससुदषटं बहुधा यद्िखपंति 1 
फरुस्य प्रथमो हेतुर्बीजिं तदभिधीयते ॥? 


(१) (शके बाद रथ पर सवार हाथ मे धनुष-वाण छियि राजा दुष्यन्त ओर सारथि 
खग क्रा पीद्धा करते इए रंगमंच पर आते है ) 








ह [1 





-थमोऽङ्कः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌। -१५ 


¢ ^^ ^^ ^^ 


सूतः-[ राजानं पृगच्वावरोक््य ] (१)अ।युष्मन्‌ ! 
छृष्णखारे दद्‌ चश्चुसत्वयि चाधिज्य काञमके । 
खगादुसारिण साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥ ३॥ 
तथा- 
श्यत्र वीजससुस्पत्तिनांनार्थरससम्भवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीत्तितस्‌ । इति ॥ 

(१) सूत इहि । आयुरस्यास्तीति आयुष्मान्‌, तस्सस्बोधने आयुष्मन्‌ ! 
भ्रशास्तायुःशाङिन्‌ ! । सूलस्य संस्कृतभाषणे प्राक्‌ प्रमाणुपद्ञितस्‌ । “आयुष्मन्‌ 
रथिनं सूतः' इति दपंणदचनात्‌ सूतस्य राजानयुदिश्य (आयुष्मन्‌ इति सम्बोधनं 
सेयम्‌ । भरतोऽप्याह--आयुप्मन्निति वाच्यस्तु र्थी सूतेन सर्वदा इति । सूत- 
रक्तगुक्तं मास्स्ये- 

-निभित्तशङुनक्तानो हयस्लित्ताविद्यारदः। 
स्वामिभक्तो सहोस्वाहः सर्वेपां च प्रियंवदः ॥ 
श्रूरश्च कृतविद्यश्च सारथिः परिकीर्तितः" । इति । 

चष्णसार इति । कृष्णश्चासौ सारः--शवलश्च छ्प्णतारः तस्मिन्‌ कष्णसारे-परा- 
यमाने ्टृगवरिशेषे वर्णो व्णेनः खसासः। तथा उयां-गुणमथि्रस्य वत्त॑त इति 
अधिञ्यं काञुकं-घलुर्य॑स्य तस्मिन्‌ स्वयि-दुण्यन्ते, चकारेण तुलयकारुता घोत्यते । 
चज्ञुदंदत्‌--अपंयन्‌ , अहमिति योज्यम्‌ 1 एकस्य च्धपो युगपदनेकत्र वत्तमानस्वा- 
 द्विशेषांकारः । खगमदुसरतीति तं श्टगादुसारिणं--ग रूपधारियज्ञाजुसारिणमि- 
स्थ्थैः, मरके तदच्चुसारिष्वं प्रकरणरूभ्यम्‌, “साक्तात्‌-म्रत्यत्तम्‌, पिनाकिनं--पिनाक- 
`धनुर्धारिणं क्षिवसिव पश्यामि--अवरोकयामि । 

अन्न प्रञ्घताग्रक्ृतयोः. दुष्यन्त पिनाकिनोस्तादास्म्यसभ्बन्धमान्नस्य सम्भाव्यसान- 
 स्वाटु्मे्ारंकारः, नोपमा, साक्ताच्छुव्दवैयर््यात्करियानन्तरमिवशष्दसद्धावाच । 
तथा चोक्तं भामहेन--"नोपमानं विडन्तेनः इति 1 उपमायां ठ पिनाकिनरिव) 


` साक्तास्पश्यामी्येव कथञ्चिद्योजने ददचह्रिप्यनेन पौनरक्तथं स्यात्‌ । 


इदमत्र पुरादृत्तम्‌-दक्तयज्े पतिनिन्दासस्हमानाया मवान्या अभ्मौ देहस्याग- 
माकण्यं हन्तुमागच्छन्तं पितं पिनाकिनं पश्यन्‌ दन्तो यज्ञे गृहीतण्गस्वरूपः पराया- 
मास । ततः पिनाकी तमनु सरन्‌ शिरश्चिच्छेद ॥ & ॥ 

(१) सारथि-( राजा तथा ग को देखकर ) आयुष्मन्‌ ! 

इस कष्णसार ( गृग ) ओर धनुष चद़ये हए आपको देखने से सा माल्म दोता 
है, मानो साक्चात्‌ शिवजी सग का पीदा करते हर भागे जा रहे है ॥ ६॥ 


1 
१ असिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [-अथमोऽद्कः 
राज्ञा- सूत दूरमुना सारङ्गेण वयम्राकृः। (१)सोऽयमिदानीमपि- = 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं सुहरयुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
पञ्चाद्धंन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूवेकायम्‌ । 
शाष्पैरद्धावलीदेः अमविचृतमुखथरिभिः कीणैवत्मा 
पश्योदग्रप्ुतत्वाद्धियति बहुतरं स्तोकपुभ्य भरयाति ॥ ७ ॥ 1 
८१) राजेति । सारङ्गमाहन्तं दूरं तमनुखरन्‌ राजा सूताय तमथं वदति- 
सूतेति। असुना सारङ्गेण- गेण, वयं दूरमाकृष्टाः-अआङ्ृष्यानीताः । सोऽयं 
सारङ्गः, इदानीम पि-दूरमाङृष्यापि, अस्मामिस्तदनुधावनेऽं प वा, प्रयातीति श्छोक- 
स्थक्रियया सहान्वयः । 
स्रीवेति । अनुपश्चात्‌ पतति-धावति, स्यन्दने रथे, शताङ्गः स्यन्दनो रथः? 
इस्यमरः। अस्मरस्यन्दनमुद्िश्येस्यथंः । अआवायाः-कन्धराघाः भङ्गेन-पराचृच्याः 
अभिरामं-मनोहरं यथा स्यात्तथा, सुहुः-पुनःपुनः, वद्धा दष्टियेन स बद्वदृटिः-दत्त- 
च्छः, “दष्टि्ञानेऽदिण दशने इस्यमरः । रारस्य-बाणस्य, पतनभयात्‌-स्वगात्र 
संपातन्नासेन हेतुना, भूयसा-बहलेन, पश्चाद्धेन-कायस्य पश्चाद्धागेन, पूंकायं कायस्य 
पूवाद, पविष्ट इवेति गृढो्प््ता, मण्डरीभूत इवेस्यर्थः। तदुक्तं-'इवादिकपदाभावे 
गृढोस्मे्ां परच्ते इति । अग्रचरणद्वयाभ्यन्तरे निवेशितकायपश्चाद्वयव इवेति 
„ भावः। अद्धावलीढेः-अद्धंजग्धेः, श्रमेण- भयाद्‌ दततरगमनायासेन विबरतं-ग्यात्त 
यन्मुखं तस्मात्‌ भशिभिः-गधःपतद्धिः, शप्पैः-बार्तृणेः, कीर्ण-ग्या सतं वरम -- 
रमनमागों यस्य सः । उदम्रम्‌--उचम्‌ प्तं -प्कवनं यस्य स तस्य भावस्तस्मात्‌ 
उस्कटोद्रवनादिति भावः। वियति-आकारो, बहुतरम्‌-जधिकम्‌, उर्व्या-मूमौ, 
स्तोकम्‌-अल्पम्‌, भ्रयाति-गच्छति इति पर्येति वाक्यस्य कर्मत्वम्‌ । 
अन्न खगस्य स्वभाववणंनात्‌ प्रधानः स्वभावोक्तिररुंकारः। उक्तं हि {दर्पगे- 
“स्वभावेोक्तिदुरुहाथंस्वक्रियावस्तुवणंनम्‌' इति । पश्वादद्ध॑मिति पशाम्‌, एषोद्‌- 
रादिष्वात्‌ साध्यम्‌ । अन्न च वीरो रसः। खग्धरा उत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 








( १) राजा--सारयि ! य्‌ खग हम लोगोको बहुत दूर तक दौढा लाया । यह अव 
भी पीछे दोडते हये रथ को बारवार दन मोडकर देखना है, वाण लगने के भय से अपने 
शरीर का पिच्छला माग अगे मा में समेट लेता दै, थकावट से सह खुर जाने के कारण 
भाषी-माभौ चबाई हे घासो के गिरते रहने से रास्ता मर गया है, देखो न, अँची-ऊंची 


। चौकी मारता इञ यह अभिकतर आकाश मे ही उड़ता दै, पृथ्वी पर तो बहुत ही कम 
चलता है ॥ ७॥ । ॥ ध 











प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १७ 
^^ ^^ 
[ सविस्मयम्‌ ] कथमनुपतत एव मे प्रयल्नग्ेक्षणीयः संवरत्तोऽयं(श)्रगः। 
सूत्‌ः--उद्धातिनी भूमिरिति रर्मिसंयसनात्‌ रथस्य अन्दीभूतो 
वेगः; तेनैष सगो विप्रकृष्टः संततः । सम््ति हि समदेशवत्ती न ते दुर 
सदो (र) मतिष्यति । 
राजा-तेन हि सुच्यन्तामभीषघः (३) | . 
स्तः ययाज्ञापयत्यायुऽमान्‌ । [ इति भूयो रथवेगं सूचयित्वा ] 
आयुष्मन्‌ ! पश्य पश्य । एने (४)हि-- 


(१) सिस्मयमिति । विस्मयाविषटमाहेव्यर्थः । अयं षटगः, अलुपततः--पश्चा- 
दवावत एव, मे-मम, कथं प्रयत्नेन--दूर्गततथा छष्दरेण म्ेणीयः-निरीद्णीयः, 
संचत्त- संजातः । गस्य दृेरतिक्रमणं स्यन्दनस्य च हीनवेगत्वं विस्मयकारणम्‌ 1 
एतेन सूतस्य तिरस्कारोऽप्याक्तिप्यते । 

(२) सूत इति । सूतः स्वदोषस्य परिजिहीर्षया रथस्य सन्दगमननिदानमाह- 
उद्घातिनीति । उद्‌घातयति-पादस्वटनं जनयतीति उद्‌ घात्तिनी--स्लरून- 
योग्या, “उद्घातः कथ्यते पादस्खलने ससुपक्तमेः इति विश्वः ¦ निम्नोन्नतेति 
यावत्‌। भूमिः--रथगमनपन्धा. । इति हेतोः, रश्मीनां-मरम्रहाणां संयमनात्‌- 
आकर्षणात्‌ "किरणग्रम्रहौ रश्मी? इत्यमरः, मन्दीभृतः-अल्पीभूतः, वेगः । तेन- 
हेतुना, एष खगो- अयं सारङ्गः; विग्रहृ्टः- दूरवर्ती, संचृत्तः-संजातः। सम्प्रति 
इदानीं, समदेशवत्ती-सृमतल्भूमिवर्ती, रथ इति शेषः । दुराखदः-दुकंभः, न 
भविष्यति- शीघं रुच्याहों भविष्यतीति मावः। | 

(३) राजेति । तेन दि समतलभूमिवत्तिववेनैव ठेतुना, अभीषदः-शरग्रहाः, 
“अभीषुः भ्र्रहे रश्मौइत्यमरः। सुच्यन्ता-रथस्य वेगसम्पादुनार्थ हस्ताचचिःलायंन्ताम्‌। 

(४ ) सूल इति । यथा भाज्ञापयति-यथो पदिशति, तथा क्रियते इति शेषः । 
एत इति छोकधटकवाजिन इति क्तु पदस्य विशेषणम्‌ । 

( १) (आश्चये के साथ ) ओ इसके पीछे दौड़ दी रहा ह, इतनेमे यह इतनी दूरदहो 

गया कि कठिनता से दिखाई पड़ता है । 

(२) सारधि--यद जमीन ऊंची-नीची है, श्सल्यि मेने वागडोर खींच रखी थी 
अत एव रथकावेग कम हो गयाथा। इसी कारण वह दूर निकल गया । अव 
रथ के समतल भूमि मे परहचने पर उप्तका भिल जाना कठिन नहीं होगा । 

८३ ) राजा-तो त॒म रास ढीली कर दो । 

(४) सारथि--आथुभ्मान्‌ कौ जेसी आश्चा । (देता करके भौर रथ का वेग दिखाता 
इमा ) आयुष्मन्‌ ! देखिये, देखियेः-- 

२अ० शा० 
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१८ अमिज्ञानश्चाकुन्तलम्‌- [ पथमोऽङ्कः 


क 








मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूवेकायाः 
स्वेषामपि प्रसरतां रजसामलङ्ग्याः । 
निष्कम्पचामरदिखाश्च्युतकणेभङ्गा 
धावन्ति वत्मेनि तरन्ति जु वाजिनस्ते ॥ ८॥ 
राजा-[ सहष॑म्‌ ] नूनमतीस्य हरिणं हरयो वत्तन्ते । यतः (१)-- 
यदालोके खक्ष्मं बजति सहस्रा तद्धिपुलतां 
यदद्धा विच्छिन्नं भवति छत खन्धानमिव तत्‌ । 


सुक्तेष्विति । ररिमिषु-प्रम्रहेषु, सुक्तेषु-संयमनाच्छिथिखीकरतेषु सत्सु, निरा - 
यतः- नितरां दीघेः पू्ंकायः-देहपूवंभागो येषां ते तथोक्ताः । तथा प्रसरतां- 
वाताहस्या पृष्ठतः सम्मुखे प्रचरुताम्‌ , स्वेषां -स्वखुरोस्थानाम्‌ › रजसामपि- धूली. 
नामपि, अर्डल्याः-अनतिक्रमृणीयाः । एतेनाश्चानां वातातिशायिवेगगामिस्वं 
सूच्यते 1 तथा निष्कम्पाः-दुतगमना्िश्चलाश्चामराणास-जागररिरोकोम्नां 
भूषां वद्धानां वा शिखाः-अभ्रमागाः येषां ते । तथा च्युताः-अपगताः कर्णयो- 
भङ्गाः-भवनतयो येषां ते, निष्कम्पोदु्वीङृतकर्णा इति भावः। ते-तव, वाजिनः-- ` 
अश्वाः, वह्मेनि-गन्तव्यमारे, धावन्ति द्रुततरं गच्छन्ति, नु-किम्‌ , तरन्ति- 


प्लवन्ते, आकाशो इति शोषः; इति पश्य 1 पश्येति गयेन साकमन्वयः । अत्र स्वभा- 
चोक्तिररुकारः । वसन्ततिरूकं वत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


(१) राजेति । वाजिनामतिवेगगमन दष्टा हरिणसम्प्राप्तिकामनया सदर्ष-- 
सानन्दमाहेति शेषः । नूनम्‌-जवशर्यस्‌ › अथवा नूनमिति-तकंयामीस्यथः, “नूनं 
तकेऽथनिश्चये' हस्यमरः। हरयः-अश्वा मदीया इत्यर्थः, (हरिरिन्द्े दरिर्विष्णौ 
हरिरश्े हरी रवौ" इत्यनेका्थ॑ध्वनिमञ्जरी । हरिणं-रुचयभूतष्धरगम्‌ , अतीस्य- 
अतिक्रम्य, वत्तन्ते-वत्तिष्यन्ते वेगेनेति भावः। अत्र भविष्यतसामीप्ये र्ट्‌ । 

यदाोक इति । रथस्य जवो-वेगस्तस्मात्‌ , यद्वस्तु, आरोके--दूरादशंनेन, 

रस्सौ छोड देने पर ये रम्बे-चोडे शरीर के पूवेभाग वाङ घोडे अपने दी पेरो से 
उती हई भूक से भौ आ।गे रहते हँ ( अर्थात्‌ इन पर धूर नदीं र्गने पाती ) । देखिये न, 
चमर के समान लगी हेड इनके मस्तक की कलठंगी तनिक भी नदीं दि्ती-डुलती ओौर 
इन्द ने अपने कानों को मी खडे कर ज्यि हे । ( अमौ यह नदीं निश्चय करिया जा सकता 
किं) आप्‌ के घोड़े जमीन पर दौड़ते है या ( अकाश मेँ ) उड़ रहे है ॥ ८॥ 

(१) राजा ( प्रसन्नता के साथ ) निःसन्देदः इन हमारे धोडां ने दिरन को पद्याड 

दिया । क्योकि 


जो पदे देखने स्म दीखता है, वदी रथ के वेग से एकाएक वड़ा मारी हो जाता, 





^~ 


ज 





अथमोऽद्ः ] किशोरकेलिखमेतम्‌ । १६ 
मरकृव्या यद्वनं तदपि समरेखं नयनयो- 

.ने ये द्रे किश्चत्‌ क्षणमपि न पाव रथजवात्‌ ॥ ९ ॥ 

स्दूतः--पश्यनं ({)व्यापादयम्‌ । 

{ राजा-- शरसन्धानं (२)नारयति ]। . 

[ नेपथ्ये ] भो भो राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न (३)हन्तव्यः। 
सूतः--[ आकण्यं अवलोक्य च ] आयुष्मन्‌ ! (४) अस्य खलु ते 
आलोको द्लनचोततः इत्ममरः, सूबमन-अस्द्तत्म जन पत्त इत्यमरः, सखदमम्‌--अतिदूरतया जुद्रम्‌ , आसीत्‌- यद्दूरे 
सूचमं दश्यत इत्यथः; तद्वस्तु, सहसा--हटादेव, विषुकतां-वि्ारुताम्‌ , चज- 
ति-प्रासोति सामीप्यादिति मावः स्थूरं दश्यत इव्यथः । तथा यद्वस्तु, अद्धा-- 
तत्वत एव, विच्छिन्ने--एथक्‌ -घथक्‌ विभक्तम्‌ , आसीत्‌ , (तचे खद्धाञ्जसा दयस्‌ 
इत्यमरः; तद्‌ वरस्तु, कृतसन्धानमिव-छृतसन्धिवद्‌ सवति, अणथम्भूतमिव दश्यत 
इत्यथः । तथा यद्‌ वस्तु, भ्रक्त्या-स्वमावत एव, वक्र--विदमरेखं कुटिर्मिति 
यावत्‌ › आसीत्‌ › तदपि वस्तु, समा रेखा-जाभोगो यस्य तत्‌ ताद भवति, ऋज्वि- 


- स्यथः । रेखा स्यादृल्पके चुद्न्याभोगोज्ञेखयोरपिः इति हैमः । तथा किञ्चिद्‌ वस्तु, 


मे-मम, नयनयोः- नेत्रयोः, क्षणमपि--स्वल्पकारूमपि, न दूरे--असन्निधाने, न 
वा पाश्वं -सन्निधाने विद्यत इति शेषः। अतिज्ञीघ्रगमनाद्धेतोवंस्तूनां सन्निहिता- 
सन्निहितस्वन्यवस्था न वत्त॑त इति भावः। 

-छोकेऽस्मिन्‌ कृतसन्धानमिवेव्यन्नोसरत्तारु कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

(१) सूत इति । व्यापाद्य -वध्यमेनं. हरिणमिति यावत्‌ । 

(२) शरसन्धानं--चापे शरारोपम्‌ । हरिणवधायेति भावः। 

(३) नेपथ्य इति । यवनिकामध्ये इत्यर्थः । भो भो इति न हन्तव्यो न 
इन्तभ्य इति च सम्घ्रमे द्विवंचनम्‌ । आश्रमष्ग इत्यनेनात्र हिंसा अतीवानुचि- 
तेति सूच्यते । । 

(४) सूत इति । आरूण्यं-नेपथ्योस्थवाक्यमिति शोषः । अवरोक्य--शब्दा- 
जो बाचि ल्ग ह, वह जुड़ा इमा मलम प्तः हे । जो वस्तु स्वभावतः टेद़ ई, 
वह भौ नेत्रं को सीधी मास पडती हे । ( मतल्व यद है कि) को$ वस्तु इस समय 
रथकेवेगसेक्षणभर भौ मेरे पास या दूर नहीं रह जाती ॥ ९॥ 

(८१) सूत- देखो, भव इसका शिकार करो ८ शिकार करने योग्य नजदीक है )। 

(२ ) ( राजा-वाण चदाता है )। 

८३) (नेपथ्यसे) हे राजन्‌ ! यद आश्रम कामग है, इसे मत मारो, मत मारो। 

(4 ४ ) सूत-( खन--ओर देखकर ) आयुष्मन्‌ ! आपके वाण के सम्मुख इस खग के 


४ 
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बाणपाततपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरायौ तपस्विनौ संत्तौ । 
राजा-[ ससम्भ्रमम्‌ ] प्रग्रह्यन्तामभीषवः (१) : 
सखूतः-यथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ इति तथा करोति (२) ] ) 
[ ततः प्रविशति सशिष्यो वैखानसः (२) ] 
वैखानखः-[ रस्तसुयम्य ] राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न 
हन्तव्यः (४) । .. थ: 
न खलु न खलं बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ 
सरदुनि सगश्यरीरे तूलराश्ाविवाचिः। 


~ ------------- 
भिञुखमिति भावः । जायुष्म्निति । ते-तव, बाणपातस्य पन्था वाणपातपथः, 
| व 
तत्र ब्तेत इति बाणपातपथवत्ती तस्य, अनेन नेकव्यं सूच्यते, कृष्णसारस्य खगस्य, 


दस्यासंबन्धे, अन्तरायौ -खगरकणाय वाणपातनिवारकप्वेन विघ्रभूतौ, 'विश्चोऽन्त- 
रायः भरस्यूह हस्यमरः । संवृत्तौ -उपस्थितौ । 


(१) राजेति। ससम्भरमं--सतवरम्‌ , “सम्भ्रमस्स्वरे'यमरः । प्रगृ्यन्तां-- 
समाङ्ष्यन्ताम्‌ ; अभी षवः-वाजिरसज्नवः । रथः स्थाप्यतामिति भावः । 

(२) सूत इति । यथाऽञज्ञापयति-उपदिशति, तथा करोमीति रोषः । तथाः 
करोति-अभीषु प्ररुद्य रथं स्थापयतीत्यथंः । 


(३) वैखानस इति । कश्ित्तापसः। ववेखानसो वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः 
इति वैजयन्ती । 


(४) वैखानस इति । दस्तसुद्यम्य--खगमारणवारणाय करसुन्रमय्येसयर्थः \ 
राजानं छगमारणास्प्रतिपेधति-भो मो इति। वैखानसानामपि संस्कृतं भष्यम्‌ । 
तटुक्तम्‌--परिवाण्युनिशाक्येषु तापसश्रोत्रियेषु च, द्विजा ये चैव ठिद्गस्थाः संसृत 
तेषु योजयेत्‌? इति । राजन्‌ इति नृपाय संबोधनम्‌ (राजज्निव्युषिभि्वाच्यः इति 
भरतवचनात्‌। न हन्तभ्यो न हन्तव्य इति पूरवंवरसंभमे द्विर्वचनम्‌ । 

न खल्विति । तूलराशौ--कापासव्यूहे, अभिरिव; खदुनि-ऊुसुमारे, अस्मिन्‌ 
खगशरीरे, अयं बाणः-तव करस्थित इति भाव; न खलु न खल सन्निपास्यः-नेक 
बोच मे दो तपस्वी आश्रम के ह । 

(१) राजा--( विस्मय के साथ ) रास कड़ी करो । 

(२ ) सूत--भायुष्मान्‌ कौ जेत आज्चा । ( रथ रोक ठेता है ) 

(३) ( इसके वाद अपने दिष्य के साथ एक तपस्वी का प्रवे ) 1 


(४) तपस्वी --( हाथ उठाकर ) हे राजन्‌ ! यह आश्रम का खग है । इसे मत मारो, 
मत मारो । 


रूहे के गोदाम मँ असि षने के समान ( करते हये ) इस सरग के कोमल शरीर पर 
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रा ~ 
क वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं 
क च निरितनिपाता वञ्रखाराः शरास्ते ॥ १० ॥ 
तदु छृतसन्धानं धतिखंहर सायकम्‌ । 
आत्ते्ाणाय यः शां न पदत्तसनागसति ॥ ११ ॥ 
निरेप्यः, वत्सलत्वास्सञ्ञरमेणातन्र द्विर्वचनम्‌, खल्वत्र चाजुनयं । वाणस्यानिन्तेपणे 
कारणं निचंक्ति-केति । वतेति खेद््राशः। अल्पा हरिणा दरिणकास्तेपां-जञदश्. 
गाणाम्‌, अल्पां कन्‌ › अतिरोरम्‌-अ्यन्तचब्वरस्‌, स्वर्पवाधया बिनाशिला- 
दिति भावः, जीवित -जीवनस्‌, क्र च--्त्र च वर्तत इति शेषः! निशिताः- 
तीणाः, निपाताः--अग्रभाया यपां ते तथा, सूदोधारवदेषं दुःसहस्वमभिव्यञ्यते, 
चज्चस्येव-कुलिशवत्‌ सारः-वरु येषां ते, अतिकटिना इस्यथेः; ते-तव, शराः-- 
चाणाश्च क १ वतन्ते, दवौ कशब्दौ स्वशेपातारचन्महदन्तरं सूचयतः । नखच्छेये 
ङंठाराघातदत्तस्मिस्ते ्रहरणमयुक्तमिस्यभिप्रायः । 
अत्रान्तिमिचरणद्वयदाक्याथंरूपसामान्येनादिमचरणद्भयवाक्यार्थरूपविदेपस्य 
सम्थंनादर्थान्तरन्यासो नामालंकारः, स च तूलरा्ाविवाश्चिः इस्युस्थितोपमालङ्कारेण 
रोखजीविक्तव्चसारञ्चरयारतिविरुद्योरघटितघटनाद्धिपमालङ्कारेण च साद्धंमङ्गङ्गि- 
भावरूपः । वज्रसारा इत्यन्न च लुघ्तोपमा ज्ञेया । मारिनी नाम दत्तम्‌ । तज्ञ रणन्तु- 
“ननमयययुतेये मालिनी भोगिलोकैः इति ॥ १० ॥ 
अथ राजानं खगवधाय समू सोपपत्तिकं च प्रतिपेधत्ति-तदिति \ तत्तस्मा- 
स्कारणात्‌, जाश्रमद्गस्वाच्छुरस्य वघ्रकटोरत्वाद्वा वध्यमानत्वाभावादिव्यरथः । कृतं 
सन्धानं यस्य तम्‌, ्गोपरि निक्तेपणायेति रोषः, सायक -बाणं, शरे खड्गे च 
सायकम्‌ इत्यमरः । आश्-शीघ्रम्‌, संहर-म्रस्याघ्स्य स्वं स्थानं प्रापय, विधौ पार्थ 
नायां वा लोट्‌ । तत्रान्वयन्यतिरेकिहेठसुपदिशति--आत्तेति । वो-युप्माकं कत्रिया- 
णाम्‌, शचखं~वाणादि, आार्तानां-पीडितानां त्राणाय-~रक्षणाय, विपन्नांखातुमिव्यथः, 
अन्न कामन्दृकः--पीडिताना मनाथानां ङयादश्ुभमाजंनमिति'। तमथ चलुथीं। 


अनागसि--निरपराधे प्राणिनि, “आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः । पदमक 
न ओौचित्यमिति शोषः । 


अन्न पूर्वादधं प्रति परभागस्थवाक्ययुग्मस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणस्वात्‌ 
£, ५ £. 
चाक्याथंहेतुकं काञ्यलिङ्गमिति केचित्‌ । पूंवदर्थान्तरन्थासं इत्यन्ये ॥ ९१ ॥ 








यह वाण मत मारो 1 कहाँ खगं का अतिशय चच्रर जीवन मौर कहँ तीखे ओर वज्र के 
समान कठोर आप के बाण ¡॥ १०॥ . 

शस कारण धनुष प्र चदधाये हट अपने षाण को तुरन्त उतार लो ) तुम लोगो का अख 
द्वियो का दुःख दूग करने के ल्यि है, निरपराधो को मारने के लिए नहीं है ॥ ११॥ 
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न" ^^ ^> 
राजा-[ सप्रणामम्‌ ] एष प्रतिसंह्टन एव [ इति यथोक्तं करोति (१) ] । 
वैखानसः सहष॑म्‌ ] सदशमेवे तत पुरवंशपरदीपस्य मवतः (२) । 
जन्म यस्य पुरोर्वे युक्तरूपमिदं तच । 
पुजमेवङ्कणो पेतं यक्रवत्तिनमाप्ुि.॥ १२ ॥ 
[ इतरोऽपि-द्तसुयम्य ] सवथा चक्रवतिनं पुत्रमाप्नुहि (३) । 
राजा-[ सप्रणामम्‌ ] प्रतिगृहीतं ब्राह्यणवचः (४) । 
वखानखः-राजन्‌! समिदाहरणाय प्रस्थिता बर्म्‌। (५)एष चास्मद्गुरोः 





(१) राजेति । एष-वाणः, गरतिसंहतः--निवत्तितः । इति-एवमुक्स्वा, यथोत्तः 
करोति-बाणं तूणीरे परतिसंहरति । 

(२) बेखेति। एतत्‌-अस्मस्कथनमात्रेण वाणप्रतिसंहरणम्‌, पुरुवंशम्रदीपस्य- 
ययातिकनीयःपुननङुरप्रकाशकस्य, भवतः-दुष्यन्तस्य, सदशमेव-सङ्गतं खल । 

अथ राज्ञो वाणप्रतिसंहरणकार्येण तुष्टो वैखानसः सम्ररंसमाशीरपंयति-जन्मे- 
ति 1 षुरोः-तदाख्यययातिनन्दनस्य राज्ञः वंशे, यस्य-ते ज्म, तस्य तव-ते, इदम्‌- 
भस्मदुक्तकरणं वाणमप्रतिसंहरणरूपमिस्यथंः, युक्तरूपम्‌-अतिशयेन युक्तम्‌, “भशं. 
सायां रूपप्‌, युरुवंशजस्य युवनुवतंनायुक्ततरमिव्य्थः । अत्र वैखानसस्य हषोऽभि- 
म्यञ्यते । इयं राज्ञः प्रशंसा । आशिषं प्रयच्छुति-पुत्रमिति । एवंगुणेः-त्वद्गुणस- 

क ९. ९ ५ "क 
मान्येद्यादारिण्यादिभिरिप्यथंः उपेतं-युक्तम्‌, चक्रवरसिनं-साव॑भोमस्‌, चक. 
वर्ती सावंभौमः, इव्यमरः। युत्रमाप्नुहि-रुभस्व । अन्न युक्तरूपतवे पुरुवंशजननस्य 
कारणत्वातकाव्यरिङ्गमल््कारः ॥ १२॥ 

(३ ) इतर इति । इतरः सहागतः शिष्यः। उद्यम्य--उत्थाप्य, रिषं प्रय. 
च्छतीति शेषः। सवंथा-वाढम्‌, सवथा हेतुवायो.” इति मेदिनी । 

(४) राजेति । सप्रणाममित्यनेन राज्ञो मक्त्यतिरयः छ्तार्थता च चोत्यते , 
बाह्णवचः-भाशीवंचनमिस्यथः । प्रतिगरहीतम्‌-अङ्गीकतम्‌, ऋतत्वादिति भावः। 

(५) वेखेति। यस्य कस्यचिदप्यतिथेरातिथ्यं कार्यमिति राज्ञां तदकरणे 


^ (१) राजा-- (रणाम करके) लीजिये, भने उतार किया (धनुष से बाण उतारता रै) । 
(२) तपस्वी-पुख्वंश मे उलन्न तुम जते भेष राजा के छ्यि यही उचित हे । 
जिका जन्म महाराज पुरु के वंश मँ इ हे, उसको रेता ही करना चादिये। 
जाम, तुम अपने ही गुणों से युक्त एक चक्रवतीं बेटा पाओ ॥ १२ ॥ 
(३) (दूसरा भी हाथ उठाकर ) हाँ, चक्रवती दी पुत्र पायो ॥ 
(४) राजा-( प्रणाम करके) मेने ( माप ) बाह्मण का वाक्य स्वीकार कर्‌ लिया । 
८५) तपस्वी--राजन्‌ ! इम रोग समिषा छने जा रहे दै 1 यद हमारे युर ुरूपति 
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^^" ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^-^ ~^ ^~ ~ 
कण्वस्य कुलपतेः साधिदैवत एव ॒शङ्कन्तलया अनुमा्िनीतीरमाश्रमो 
दृश्यते । न चेदन्यकारयात्तिपातस्तदच् परतिश्य परतिगृद्यतामतिथिसत्कारः। 
अपि च-- 
घम्यास्तपोधनानां पतिदतचिघ्नाः क्रियाः समवलोक्य । 





^^ ^^ ^^ ४ 


त 





नियमभङ्ग: स्यादिव्याह--राजक्निति । समिधा-दहोमीयकाष्टानासर्‌, आहरणाय-जान- 
यनाय । तुमथं चतुथी । परस्थिताः-चलिताः, वर्तसाने त्हभस्यय इति केचित्‌ । गुरोः 
> कायंस्वास्संपरति भवता साद्धमाश्रसपदं गन्तुं न शाक्लुस इति वैखानसाभिग्रायः, तेन 
च तेपां विषादोऽपि सूच्यते । अनुमालिनीतीर--सालिनीति नास काचिन्नदी तस्याः 
| तीरे इत्यर्थः, विभक्व्यर्थेऽग्ययीभावः । एतेनाश्रमपदस्य निवासाह॑त्वमतोऽवश्यं 
भवता तदद्रष्टम्यमिति च सूच्यते । शान्तर्यैव-कण्वदुदित्रैव, साधिदरैवतः-साधि. 
| छाव्रजनः, शऊुन्तङाधिष्ठित इत्यर्थः । असेदे तृतीया । एपः-पुरो दश्यमानः, अस्म. 
इरोः-अस्माकसुपाध्यायस्य, ऊर्पतेः-अयुतश्चिभ्यपोपकस्य, कण्वस्य-तदाख्यसुनेः, 
तदुक्तम्‌--ुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोपणात्‌। अध्यापयति विग्रषिः स्वं 
ङुरुपतिः स्तः, इति । आश्रमः-मठो दश्यते, श्रह्मचयादिचलुष्के मटादौ चाश्र- 
मोऽखियासिति खद । चेद्‌ यदि अन्यस्य कार्यस्य अतिपातः-अस्ययः, न स्यात्‌, 
एतेन राज्ञो नानाकार्यांङ्रुष्वं सूच्यते । राजबहुमान्योतकोपचारोक्तिरियम्‌ । तत्‌- 
तदा, अत्र-आश्नमे, प्रविश्य, अतिथिसत्कारः--आतिभ्यम्‌, प्रतिगरद्यतां-स्वीक्रि- 
यताम्‌, प्राथनायां रोय्‌ । अ्रोज्ञेलो नाम नाव्याठ्कारः। तज्ञणमस्‌-कायंग्रहण- 
सुज्ञेख' इति । 
आश्रमगमने आतिथ्यं परिगह्णताऽन्यद्पि द्टन्यमस्ति, तदाह--धर््यां इति । 
धमाद्नपेता धम्याः-धमम॑युक्ताः, प्रतिहताः--भवद्वाहवलेनापसारिताः विचा यासां 
तास्तथोक्ताः, एतेन राज्ञः प्रतापातिशयः सूच्यते । तपो धनं येषां तेषां-तपरिवनाम्‌ 
क्रियाः--यज्ञकमांणि, समवरोक्य-सम्यग्‌ अवेद्य, मौर्व्या. धनुरयुणस्य यः किणः 
तच्चार्नजनितः शुष्कव्रणः स एव भङ्कः-चिहुं भूषणे वा यत्र स -तादशः “अद्ध 
भूषणक्चमसु"हति हैमः, अनेन राज्ञः सदैव रोकभयापसारणोच्योगः सूच्यते, मे-मम 
इष्यन्तस्य, खुजः-वाट्ः, कियद्र्तति-किंपरिमाणकं पारयति, इति स्वं ज्ास्यसीति 
सम्बन्धः 1 शचुज इति एकवचनेन परानपेन्तत्वं ध्वन्यते 1 
कण्त कश आश्रम माछिनी नदी के तट के समीप दिखाई पड रहा है । वहां इस समय 
( हमारी यपुत्री ) शङुन्तला मौजू है । यदि आपके जीर काम का हज न दो तो वहां 
जाकर आतिथ्यसत्कार अ्रहण कीनि । ओर-- ` 
तपस्वियों की निवि्न होती इई क्रियाओं को देखकर आप यह भी जान लगे किं सदा 





२९ अभिज्ञानशाकन्तलम्‌- [ प्रथसोऽङकः 


०. (११००६०६४ 








0० 
ज्ञास्यसि “कियद्भुजो मे रक्षति मोर्वीकिणाङकः इति ॥ ९३॥ 
राज्ञा-अपि सज्निहितोऽत्र कुलपतिः १८९) । 
वैखानसः--इदानीमेन दुहितरं शङन्तलामतिथिसत्कारायादिश्य ) 
देवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीथं गतः (र) । 
राज्ा-मवलु । तामेव द्रल्यामि । सा खलु विदितभक्तिमा महषेये 
निवेदयिष्यति (३) । 





अत्र साभिग्रायविशेषणस्य प्रङतोपयो गिव्वज्ञापनात्‌ परिकरारंकारः । तदुक्तम्‌- 
(उक्ति्विरोषणेः साभिध्रायैः परिकरो मतः' इति । तपोधनानां क्रियानुपह तिकथनेन 
राज्ञः भ्रतापातियालुमानाच्च नाव्यरक्तणमन्न ्प्िरिति 1 तदुक्तं विश्च नाथेन-'इधिः 
केनचिदंशेन किञ्चिचत्राजुमीयते' इति ॥ इयमार्या ॥ १२ ॥ 

८१) राजेति। वैखानसवचनेनाश्रमगमनं निश्चितस्य कण्वसान्निध्यं पच्छुति- 
अपीति । जपिः भरकषे। “गरहाससुच्चयप्रभशङ्काससभावनास्वपिः इत्यमरः । सङ्गिहितः- 
वत्तेत इत्यथः 1 ४ 

(२) वेखेति । ददानीमेव-सम््रति हि, एतेन कण्वस्य विलम्बेनागमनं सूच्यते। 
दुहितरं पुत्रीं शङ्न्तलाम्‌, एतेन वात्सल्यं सूचितम्‌ । अनिथिसच्काराय-अति- 
-धिपूजाये, आदिश्य-उक्तवा, अस्याः--शकुन्तलायाः, मतिकूलं--विघ्ररूपम्‌, देवं- 
पूवजन्मकमंदोषम्‌, तदुक्तम्‌-'तन्न देवमभिग्यक्तं पौरं पौवदेहिकम्‌ इति, शमयित 
शान्तिमानेतमनुष्टानादिभिरिति मावः। सोमतीर्थ-तन्नामकसिद्धपीठ, गतः कुरूपति- 
रिति ्रकरणादध्याहारः। 

(३ ) राजेति । भवत्वित्वष्ययमातमसवेद्यो तकम्‌ । यथाऽऽह यादवः--“भव- 
सवान्तरसंवेदे निदोषे स्मरणेऽपि च' इति । क्रिया चेत्‌ तदा तिष्ठतु सृगयेव्य्थः। 
तां-शङ्कन्तकामू, विदिता-अवगता भक्तिः-कण्वेऽनुरागो यया सा, महर्षये कण्वाय 
इर्पतये, मां-मक्तिमन्तं निवेद्यिष्यति-सा मम भक्ति कण्वाय निवेदयिष्य- 
तीति भावः। 
नन = 
धद्धष कौ डरा चदाने से रगड़ खाये हुए आपके हाथ किस तरह लोगों की रक्षा करते है ॥ 

( १) राजा- तो क्या कुलपति जी मी यहाँ है १ 

(२) तपस्वी--अभी ही भपना कन्या शकुन्तका को अतिथिसत्कार के लिपि नियुक्त 
कके, शकुन्तला के प्रतिर भाग्य की शान्वि के छ्यि सोमतीथं गये छ 

(३) राजा-- च्छा, च्कर उपीको देखता हँ । वह हमारी सक्ति देखकर महि ` 
कण्व से हमारे आने का समाचारा कह देगी । 





क 








अयमोऽङ्कः ] किशोरकेलिखमेतम्‌ । २५ 


न १0 0०0०० ^~ (त 1091 


स 

वखानसः-साघयासस्तावत्‌ | [ इति सशिष्यो निष्कान्तः(१) 1 ] 

राजा सूत ! नोदय अश्वान्‌ › पुण्याश्रमदशनेनाः्मान पुनीसदे(२) । 

सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्सान्‌ [ इति भूयो रथवेगं रूपयति (३) ] । 

जा--[ समन्तादवलोक्य ] सूत ! अकथितोऽपि ज्ञायत एवायमाभो- 
गस्तपोवनस्य (४) । ‡ 

सखूतः- कथमिव ! (५) । 

राजा--किं न पश्यति सवान्‌ (६)इह्‌ हि-- 

=-= = 

( १) वैखेति। तावदिति वाक्यालङ्कारे ¦ साधयामः--गच्छामः। तदुक्तं दपणे- 
श्रायेण ण्यन्तकः साधियंमेः स्थाने भ्रयुज्यते' इति । यथा रयुवंगे-साधयाम्यहम- 
विघ्नमस्तु से" इति ¦ 

(२ ) राजेति । नोद्य-प्ररय । पुण्यः-पदिन्रः य आश्रमस्तस्य दशनेन, पुण्यं - 
पवित्रं यद्‌ श्रमस्य दनं तेनेति वा, पुण्य पदमाश्रमस्य द्लनस्य वा विरोषणम्‌ । 
उनीमहे-पवित्रीमेदे । वक्त॑मानसामीप्ये भविष्यति रट्‌ । 

(३) सूत इति । भूय इति पुनरथ “भूयांखिषु बहुतर पुनरथ व्वदोऽब्ययः- 
मिति मेदिनी । 

(४) राजेति । अकथितोऽपि कैश्िदनुक्तोऽपि, तपोवनस्य अयमाभोगः-परि- 
पूर्णता, सीमेति यावत्‌, जायत एव-अनुमीयते खट । एतेन राज्ञः सूचमाथं- 
इष्टत्वं चोत्यते । 

(५) सूत इति । ज्ञानकारणं पृच्छतिकथमिति, केन प्रकारेण । 

(& ) राजेति । न पश्यति, तपोवनस्याभोगानिति दोषः । हि-यस्मादिह-तपो- 
चने, एत इति श्रोकस्थेनान्वयः। 





(१) तपस्वी अच्छा, तो अश हम जाते द 1 ( शिष्य के स।थ चला ज।ता है ) 

(२) राजा-सारथि ! चल्ने दो घोड़ों को । चरो, इस पुनीत आश्रम को देखकर 
अपनी आत्मा पयित्र करें । 

(३ ) सूत- जेसी आयुष्मान्‌ की आज्ञा । (फिर अपने रथ का वेग दिखाता है ) 

(४) राजा--( चारों भर देखकर ) सारथि ! विना कडे ही ज्ञतहो जाताहै किं 
यह पूरा तपोवन ही है । 

(५) सूत-केते १ 

(६ ) राजा-क्या आप्र नदीं देख रहे है यर्दा- 


२६ अमिज्ञनशाङुन्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 
भिक ~^ ^^ ^-^ ~~~ म 
नीवाराः शुक-कोटराभेक-सुख-्र्ास्तरूणामधः 
प्रसिग्धाः कचिदिङ्कदीफलभिदः खच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शाब्दं सहन्ते खगाः 
तोयाधारपथाश्च वस्कलरिखानिःष्यन्द्रेखाङ्किताः ॥ १४ ॥ 


नीवारा इति । तरूणां-दत्ताणाम्‌, अधः-तलप्रदेदो, शुकानां -तन्नामकपक्तिणां 
ये कोटराभेकाः-तरविवरस्थशावकास्तेपां सखेभ्यः-चञचुपुटेम्यो अष्टाः-विगकिताः, 
नीवाराः तृणधान्यानि दश्यन्त इति क्रियाध्याहारान्न्यूनपदताभावः, मनीवारा- 
स्तृणधान्यानि' इत्यमरः । अनेन शुकानां निर्भयावस्थित्या दुजनाप्वेशस्तेन चाश्र- 
माणां मनोहारितया बहुका रतिध्वन्यते । नीवाराणामन्यत्रानाधिक्याद्न्न तु वाहु- 
ल्येन म्रतीयमानरव।दयं खलं तपोचनस्याभोग इति भावः। कचित्‌- कस्मिन्नपि 
भागे, इङ्दीना-तापसतरूणां फलानि भिन्द्न्ति-सखरेहनिःसारणाय विदारयन्ति- 
पिषन्तीति इङ्कदीफरमिदःः अत एव प्र्िग्धाः- प्रकरेण चिक्कणा; तेखाभ्यज्ञिता 
एव, उपकाः प्रस्तराः, सूच्यन्ते- प्रकाश्यन्ते । सुनयस्तु इङ्कदीतेलेनाभ्यङ्गप्रदी- 
पादिकमं सम्पाद्यन्तीस्यत्र च तदाहस्यदशेनात्तशेवनमिदमित्यनुमानस्‌ । सूच 
पेषटन्ये इत्यस्माच्चौरादिकात्क्मणि य्‌ । विश्वासोपगमात्‌-सुनीनां वार्सल्येन विश्वा. 
सङाभात्‌ अत्रास्मान्‌ न कोऽपि द्विष्यादिति बद्धथेति मावः। अभिन्ना-विशोषमप्राप्ता 
यथापूचमवस्थिता गतिः- सञ्चारो येषां ते तथोक्ताः सन्तः, खगाः तन्रत्या हरिणाः, 
शब्द्‌-रथोत्थध्वनि, सहन्ते- निर्भयं समाकणंयन्ति, शब्द्मसहमाना न धाव- 
न्तीति भावः। अन्यत्र खगाणामिदमाकारदरंनामावाद्‌त्न तु तदढाहल्येन दशंना- 
त्तपोवनमिदमित्यजुमानम्‌ 1 तथा तोयाधारपथाः-उटजाजलाशयगमनमारगा, च= 
सवंससु चये । वल्कलानां -परिदिततरूवचां शिखाः- मागि तासां निःष्यन्देन- 
जटधारथा याः रेखास्ताभिरङ्धिताः-चिह्धिताः, दयन्त इति रोषः। एतेन जरातगत- 
तापसगतिः परदिता । तेन चायं तपोवनाभोग इत्यजुमानम्‌ । 

भत्र कान्यणिङगानुमानससुचयस्वभावोक्तयोऽलङकाराः। शादूरविक्री डितं उृत्तम्‌। 
तजलतणम्‌ --सूयाश्मसजास्तताः सगुरवः शादूकविक्ी डितम्‌" इति ॥ १४॥ 


7 र भे कैठे ह, गो क वचो के युखसे गिरे हए धान, वृक्ष के नीचे पड़े 
है । कीक इरी को फल तोडने से चिकने पत्थर दिखाई दे रदे है । यहो क रहने 
वारे को विश्वस दो गा है (कि हमे कोई मारेगा नही) इसल्यि ये भपनौ साधारण 
च।ल चरते हृए हमारे रथ का शब्द सदन कर रहे हे । जरस्थानः को जने वाठ मागं मी 
वल्कल के छोर से गिरने वज पानी से चिहित दो रहे है ॥ १४॥ 





0 





प्रथमोऽङ्कः ] किंशोरकेलिससेतम्‌ । २७ 
अपि च-- 


इस्यास्भोभिः पवनचपलैः खाखिनो धौतमूलाः, 
भिन्नो रागः किसलयस्चामाज्यधूमोद्धमेन । 
एते चा्वागुपवनभुवि च्छि्द्‌भांङ्करायां 
न्टारङ्ा उरिणरिद्वो मन्दमन्दं चरन्ति ॥ १५॥ 


खूतः--सवेसुपपन्नम्‌ (१)। 


॥ 





स्येति । पवनेन--वायुना, चपटेः-तरङ्गितैः, र्या नां-कत्रिमल्दसरि- 
तास, अम्मोभिः- जकः, शाखिनः-तीरस्थिताः बुक्ता, धौतानि-त्ताल्ितानि मूानिः 
येषां ते तथाभूताः, भवन्ति इति शेषः, ट्याट्पा छृत्रिमा सरित, इस्यमरः। तादरपि 
छत्रिमा सरित्‌ तपोवन एव जल्रक्तणाय संभाग्यते, अतोऽयं तपोपनस्याभोग इति 
मावः । तथा जाज्यस्य--वहौ हुतहविषः धूमोद्रमेन--धूमसस्परदैेति भावः, किंस 
ख्यरचा--पल्ञवदीस्तीनां रागः-रक्तिमा, भिन्नः-विनष्टो वैपरीत्यं गत इति यावत्‌, 
रागः वेशादिके रक्ते मात्सर्ये छोहितादिषु" इति शाश्वतः । बहुतरहविधूंमस्या- 
न्यत्रासम्भवादन्न च तस्य वाहुल्येन सद्धावात्तपोवनस्यैवायमाभोग इति भावः। 
तथा एते--दृश्यमाना हरिणशिशवः-्गपोताश्च, नष्टाशङ्काः-जन्मप्रश्ठेति कैश्चिदपि 
द्वेषानवरोकनािर्भीकाः सन्तः, चिन्नाः-तेषां मक्तणाय सुनिभिर्दनाः, दर्माणां- 
इशानामङ्कराः-जअ्भागा यस्यां तथोक्तायाम्‌ › उपवनजुवि-उदयानभूमो, अवांक्‌-- 
अस्माकं निकट एव, मन्दमन्दं -स्वेच्छया स्वैरं स्वैरम्‌, चरन्ति--पयंटन्ति। गाणां 
निभेय्रमणद्शेनादयं तपोवनस्याभोग एवेति नृपाभिप्रायः । 

अत्रापि कान्यलिङ्गानुमानसञुचचयस्वभावोक्तयश्चालङ्काराः । मन्दाक्रान्ता नाम 
बृत्तमर । तज्ञक्षणं स्विदम्‌-'मन्दाक्रान्ताऽम्डुधिरसनगेमो भनौ तौ मयुग्मम्‌ इति॥१५॥. 

( १) सूत इति । सवं-यच्यद्धवतोक्तं तस्छररखमू, उपपन्न -युक्तम्‌, तथावद्‌ 
दश्यत इति भावः । 


वायुके कों से चच्रल वनावरी नदी के पानीसे आप्-पासके वृक्षो कौ जडे 
घुर गयी है, हवन के धूम से नवीन पछ कौ लालिमा ओर ही प्रकार कौ हो गयी है, 
जिनसे कुश के अंकुर उखाड़ छ्यि गये है, देसी उपवनभूमि मे ये दरिण के वच्चे निरमीक. 
भाव से पीरे-धीरे चर रहे है ॥ १५॥ 

(८१) सूत--आपका कहना यथायं है । 


| ~ ~ 


रप अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ प्रथमोऽ्धः 
न ^^ ^-^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^= 


राज्ञा; स्तोकमन्तरं गत्वा ] आश्रमोपरोधो माभूत्‌ , तदिष्ैव रथं 
स्थापय याबदबतरामि (६) । 

सूतः-- धृताः प्रभहाः, अवतरत्वायुष्मान्‌ (२) । 

1 
प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, तदिमानि ताबदुगरह्यन्तामाभरणानि धनु । 
[ इति सूतस्यापेयति ] (३) । 

सूतः-[ गह्णाति ] (४) 1 


(१) राजेति स्तोकं-किञ्चित्‌, अन्तरम्‌-तपोवनाभ्यन्तरं गत्वा, सूतमाहेति 
शोषः । आश्रमोपरोधः-रथप्रवेशेन आश्रमस्य पीडा, माभूत्‌-न भवतु, तत्‌-तस्मा. 
स्कारणात्‌ › रथं-स्यन्दनम्‌, इहेव-आश्रमस्य किञ्चिद्‌ दूर एव, स्थापग्र-स्थिरीङुर । 
यावद्वतरामि-रथादवतरणपयंन्तमित्यर्थः । 

(८२) सूत इति । धताः-गृहीताः, प्रग्रहाः-अश्वरजवः । मवतामवतरणा- 

येति भावः। 

(३) राजेति। विनीतवेशेन-अनुद्धताभरणेन, शद्वेशेनेति यावत्‌, तपोच- 
नानि-सुनिवासभूतानि स्थानानि; भ्रवेश्व्यानि-गम्यानि ! तपस्विनां समीपे सवंतो- 
भावेन विनयावरम्बनं सञुचितमिति राजाभिपरायः। तत्‌-तस्मारकारणात्‌ , आभः 
रणानि-किरीरङ्ण्डलादीनि, धनुः-कासंकज्, गरद्यन्तां-र च्यन्ताम्‌ । एतेषां वीरत्व- 
अयज्ञकत्वात्तपोवनेऽविनीतताप्रकाशो भवेदिति भावः। 

अत्र नीतिनामा नाव्वालङ्कारः। तथा च साहिव्यद्पंणे-'नीतिः शाखेण वर्तनम्‌” 
इति ॥ सूतस्थापंयतीत्यत्र रजकस्य वचं ददातीत्या दिवरसम्बन्धमात्नविवत्तायां 
"पष्ठी बोध्या । 

(४) सूत इति। गृहणाति राज्ञ आभरणानि धनुश्चेति शेषः । 


( ६) राजा-( ङु आग वद्कर ) आश्रमनिवास्षियां को भसौ प्रकार की वधान 
? इटि आप रथ यहाँ ही रोक द । मे उतर जाडं । 

(२) सूत भने षोड की रास कंडी कर री दै, माप उतरे । 

८६ ) राजा--( उतर कर ओर अपने को देखकर ) सारथी | तपोवरनों मेँ विनीत 
वेश से अ्रविषट होना चाये । इसल्यि श्न आभूषरणो तथा इस धनुष को आप 
सम्दाल । (रेतसा कहकर राजा सारथी को सव देता है ) 

(८४) सारथी-( लेता है) 














अथमोऽङ्कः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌। २९. 
न न "^^ ^+ ^~ 
राजा--यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेद्य निवर्चिष्ये, तावदाद्रष्ण्ठाः 
क्रियन्तां वाजिनः (१) | 
सूतः--यथाज्ञापयत्यायुषमान्‌ [ इति निष्कान्तः ] । 
राजा-{ परिक्रम्यावलोक्य च ] इद्माश्रमपदं तावत्‌ प्रदिशामि । 
[ अविश्य पवेष्टकेन निमित्तं सूचयित्वा ] अये 1-{२) | 
शन्तमिदमाश्मपद्‌ स्दछुरति च बाहुः ङसः फलभिदःस्य । 
अथवा भवितभ्यानां द्ासाणि भवन्ति सर्वञ्च ॥ १६॥ 


(१) राजेति 1 यावत्‌-यावता काडेन । भस्यवेचय-योगक्तेसपर्यांङो चन पूर्वक 
मवेत्तणं छस्वा, निवत्तिप्ये-प्रस्यागसिष्यासि । तावत्‌-तत्कारुप्यन्तम्‌ › जदद्राणि-- 
सिक्तानि पृष्टानि येषां ते तथोक्ताः । एतेन तेषां श्रमापनोद्‌ उन्तः । ृष्टपरत्तारुनं हि 
वाजिनां विशेषतः श्रमहरं भवति । तथोक्तं वाणमहेन--“नानार्ृठतया विगत 
श्रमेषु वाजिषु" इति । 

(२ ) राजेति । परिक्रस्य-तच्न क्षियसपदं सञ्चय । आश्रम एव पदं-स्थानमित्या- 
धरमपदसर्‌ । "पद्‌ ञ्यवचितत्राणस्थानलचमाङ्धि वस्तुः इत्यसरः, भवेषटकेन-वाहुनाः 
दक्िणेनेति भावः। श्ुजवाहू भवेषटो दोरिःव्यमरः । . निभित्त-स्पन्दनर्पं मङ्गलल- 
चणम्‌, निमित्तं हेतुरुच्मणोःरिस्यमरः । सूचयिस्वा-निरूप्य, द्क्तिणवाइस्पन्दनफर- 
माहाद्‌ुतसागरे--वासेनरकरसपन्दो वरखीलाभसूचकः' इति । अये इति सभ््- 
मोक्तिः । अये कोधे दिषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि चः इति मेदिनी । 

शान्तमिति । इदं-परिदश्यमानम्‌ , आश्रमपद्‌-भाश्रमस्थानस्‌, शान्तं-शमभ्रधानः 
शान्तरसस्यास्पद्‌, न तु शङ्गारस्य तपस्विनामाश्रयत्वादिति भावः । तार्स्थ्यात्तश्नि- 
वासिनो जनाः शमधना न तु श्ङ्गारिण इति ऊषाचिद्ण्याख्यानम्‌। तथा च, वाहः- 
मे द््षिणञुजः, स्फुरति- स्पन्दते, खीरामं चोतयतीव्यर्थः। इह-आाश्रमपदे, अस्य 
वाहुर्फुरणस्य, फरू-खीराभः, कुतः {-कथं सम्भवति ? न कथमपीत्यर्थः । शान्त- 
रसपूणें शङ्गारस्य ्राढुरमावः कथमपि न सम्भवतीति भावः! उक्तविप्रतिपत्ति समा. 
धत्ते-जथवेति । अथवेति समाधानान्तरे, मवितव्यानाम्‌-अवश्यम्भाव्यानामर्थानाम्‌ ,. 
= 11 


(२) राजा--जव तक मे आश्रमनिवासि्यो का दशन करके लोटः, तव तक आप घोट 
को ठण्डा कर लीजिये । 
सूत- जेसी धाज्ञा । ( राजा का प्रस्थान ) 
(२) राजा-( लौटकर गौर देखकर ) यही आश्म है, चरँ! (आगे वढकर ओर 
दाहिने हाथको फड्कते दिखाकर) ठँ !-यह आश्रम शान्त स्थान है जौर दादिनी भुजा फड्कः 


३० अभिज्ञानशाङ़न्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 
~~~ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^= १४ 
[ नेपथ्ये ] इत इतः प्रियसख्यौ ! (१)। ( इदो इदो पित्रसही्ो ! । ) 
राजा-[ कणं दत्वा | अये ! दक्षिणेन ब्र्षवाटिकामालाप इव 
श्रुयते, यावदत्र गच्छामि | [ परिकम्यावरोक्य च ] अये ! एतास्तपस्विक- 
न्यकाः स्वभरमाणाुरूपेः सेचनघटेबौलपादपेभ्यः पयो दातुमित एवाभि- 
बत्तेन्ते [ निरूप्य ] अहो ! मधुरमासां दशनम्‌ (२)- 


ाराणि-उपायाः, सवत्र भवन्ति-दैशवराधीनस्वात्‌ स्व॑र देशे सवंस्मिन्‌ कारे वाऽना- 
याखञुलदयन्त इति भावः । द्वारं पुनर्निंगंमनेऽभ्युपायेः इति विश्वः । अत्र सामान्येन 
विशेषसमथेनरूपोऽथान्तरन्यासारुंकारः । अथवा इत्यनेन पूर्वोक्तप्रतिषेध आक्तेपा. 
रकार इति कस्यचिद्वथाख्यानम्‌ 1 इयमा्यां जातिः ॥ १६॥ 
(१) नेपथ्य इति। शाकुन्तराया उक्तिरियम्‌ । प्रियसख्यौ-अनसूयाप्ियं वदे, 
इत इतः-अस्यामस्यां दिशि इत्यथः । आगच्छतमिति शेषः । वीप्सायां द्विवचनम्‌ 1 
इयं शौरसेनी भाषा । योषितां चियं भाषा प्रयोक्तव्या 1 तदुक्तं दपंणे-शशौरसेनी 
भयोक्तग्या तादृशीनाञ् योपिताम्‌' इति 1 
(२) राजेति । कणं दस्वा-तदारपं श्रोतुं कर्णं नियोज्य । अये इति सम्भ्रमे 
-सकोतुके समरणे आत्मसम्बोधने वा । दषिणस्यां दिशीति दर्तिणेन ! इदमभ्ययम्‌ । 
इ्तवाटिकामू--उ पवनम्‌ , "एनपा द्वितीयाः इति द्वितीया, उपवनस्य सन्निङ्खष्ट- 
दक्तिणपाश्च इत्यथः । “अमात्यगणिकागेहोपवने ब्ररवाटिका इत्यमरसिहोक्तमुपर- 
णम्‌ । आङाप इव -परस्परसंभाषणमिव। इवेति प्रतीतौ । आलापस्यास्पष्टताद्योतकं 
वा । अये इति विस्मये । यावदिति अवधारणे । जन्न-वृत्तवाटिकां दक्तिणिन । स्वप्र. 
माणादुरूपै-निजनिजशरीरभमाणयोग्यैः । एतेनााभ्यत्वं व्यज्यते । सेचनधरः- 
वृत्तेषु जलटग्रदानसाधनकलर्दोः । वारपाद्पेभ्यः-चद्रश्तेभ्यः, पयः-जलं दातुमित 
'एव-भस्यां दिश्येव, अभिवत्तन्ते-अभिसुखमागच्छुन्ति । अत्र बालकेभ्यः स्तन्यपा- 
नस्य समाधिः । अहो इत्याश्चर्ये, आसां-तपस्विकन्यकानाम्‌ , दश्यते इति दशनं - 
रूपम्‌, कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति कमणि ल्युट्‌ मधुरं -प्रिय, चिन्ताहादकरम्‌ । 
मधुरं रसवस्स्वादुभरियेषुः इति विश्वः । 
८ व त इसका फल यहां पर केपे प्रा् हो सकता हे १ { दाहिनी युजा का फड़कना अच्छी 
ली प्राप होने का सूचक है, परन्तु यहां तो उसकी सम्भावना नहीं है ) अथवा होने वाली 
चातके लिये सवत्र द्वार खुके रहते दै ॥ १६ ॥ 
( १ ) (नेपथ्य में ) भ्रियसखियो ! इपर आओ, इधर । 
(२) राजा--( कान देकर ) अये ! दाहिनी गर की बाधिका मेँ वातचीत सुनायी दे 
रदी दे, चलो य| मी चरे । ( चलकर गौर देखकर ) हाँ) ये तपस्वियों की बाछिकार्ये 





अयमेकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ११ 
^-^“. -~--^ ^-^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^~ ~~ ^~ +~ ^+ ~ 
छुद्धान्तदुलेभमिद वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरङताः खदु गुणरुयनलता वनलताभिः ।॥ १७॥ 
यावदेताश्ायासिसामाश्चित्य प्रतिपालयामि । [ इति विलोकयन्‌ 
स्थितः ] (१)। 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शङुन्तला ] (र) 
एका--हला शछुन्तले ! त्वत्तोऽपि तातकण्बस्य आश्रमवृक्षाः प्रिय- 
तरा इति तक्रयामि; येन नवमालिकाङ्कसुसपस्पिलवापि खम्‌ एतेषामाल- 
चालपरिपूरणे नियुक्ता (३) । [ दला सन्तते ! तत्तो वितादकण्णस्स अस्सम- 
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न्तेति । आश्रमे वस्तुं शीरं यस्य तथाभूतस्य, जनस्य -लङ्न्तखादिरूपस्य 
रोकस्य, आश्रसेत्यादिना ताद्मपासंभदो द्योव्यते। इदं वपुः-शरीरं कावण्यं वा, 
वणु शरीरे खादण्यः इति केशवः। यदि शदधान्तेषु-राजान्तःपुरेषु, दुरुभं दुऽरा- 
पम । अथवा, द्वान्ताः राजखियस्तार्स्थ्यादिति क्तीरस्वामी । तासां दुरुभं भवेदिति 


` शेषः। अभूत पूर्वदष्टस्वादीदग्‌ रूपस्येति भावः! “खयगारं भूसुजामन्तःपुरं स्याद्‌- 


वरोधनम्‌ । शद्ान्तश्चावरोधश्चः इत्यमरः । सदा वनरूताभिः-अयत्नेन वर्दिताभि- 
रिति भावः, गुणैः-सौकमार्यादिभिः, उद्यानरताः-अत्यन्तयस्नवर्धिता इति मावः, 
दूरीछ्ृताः पराजिता इत्यथः, खरिविति निश्चये । 

अत्रास्तम्भवद्धस्त॒सम्बन्धरूपो निदशं नारुकारः ! च्टान्तारुकार इति केचित्‌ । 
शकुन्तलायाः कमनीयताऽदह्ितीयेति वस्स्वलङ्कारेण ध्डन्यते । आयां जातिरियम्‌॥१७॥ 

(१) यावदिति । इसां-तारवीम्‌, छायामाश्रित्य-आश्रयं नीत्वा, एताः 
सव्यापारसागच्छन्तीस्तपस्विकन्यकाः, प्रतिपाख्यामि-प्रतीचये 1 

(२ ) तत इति । ततः-तद्नन्तरम्‌ । यथोक्तशयापारा-वृक्तसेचनाय घटं वहन्ती, 
सखीभ्यासू-जनसूयाप्रियंवदाभ्याम्‌ । 

(३ ) एकेति । हरेति सख्या संबोधने । “ण्डे हस्रे हलाद्धाने नीचां चेटीं 
अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ( दोटे-बडे ) धड़े च्यि योरे द्योटे पौधों को सीचने के 
ल्यि इधर दी आ रही दै ( देखकर ) अदो ! इनका रूप तो वड़ा ही घुन्दर है । 

यदि महो के ल्यि दुरंम यह स्वरूप आश्रमवासिनी बालिकां म दीख रदा है 
तो मानों वनर्ताओं ने अपने गुणो से वगीचे की र्ताओं को परास्त कर दिया है ॥१७॥ 

(१) तो थोडी देर इस छायाम खडा दोकर इनकी प्रतीक्षा क ( देता 

इभा खडा हो जाता है ) 

(२) (इसके वाद पौधों को सींचती इरं अपनी सखियां के साथ शकुन्तला आती दै) 

(३ ) एक सखी- प्यारी शकुन्तला ! माद्म होता है फि पिता कण्व को ये आश्रम के 





३२ अभिन्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ प्रथमोऽङ्कः ` 
रुक्मा पिञ्चदरा त्ति तक्केमि; जेण णोमालिश्राकुखुमपरिपेलवावि तुमं एदाणं 
आ्आखबारपरिऊरणे णिउत्ता । ) 


शङ०--हला अनसूये ! न केवलं तातस्य नियोगः, ममापि एतेषु 
(सहोदरस्नेहः । ( दल अणसूए ! ण केवरं तादस्स णि, मम वि एदेसुं 
सहोञरसिगोहो । ) [ इति बक्षसेचन नाटयति ] 


द्वितीया-सखि शङन्तते ! उदकं लम्भिता एते ग्रीष्मकालकरुदुम- 
दायिनः आश्रमदृत्ताः। इदानीम्‌  अतिक्ान्तङुसुमसमयानपि वृक्षान्‌ 
सिच्वाम; तेन अनभिसन्धिगुरुको धर्मां भविष्यति (२) ( सदि 
सउन्तले | उद्यं रम्भिदा एदे गिह्मश्रालखमदाइणो अस्समरुक्ल्रा । दाणि 
अदिक्षन्तङुखमसमए नि सक्खके सिच्ह्म, तेण अणदहिसन्धिगुरश्रो धम्मो 
भविस्सदि । ) 


सखी भति" इत्यमरः । स्वत्तोऽपि-स्वामपेचयापि, "पञ्म्यास्तसि, प्रियतराः-- 
अतिप्रियाः इति तकंयामि-संभावयामि । तकं हेतुमाह--येनेति। येन-कारणेन- 
नवमालिकायाः सुमवत्‌ पेर्वापि-सवंतः सुकुमारापि, 'पेकवं कोमरमितिः 
त्रिकाण्डङषः। पएतेषां-भाश्रमपादपानाम्‌, आरूवाङानां-जच्ग्रहणाय इद्तमूरुस्थि- 
तञ्द्रलातानामू , परिपूरणे-तोयैः पूरणकम॑णि न तु सेकमात्ने । 

(१) शङ इति । नियोगः आदेज्ञः। तातनियोगमान्रमालवारपूरणे न कारण- 
भित्यथः। ममापीति । अपिशब्दात्‌ तातस्य पुत्रस्नेह इवेस्यथंः। एतेषु-पादपेषु, 
सहोदरवत्‌ सनेहः। एकतपोवनगभ॑जाततयेति भावः। नाटयति -नाटयेन रूपयति । 

(२) द्वितीयेति । उद्कम्‌-अस्माभिः सिक्तं जलम्‌ , रुम्भिताः प्रापिताः। 
भतिक्रान्तः--मतिवाहितः ङुसुमानां-पुष्पाणां समयः उर्पादनकारो यैस्तान्‌ आीष्मे- 
तरकालोस्पादितज्सुमानित्यर्थः1 नास्ति अभिसन्धिः-फलारा यस्मिन्‌ तथाविधः 
भत एर गुरुरेव गुरुकः-महान्‌ › धर्मः-कल्याणम्‌ । तदुक्तं नारदेन-- 

(पात्रेभ्यो दीयते निस्यमनपेचय प्रयोजनम्‌ । 
केवर धमबुद्धथा तु धर्मदानं तदुच्यतेः ॥ इति ॥ 

वृक्ष तुम से भा अधिक प्रिय हे । इसि नवीन फूल से भौ कोमल तुमको इन्द सीने 
के छ्यि नियुक्त किया है। 

(१) शङन्तला-सखी अनसूया ! केवल पिता की आज्ञा दी नहीं है, किन्तु मेरा मी 

श्न पर सगे माई जैसा स्नेह है । ( वृश्च सींचती है ) 

(२ ) दूसरी सखी- सखी रदुन्तला ! इन ग्रीष्म काल मेँ पूर देने वे वृक्षां को 
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मथमोऽङ्कः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌। ३३ 
म न ~~~ 
राङ--हला प्रियंवदे ! रसणीयं मन्त्रयसि (१) । ( हस्म ॒पिश्रंवदे । 
रमभिजनं स॑तेसि ¡ ) [ इति भूयो बषतेवनं नाट्यति ] 1 
राजा-[ निवण्यं च्ात्मगतम्‌ 1 कथयियं सा कस्यदुहिता शङ्न्तला ! 
[ सविस्मयम्‌ 1 अहो ! असाधुदर्शी खलु सगवान्‌ कण्वः; य इमामा्रम- 
घसं नियुङ्क (२) । सः 
इद्‌ ।कलाव्याजमनोहर चुः 
तयः साधयितुं य इच्छति । 
४ ~~~ ~ 
| (4 ) शङ इति । रमणीयं -न्याय्यस्वात्‌ शोभनं यथा स्यात्तथा, मन्त्रयसि-- 
कथयसि । भूयः-पुनः। 

(२) रजेति । निर्वण्यं-ूकितरूपलावण्यल्लाछिनीं यथोत्व्यापारवतीञ्च 
शङकन्तखां निरीच्यः ननिव॑णेनं लु निध्यानं दसंनारोकनेक्तणस इत्यमरः । आदगतं 
स्वगतम्‌, अन्येरश्राव्यमित्यथंः, तदुक्त दर्पणे ~-“अश्च)व्यं ख यद्वस्तु यदिह स्वगतं 
मतस्‌' इति । कथमिति सम्भावनायाम्‌ । सा-इति पूर्व॑ वैखानसैरत्ता । अहो 
इस्याश्चयं । जसाधुदर्शी-असस्यग्‌ दष्टा, अविवेकी इति भावः आश्रमधनँ-तापस- 
वते, इक्तसेचनातिथिसपयादिकर्मणि दा । नियुद्धे व्यापारयति । 

कण्वस्यासाघुद्रिस्वं पुनः प्रतिपाद्य ति--ददमिति । यः-ऋषिः, इदं-पुरोदश्य. 
मानं शाकुन्तरीयमिति भावः, अन्याजेन-स्वभावत एव, नं स अरूषणादिनेस्य्थः, 
मनोहरं-सुन्दरम्‌, वपुः-शरीरस्‌, करेति अजुकस्पायामसहने वा, तपःरमं-- 
| तपःसलाधनयोग्यस्‌, तपःक्लममिति पाठान्तरे-तपस्याक्ठेशनिरतमिव्यर्थः, साध- 
| चितु- सम्पादयितुम्‌, इच्छति-वान्दुति । सः- पिः कण्वः, भुवं- निशितम्‌, 
भुवो भेदे ीबन्त्‌ निश्चिते शाश्वते तरिष्विःत्यमरः, नीरोर्परपत्रस्य-इल्दी- 
वरदस्य, धारया--पार्वदेशेन निरितमुखेनेतयर्थः खड्गादीनां च निरितसुखे 
धारा अकीत्यंतः इति विश्वः, नीरोर्परूपत्रस्यनेन सौडमाय॑सुक्तम्‌, धारेस्यनेन च 
खड्गादिसाम्यञ्ुक्तस्‌, शमीरूतां-शमीशाखा, र्ताकारां मीं वा, छेत्त्‌-कत्तितुमू, 
खण्डितं वा, स्यवस्यति- प्रयतते । शमीपदेन काठिन्यं च सूस्यते। अत्र तादश. 


ष्वः 














सच चुकौ । । अव चलो, उन वृ को मी संच, फि जनके पूल्ने का समय वीत चुका 
है, फेसा करने से निष्काम कमं का महान्‌ फल पराप्त होगा । 
( १) शकुन्तला सखी प्रियंवदा ! त॒म ठीक सलाह दे रदी हो । (फिर सीचती दै) 
(२) राजा-(देखक्र स्वगत) तो क्या यही वह कण्व की पुत्री शङुन्तला है ? (पिस्मय 
के सोथ) ओह ! महाराज कण्व बड़ विवेकहीन है, जो ते आश्रमधमंमे नियुक्त विये हर है। 
जो ऋषि इस स्वामाविक सन्दर शरीर से तपस्या का कष्ट साधन करनेके ल्य इच्छा 


२अ० शाः 
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श्वं स नीलोत्पलपच्रधारया 
शमीलतां ऊनतुसखवषिन्यंवस्यति ॥ १८॥ 
मवतु, पादपान्तरित एव विश्वस्तां तावदेनां पश्यामि । [ इति तथा 
करोति ] (१) । 
शङ--हला अनसूये ! अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया टं पीडि- 
तास्मि. तत्‌ शिथिलय ताबदेनम्‌ (२) । ( दला अणसूए ! अदिपिणद्धेण 
वक्रेण पि्बदाए दढं पीडिदा धि, ता सिदिलेदि दावं णं । ) 











ख॒ङ्मारवपुषा तपः्तमसाधनवान्छा नीरोरपरपत्रधारया रामीरताच्छदनवाज्ख - 
चदिति विस्वम्रतिव्िम्बमावचरस्वादसम्भवद्वस्त॒सम्बन्धरूपो निद्शंनालङ्कारः । तदुक्तं 
द्षणे- (सम्भवन्वस्तुसंबन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र विम्वानुचिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निद्ञंना' ॥ इति ॥ 
धुचमिष्युखरे्ता च पूरवाधं च विरूपसंघटनाद्विषमार कारो उ्यज्यते। अच्र च 
शङ्ुन्तलायां राज्ञः प्रागुरपन्नानुरागस्य वाहृल्यप्रकाशनात्परिकरो नाम ॒सुखसन्ध्य- 
ङ्गम्‌ । तदुक्तम्‌-'ससुसन्नाथंवाहुस्यं जेयः परिकरः पुनः, इति । 


अनेन चाभिप्रायरूपं नाटकल्तणसुक्तस्‌ । तज्ञणन्तु -'अभिभ्रायस्तु सादश्या- 
दद्धता्थस्य करपना' इति साहिव्यदपंणे । वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

( १) भवत्विति । भवतु--कण्वोऽसाधुदशीं साघुदश्षी वाऽस्तु, तस्मिन्न मे 
करिञ्चित्साध्यमिति भावः । स्वाभिमतमेव करोमी्याह-पाद्पेति । पादपान्तरित 
एव-तरुन्यवहितावयव एच न तु भ्रष्यक्तीभूतः सन्‌, विश्वस्तां-मददर्लना्निजं नस्वेन 
सखीजनेकषानिध्यादवा अुद्वि्षचित्ताम्‌, पनां -शङन्तकां पर्यामि-दनेनात्मानं 
विनोदयामि । अन्यथा सम्यग्‌ द्रष्टं न शच्यामीति भावः। 

(२) श इति। अतिपिनद्धन-दढं वद्वेन, “अयुक्त म्रतिञुक्तश्च पिनद्धश्चा- 
षिनद्धवत्‌ इत्यमरः वर्कठेन-तरुत्वग्बाससा, ददं-बर्वत्‌ , पीडितास्मि-पीडां 
गमितास्मि । तत्‌-तरमात्‌ , पनं -वर्कर शिथिर्य-शिथिलं २1 


रखता दे, वद नीलकमल के प्रकी धारासे शमी वृश्च काटना चाहता है ॥ १८॥ 
(१) असत इस्‌ वक्व आङ्‌ से ही इस विश्वस्त स्वरूप को निहारं । ( धिप कर 
द्दह) । 
(२) श्डुन्ता--सखी अनसूया ! प्रियंवदा ने इस वरक्रर वो बहुत अधिक कस 
दिया है, इससे सुस कष्ट दो रहा है , इसन तुम इते दीरा कर दो 1 








^ 


प्रथमोऽङ्कः ] किशोरफेलिसमेतम्‌ । २५ 
११ १ १ ११८१६५० १.०.०६. ८ न ११११०५९ 
[ श्रन--शिथिल्यति ] (१) । 
भियं-[ सहासम्‌ ] अत्र तात्‌ पयोधरविस्तारहेतुकम्‌ आत्मनो 
यावनारम्भम्‌ उपालभस्व, सां किमुपालस्ञे १ (२) | (एत्थ दाव पर्चोहरवित्था- 

रेदं ्रत्तणो जोव्वणारंभं उवालद, मं किं उवाल्हसि १। ) 
राजा--सम्यगियमाह (३) । 
इदञुपहितसष्ष्पभ्रन्थिना स्कन्धदेद्ये 
स्तनयुगपरिणाहाच्छदिना घस्कसेन । 
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न रोभां 
ङमविव पिनद्धं पाण्डुपञचौद्रेण ॥ १९ ॥ 
( १ ) अनेति । शिथिख्यति-श्िधिरं करोति दस्ककमिति शोषः। 
(२) श्रियमिति! अन्र-असि्मिन्‌ पीडाविषये, पयोधरयोः-ङ्चयोः, विस्तारस्य 
लौद्प्यस्य, हेतुकं -कारणसूतस्‌, आत्सनः-स्वस्य, यौदनं-तारुण्यस्‌, उपालभस्व-- 
तिरस्ङृर । सां कथञुपाल्मसे-स्वयौवनारस्भमज्ञास्वा निरपराधां सां कथं तिर- 
स्करोपीस्यथः । तव यौवनारस्भात्‌ स्तनौ पीवरौ जातौ, अतस्ते पीडा भवति न 
सर्के कवल्कलबन्धनेनेव्यवधारयेति भावः ¦ 
{३ ) राजेति । इयं-सहचरी भियंवदा, सस्यगाह--रण्यं वदति ! “स्थं तथ्य- 
तं सस्यगिव्यमरः। तथाहि--योवन।रग्धाद्रैद स्तनयोः स्वभावतो विस्ताराद्ट्ट- 
चन्धनप्रतीतिनं तु सख्या पू्रपि्षया वरुवददेति सावः। 
नु अस्या यौवनोद्यः पूर्व कथसप्रतीत जाखी दिस्यत आह-ददमिति । इदं 
सभ्प्रति दश्यमानम्‌, अभिनवं -नदीनस्‌ , अस्याः-श्कन्तलाथाः वुः--चरीरस्‌ , 
स्कन्धदेगे स्छन्धोपरिभागे, उपहितः--दत्तः सूच्मः-ज्दः अन्थिः-शरंश्ार्थं बन्धनं 
यस्य तेन, तथा स्तनयुगस्य-ङुचद्वयस्य यः परिणाहो-विश्ञारता "परिणाहो विशा- 
रता इव्यसरः, तमाच्छादयतीति तथाभूतेन, वर्करेन-परिदिततरस्द चा, पाण्डु- 
पत्राणां -परिणततया पाण्डुरवर्णानां दरान्‌, उद्रेण.गभंण, पिनद-बद्धस्‌ आच्छ- 
दितमिति यावत्‌, षुमं-पुष्पसिव, स्वां-स्वकीयाम्‌, शोभां -कान्तिस्‌, न पुष्यति- 


( १) ( अनसूया-ढोका कर देती है ) 
(२ ) प्रियंवदा-( दंसकर ) यदीं तो तुम्हे अपने स्तनो की बढती के कारण अपने 
यौवनारम्भ को उलाहन। देना चाहिये था, सुञ्चे क्यों उलाहना दे रही हो १ 


३ ) राजा--यह ठीक कह री है । क 
द नवयौवन कोपे पर वेधे इए मदीन गोठ वाके तथा दोनों स्तनो के पिस्तार को 


आच्छादित करने वाङ वल्कङ से उक्ती तरह अपनी ओोभा को नहीं पृष्ट करता जपे पीले- 











३६ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ म्रथमोऽ््कः 


न ^ ^^ ^^ १११० ६०१०५०१६. ४० 


अथवा काममननुरूपमस्या बपुषो बल्कलं न पुनरलङ्कारधियं न पुभ्य- 
ति । कतः {-(१) 
सरसिजमडविद्धं रोवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वस्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नारतीनास्‌ ॥ २० ॥ 
न बिभत्ति तथा हि वल्कलादृतदेहतया स्तनपीवरत्वा देरप्रव्यक्त्वा्योवनाविर्भावः 
प्रागम्रतीत आसीदिति भावः। | 

अत्रोपमारुंकारः, स चात्र श्रौतः । माङिनी नाम वृत्तम्‌ । तन्लक्तणम्‌-"ननमय- 
ययुतेयं मालिनी मोगिरोकेः' इति ॥ १९॥ 

(१) वङ्कलाचततया अस्याः वपुः स्वां शोभां न पुष्यति इति वदन्नपि तस्यां 
जनितम्रगाढाुरागतया शोभां पुष्यतीति समथंयते-अथवेति । नस्याः-शकुन्त- 
लायाः, वपुषः-शरीरस्य, कामम्‌-अस्यर्थम्‌ , अननुरूपम्‌-अयोभ्यमपि, वर्कं, 
यनररकारश्चियम्‌--आभरणजनितशोभाम्‌ › न पुभ्यति-न विभर्ति इति न, अपितु 
एुष्यव्यवेव्यथेः, उभौ नजौ प्रकृतमर्थं गमयत इति न्यायात्‌ । 

त्र {हेतुत्वेन प्यमवतारयति-सरसिजमिति । दवरेन-जलनीस्या, “जल 
नीली तु शवा शोवछम्‌ दस्यमरः, अनुविद्ध-संृक्तमपि, सरसिजं-पद्मम्‌ , र्यं 
मनोहरमेव भवति । तथा हिमांशोः चन्द्रस्य, र्चम-कलङ्कः, मलिनमपि कचमी- 
शोभाम्‌, तनोति-विस्तारयति, शशोभासभ्पत्तिपश्माखु खचमीः श्रीरिव इश्यते" इति 
शाश्चतः। तदिव इयं तन्वी-ङ्‌शाङ्गी शङखन्तरा, वल्करेनापि-तुच्छुतरस्वचापि 
तुच्छवस्छसस्पकेणापि, पट्टवखमण्डनादीनां का कथेत्यप्यर्थः; जधिकमनोच्चा--अति- 
मनोहरा दश्यत इति रोषः। हि--यतः, मधुराणां -सुन्दराणां स्वभावतः स्वजना- 
हादिनीनामिति मावः, भङ्ृतीनामू-अवयवानां सम्बन्धे, किमिव-वस्तु, मण्डनं- 
भूषणं न भवति १ अपि तु यावद्भस्तुमान्रमपि मण्डने भवत्येवेत्यर्थः । तथा च-अति. 

. तच्छबत्कटमपि अस्या विभूषणोमां विभस्येवेति भावः । 
वि 
पालि “न्ता क वीच में पड़ा हआ ल पूरी तौर से अपनी शोभा न -दिखा कर थोड़। थोड़ा 
दीखता रहता हे ॥ १९॥ | 
(१) यद्यपि यद बलाल इसके अनुचूल नदीं है, फिर भी यहु इसकी अलंकार 
की शोमा काकाम नहीं देता; यद्‌ वात नदीं ै। क्वोँमि-सेवार से आच्छादित रहता 
आ मी कमल सन्दर्‌ ही मालम होतः दै, ओर चन्द्रमा की मलीन चँदनी भी सम्दर ही 











--------~ ब शनक 


धयो ऽङ्‌ ~> केशो र, म्‌ त 
रधसोऽदकः ] किशोरफेलिसमेतम्‌ । ध 
^ ॥ न ८ १८०७०१५० १२०५८ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~ (१५८. 


अपि च-- 





ल॒ मनसि खचिङ्खं र दधाति । 
विकूमबसरस्िजाथाः स्तेकलि 
निज्निच कमल्लिल्याः जालञ्‌ ।॥ २१ ॥ 


रा्क-[ यम्रतोऽवलोक्य ] सख्यौ ! एष वातिरि पल्लवाङ्गलीधिः() 











----------------- 
अश्रोपमानोपसेययोरेकस्यापि सोन्दर्थ॑रूपसमानधर्मस्य वाक्यसेदेन घथडनि्- 
शासप्रतिवस्तूपमालछ्कारः ! तज्ञक्तणं दर्पने-- 
श्मचिवस्तूपमा ला स्याद्वादययोर्गस्यसास्ययोः । 
एकोऽपि धैः सामान्यो यत्न निर्दिरयते एथ्ट्‌ ४ हति । 
उुधंचरणे सामान्येन विशेपक्रमर्थनङपोऽर्थास्तरम्यासाऽलङ्कार इस्यनयोः 
खंखृष्टिः । माकिनी त्तम्‌, छक्तणदुक्तय्‌ ॥ २० ॥ 
कठिनमिति ! ष्गस्येवाक्तिणी यस्वास्तस्याः--हरिणनयनायाः, छङ्कन्तखायाः, 
5टिनमदि-ककशं रु्सपि, कान्तरूपं--रचिराङ्गएस्पर्ढेण सनोहराकारस्‌, वल्कलं 
कतत › विकच॑-प्रफुज्ञं सरसिलं-पन्चपुष्पं यस्यास्तस्याः, कसलिन्याः-कमलङतायाः 
स्तोकस्‌-दैषद्‌ यथा स्यात्तथा निञुक्तः--न्रङयर्प त्यकष्वोपयुद्थितः कण्ठः 
निजाधोदेशो यस्म तत्‌ , “लियुत्तस्यक्तसंपङ सुक्तकष्चकभोगिनी'ति सेदिनी, कर्कर - 
कटिनम्‌ › निजं-स्वकम्‌ › स्वके निष्ये निजं न्निञ्वि'स्यमरः । व्रन्तजाङं-बन्तसभूह 
इव, मनसि-- चेतसि, स्वल्पमपि किचिदपि रचियङ्गम्‌-अलुशागच्युहिसप्रीति- ` 
मिति यावत्‌ › न आदधाति--न जनयति, आश्वयंकारि्वादिति भादः । श्रौस्युष 
जाल््भारः 1 मालिनी चत्तस्‌ ॥ २१ ॥ 
(९ ) श इति । एष चृतन्र्ः-आन्नलरः ! वातेन--दादुना ईरिताः-सञ्चा- 





दीवती हे । उसी तरह यह कृशाङ्गी इस वल्कल से ओर भी सन्दर मालम्‌ होती है । मधुर 
अर्थात. स्वभावतः सवको प्रिथ लगने वालो आज्रत्नियां के छि कौन सी वस्तु अलङ्कार नदीं 
बनती १ अर्थात्‌ सभी वस्तु अलङ्कार हो जाती है॥ २०॥ 

इस सृगनयनी के ल्यि ययपि यह्‌ वेद्कर कठोर ( अन्दर नदीं ) है, फिर मी स॒न्धर 
ही माम पड़ता है ओौर यह मन के रचि में कु भौ विकार नदीं उत्पन्न करता । जञेसे 
क्षि जल से थोडा बाहुर निकला हआ रिकसित कमिनी का अपना क्कश बृन्तसमूह बुरा 
नहीं र्गता ॥ २१॥ 
` (१) शङ्गन्तला-( भागे देखकर ) सखियो ! यहद आम का वृक्ष वायुसे दिरूती 


३८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 


प ^^ ^ ^ ^^ ^^ ११... 


किमपि व्याहरतीव मां चृतव्रक्षः। तद्‌ यावदेनं सम्भावयामि । [ सदीग्नो ! 
एस वादेरिदपल्लवाङ्करीहिं किंपि वाहरेदि विश मं चृ्यरक्खश्रो । ता जाव णं 
संभावेमि । ) [ इति तथाकरोति ] । 

भियं--हला शङन्तले ! इहैव सुहूःतेकं तिष्ठ (१) । (हरा सउन्तले ! इध 
ज्जेव सुहुत्त्ं चिय्ढ । ) 


शा्-कि निमित्तम्‌ ? (२) । ( करं णिमित्तम्‌ १। ) 

प्रियं-त्या समीपस्थितया लतासनाथ इव अयं चुतवृक्षः प्रति- 
भाति (३) । (तए समीचषि्दाए ्दासणाधो विद्र अग्रं चूयरुक्ल्योः 
पडिदहदादि। ) 

शक्-अत एव त्वं प्रियंवदेति भण्यसे (४) । ( अदो ज्जेव तुमं पिच 
बद्‌ त्ति भणीद्मसि । ) 


न 
छिताः पल्लवाः-पत्राण्येवाङ्करयस्ताभिः, मां करिमिपि पयोदानायेति भावः, व्याह 
रतीव-कथयतीव याहार उक्तिःरिस्यमरः। पज्चवाङ्कीचालनरूपसद्धेतेन पयो- 
दानाय मां स्पष्टमाह्यतीवेत्यथंः। तत्‌-तस्मात्‌ , यावदिस्यवधारणे, एन- चूत- 
इतम्‌ , सम्भावयामि-पयोदानेन जमिनन्दामि । यथा केनचित्‌ बुभुद्धणा वहुजन- 
सविधे साध्वसेन किञ्िद्रक्तमक्तमतयाऽङ्ल्यादिचारनमुद्रया चछधां स्वप्रियजनं 


निवेदयति तथेवायं चूतदृक्त इति चूतघते तादशजनम्यवहारसमारोपात्‌ इह समा- 
-सोक्तिररंकारः । व्याहरतीवे्यनन क्रियोखेक्ता च । 


(१) प्रियमिति । सुहुत्तम्‌-किद्धिव्कारम्‌ । 
(२) शङ इति । फ निमित्तम्‌-केन हेतुना तिष्ठामीति शेषः। 
(३) भ्रियमिति। रुतासनाथः-रतायुक्त इवेस्युखेता। रुतासहचर इवेति 
वा । तेन शङ़न्तरायां रुताप्तादश्यमित्युपमारुकारो ध्वन्यते । 
(४) शङ इति । अत एव--एवमेव, प्रियवचनकथनादेव 1 भ्रियं वदतीति- 
्रियवदा भ्रियवशे वदः लच्‌ इति खच्‌ अत्र वचने प्ियस्वज्-- 
पछवरूपी उगजियं से जे कु कहने के ठि बुरा रहा है । अच्छा चरो, अभिनन्दन करं । 
(वृक्ष के पास जाती है ) 
( १) परिय॑वदा- सखि शकुन्ते ! थोड़ी देर यहाँ दी उरो › 
(२ ) रकुन्तला- किस छिए १ 
(२ ) प्रियवदा-वम्हारे परास रहने से यद आम का वृक्ष रुतासनाथ सा दीखता है । 
(४) श्डन्ता--( मीढी वातं करती हो ) इसी से ठम प्रियंवदा कदराती दो । 





प्रथमोऽङ्कः |. किशोरकेलिसमेतम | ३६ 
^ ^-^ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ~^ ^^ ~ ~~~ 
राज्ा--अवितथमाह श्रियंबदा (५) । तथाह्यस्याः-- 
अधरः किखलयरागः को्लविरपाज्कारिणौ वाहू ! 
खुममिव ल्तेमनीयं योयनसङ्गेघु सचद्धस्‌ ॥ २२॥ 
अन--हल)। शाङ्कन्तल ! इयं स्वयंबरबधूः सहकारस्य त्वया छरतनाम- 
धेया बनतोपिणीति नवमालिका; एनां विस्परतासि ? (२) (ह सडन्तले! 
इं स्र॑वरवहु सहग्मारस्स तए क्रिदमणादे्रा वनदोसिणी त्ति णोमालिश्ना णं 
स्वया स रुतासनाथ वेति प्रियंवदायाः चूतचृ्ते नायिकयेव रतयाऽभूतपूर- 
ोभिस्वस्याकांक्लया शङकन्तकायाञ्च पतिसनाथत्वस्याकां हया वोध्यस्‌ । भण्यसे- 
अस्मद्धिधेरभिधीयसे । 
८ १ ) राजेति । अवितथं - सस्य । "वितथं स्वदते वच' दर्यमरः । शङ्कन्तरायां 
यज्ञतासादश्यं प्रियंवद याऽऽरोपितं तद्ब्यभिदारीर्यर्थः । 
शङ्न्तरखाया रूतासाधभ्यं साधयितुमाह--तथादीति । अस्याः--शङ्ुन्तङाया 
हति श्कोकस्थिताधरादिपदेनान्वयः। 
अधर इति । अधरः--अधरोष्ठः, किंसल्यस्य--पज्ञवश्येव रागो- रो हियं यस्य 
स तथाभूतः । रागेण किंसर्यतुर्य इति मावः । वाहू- जौ, कोमलयोःदुख्योः 
दिपयोः-स्कन्धोध्व्॑ञाखयोः अनुकारिणौ-तत्सद्शा वव्यर्थंः । तथा अङ्गेषु-शरीराव- 
यवेषु, कुसुममिव -युप्पमिव, खोभनीयं-चित्ताक्॑कम्‌, यौवनं -तारण्यम्‌, सन्नदधं- 
संजातं-स्वार्मना प्रकटीभूतमित्यथः । अङ्गेप्विति वहुवचनेन वदने कान्तिमस्वम्‌ › 
नेश्रयोरलुरागः, कण्ठे कम्बुसाभ्यं त्रिरेखावस्वं च, ऊुचयोरौज्नव्यम्‌, नाभौ निन्नत्वम्‌ , 
नितम्बे मध्यनिम्नस्वं मांसरस्त्रज्च,जघनजङ्घाजानुषु मांसरव्वम्‌, उर्वोर्विंशारुप्वं खु- 
रुच्वं शीतरस्वं च, पद्योमेदाङसस्वमित्यादि सूच्यते! ऊुसुममिति जात्येकवचनम्‌ । 
अन्नोपमालङ्कारः । पदोच्चयो नाम नारकरत्षणम्‌ । तज्ञरुणसुक्तं दपंणे- 
सञ्चयोऽथानुरूपो यः पदानां स पदोच्चयः” इति । आर्यां जातिः ॥ २२॥ 
(२) जन इति । सहकारस्य-आश्चवृ क्तस्य, स्वथं इृणोतीति स्वयंवरा सा 
चासौ वधूथ्ेति स्वयंवरवधूः । स्वयमेव कताश्रयणाद्‌वधूरिव स्थिता इष्यर्थः । तेन 
छक्षोपमारुकारः। वनम्‌--आश्रमोदयानं तोषयति-सौरभ्येणानन्द्यतीति"वनतोषिणी 








(१) राजा- प्रियंवदा सच कहती दै 1 इसका-- 

अधरोष्ठ नवपछ्व वै समान लाल है, दोनों हाथ दो कोमल शाखां की मति है, 
ओर फू के समान संदर दीखने वाला यौव इसके सब अङ्गा मेँ व्याप्त है ॥ २२॥ 

(२ ) अनख्या- सखी शकुन्तला ! यह इस आमबृक्ष की स्वयंवर ( अपने आप वर 


९० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 
^^ ^-^ ^~ ^^ ^-^ 
विखमरिदाभि १1 ) 
शङ्क तत अत्मानसपि विस्मरिष्यामि । [ लतासुपेत्य अवलोक्य च ] 
हला ! रमणीयः खलु कालः अस्य पादपभिश्ुनस्य रतिकरः संवृत्तः । 
येन नवङ्कसुसयौवना नवमालिका, अयमपि बहुपलतया उपभोगक्षमः 
सहकारः (९) । [ तदो अत्ताणंपिं विखमरिस्सं । ददा ! रमणो क्खु काठो 





इति-इस्थम्‌, त्वया--शङ्गन्तर्या कृतं नामपरेयं-नाम यस्याः सा तथोक्ता नवमा. 
क्का। एनां-नवमाकिकां विर्खताऽसि १ नो चेदेतदवधिकारु कथं न तत्न जलमद्‌ः ! 
स्छधातोज्ञानाथप्वाद्रतमाने क्तरि क्तः । 

(9) शङ्क इति। ततः-तर्हि, सया नवमाल्कादिस्मरणे कते सतीस्यर्थः। आद्सानं- 
स्वस्वरूपमपि विस्मरिष्यामि । अस्या विस्मरणमास्मविस्मरणवद्सरभान्यनिति 
भवः 1 एतेन नवमाल्िकायां चङ्कन्तलाया आस्मवस्परेमातिरेको व्यञ्चितः । 

रतां -ूरबोक्तां नवमाकिकाम्‌, जवरोक्य-दष्ा, सकोौतुकमाह-हरेति । पादप- 
मिथनस्य-नवसालिकासहकारयोः, पादपशञब्दस्य तरुरतासाधारण्यात्‌। रतिकरः-- 
म्ेमवदेकः सुरतयोग्यश्च, कालः-समयः संनत्तः-उपस्थितः। 

तच्र हेततं दशंयति-येनेति। नवं कुसुसं-पुषपं खीपक्ते रजश्च यस्मिन्‌ तथामतं 
यौवनं-तारुण्यं यस्याः सा ताशी नवमाकल्िका-वनतोषिणी । कुसुसं खीरजः 
पुष्पम्‌" इति त्रिकाण्डदोषः । बहूनि फलानि-आच्राणि, पुरूषपत्ते रेतांसि यस्य तस्य 
भावस्तया कछाभनिष्पत्तिभोगेषु फले वीजे धने फलम्‌ इति याद्वः। उपभोगत्तमः- 
लोकैः सेभ्यः, अन्यन्न संभोरायोग्यश्च । 


अत्र लिङ्गविद्ञेपणादिना नायकनायिकाव्यवहारसमारोपम्रतीतेः समासोक्तिः । 
९. 
तथा च द्पणे-- 


समासोक्तिः समयत कायं िङ्गविशेषणैः। व्यवहारःसमारोपः म्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥? 
सा च ङसुमफङादिरिलष्टपदविभवेन शेषमूला । तथा रुतापाद्परूपसिद्धा्थः 
समं खीपुर्पदासपत्यरूपाप्तिद्धारथमकाशनेन रिकष्टक चणचित्रार्थवसेन च शोभेति 
नाम्‌ नाटकखक्षणम्‌ । तथा च द्पणे- 
तिदधरथैः ससंयत्रापसि धोऽ पकाशते । शिष्टलणचिन्राथाःसा शोभेत्यभिधीयते ॥" 
नि र ~ ~~~ ~ 
पसन्द करने वाली ) वधू है । तुम्हीं ने तो इस नवमछिका का शवनतोपिणीः नाम रखा 
था। क्या इसे भूर गयी ? 
८ १) शबन्तल[--(यदर इते भूछूगी) तो अपने को मौ भूक जाऊ । (रता के पास 
जाकर जर उते देखकर) सखी ! इन दोनों (वृश्च तथा रता ) का यद्‌ अनुराग वढानि- 
बाढ समय आ गया हे । क्योकि नवमाछिका नवीन कुखमरूपी यौवन से ल्दौ 8 भोर 





अथमोऽद्कः ] किशोरकेलिसयेतम्‌ । ४१ 


न ^ ८/१ ^" ^^ ^^ ~^ ^ 


इमस्स पादवमिहुणस्स रदि्ररो संगर्तो । जेण णवकरषुमजोब्वणा णोमालिग्रा अनं 
पि बहुफलदाए उच्भोद्क्लमो सदश्रारो । ) [ इति पश्यन्ती तिति | 


(---~ 7 ~. ञ = ~ ~, ८ (~ ^~ 
_ _ भय--; सस्मितम्‌ ] अनसूये ! जानासि कि निभिन्तं शङ्कन्तला वन- 
(0 च्रं न ध ~, ७ भ ५ 
ताषणोसतिमात्रं प्रेक्षत इत (१) । ( ज्रणसृए ! जाणासि क्रं भिमितं सउन्तला 
बणदोसिणीं यदिमेततं पेक्खदि त्ति । ) 
अन--न खलु विभावयाभिः तत्‌ कथय मे (र) | ( ण क्खु विभात्रेमि 


भ्ियं--यथा बनतोष्रिणी अलुरूपेण पादपेन सङ्गता, तथा अहमपि 


आत्मनः अनुरूपं बरं लसेय इति (३) । ( जह वणदोसिणी अणुक्तरेण पादबेण 


सद्दा, तह अहंपि अत्तणो अणुरूवं चरं ठेश्रं त्ति । ) 





पश्यन्ती-साभिखावमवलोकयन्ती, तिष्टति ! दतेन शङुन्तरायास्तादशयुव- 
कसस्सेलनेच्छा संस्ूव्यते । यं च तस्याः ग्रथसदित्तदिकारङूपो भावः। तथोक्तं 
दपणे--“निर्चिकारास्सके चित्ते भावः अथसविक्रियाः इति । 

८१ ) श्रियसिति 1 सस्मितमिति शङन्तकायास्तथैवाभिलाए इति यथा चख. 
संबेदनादिति भावः । अतिमान्र-सुडखंडः प्र्ते--पथंवरोकथति । 

(२ ) अनेति। विभावयामि--अवध्ारयामि, तन्निमित्तमिति भावः। एतेन 
श्रवणावहितस्वं सूच्यते । 

(३ ) प्रियमिति । श्कन्तलाया सनो भावं विक्ञदीकरोति-- यथेति! अनुरूपेण- 
रूपादिगुणैः सद्येन, सङ्गता-सम्मिङ्िता, आत्मनः अनुरूपं -रूपादिगुणैः सदटशम्‌, 
-कमेयेति ममाप्येवमनुरूपं वरो भवत्विति प्राना । इति--अस्मारकारणात्‌ , 
अतिमात्र प्रहत इति पद्ंण सम्बन्धः । 





-सहकार भी बहुत एको से रदे रहने के कारण इप्का उपमोग करने मेँ समथं हो गया हे । 
( देखती हई खडी हो जाती है । ) 
(१ ) भ्रियंवदा-८ सुस्छुराती इई ) अनसूया ! तू जानती है कि शङ्न्तला वनतोषिणी 
को ससे अधिक क्यो देखती ह । 
(२ ) अनसूया- मं नदीं जानती, सुज्चे बताओ । 
(३ ) प्रियंवदा- जैसे बनतोषिणी अपने अनुरूप वृक्ष कौ जीवनसंगिनी वन गयी हे, 
उसी तरह मे मी अपने अनुरूप वर पाऊं, इस्तल्यि । 


र्‌ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌-- [ अथमोऽङ्कः 


^^ 





११ ^^ ^^ 4") 
शाकु-एष ते आत्मनश्ित्तगतो मनोरथः (१) । ( एस दे अत्तणो 
चित्तगदो मणोरहो ) [ इति कलसमावजंयति ]।' 

अन-हला शङकन्तले ! इयं तातकण्वेन तवमित स्वहस्तेन संबद्धिता 
माधवीलता, तत्‌ कथमिमां षिस्खतासि ? (२) । ( हला सउन्तले ! इथं 
तादकण्णोण तमं विश्च सहव्येण संवडडिदा माहवीरदा, ता कधं इमं विसुमरिदासि १) 

शङ्क तत आ्मानमपि षिस्मरिष्यामि । [ लतासुपेत्यावलोक्य च 
सहषेम्‌ ] आश्वयेमाश्चयेम्‌ ; प्रियंवदे ! प्रियं ते निवेदयामि (३) । ( तदो 
अत्ताणंपि विखुमरिस्सं । अचरं अचरीं, पिबे ! पिं दे णिवेदेमि । ) 

रिय-सखि ! कि मे प्रियम्‌ १ । (४) ( सहि ! किमे प्रं १।) 

शक्-असमये खल्वेषा आमूलात्‌ अ॒ङकलिता माधवीलता (५) । 
( ्रसमए क्खु एसा आमूलादो सुउल्िदा माहवीर्दा । ) 

(3) शङ इति । आत्मनः-निजस्येव, मनोरथः--अभिराषः, न तु मेति 
भावः। स्वं हि तवानुरूपं वरमाकांदसे न स्वहमिस्यथंः । आचजंयति-जर्दाना- 
याधोुखं करोति, पाद्पमिथुनारुवारे इति रोषः। 

(२) अनेति। त्वमिवेति माधवीकतायां निरतिशय वास्सस्यं चयात्यते । विस्र. 
तासि, जरु दातुमिति भावः। 

(३) शङ इति । आत्मानमपि विस्मरिष्यामि-यथा मम जरम हिताहितविषये 
सततमविस्मरणीयस्तथेयमपि जविस्मरणीयेति भावः। 


(४) प्रियमिति । किमिति प्रश्ने । मे-मम, प्रियमू-प्रीतिकरं यस्वं निवेदय. 
सीति रोषः। 


(५) ङ इति । सुङ्लानि सञ्जातानि अस्या इति सुङुकिता, तारकादि 
स्वादितच्‌ । 


( १) शङन्तला--यड तम्दारे मन की वात हें । ( घड़ा उडेकती दै) 

(२ ) अनसूया-सखी शकुन्तला ! पिता कण्व ने इस माधवीलता को मी तुम्हारे ` 
साथ ही साथ अपने दाथ से खीं चकर वड़ा किया है, क्या इसे मूल गय ? 

(३ ) शकुन्तला तो मेँ अपने को भी मूक जागी ( रता के पास जाकर भौर उसे 
देखकर हषं के साथ ) माश्वयं है, मे लम प्रिय कुगनेवाठी वात कहती ह । 

(४) भियंबदा-- वह सुञच प्रिय खगन बाली कौन सी बात है १ 

(५) रङन्तखा--यह माधवीकता असमय में मूलमाग से ककर अन्त तकः मुङुरित 
हो गयी है ( कल्यं से खद गयी है ) 1 


अथमोऽङकः ] किशोरकेल्िसमे्तम ५३ 
(^ 
उभे-- [सत्वरमुपगम्य ] सखि ! स्यं सत्यम्‌ १ (९) । ( सहि ! सन 
सच्च १। ) 
राङ्- सत्यं कि न प्रे्ेथे (र) | ( सच्चं किं ण पेक्ख । ) 
प्रिय--{ सदध निरूप्य ) सखि ! तेन हि प्रतिप्रियं ते निवेदयामि (३ 
( सहि ! तेण हि पडिषिश्चं दे णिवेदेमि । ) 
शाङ्करि से प्रतिप्रियम्‌ ? (४) । ( र से पडिप्विद्रं १। ) 
{व्रय-आसन्नपाणप्रहुणास खम्‌ (५८) । (आअसण्णपाणिरगहणासि तुमं ।) 
दाद्कु-- [सासूयमिव] एष ते आत्मनच्ित्तगतो मनोरथः, तन्न ते बचनं 
श्रोष्यामि (&) । (एस दे अत्तणो चित्तगदो मणोरहो, ता ण दे वश्मणं खुगिस्सं ।) 
भियं-सखि ! न खल ते परिहासेन भणामि, श्रुतं मया तातकरबस्य 
युखात्त्‌ तव कल्याणसूचकम्‌ एतन्निमित्तमिति (७) । ( सदि ! ण क्खु परि 





१ ) उभे इति । सस्वरं-शीघ्रम्‌ , उपगम्य माधवीरतासमीपं गस्वा, असमये 
सुकुकानामाश्वयंविधायकत्वात्‌ गमनदघरयं वोध्यस्‌ । 
६५) प्रियमिति । आसन्न-सच्चिहितं पाणिग्रहणं-विवाहो यस्याः सा तथोक्ता । 
(६ ) शकु इति । सासूयमिव - भ्रङकव्यादिना वहीरोपं सूचयित्वेवेस्य्थः। नः 
स्वन्तरिति भावः । एतेन सा पाणिग्रहणाभिलापिणीति सूच्यते । आत्मनः-स्वस्येव, 
एषः-पाणिग्रहणरूपः, मनोरथः-अभिरावः । न तु ममेति भावः। तत्‌-तस्मात्‌ , 


, स्वयं पाणिग्रहणममिरुष्य ममोपरि तस्यारोपादिस्यर्थः। न ते-तव, वचनं श्रोष्यामि. 


अन्तभावस्तु पाणिग्रहणवार्ताकरणात्‌ श्रोष्यामीति 1 
(७) प्रियमिति । परिहदासेन-रीलाकरणच्छखेनेत्य्थः। एतत्‌--अस।मयिक- 





( १) दोनो-( वरन्त पास जाकर ) सखी ! सच ह सच ? 

८२ ) शकुन्तला पद्धती क्या हो, देखती नहीं १ 

( ३ ) प्रियंवदा-( सहपं देखकर ) सखी ! इसके वदले म भी तुमह एक प्रिय वातः 
सुनाती हू । 

(४) शकुन्तला- मेरे छ्यि कौन सी प्रिय वात हे १ 

(५ ) भ्रियंवदा--शीघ्र दी ठम्दारा व्याह दोनेवाला है । 

(६ ) शङुन्तला-( कोसती हई सी ) यद तुम्हारे मन कौ वात है । अव में तुग्दारी. 
बात नदीं सुरनुगी । 

(७ ) भ्रियंवदा-सखी ! मे परिदास नदीं करती । मेने पिता कण्व के सुख से खना! 


ॐ जअभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ रथमोऽङ्कः 
^^ ५.८५ ¬~ ^^ ^^ ९०६ कणन 
हासेण भणामि, सुदं मए ताद्कण्णस्स सुहादो तह कल्लाणसूखश्रं एदं णिमित्तं त्ति । ) 

अन-हला प्रियवदे ! अत एव सस्नेहा शङ्कन्तला माधवीलता 
सिञ्चति (१) । ( हा पिच्रबदे । अदो ज्जेव ससिशोहा सउन्तला माहवीलदां 
सिच्चदि । ) 

शङ्-यतो भगिनी मे भवति, ततः किमिति न सिच्रामि (र) 
( जदो बहिणी मे भोदि, तदो किं त्ति ण सिदचेमि । ) [ इति कल्समाव्यति ] । 

रज्ञा-अपि नाम छुलपतेरियमसबणेजञेत्रसम्भवा भषेत्‌ १ अथवा 
कृतं सन्देहेन (१)-- 





साधवीरुतासुररूपं, निमित्तं -लक्षणम्‌ , कल्याणसूचक-पाणि्रहणरूपश्भनिषेद्‌- 
ऊमिस्यथः। एकदा तातेन कथितं यत्‌-माधवीरुताया यदि असमये अुकुरानि 
भवेयुः तहिं शङुन्तरायाः पाणि्रहणमवश्यं सविप्यतीति भावार्थः । 

(9 ) नेति! जत एव-असमये सुकखोद्मेन तस्याः पाणिश्रहणरूपमङ्गलक्ला- 
पकादेवेस्यर्थः। 

(२ ) श इति । यतः-यस्मात्‌ कारणात्‌ । सगिनी-एकक्ण्वपरिवर्वितत्वाद्‌ 
भगिनीरूपेत्यथैः, माधवीरतेति शोषः । अनेन स्नेहवाहुर्यं सूच्यते । आवर्जयति- 
जलसेचनायाधोसुखं करोतीस्यर्थः । 

(३ ) राजेति । अपि नामेति सम्भावनायाम्‌ । इयं-शङ्कन्तरा, ऊरपतेः- 
अयुतशिष्यपोषकस्य कण्वस्य, असव्णैम्‌--असमानं सत्रियादि तसेत्र-कलन्रे तत्र 
सम्भवः जन्म यस्याः सा तथोक्ता, “सत्न पलीशरीरयोःरिष्यमरः! स्यात्‌-भवेत्‌ ; 
यदीयं बराह्मणेतरजातीयपन्नीगसम्भूता स्यात्‌ तहिं से परिणययोस्या भवेदन्या 
आाख्निपेधात्‌ अभिखापो व्यथं ति भावः । तथा च स्ण्रतिः- 

“शस्य भाया शूद्रैव सा च स्वा च विदाः स्यते । 
ते च स्वा च चत्रियस्य ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ इति 
पू्ोकतमारिपति-अथवेति। सन्देदेन--आशाङ्कया, तम्‌-अलम्‌ › सन्देहो 
न काय दृत्वथेः । "्वारणा्थंयोगे तृतीयाः इति तृतीया । 


था नि यह्‌ निभित्त ( माधवीलता का युङ्खिति होना ) सरे स्थि कट्याणसूचक है । 
(२) अन--तखी प्रयंवदा! इसी रदुन्तला माधवीलताको वड़े चावसे सींचती है । 
(२) शङन्तला--जव यह मेरो वहन दै, तो मँ इते व्यो न सीचू १ धडाउंडकूती है) 
(३) राजा- तो क्या यह कुलपति ( कण्व ) को व्राह्मण के अतिरिक्त किंसी ओर वणं 
से उत्यन्न कन्या है १ जथवा सन्देद करना व्यथं दै \ 
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राङ्ध-[ससम्धरमम्‌] अस्मो 1 (२) सलिलसेकसम्ध्रमोद्रतो नवसालिका- 
तम य 


= ज 


अथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ४५ 
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असशय स्च परग्रदस्छसा यदायेमस्यामभिलापि से पनः 
खता हि सन्देदपदेघु वस्तुषु ्रमाणमन्त ऋरणग्रलु्यः । २३ ॥ 
थापि तत्त्वत एवेनासुपलप्स्ये (१) 


-------~- 

तदेच दइठ्यति--असंरयमिति ¦ असंशयं -नूनसेव, द्यं शङ्कन्तञेति जजपञ्यस् 
चत्रस्य-त्रियस्य परिद्रदष्मा-पलीतवेन ग्रहणयोग्या, शलनं सत्रियराजन्यौ' इति 
नाममाला, “परिग्रहः परिजने पल्य स्वीकारसूल्योः इति विश्वः । यत्‌-यस्मात, 
मे--वि्राविनयादिगुनसस्पन्नस्य सस, आर्य--निविद्धा चरणविञुखस्वेन साघु, निदो. 
पमिति यावत्‌, सनः--अन्तःकरणमस््‌, अस्य-रङ्न्तलायास्‌, अभिखापि-अभि- 
रापयुक्तं भवतीति शेपः । अथान्तरं न्यस्यत्ति- सतामिति ! हि-यस्मात्‌ , सन्देह- 
पदेषु-संशयास्पदेषु, वस्तुषु-विषयेषु, सतां -सजनानाम्‌, अन्तःकरणस्य-मनसः 
अलृत्तयः-प्रवत्तंनानि, प्रमाणं -निर्णंयहेतः । तथाह मनुः--वाधूनामार्मनः तुटिरेव 
च' इति । तथा च अस्यां चङ्ुन्तरायां सदन्तःकरणस्य बलवस्परवृत्तस्वादिथमवश्यं 
क्तत्रपरियहयोग्येति सावः। 

अन्न सामान्येन विशोपसमथंनहपोऽ्थान्तरन्यासोऽरंकारः, एवं सत्परि्रह्ल. 
मेति नोक्स्वा क्व्रपरिप्रहत्तमेति सामान्योक्तेरभरस्त॒तम्रलंसा 1 तया च नायकगतमौ 
चित्यं ध्वनित । 

तथा राज्ञः शङुन्तरायामनुरागस्य काभ्यार्थंस्य निश्चित्वेनोपन्यासारपरिन्यादः 
नाम सुखसन्धेरङ्गम्‌, तदुक्तं दपंणे--'तज्निष्पत्तिः परिन्यासः इति । अन्तःकरण- 
भ्वरृत्तयः प्रमाणमिति वेदाः प्रमाणमितिवद्‌ अजहलचिङ्गस्वात्‌ वड्ुव्वावच्छिन्नधवृ्तेरेक- 
ग्रमाणत्वाच्च भिन्नलिङ्गवचनत्वे । वंशस्थविलशुत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

(१) तथापीति । इयं क्षत्रपरिग्रदक्षमेति अन्तःकरणप्रतरृ्तिप्रमाणेन निधितेऽ- 
पीर्य्थः । तत्वतः-सखीसकाशात्‌ शब्दादि प्रमाणेन यथाथंतः, एनां-शङ्न्तलास्‌, 
उपर्ष्स्ये-ज्ञास्यामि । अन्तःकरणप्रह्ति रूपप्रमाणस्यापि कदाविद्भयभिचारदशंनात्‌ 
सखीनां सुखादस्या यथावस्थितिमवगमिग्यासीस्यथंः । 

(२) चकु इति । ससंश्रमं-सोद्धेगम्‌, अभ्म इति विस्मये, "विस्मये दुःसहैः 

इसमे सन्देह नहीं कि यह क्षत्रिय के ग्रहण करने योग्य है । क्योकि मेरा साधु मन 
इसे चाहता है । किसी सन्दिग्ध वस्तु मेँ सञ्जनं के अन्तःकरण की प्रवृत्तयो ही प्रमाणः 
होती है ॥ २२॥ 

(२९) फिर भी यथाथ वात तो यह दै किमे इसे अवदय प।ऊगा। 

(२ ) शकुन्तला-८( धवराहट के साथ ) ओह ! पानौ डालने पर अचका कर यहः 


नि + 


६ अभिन्ञानशाकन्तलम्‌- [ प्रथसोऽकः 
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सुञ्मित्वा बदनं मे मधुकरोऽसिघतेते। ८ अम्मो ! सज्सेश्सम्भवुस्गदो 

णोमाज्चि उञ्मिच्छ वद्मणं मे महुश्मरो अहिवददि 1 ) [ इति भ्रमरबाधां नाटयति ] । 
णजा [ सस्पहं विलोक्य ] साधु बाधनमपि रमणीयमस्याः (१) 
यतो यतः षय्‌चरणोऽभिवत्तेते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना । 
विवत्तित्रूसियिम् शिक्षते भयादकामापि हि दष्टिविश्रमम्‌ ॥२४॥ 


अम्मो निस्यं खीभिः प्रयुज्यते' इति भरतव चनात्‌! सटिटसेकेन-जरुसेचनेन यः 


सम्भ्रमः-स्वरा तेन उद्वतः-उड्ीनः, मघुकरः-भ्रमरः, नवमालिकाम्‌ उन््ित्वा- 
^ -सयक्स्वा, मे-मम, वदने -सुखम्‌, अभिवत्तते-ककी्व्याऽऽगच्छु तीव्य्थः। जनेनास्याः 

पञ्चिनीत्वं व्यञ्यते । तथा चोक्तम्‌- 

कमलुङ्करुखट्री फन्लराजीवगन्धा सुरतपयतसि यस्याः सौरभं दिव्यमङ्के।' इति । 

अमरस्य वाधा-निराकरणमू, नाटयति-अभिनयति 1 

८ १) राजेति । सस्णदं-तद्भतचित्ततया साभिराषम्‌, विरोक्य-दषटरा कथयतीति 
शोषः । साधु-लोभनमस्‌, बाधनं-्रमरनिराकूरणम्‌, अस्याः चाङ्न्तलायाः। 

अमरवब।धने मनोहरस्वं स्पष्टयति-यत इति । हि-यस्मात्‌ , ष चरणः-भ्रमरः, 
यतो यतः-यस्यां यस्यां दिशि, सप्तम्यास्तसिल्‌, जभिवत्तते-अस्या मुखं रक्तीङकस्य 
अमति । ततस्ततः-तस्यां तस्यां दिशि, प्ररिते-चाछिते वासे-सुन्द्रे रोचने-नयने 
यया सा तथोक्ता “वामं सथ्ये प्रतीप च द्विणे चातिसुन्दरे इति विश्वः, "वामो 
वहगप्रतीषयोः' इत्यमरोऽपि, तथा विवत्तिते-परतिकरणं परिविते भ्रुवो -दमग्भ्यामू- 
दुष्वंभागौ यया सा तथोक्ता सती, इयं शकुन्तला, अकामापि-जकारणादग्रहत्तमद्‌- 
नापि, शिरितुमनभिरषन्त्यपि वा, भयात्‌-भरमरदंशनमीस्या, जदय-अधुना, रष्टि- 

, विमं -दग्विरासं, भविभ्यस्परियतमनायके मनोडत्तिप्रकाशनायेति भावः, श्िक्तते- 
छभ्यघितं प्रवत्तेत इवेत्यथः । सामान्यतो दश्टिविभ्रमरूपं कार्य प्रति सकामस्वस्य 
कारणस्वम्‌ । अत्र तु तस्याकामेस्यादिना भतिषेधादहेतुककायों सस्या विभावनाल- 
कारः। यथोक्तं दपगे- 
“विभावना विना दतं कार्योत्पततिर्ंदुच्यतेः इति । 

स च भयादित्यन्यकारणाभिधानाटुक्तनिमित्तः । तदुक्तं तत्रैव-“उक्तानुक्तनि- 
मित्त्वात्‌ द्विधा" इति 1 तथा शिक्तत इत्यत्र शिक्त इवेति सग्भावनाप्रतीतेसपपे्ा- 
मोरा नवमालती को छोड़कर भरे संह का चोर दौड़ रदा ह 1 (भरि कौ मथाने का नाय्य 
"करती है ) । 

(१) राजा-( स्पृहा के साथ देखक्रर ) वाद्‌ ! अमर को दने की इसकी वेश भी 
कपी चन्दर मादस होती है । ( वरयोभि-- ) 

यह भरा जिस ओर नाता है, उसी ओर यह अपने सुन्दर नेत्रो को घुमाती है । 
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< 


प्रथमोऽङ्कः ] करिशोरफेलिसमेतम्‌ । ४७ 


अपि च-[ सासूयमिव ] (१) । 
चलापाङ्गं दष्ट स्प्ररसि वशो वेपथुमतीं 
, स्डस्याल्थायंव स्वनसि सुदुकर्णान्तिकचरः । 
कर व्याशुन्वत्याः पिवखि रतिलवेस्थमधरं 
चयं तत्वान्वेवान्मशुकर ! हतास्त्वं खलं छती ॥ २५॥ 

ऋ न~~ ~~~ 
रुंकारः। खच सम्मावनान्यङ्गकेवशब्दाभावात्‌ प्रतीयमानः । अनयोः परस्परनेर- 
पेच्रेण संखष्टिः । वंलस्थदिरं नासं च॒त्तस्‌ ॥ २४ ॥ 

(१) अपिचेति) लासुखभिव-असूचाखहितमिव । वच्यमाणक्रमेण शङनत- 
खायां भ्रमरस्य छतिस्वद् ंनादाव्मनश्वात्तसतया राज्ञः सासूयस्वम्‌ । 

चलेति । सथुकर {--हे सर}, कर-पानि ल्याघुन्वस्याः-्रमर निराकरणाय 
इतस्ततो विरोकयन्त्याः अस्याः शङ्न्तराया इति शेपः, वेपथुमतीं स्वद्धयेन आसेर- 
पक्ते कामाधेयेन कस्पस्रानाय्‌, अतिचपरामिति यावत्‌, अत एव चलौ-चञ्चलौ 
अपाङ्गो नेतरप्रान्तमागौ चस्वास्वथाभूताम्‌ 'अपाङ्धो ने्रयौरन्तौः इस्यमरः, द्टि- 
नयनं तदृहयमिति भावः, बहुश्ः-वारं वारं, स्एलसि-दटुमिव्यथः, आरेपपते चुम्बसि। 
रहस्यं -गोप्यमाचषटे आख्याति वेति रहस्यास्यायी सं इव, कर्णान्तिकचरः-श्रवणे- 
न्दियसमीपगासी सन्‌ , छदु-कोस्रङं सन्द वा यथा स्यात्तथा स्वनसि - शब्द्‌ करोषि, 
खारोपप्ते चरवीषि। तथा रत्िसवंस्वं-रतेः-सुरतेच्चायाः सर्वस्वं -परधान कारणम्‌ , 
यद्वा रतौ ल्षस्वमिबादरणीयस्‌ , यद्वा रतेः-कामपरम्याः सर्वस्वं -युवजये परमस- 
दायम्‌, अधर-दन्तच्छृदुं पिवसि-द्लषि, आरोपपक्े चुम्बसि । अत एव वयम्‌-- 
अर्थाद्हम्‌ › तस्वान्वेषात्‌-“कस्थेयं कन्या १ का वेयसर्‌ १ सम परिथ्रहत्तमा न वा ¢ 
इ्यादितथ्यालुसन्धानात्‌ › हताः-हतप्रायाः, वञ्चिता इति यावत्‌ , दैवेनेति शेषः । 
किन्तु त्वं ख -नने, कृती-ङ्धतकमां धन्य इत्यर्थः । 

नत्र ष्िस्पशेनखटुकथनाधरपानरूपतथाभूतकायंण मधुकरे भच्छु्शचङ्गारि- 
नायकब्यवहारसमारोपात्‌ समासो क्तिः ! वयं त्वान्वेषाद्‌ हताः सवं खल्ःछती? इत्यु- 
पमानाधिक्याद्‌ ्यतिरेकः । सधुकरङ्तित्वे प्रथमन्निचरणगतवाक्यार्थानां हेतुतेनो- 








( श्यते त होता है फ) यथपि शङ़न्तला कामव।सना से रहित है, फिर मौ मयवश्च 
भख नचाना सीख रद है ॥ २४॥ 
(१) ओर (-असूया के साथ )-- ः 
ओ भ्रमर ! शङुन्तला वार वार हाथ से दशती है, फिर भी तू उसके चञ्चल नेत्रो को 
छता हे, यप्र स।षाभाषी के समान इसके कनो के समीप जकर मोढी वतिं य॒नयनाता है, 


(अनय 


स अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ जथमोऽङ्कः 


(न 0 १०११० ०१.००६ ~+ १.९००.०२० 





सि (^ ८ १ ११ ०००००१०० ००२०० 
अपि च लोलां द्टिमितस्ततो वितते सथरूलताविशमाम्‌ 
आसुभ्ेन विवतिंता वललिमता स्येन कम्रस्तनी 1 
स्ताभ्र विधुनोति पछवनिभं शीत्कारभिच्राधरा 
 । [3 [> ~ ५ ~. 
जातेयं आमराधिलङ्गनभिया वाद्वा न्ते ॥ २६ ॥ 





पन्यासाद्‌ वाक्याथहेतुकः काव्यणिङ्गारुकारः 1 रहस्याख्यायीवेति क्रियोप्प्त्ता । इस्ये- 
घामरुकाराणां परस्परनेरपेच्येण संसृष्टिः । शिखरिणी नाम च्त्तम्‌ ॥ २५॥ 
ोामिति । कम्रौ-शोभनौ स्एृहणीयाविस्य्थः स्तनौ यस्याः सा, इयंशङ्कन्तला, 
. वौ र्ते इव तयोविंभ्रमेण-विरासेन सह वर्तत इति तां सभ्रूरुताविश्रमास्‌ , 
छोखं-चञ्लाम्‌, द्टि-नयनम्‌ , इतस्ततः-सर्वासु दद्ध, वितुते-विक्तिपति 
विस्तायं चाख्यतीत्यथः। कुतो रमर आगच्छतीति परिक्ञानाथंमिति भावः । आयु - 
स्नेन-ईषद्वकरेण, वलिमता त्रिवचियुक्तन, मध्येन-शरीरमध्यभागेन, विवत्तिता-परि- 
वत्तिता, आस्मानं ्नमरदंशनेश्नातमिति भावः। तथा शीत्कारेण-ञ्रसरभयोत्पादि- 
तेन शीच्छीदिति कब्देन भिंजौन्विरिवो.अधरौ-गषटयुगरो यस्याः सा तथाथूता 
सती, पञ्ववनिभं-किसख्योपमम्‌ „ हस्ताग्रस्यातिकोमलत्वात्‌ रक्तवरण॑स्वाचेति भावः, 
हस्तां दस्तस्यंम्रभागम्‌, विधुनोति-~-भमूरनिराकरणाय कम्पयति । अत एव भम- 
रेणयदभिलश्खन-वाधनं तस्मात्‌ या{मीः-भय तया, वायेविना-नृत्योचितवा्ाभावे- 
नापि, नत्तंकी=नत्तंकीम्राया जाता 1 


६.९ €, 


अत्र वाचिना नत्तकीः इति वृष्यं प्रति दशिविक्तेपशरीरचारुनहस्ता्रविधूनना- 
दिरूपग्रथमपादत्नयगतवाक्याथान्‌),. तुद्‌ वाक्याथेदेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । तदुक्त 
विश्चनाधेन--हितोरवाक्यपदाथवेकाग्यरिङ्गं निगद्यत इति । नर्तकीघर्माणासुपा- 
दानात्‌ तुस्ययो गिता" इति केचित्‌। वाचिना" इति विधानादधिकारूढयेशिष्टधरूपं 
रूपकम्‌ । शवौ रुतेव पल्लवनिभमित्यन्न चोपमा । नत्तकीप्यत्र नत्तकीवेति सम्भा- 

।  वनास््रतीयमानो सेति कश्चित्‌ । एतेपामलंकाराणां परस्परं नेरपेच्येण संसृष्टिः । 
शाद्खचिक्री डित नाम वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 





सके रदिसवंस्व अधर का पान करता ह । हम तच््वान्वेषणमे लग कर असफल रह ओर 


। तूने सफलता प्राप्त करली ॥ २५॥ 
ओर-- 


यहु सन्दर स्तनं वाली शकुन्तला भरविलास के साथ अपनी चंचल दृष्टि इधर उधर 
घमा रही हे, ङु तिरछे गौर तरगशाटी मेध्यमाग को श्थर-उभर मोड़ रदी है, पद्लव ` 


के समान कोमल हाथ ज्लटकारती है जर जव सीत्कार करने ल्गत्री है तो दोनों दोठ 


अलग-अलग हो जाते हँ । इते हात होता है क्ष भ्रमर के काटने के मयते यह्‌ विना 
बार्जों केही नेवी बन गयी है ॥ २६॥ 


नि 





थमोऽदकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४६ 
रङ--इला ! परित्रायेथां परित्रायेथां मासनेन दु्टमधुकरेणाभिभूय-' 
मानाम्‌(१)। (हला ! परित्ता्रध परितता्रधमं इमिणा दुट्‌ठमहु्ररेण श्रदिदर्माणं 1) 
: उभे-{ सस्मितम्‌ ] के आवां परित्राणे १ अत्र तावत्‌ दुष्यन्तमाक्रन्द, 
यतो राजर्ठितानि तपोवनानि (२) । ( का अर्हो परततारी १ एत्थ दाव 
टुस्सन्दं अक्षन्द, जदा राद्मरक्िखद्‌ाहं तवोवणाई्‌ । ) 
| सजा--अवसलर्‌ः खल्वयमस्माकमात्मानं दशयितुम्‌। न भेतव्यं न 
` + सेत्य्‌ । [ इत्यद्ोक्ते स्वगतम्‌ ] एं हि राजाहमस्मीति परिज्ञानं भि. 
ष्यति । मवतु, अत्तिथिसमाचारमेवावलम्विष्ये (३) । 


१) ङु इति । परित्रायेथामिति सुग्धावेन कातरो चिः । युवामिति भावः। 
अनिमूयसानां -व्याङुटीक्रियमाणाम्‌ । र 

(२) उभे इति । जनसूयाप्रियंवदे इव्यर्थः  ्िः 
साधरारणश्मराक्रमणेनेवेयं शङन्तरेटश्यधी दास लि मावः। परि 
च्ाणे-अ्रमराक्रमणाद्रतणे, जावाम्‌- अन्‌ ध 

~ ८ >, पाष + 23 १9 १, 
सछीस्वभावादिति भावः । दुप्यन्तं-तपृिनाधि य आह्वय, 
तपोवनानां राजरक्तितस्वादिति भावः । स रन्देनाहाने" इतिः, क्रन्दने 
रोदनाह्ानेः इत्यमरश्च । तत्र देतमाहतुःशर-यत इतिं 1... `, ८ 

{३ ) राजेति। अवसरः-समयः,# म्‌ि 
भेतभ्यं -भयं मा कर! अद्धोक्ते- वाक्ये अनु 
अस्मत्‌ , अश्राव्यमिति यावत्‌ । एवं हि-दुुद्धप कऋत्ररतावनासमकालमा- 

„ स्मप्रकाज्े कृते । अहं राजा-दुप्यन्तः। परिक्ञानं परिचयः तेन प्रशान्तेऽस्मिन्‌ 
तपोवने हणान्सुनिकन्यानां समीपे कथं राजोपस्थित इति संशयः स्यादिति भावः। 
भवठु-अस्तु, सवंत्रातिथयोऽवाध्यमानप्रसरा भवन्तीति संशयो न भविप्यतीति 
इद्थेति भावः । अस्य परिक्तानमिति पू॑पदेन साकं सम्बन्धः । अतिथेः-भागन्तु- 
कस्य समाचारं-ज्यवहारस्‌ ; --- - वाचार व्यवहारम्‌ › अवकसविप्ये-भाशरमिष्ये,उदासीनवदाचरामीतयरथः 1 उदासीनवदाचरामीर्यथः । 

(१) शकुन्तरा-सखी ! इस दुष्ट मधुकर ने स॒ञ्चे परेशान कर दिया है, इससे सञ्च 

वचाओ-वचामो । १ # । 

(२) दोनो-( सुस्करा कर ) दम रक्षा करनेवाली कौन है १ इसके स्यि राजा दुष्यन्त 

को पुकारो, जिससे इस तपोवन की रक्षा होती ई । 

( ३ ) राजा--भरे प्रकट होने का यदी अवसर है। मत डरो, मत डरो। (कतना आधा ` 
वाक्य कद्‌ कर सोचता हे । ) यदि रेता करगा तो ये समज्ञ जा्थेगी फि ५ ही राजा 
इष्यन्त हू" । अच्छा, कोरे हजं नदीं । इससे भं रनका अतिथि तो बन जागा 1 

४ अर शा० 




















† 
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५०  अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ अथमोऽ्कः 


श, 





मौनी की ०1 
शङ नेष दुर्विनीतो विरमति, तदन्यतो गमिष्यामि । हा धिक्‌ ! हा 
धिक्‌! कथमितोऽपि मामतुसरति तत्‌ परित्रायेथां माम्‌ । [ पदान्तरे 
सरृष्टित्तेपम्‌ ] (१) ( ण एसो इुन्िणीदो विरमदि, ता अण्णदो गमिस्सं । हरी ! 
दी ! कथं इदो वि मं अणुसरदि, ता परित्ताञ्मध मं ! ) 
राजा-{ सत्वरसुपगम्य,] आः ! (२) । 
कः पौरवे वसुमतीं शारति रासितरि दुर्विनीतानाम्‌ 1 
अयमाचरत्यविनयं सुग्धासु तपस्विकन्यासु ॥ २७ ॥ 


(१) शक इति । दुर्विनीतः दुणेयकारी, एषः-मघुकरः, न विरमति--विरति 

न रुमते, बाधनादिति शेषः । अन्यतः-अन्यस्मिन्‌ स्थाने । अन्यत्पदमिति पदान्तरं 

तस्मिन्‌ पदान्तरे-स्थानान्तरे गत्वेति रोपः दयाः त्तेपो-अ्रमराधिष्टितस्थाने 
दृष्िदानं तेन सह वतत इति सद्टकतेपम्‌, अमरो विरतो न वेति परिह्ञानार्थ॑मिति 
मावः 1 हा धिगति विषादे । इतोऽपि--अस्मिन्‌ स्थानेऽपि, सक्चभ्यां तसिट्‌ | 

(२) राजेति । सस्वरं-स्वरितम्‌., उपगम्य-शङ्गन्तरादीनां समीपं सत्वा, 
आहेति दोषः । आ इति कोपभ्रकारो, आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोरित्यमरः। 

क इति । दुविनीतानाम्‌-अदिनीतानाम्‌ ; दुष्टानाम्‌ › शासितरि- दण्डादिना 
शासनकततरि, पौरवे-पुरूवंशश्रसूते राजनि, वसुमती-रत्नगर्मां वसुन्धराम्‌ , 
अनेन्‌ रक्षणीयत्वं ध्वन्यते, शासति--पाल्यति सति, कोऽयम्‌ › सुग्धासु-स्वसाद- 
सरलासु, तपस्विकन्यासु, तपस्विपदेनात्यन्तासम्भाग्याविनयस्थानत्वं व्यज्यते, अचि- 
नयम्‌-असदा चारम्‌, आचरति-व्यवहरति ? स मे सच॑था दण्ड्य इति भावः! अहो 
भ्रभावो भगवतः कामदेवस्य यद्वीरस्यापि राज्ञो दुष्यन्तस्य धियं तुच्छश्रमरास्फाटने 
च्चारुयामासेति धन्यं रचनाकौ शङ कविवरस्य । 

अन्न मर इति मयि- दुष्यन्त इति शङन्तरायाञ्चेति प्रस्त॒तानां प्रतिपाद्यानां 
कोऽयमिति पौरव इति तपस्विकन्यारिवति अग्रस्तुतेनिबन्ध नादभस्तुतभदं साऽल- 
छाः । तेन च स्वग्रतापस्य व्यापकत्वं राजभावगोपनञ्च ध्वन्यते । अत्र दृण्डरुदणं 

` सन्ध्यङ्गान्तरमुपरिक्तम्‌ । तदुक्तं सुधाकरे-“दण्दस्त्वविनयादीनां दष्टथा श्रुत्या च 
| तजेनम्‌' इति 1 “शासति शासितरि" इत्यत्र च्छेकानुप्रासः। आयां जातिः ॥ २७॥ 


(९) रङुन्तला--यदह दुष्ट मर नहीं मानता । इस कारण में दूसरी जगह चटी 
जाती हू 1 ( आंखों से देखती इई पैर वढ़ाती हे 1) दाय, दाय ! यदो मी पीद्या 
नदीं च्ोडता । अततः मेरी र्चा करो-सृन्ञे इससे वचाओ ! 

(२) राजा-( यपर सामने जाकर ) ओह ! 

इटो पर आसन करनेवाले युरो राजा जव शृथ्वो का शातन कर रहे है तो श्न 
सरल स्वमावृबाली तपस्विन्या पर्‌ कौन अन्याय कर्‌ रह] ह ॥२७॥ 

















भथमोऽङ्ः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌ । ५१ 
[ सर्वां राजानं ष्ट्रा किश्चिदिव सम्धरान्ताः । ] (१) 
सख्यो-- राये ! न किमपि अस्याहितम्‌ › किन्तु खलु इयं प्रियसखी 
दुश्टमधुकरेण आङ्कलीक्रियमाणा कातरीभूता (२) । ( ्रन्न ! ण रिंपि ्चा- 
द्‌, किण्णु कलु इद पिच्मसहि दुद्रमइुरेण आउलीकिश्ममाणा कादरीभूदा ! ) 
{ इति शकुन्तलां दशयतः । ] 
राज्ञा-{ शन्तलामुेत्य ] अथि ! तपो बद्धेते १ (३) 
-दाक्क- [ ससाध्वसावनतयुखी तिष्ठति । ] (४) 
अन--इदानीम्‌ अतिथिविशेषलासेन (५)। (दामि अदिधिविसेसलादटेण।) 








० 





(१ ) सवां इति । सर्वाः--ताः कन्याः, सग्नान्ताः--चकिताः, कस्येदं महापुर 
पस्यान्नातकिंतमागमनमिति बुद्ध्येति मावः। 

(२) सख्याविति । भस्याहितस्- महाभीतिः, अत्याहितं महाभीतिः कर्म- 
जीवानपे्ती च इत्यमरः । ग्रियसखीत्यनेन शकन्तटायां सख्योः स्नेहातिद्य 
सूच्यते तस्याः प्राधान्ये च । शकुन्तलां दृश्यत इति ! चङ्घन्वलायाः प्रदरं स्ववा- 
क्यस्य सव्यकाप्रतिपाद्‌नायेति वोध्यम्‌ । 

(३) राजेति । अयीति कोमलामन्त्रणे । तपो वद्धंते- निर्विघ्नेन तपो वतते 
नलु ? इव्यथः । 

(४) खक इति । साध्वसेन-भयेन कजया वा सह वर्त॑ते इति ससाध्वसा, 
अतककिंतोपगतमहापुरुपदशंनादिति भावः। अवनतयुखी-नञ्रुखी किञ्िदुत्तर- 
सदस्येति शेषः। 

८५ ) अनेति । तस्यामेवम्मूतायां सत्यां कर्त॑न्यधियाऽनसूया प्रिवक्ति- 
इदानीमिति । विशिष्टोऽतिथिरिव्यतिथिविशेषस्तस्य रामेन-प्रक्तथा, भवज्ञामेनेव्यर्थः, 
तपो बद्धत इति पूणादुषञ्यते ! अनेनाचुदत्तिनामा नाद्यालङ्कार उक्तः। तल्लक्षणं 
तु-श्रश्रयाद्चुवत्तयम्र आसुव ततिः इति द्पंणे। 





(१) ( सव राजा को देखकर कुद घवड़ा सौ जाती हं । ) 

(२ ) दोनो सखिर्यो-आयं ! भय का कोई वडा कारण नदीं दै, यह मेरी प्रियस्षली 
एक्‌ दुष्ट आ्रमर दारा सतायी गयी थी, इससे धवड़ा उठी । ( ेसा कहकर दोनों 
शङुन्तला को दिखाती हं । ) 

{ ३) राजा-- (शङ्कन्तला के पास जाकर) अयि ! तुम्हारी तपस्या तो बढ़ रही है न 

( ४) शङुन्तला--( लज्जा से मस्तक ञ्ुका ेती दै । ) 

(८ ५ ) भनसूया--आप जसे विजेष अतिथि क्रो पाकर तपस्या बद्‌ दयी रदी है । 


शर्‌ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 
"^^ ^-^ ^ ^^ ^ ^ 

भियं-स्वागतमायस्य । इला शङकन्तले ! गच्छ, उटजात्‌ फल- 
मिश्रमध्येभाजनसुपहरः, इदमपि पादोदकं भविष्यति (१) । ( सादं 
अस्स । हदला सउन्तले ! गच्छः उडञ्मादो फर्मिष्सं अरु्घभाद्यणं उचहर, 
इदपि पाद्यं भविस्सदि ) \ [ इति घटं दशयति । ] 

राज्ा-भवतीनां सुजृतयेव वाचा ऊृतमातिथ्यम्‌ (२) । 

अन--अस्यां तावत्‌ भ्रच्छायशीतलायां सप्तपणेवेदिकायासुपविश्य 
आयः परिश्रममपनयतु (३) । ( इमस्सि दाव पच्छाश्रसीदलाए सत्तवण्णवेदि- 
माए उचविसिञ् अनो परिस्समं अवरोदु । ) 

राजा-नूलं यूयमप्यनेन धमेकमेणा परिश्रान्ताः, तन्युहूतेसुपविशत (४)। 

(१) भ्रियभिति । जायंस्य- साधोः भवतः, (महाङ्रकलीनायंसभ्यसजनसा- 
धवः, इत्यमरः । स्वागतं-शभागमनम्‌ › भावे क्तः । अनेन किमिति काङकन्यंञ्यते । 
उरजात्‌-पणशालायाः, फेन मिश्र - युक्तमिति फलमिश्रम्‌ , जध्यंभाजनम्‌-जध्यं- 


पात्रम्‌ , उपहर-आनय । इदमपि-बरसेचनाथंमानीतं घटस्थितजल्मपि, पादो- 


दकं-पादभरहारनजलम्‌ ; भविष्यति । ग्रथममतिथये पादं देयमिति भावः। एतेन 
` तासां स्वरा व्यज्यते 


(२) राजेति । सूनरतया-सस्यया भ्रियया च, “सूतरतं तु भ्रिये सव्ये" इत्यमरः, 


चाचा-वाग्येनेव, आतिथ्यम्‌-अतिथिसस्कारः, इतं- विहितम्‌ › स्वरूपेण पुनः 
करणमनावश्यकमेवेत्याशयः। 


(३ ) अनेति। अङ््टा छाया प्रच्छायं तेन शीतका तस्याम्‌ › अथवा प्रकृष्टा 
छाया यस्यां सा भरच्छाया अत॒ एव, शीतला तस्याम्‌ › सप्तपणवेदिकायां--विषमच्छ- 
दुबर्स्य मूटस्थचतुरखभूमाविस्यथः। 

(७) राजेति । अनेन-परिदश्यमानेन, धमकमंणा-जरुसेचनादिरूपधमेका- 


यण, नूनं निश्चितमेव, यूयं-भवस्यः, परिश्रान्ताः-छ्कान्ताः । 





(१) भ्रियंवदा-भाप तो सुख से यदा आ गये न १ सखी राकुन्तङा ! जाओ; कुरिया 
| से फलयुक्त अधं ङे आओ ओर यह जल पैर धोनेके काम आ जायगा (घड़ेको दिखाती है) । 


(२) राजा-कष्ट न क्रिये, आप लोगों की सत्य तथा मीठो वातां से दी हमारा 
आतिथ्यसत्कारं दो गया । 


(३) अनसूया--भाप इस विरार चऋायायुक्त स्रपणं की वेदी पर॒ वेठकर 
सुस्ता ऊीजिये 


(४) राजा-भाप मी इस ( बृक्षसेचनरूप ) धमंकायं से थक गयी होंगी; शसल्यिः 
यदी देर के लियि बैठ जाश्ये 1 








भथमोऽदधः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌ । ५३ 
ती ती पीती पिपी पी पी पी क ८ 

भियं -[ जनान्तिकम्‌ ] हला शङन्तले ! उचितं नः अदिथिप्युपास- 
नस्‌ ; तद्‌ एटि, उपविशामः (६) । ( दला सउन्तले ! उइदं णो श्रदिधिज्जुवा- 
सण, ता एदि, उवविसह्य । ) [ इति सर्वां उपविशन्ति । ] 

शङु--[ आत्मगतम्‌ ] कथमिदं जनं प्रदय तपोवनविरोधिनो बिका- 
रस्य गमनीयास्मि संच्त्ता (२) | ( कथं इमं जणं पेश्रिखश्र तवोवर्णावरोटिणो 
विद्मारस्स गमणीश्र हि संबुत्ता । ) 

राजा--[ स्वां लोक्य ] अहो ! समानवयोरूपरमणीयं सौहादेमच्- 
मवतीनाम्‌ (३) । 


( १) प्रियमिति । जनस्य-उदेश्यभूतरोकस्य नन्तिकं- समीपमिति जना- 
न्तिकम्‌-अनन्यवोध्यमिस्य्थः, तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा । 
तथोक्तं दपणे- 
श्रिपताकाकरेणास्यानपवाय्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योऽन्यामन्त्रणं यर्स्यात्‌ जनान्ते तजनान्तिरूम्‌ ॥ 
त्रिपताकलन्तणसुक्तं सङ्गीतरलाकरे- 
स एव त्रिपताक: स्यात्‌ वक्रितानामिकाङ्कुकिः' इति ॥ 

(२) शु इति । तपोवनस्य--आश्रमस्य विरोधिनः-त पोविनारकतया विर- 
द्स्येव्यथः । विकारस्य- विकृतेः कामावेगस्येति भावः, क्तरि षष्ठी, गमनीया-भ्राप- 
णीया। एतेन महानन्थों मवतीति भावः! अन्न शङ्कन्तखाया भावो नाम साखिकोऽ- 
रुङ्कारः प्रदितः । तदुक्त प॑णे-- 

“निर्विंकारास्मे चित्ते भावः प्रथमविक्रिया इति ॥ 6 

(३ ) राजेति । अहो इति कौतुके । अत्रभवतीनां--पूज्यानां युष्माकमित्यर्थः, 
पूञ्यत्वञ्च तपस्वित्वेनेति भावः। सौहार्ह-परस्परमेन्री, समानानि-अन्योन्यतुल्यानि 
वयांसि रूपाणि-सौन्दर्याण्याक्रतयः स्वभावाश्च वा “अथ रूपं नपुंसक स्वभावाङ्- 
तिसोन्दर्थे' इत्यमरः, तेः रमणीयं-मनोहरम्‌ । तटुक्तस्‌- 

“समेर्विरोधो मैत्री च न च पुष्टविपुष्टयोः इति । 





(१) प्रियंवदा-( छिपाकर शकुन्तला से ) सखी शङुन्तला ! हमे अतिथि का सत्कारः 
करना चाहिये, तो आभो वरैढ ज्ये । ( सव वैकती है 1 ) 


(८२ ) शकुन्तङा--( स्वगत ) इस मनुष्य को देखकर में तपस्विजनों के विरुद विचारों 
का रक्षय क्यों वनी जा रही ह । 


(३) राजा-( सव को देख कर ) समान अवस्था जौर समान रूप होने से आपकी 
मित्रता मी बड़ी घ॒न्दर मालम दोती है । 


५४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ अथमोऽ्डकः 
जि भि १११११००० १/० ४ [09 
भियं-[ जनान्तिकम्‌ ] हला भनसूये ! को लु खलु एष दुरवगाह- 
गम्भीराकृतिमेधुरमालपन्‌ प्रभुत्वदाक्तिर्यं विस्तारयति (१) । ८ इत्र अण- 
सृए ! को ण क्खु एसो दुरवगाहगम्भीराकरिदी महुरं आआलचन्तो हडत्तदाक्खिण्णं 
वित्थारेदि 1) 
अन-हला ! ममापि अस्ति कौतूहलम्‌ › तत्‌ प्रद्याभि तावदेनम्‌ । 
[ अकाशम्‌ 1 आयेस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो मामालापयति । कतरो 
राजषिवंशः अलंक्रियते आर्येण ९ कतमो वा देशो विरहपयुपुकः क्रियते ? 
करि निमित्तं वा आर्येण सुकुमारेण तपोबनगमनपरिश्रमे आत्मा उपनीतः १ 
(२) । (हला ! मम वि श्रत्थि कोदूहलं, ता पुच्छित्सं दाव णं । श्रनस्स 





(१ ) भ्रियमिति। दुःखेनावगाह्यते इति दुरवगाहा-दटुष्परवेश्ा, दुरवोधस्वभावेति 
यावत्‌ , गम्भीरा--गाम्भीर्यं यस्परभावेण विकारो नोपलच्यतः इष्युक्तप्रकारा तद्वय- 
ज्िकेव्यथः, आङ्ृतियंस्य सः ` प्रथुत्व- प्रभावः, निग्रहानुयरहसामथ्य॑मित्यर्थः, "कः 
पौरवे वसुमतीम्‌ इस्युदयुक्तप्रकारेणेति भावः, दाक्तिण्यम्‌-भो दायम्‌, "न सेतव्यं न 
भेतव्यम्‌” इस्याययुक्तरूपेणेति भावः, तयोः समाह।रस्तत्‌ , विस्तारयति-प्रकटयति । 

एतेन राज्ञो विकारहेतौ सति निसगधर्यावलम्बनाद्‌ धीरोदात्तनायकस्वं सूचितं 
कविवरेण । यथाह विश्चनाथः- 

(अविकत्थनः त्तमावानतिगम्भीरो महासच्वः । 
स्थेयान्‌ निमृढमानो धीरोदात्तो दडव्तः कथितः ॥' इति । 

(२) अनेति । प्रकाश-सवंश्राभ्यं “सरवश्राज्यं प्रकाशं स्यात्‌? इति विश्वनाथ. 
चचनात्‌। मधुराखापजनितः-प्रियाखापोद्धवः, विश्रम्भः- विश्वासः (अस्माभिजिज्ञा- 
स्यमानोऽपि भवान्न विरज्यते" इस्येवंरूपो भाव इत्यथः, आलापयति-आरपितु 
नियोजयति । एतेन स्वौद्धव्यस्य परिहारः । किं तदिव्याह-कतर इति । आर्येण-- 
माननीयेन मवता, कतरः-द्वयो श्चन्द्र वंशसूंवंश रूपयो राजपिवंशयोमंध्ये कः राजपि- 
वंशः, जङक्रियते- जन्मना विभूण्यते । कस्मिन्‌ वंशे ङूभूषणभूतस्य भवतो जन्म 
इत्यथः। भवजन्मनः पूवंतपोवाहुल्यदेतुकस्वाद्‌ यद्वशे जातस्तेषां राजर्षिस्वं सिद्ध- 








( १) प्रियंवदा-(चुपके से) सखी भनसूया ! ये कौन है, इनकी गंभीर आक्पि है मौर 
स्वभाव भी दुर्बोध हे ओर मीठी-मीठौ वपति करते हट ये प्रयुता की उदारता बिखर रहे हैः । 

८२) अनसूया सखी । सुले मी यही कौतूहल दै, तो आभो पू दी न ठे । (भरकट) 
आप्रके मधुर मापण से उतपन्न डिटाई मुञ्चे आप से ऊद पने के ल्थि विवश कर रदी ३ \ ` 











अथमोऽङ्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५५ 
^^ ^^ ^^ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ "^^ ^+ 
महुराखाबजणिदो विस्सम्भो मं श्रालवेदि । कदरो राएसिवंसो अलङ्करीश्दि अनेण 
कदमो वा देसो विरदपज्ज्रसुश्रो करी्मदि १ किं णिभित्तंवा अज्जेण खुडमारेण 

तवोचणगमणपरिस्समे श्रप्पा उचणीदोत्ति १। ) 
दाकुः-[ श्रात्मगतम्‌ ] हृदय ! मा उत्तम्य, यत्‌ स्वया चिन्तितं तदन- 
सूया मन्त्रयति (१) । ( दिश्रञ्र ! मा उत्तम्म, जं तुए चिन्तिदं तं अणस्‌ञआ 
मन्तरेदि । ) 
राजा-[ स्वगतम्‌] कथभिदानीमात्सानं निवेदयामि, कथं वास्मनः (२) 


मेदे त भावः। कतमो वा-वहूनां देशानां मध्ये को वा देशः, विरहेण-स्ववियोगेन, 
पयुसुकः--उत्कण्ठितः क्रियते, कस्मादेशादागतोऽसीस्यथंः, अचेतनस्य देशस्य 
विरहपयुरसुकस्वोकस्या रा्तः सकर्गुणाजुरागो ध्वन्यते । सुकुमारेण--खदुलाङ्गेन । 
एतेन परिश्रमानहस्वं सूच्यते । (तपोवनगमनपरिश्रमे' इत्यत्र तपोवनपदेन तस्य 
राजभव नापेच्वया नयूनस्वं सूच्यते, तेन राजसवन योग्यस्य भवतो नास्स्यधिकप्रयो- 
जनमिति व्यञ्यते। अत एव परिश्रमपदम्‌ । कफङान्तराभावात्परिश्रममान्नमिक्षि 
भावः । आस्मा-दैहः, “आत्मा देहे टतौ जीवे" इति विश्वः, उपनीतः-उपस्थापितः, 
क्रिमारामनकारणसित्यथंः । 

अन्र गञ्यस्य भङ्गवामिधानात्‌ प्यायोक्तिरलङ्कारः। "पर्यायोक्तं यदा भङ्गया 
गम्यमेवाभिधीयतेः इति दपंणोक्तेः । 

(९) शकु इति 1 सा उन्ताम्य--तस्वजित्तासया सन्तापं मा कृथाः । सन्ताप- 
करणे कारणमाह--यत्‌ त्वयेति । चिन्तितं-्र्टम्यवेन निश्चितम्‌ । मन्त्रयति- 
पृच्छति । तेन ते एतद्विषयकं तस्व्तानं भविष्यतीति भावः । अनेन हावरुद्षणो 
विकार उक्तः, तदुक्तम्‌- 

शभावादीषर्प्रकाशो यः स हाव इति कथ्यते इति । 

(२) राजेति । कथमिति विमघें । जास्मानं निवेद्यामि-राजा दुष्यन्तोऽहमिति 

स्वास्म परिचयं द्‌ दामीस्यथंः, एव सति एकान्ते तपोवनमध्ये कन्याजनसविधे प्रच्छु्न- 





हाः तो आप किंस रःजवि के वंश को अलक्त कर रहे है १ आप शरिसदेश को विरदोत्कण्ठित 
कर यां पधारे हं १ ओर आप जेते खुकुमार व्यक्ति ने किस ल्थि तपोवन अनेकेषोर 
परिश्रम में अपने को डाला है? | ष 
(१) शङ्घन्तला--( स्वगत ) हदय ! अधिक उतावके मत वनो, तुमने जो सोचा था, 
वही बात अनसूया पध रही है । 
(२ ) राज--( स्वगत ) अव किस तरह अपना परिचय दूँ भौर ( नदीं देता हू, तो ) 


६ ` अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 
कि ८ 


परिहारं करोमि । भवतु, एवं तावत्‌ । [ भकाशम्‌ ] भवति ! वेदबिदस्मि 

ह ह 
राज्ञः पौरवस्य नगरधमोधिकारे नियुक्तः पुण्याश्रमदशंनप्रसङ्घेन ध्मा. 
रण्यमिदमायातः । 


अन-अद्य सनाथा धममचारिणः (१) । ( अनन सणाधा धम्मञ्रारिणो । ) 


बवेशेनस्दभ्ति्वः मक्स्स च्व क्च तन----- भकरटथेतेति भावः। वाशब्दः सञ्चये । आत्मनः-स्वस्य, 
परिहारम्‌-अन्यरूपेणाभिधाय गोपनं करोमि । एवं च सति अधमः स्यात्‌ , 
“योऽन्यथा सन्तमास्मानमन्यथा सस्सु भाषते । 
स पापङ्त्तमो रोके स्तेन आस्मापहारकः ॥› इति स्पतेः । 
विचायं--कञ्चिदुपायं निश्चिस्याह-भवत्वित्यादि । एवमर-इत्थं तावत्‌ कथनीय- 
मिति शेषः। तेन चोभयस्य सङ्कटस्य मोचनं मवेदित्यर्थः । भवतीति जिज्ञालमानाया 
अनसूयायाः सम्बोधनम्‌ । अस्मीति अहम्थँऽभ्ययम्‌, वेदवित्‌-वेद्ञः, एतेन स्वस्य 
बाह्मणजातिः सूचिता । अन्यतर सत्रियत्वेनापि वेदज्ञः। पौरवस्य-पुरुवंशोद्धवस्य, 
राज्ञ-दुण्यन्तस्य, नगरधमाधिकारे-राजधानीस्थधमकायविक्तणे नियुक्तः-स्थापितः, 
अहं राज्ञो दुभ्यन्तस्य सचिव इति भावः। अन्यत्र पौरवस्य -पुस्वंशीयराज्ञः, नग- 
राणि-राञ्यानीति उपलक्षणं, धर्माः-प्रजापारनादयः शौ चाचारादयो वा तेणाम- 
धिकारे नियुक्तः-ज्यापारितः, वेधसेति रोषः । दुष्यन्त इति प्रसिद्धोऽहमिति मावः 
युण्याश्रमदशेनम्रसङ्गेन-तदधिकारनियुक्तस्वेन यावतां पुण्याश्रमाणामभावाभिभवा- 
दिदूरीकरणाथं पयवेत्तणप्रसङ्गेन, इदं धर्मारण्यं तपोवनम्‌, आयातः-आगतः, 
अन्यत्र गयाकरणावसरे कतिचिद्वेखानसैरनुरोधकरणात्‌ पुण्याश्रमदशंनग्रसङ्धेतेदं 
धमारण्यमागत इति सुगमम्‌ । अनेन द्थर्थवचनविन्यासेन रां्ो मिध्यावादिख्म- 
पहतम्‌ । इदमेकं पताकास्थानम्‌ । तदुक्तं दर्पणे- 
द्यथों वचनविन्यासः सुश्िष्टः काव्ययोजितः। 
म्रधानारथान्तराक्तेपो पताकास्थानकं परम्‌ ॥ इति । 
ञत्रेकतरोऽधों व्यङ्गयो न तु शछेषालङ्कार उभयार्थयोर्वाच्यत्वाभावात्‌, उभया- 
थयोर्वाच्यत्वे छेषालङ्कार इति विश्वनाथादिभिरङ्गीकारात्‌1 
(१) अनेति। +~ 1 इति यावत्‌, नाथेन 


केसे गपना पिण्ड चड़ १ अच्छा रसे ही सही । (प्रकट ) आर्ये { मे वेदविद्‌ पंडित तथा 


राजा कौ कचरी का धमांधिकारी ( जज ) ह । पविन्न आश्रमो को देखते देखते इस पुनीत 
तपोवन में मी जा पचा । 


( १) अनसूया--पममय कमं करने बाले म सव लोग भाज सनाथ हो गये । 











अथमोऽङ्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ५७ 
न न चण 
शक्ु-[ शङ्ञारलजां नाटयति । ] (१) | 
सख्यो-[ उभयोराकारं विदित्वा ] हला शङ्कन्तले ! यदि अद्य तात इह 
सन्निहितो भवेत्‌ ` `।(२)(दला सउन्तले ! जइ श्न तादो इथ सण्णिदिदो भवे --।) 
शाक-ततः कि भवेत्‌ (३) । ( तदो करं भवे! ) 





परसुणा सह व्त॑माना इति सनाथाः, भवदागमनेनेति भावः! एतेन राजैकशरण्यं 
सूच्यते । अत्र वयमिति विशेषे वक्तव्ये धर्म॑चारिण इति सामान्यवचनाद्‌ अम्रस्तुत- 
ग्रशंसार्ङ्कारः 1 
८१ ) शङ इति । श्ङ्गाररजां--मद्‌ नजनितर्जासू चकवदिर्विकारम्‌, सनाथ. 
पदश्रयोगादिति भावः। नाटयत्ति-क्रिययाऽभिनयति । श्ङ्गारलत्तणं यथा- 
“पराङ्मुखीृतं शीषं पराच्रत्तसुदीरितम्‌ । 
तत्कार्यं कोपलज्नादिङ्ते वकत्रापसारणे ॥° इत्यादि । 
अथवा-प्रह्ृष्टा रतिः--शङ्गारस्तेन या कजा-कन्याजनसुरुभा बीडा तां 
-नाटयति-जभिनयति । तदुक्तम्‌- 
्रमोदात्मा रततः सैव यूनोरन्योन्यसक्तयोः । प्रकृप्यमाणश्चङ्गारः` `" ॥° इति । 
"दुराचारादिभिर्बीडा धा्टयांभावस्तसुच्येत्‌। साचीकृताङ्गावरणवैवण्याधोसुखादिमिः॥ 
अत्र हावलन्तणो नायिकाङ्गजोऽलङ्कार उक्तः। तदुक्तं दपंणे- 
श्जनत्रादिविकारेस्तु सम्भोगेच्छाप्रकाशकः । 
भाव एवार्पसंलच्यविकारो हाव उच्यते ॥° इति ॥ 

(२) सख्याविति । उभयोः-राज्ञः शङुन्तलायाश्च, आकारं--शरीरभावं, 
-कर्परोमाञ्चादिविकारमिति यावत्‌, विदित्वा-परस्पराजुरागङ्कतस्वेनाव गम्य । 
-तातः-कण्वः, इह--अस्मिन्नाश्रमे, सन्रिहितः--उपस्थितो भवेत्‌, सोमतीर्थात्‌ 
-अत्यागच्देदिति भावः। 

(३) शकु इति । ततः- तदा तातक्षज्निधाने इव्यर्थः । 








(१) शङुन्तरा-( श्गार लस! का अभिनय करती है । ) 

(२) दोनों सखिर्यो-( राजा तथा शङुन्तला की आछ्ृति देखकर ) सखी शकुन्तङा ! 
आज यदि कहीं पिताजी यहां दोते**“*“1 

(३ ) शकुन्तला-तो क्या होता ? 


५८ .  अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ अथमोऽङ्कः 
~~~ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
सख्यो- ततो जीवितसवंस्वेनापि इमम्‌ अतिथिविशेषं कृताथ 
करोति । (९) ( तदो जीविदसव्वस्सेण वि इमं अदिधिविसेसं कदत्थं करेदि । ) 
शङक--[ सकृतककोपम्‌ ] अपेतम्‌; युवां किमपि हृदये छृत्वा मन्- 
यथः, न वां वचनं श्रोष्यामि (२) । (वेव, तुम्हे किमि दिञ्रए कदु मन्तेध, 
ण चो वञ्नणं सुणिस्सं 1 ) सः 
राजा-यमपि भवत्योः सखीगतं किचित्‌ प्रच्छामः (३)। 
सख्यो--आयं ! अनुप्रदेऽपि अभ्यथेना (४) ! ( अन ! अणुगगहे वि 
ठभत्यणा । ) 





(१ ) सख्याविति । ततः- तदा, जीवितं यत्‌ सकस्वं-दारापत्यादिरूपं घन, 
तस्य हि कस्मेचिददेयस्वाज्ीवितसर्व॑स्वपदेनोच्यते। प्रकृते तु-जी वितसर्वस्वेन- 
भ्राणाधिक्रया शङ्कन्तलया इत्यथः, नेष्टिकव्रह्यचारिणः कण्वस्य पुत्रदाराणामसम्भ. 
वात्‌ । अथवा-जीवितस्य--आास्मनो जीवनस्य स्वंस्वेनापि-सवंसम्पत्तिस्वरूपे. 
णापि वस्तुना, शङन्तर्येस्यरथः 1 इमं-लोकोत्तरगुण विशिष्टम्‌, अतिथिविरोष-- 
साधारणविरुचणमतिधि, कताथ -ङृतप्रयोजनं सफर्मनोरथमिति मावः, करोति- 
करिष्यतीति भविष्यर्खामीप्ये ल्‌ । तदस्मे अतिथये रोकोत्तरगुणशाछिनि स्वा 
दचवाऽऽप्मानमानन्दयेदिति निष्कषंः। 

(२ ) शङ इति । कृतककोपेन--ङत्रिमरोषेण सहेति सङकतककोपं तद्‌ यथा 
स्यात्तथा । अन्न कृतकेतिपदोपादानेन शङुन्ताया अपि तथाविधाभिभ्रायो वर्तत 
इति सूच्यते । कृतकः स्यात्‌ पुमान्‌ कष्णलप॑रे चाप्यसम्भवे । पुत्रभेदे कच्चिसे च 
त्रिषु" इति शब्दाणेवः। जपेतम्‌--दूरमपसरतम्‌ । किमपि-तपोनिष्टत्वाद्वाच्यं 
मस्परिणयविषयमिति भावः । हृदये त्वा-अभिसन्धाय, मन्त्रयथः-कथयथः। 
वा युवयोः, वचनं न श्रोष्यामीति असंवद्धप्रकापिस्वादिति भावः । 

(३) राजेति 1 वयमपि-जहमपीव्यर्थैः, "वास्मदुशवेति वहुवचनाभिधानात्‌। 


मवस्योः--युवयोः, सखीगतं-शङ्न्तरासम्बद्धम्‌, एृच्छामः-क्तातुमिच्छामः, अत्र 
काका प्राथनाऽभिच्यञ्यते । 


(४) सल्यावितति । अनुप्रहेऽपि-अनुयहपदेऽपि, अभ्यर्थना मरार्थना क्रियत 


(१) दोनों सख्या तो वे अपने जीवन का स्वस्व ( अर्थात्‌ तुञ्चे ) देकर इस 
विङेष भततिथि को कतां कर देते । 

(२ ) शङुन्तला-( वनावी यस्ते से ) जाओ, तुम अपने मन में मैल रखकर टेसा 
कहती दो, इपरियि में ठम्दारी वतिं नदीं घनी । 

(२) राजा-में मौ आपकी सखी-के वारे मेँ कुद पृ सकता दह ? 

(४) दोनो सख्या - आयं ! छपा करने के स्थान पर मौ र्था १ 
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राजा--तत्रभवान्‌ कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि वत्तेते, इयच्च वः सखी 
तस्यात्मजा, कथमेतत्‌ ? (१) 

अन-श्णोतु आयः । अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामघेयो 
महाप्रभावो राजर्षिः (२) ¡ ( स॒णाटु अनो। अत्थि को वि कोसियो त्ति गोत्तणा- 
महेश्यो महाप्पहावो राएसी । ) 

सजा-स खलु भगवान्‌ कौशिकः (३) । 
इति शेषः । तथा च मवद्विधानामस्मद्िधाजु प्रश्नोऽनुखरह एव । सुतरां तत्र घुनः 
प्राना कथमपि नोपयुज्यत इति भावः 1 

(9) राजेति । तत्रभवान्‌-पूञ्यः, कण्वः--तन्नाममहपिः, शाशवते-निवये, 
शाश्वतस्तु श्रवो निव्यसदातनसनातना इत्यमरः, बह्यणि--बह्यचर्य्रते वर्तते, 
नेषटिकवह्यचारीति यावत्‌ । तदुक्तं कू्मपुराणे-- 

श्रह्मचायुंपकुर्वाणो नैष्ठिको बह्मतस्परः 
योऽधीस्य विधिवद्वेदान्‌ गहस्थाश्रसमाचजेत्‌ 1 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तिकः ॥° इति । 

इयं च, वः--युष्माकम्‌, रखी-शकुन्तखा, तस्य-सहर्पः कण्वस्य, जात्मजा- 
जौरसजाता कन्या, एतत्‌ कथं-केन प्रकारेण १ सम्भवतीस्य्थः । तथा च दारपरि- 
अहं त्रिनौरसापस्यासम्भवात्‌ कण्वस्य च नेष्टिकवरह्मचारिषवेन सर्वधरकारमैशथुनरदित- 
स्वात्तस्येयं शङुन्तरूा ओौरसी कन्येति परर्परमसङ्गतमिति भावः। यथोक्तं भगवता . 
याज्चवल्क्येन-- 

अवकीर्णी सवेद्भस्वा बह्यचारी तु योषितम्‌ । 
ग्हभं पशुमारभ्य नैतं स विशुध्यति ॥ 

(२ ) अनेति। कुशिकस्य राज्ञोऽपस्यं पुमान्‌ कौशिकः, इति--इस्थं गोत्रनाम- ` 
धेय-वंशानुभावक-नाम यस्य तथोक्तः, महाप्रभावो- महातेजाः श्रभावः शक्ति- 
तेजघोरिति विश्वः, राजपिः--त्रियतपस्वी विश्वामिन्र इति यावत्‌ 

(३ ) राजेति । अनसूयावचनाजनातस्छतिराह--स इत्यादि । सः- सर्वत्र भरसि- 
द्वख्यातिः, भगवान्‌-रोकातीतमाहास्म्ययुक्तः, यः खलु इत्रियोऽपि स्वमाहास्म्येन 
विप्रस्वमापेति भावः। 








( १) राजा- पूज्य महष कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी है, तो यह आपकी सखी उनकी 
पुत्री हे, यद्‌ केसे ? 
(२ ) अनसूया--भ्रीमन्‌ ! खनिये । कोरिक इस गोत्र नाम के कोई एक बड़ मारी 
राजिं दो गये है । 
: (३ ) राजा- हों, वे मगवान्‌ कौरिक थे । 


६० छअभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 
१ 0०/९०/००६७ 
अन- तं सख्याः प्रभवमवगच्छ । उज्मितायाः शरीरसंबद्धनादिभिः 
पुनस्तातकण्बोऽपि एतस्याः पिता (१) । ( तं सदीए पदवं अवगच्छ । उज्मि- 
दाए सरीरसम्बड्ढणादिहि उण तादकण्णो वि एदाए पिदा 1 ) 
राज्ा-उञ्मितशञ्देन जनितं नः कुतूहलम्‌ । तदामूलाच्छोतुमि- 
च्छामः (२) । 
अन-्णोतु आयः। पुरा किल तस्य राजषंरुप्रे (३)तपसि वत्तमानस्य 


(१) अनेति। तं--कौ रिकम्‌, सख्याः-शङ्कन्तकायाः, प्रभवं-जन्मकारणं 
जनकमिति यावत्‌, अवगच्छु-जानीहि, उञ्क्नितायाः-स्यक्ताया अस्या इति 
दोषः, दारीरस्य संबद्धंनादिभिः-अन्नादिना परिपोषणादिभिनं तु उत्पादनयेति भावः, 
आदिना विनयाधानादेः परिग्रहः । पुनरि्यविशेषे पिता-धमंपितेति भावः। 

तदुक्तम्‌-- 
जज्नदाता भयत्राता यस्य कन्या विवाहिता । 
जनयितोपनेताः च पचेते पितरः स्ताः ॥› इति । 
अन्यचच--शरीरङृत्‌ प्राणदाता यस्य चाज्नानि भुञ्ते । 
क्रमेणेते त्रयः प्रोक्ताः पितरो धमसाधनाः ॥' इति । 

भपरञ्च--'कन्यादाताऽज्नदाता च ज्ानदाताऽभयमप्रद्‌ः 1 

जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्टश्राता च पितरः स्ताः ॥› इति । 

(२) राजेति । राजषिवीजभूतस्वात्तां स्वपरिग्रहयोग्यां मन्यमानेन तत एव 
वद्धं मानानुरागेण च तन्मातरमपि ्ञातु तदुत्पत्ति विस्तरेण श्रोतुकामेन भङ्गयन्त 
रेणोच्यते-उञिक्षतशब्देनेति । उञ््ितराब्देन-भवस्या पूवंकथितेन उज्द्विताया 
दारीरसंवद्धनादिभिरिति वाक्यान्तगंतत्यागाथंकोज्ह्ितब्देनेव्यथः, न स्वनुरागेणेति 
स्वाजुरागगोपनं सूच्यते। ऊतूहरू-कौतुकम्‌, सविरोपश्रवणेच्छेति यावत्‌ । तत्‌- 
तस्मात्‌; आमूखात्‌-जआादित आरभ्य, “आखर्यादाभिविध्योः इति मयांदाथेका 
योगी मूखशब्दार्पञ्चमी । 


(३) अनति । पुरा-अतीते कारे, किंठेति परम्परागतलोकवार्तायामू, 


(१) अनसूया--उन्दीं को मेरी सखी का पिता समञ्चं । जव यह त्याग दी गई 
तो पित्ता कण्व ने श्से पाल-पोस कर बद्ाया, इसल्यि वे भी इसके पिता है । 

(२) राजा--त्यागः श्ल ब्द ने मेरे हदय मेँ कुतूहृङ पैदा कर दिया है । इसल्यि 
मे आदि से यह कथा खनना चादता ह । 

८२३ ) अनसूया-खनिये धीमन्‌ ! बहत दिन हये, जव कि वे राजषि उग्र तपस्या मेँ 





| ` ` ~ ~ 
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न ^^ ^^ ^^ ^^ न ^ ^= १० 


कथमपि जातशङ्कैः देवः मेनका नाम अप्सराः नियमविघ्रकारिणी प्रषिता। 

( खणादु अनो । पुरा कि तस्स राएसिणो उर्गे तवसि वत्तमाणस्स कंपि 

जादसङ्टिं देवेहिं मेणश्मा णाम अच्छरा गिश्रमविरच्मारिणि पेसिदा । ) 
राजा--अस्त्येवान्यसमाधि भीरुत्वं देवानाम्‌ । ततस्ततः १ (१) 
अन-- ततो बसन्तावताररभणीये समये उन्मादहेतुकं तस्या रूपं 


्ेदय ` - (२) । ( तदो वसन्तावदाररमणीए समाए उम्माददेटु्ं ताए स्वं पेक्खिश्र 
। [ इत्यद्धक्ति कजा नाटयति । ] 


वरात्तं सम्भाग्ययोः किरः इत्यमरः, उभे-उत्कटे, “उथः शृद्रासुते कत्रात्‌ श्रीकण्ठे 
चोर्कटेऽपि चः इति विश्वः, तपसि-ङ्‌च्छरचान्द्रायणादिनियसे, वतंमानस्य-- 
लदाचरत इत्यथः, तस्य राजपेंदविश्वामिन्रस्य, समीपे इति शेषः, कथमपि-केनापि 
इेतुना स्वस्वाधिकारलोपाशञङ्कयेति तात्पयम्‌ , जातरशङ्कः-जातभयेः, देषः, निय- 
मस्य--तपसो, विश्चकारिणी-भङ्गकारिणी, मेनका नाम अप्सराः-सुराङ्गना, 


प्रेपिता-प्रेरिता। 
यद्यपि “चखियां वह्ष्वप्सरसः इत्यमरसम्मतो वहवचनान्त एवाप्सरःशब्दस्तथापि 


कछचिदेकवचनान्तोऽपि स्वीकायंः । म्रमाणं यथा-- 
जापः सुमनसः वर्षाः अप्सराः लिकताः समाः। 
एते खियां वहुस्वे स्युरेकघेऽप्युत्तरत्रयम्‌ ॥› इति । 
*खियां बहुष्वप्सरसः स्यादेकस्वेऽप्सरा अपीति शब्दाणवोऽपि । 

(१) राजेति 1 देवानाम्‌--इन्द्रादीनाम्‌, अन्येषां यः समाधिः-तपोनियमः 
तस्माद्‌ भीरुत्व-भयशीरुत्वमस्व्येव, पुराणादवेवं वह्शः थतस्वादिति भावः । भक्त 
मनुसारयति-- ततस्तत इति । 

(२ ) अनेति । वखन्तस्य- ऋतोः, अवतारेण-म्दत्या रमणीयः-मनोहरस्त- 
स्मिन्‌ , समये, उन्मादहेतुकं--चित्तविथ्रमदेत॒भूतं, कामविकारोदी पकमिति यावत्‌ +. 
तस्याः- मेनकायाः, रूप-सौन्द्यंम्‌ › म्ेच्य--दष््वा, तया सह रन्तुं भ्वृत्तो राजषिं- 
गंभमजनयदिति वाक्यरोषस्य प्रच्येस्यन्तमद्धम्‌ । रुजां नारयति-जभिनयति, 


अधोसुखादिनेति भावः। 


मग्न थे, जिससे देवताओं को किसी तरह का भय इआ ओर उन्होने नियम मेँ विश्च 
डालने वाली मेनका नाम की अप्सरा भेजी । 
(१) राजा-दूसो की तपस्या देखकर देवताओं को भय होता ही है । फिर क्या इभा? 
(२) अनसूया- इसके वाद वसन्त छतु के संचार से उस रमणीय समय मं उस 
मेनका का मादक रूपर देखकर ° ८ पेता आधा ही वाक्य कहकर ञ्नित हो जातौ रै । ). 
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राजा-पुरस्तादबगम्यत एव सर्वथा अप्सरःसम्भवेषा (१) । 
अन-अथ किम्‌ (२) ] ( अधं । ) 
राजा--उपपद्यते (३) । 

मादषीभ्यः कथं जु स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 

न प्रभातरलं ज्योतिरूदेति वसुघातलात्‌ ॥ २८ ॥ 


(१ ) राजेति । पुरस्तात्‌-अ्रतः, इतः परमिति यावत्‌ , अवगस्यते-ज्ञायते 
एव, यदघरन्तत्ते कथनमनावश्यकमिति भावः। एपा--शकन्तरा, सवधेति- प्रति 5 
ज्तायाम्‌ ; "सवथा सवग्रकारे प्रतिज्ताश्छशहेतषुः इति शब्दाणवः, अप्सरःसम्भवा-- ` 
अष्सरोगभेसम्मूता । अस्याः अप्सरःसम्भवत्वे नारित संशयलेशोऽपीति भावः 1 

(२ ) जनेति । अथ किमिस्यङ्गोकारे, अङ्गीकारेऽपि चाथ किम्‌ इति हारावरी 
एतदेव स्वीकरोमीव्यथः। अस्थि कोसिभो त्ति गोत्तणामहेओ राएसी? इस्यत आरभ्य 


(अथ किम्‌ इव्येतदन्त सन्द मोतो ञख्यानाभिधो नारयारुङ्कारः 1 
तल्चत्तणम्‌-“आस्यानं पूर्वत्तोक्तिः इति । 


३ ) राजेति । उपपद्यते- युज्यते, अस्या अप्सरःसम्मवस्वमिति सावः । 
कथमप्सरःसम्भवत्वमस्या उपपद्यत इत्याह-मानुषीभ्य इति । मानुषीभ्यः-- 
नानादिधमानवजातिखीभ्यः, अस्य--दश्यमानस्य शकृन्तरासंबन्धिनः, रूपस्य - 
सौन्दयंस्य आतेर्वा, कथं नु सम्भवः-समुद्धवः स्यात्‌ , कथमपि नेव्यथः, स्वंथा 
मानु पाङकृतिवेर्तण्यादिति भावः। उक्तमथं दढयति-नेव्यादि । प्रमया-स्विषा, 
तररू--भास्वरे, प्रभा तररा-चञ्चरा यस्य तदिति वा, (तरर चञ्चरे षिदङ्घे हारमध्य 
मणावपि, भास्वरे चे'ति विश्वः, ज्योतिः-तेजः विद्यदित्यथंः, "चन्द्रादि" इति चित्‌ 
वसुधातखात्‌-भूतलात्‌ , न उदेति-नोदयं कुभते नोरपद्यत इत्यथः । यथा विदत्‌ 
भूतलाज्नोत्पद्यते तथेयं मानुष्या न सम्भवतीति भावः। 
अनर एकस्या एव उस्पत्तिक्रियायाः सम्भवोदय पदाभ्यां पथ निर्देशात्‌ प्रति 
वस्तूपमारङ्कारः। चष्टान्तालङ्कार इति केचित्‌ , तचिन्स्यस्‌ । अनेन निदृशनं नाम 
[द = 
( १) राजा--आगे के सव समाचार से माद्म दी पड़ता है कि यद्‌ अप्रा के गभे 
से उत्पन्न दुङ्‌ हे । 
(२ ) अनसूया-ओर क्या १ 
(३ ) राजा-ठीक है-- 
` मनुष्य नाति-की ली से देसे रूप की उत्पत्ति कैसे सम्मव हो सकती है ? प्रकाश से 
“तरर ज्योति ( अर्थात्‌ बिजली ) पृथ्वी से नदीं उत्पन्न होती ॥ २८॥. . ‰ ` ~ ^ 
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राङु-[ सव्रीडाऽ्थोमुखी तिष्टति । ] (१) ९२ 
राजा--[ श्ात्मगतम्‌ ] हन्त 1 लब्धावकाशो मे सनोरथः (२) | ह 
एय--{ सस्मितं शान्तलया विलोक्य ] पुनरपि वक्तुकाम इव आयो 
लदयते (३) । ( पुणो वि वततुकामो विद्य नो लक्लीश्दि । ) 
राङ्क [ सखीमङ्ल्या तजेयति । ] (४) र < क 
राजा-सम्यगुपलद्धितं भवत्या । अस्ति नः सच्ररितश्रवणलोभादन्य- 
दपि प्रष्टव्यम्‌ (€) । 
"पदाथानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीत्तनस्‌ । 
परपशब्यु दासार्थं तन्निदर्शनुच्यतेः ॥ इति । 
तथात्र विरोभनाभिधं खुखसन्ध्वङ्गं चोपन्यस्तम्‌, यथाह तत्रेव--शुणाख्यानं 


विखोभनसिति। पश्याववत्रंचरत्तस्‌ ॥ २८ ॥ = 
(१) शङ इति । सबीडा-सलजा, कण्वको शिकयोस्ताटशाचारकथाग्रस्ता- 


चात्‌ समन्तमेव स्वगुणकीत्तनाकर्णनाचेति मावः। 

(२) राजेति । स्वाभिलापानुला सङ्न्तलेसपत्तिमाकण्यं परिणययोग्येयमिति 
निश्चिन्वन्‌ स्वयं पराघ्ृरति-हन्तेस्यादि ! हन्तेति हर्षे ! रब्धः- प्राः अदकाराः-- 
मबेशद्वारं येन सः तथोक्तः, से-मम, मनोरथः-अमिलापः, शाङ्न्तलाया अप्तरः- 
सम्भवत्वान्मम पाणि्चहगाजिकापः सावम्ब इहि मावः । अनेन धा्मिकस्यास्य 
राज्ञः सन्तोषो गम्यते । अन्न युक्तिर्नाम सन्धेरङ्गम्‌ । 

८३ ) प्रियमिति । रक्षः शङ्खन्तरासम्बन्धिगुणकी रत्नेन तीनाञ्चुरागं मत्वा 
शङ्गारोदधात्‌ सलजामधोसुखीं रन्ता कौतकात्‌ घुनरपि वरीडयितुं प्रियंवदायाः 
सस्मितावरोकनस्र्‌ । . पुनरपि-अन्यद्पि, वच्ुकामः-कथनेच्छुरिव अधरपरिस्पन्दा- 
दिद्श्च॑नादिति भावः, रुच्यते-प्रतीयते । 

(४) शङ इति। सखीं प्रियंवदाम्‌, अङ्गल्या- तर्जन्या संकेतेन, तर्जयति 
भरसंयति, पुनराकापप्रतिवेधाभिभ्रायेगेति भावः। 

(५) राजेति । सम्यक्‌-यथार्थंम्‌ , उपलक्तितम्‌-उन्नीतय्‌ , अहं वक्तुकाम 
इति भावः, सच्चरितस्य-- सदाचारस्य श्रवणलोभात्‌-श्रवणौस्सुक्यात्‌ वार वगलोमा सगौ 

( १) शङ्न्तला--( लज्जित होकर नीचे सुह करये बैठी रहती हे । ) 

(८२ ) राजा-( स्वगत ) मेरी इच्छा पूणं होने का मौका हाथ आ यया । 

(३ ) प्िवंवदा--( ससकराती इई जौर शकुन्तला को देखकर ) मालूम पड़ता है, 

अमी आप ओर कु कहना चाहते है । 


{ ४) शकुन्तला-( प्रियंवदा को ्भयुली से संकेत कर धमकातौ हे । ) 
(५) राजा-आाप्रने ठीक अनुमान करिया । आप लोगों का संद्र इत्तान्त सुनने के 


1 ~ `. ^. लोम सेहे अभी जौर ङ्ध जानना है । 


क अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ अथमोऽङ्कः 
भियं तेन हि अलं विचारितेन, अनियन््णालुयोगः खलु तपस्वि. 
जनः (१) । ( तेण हि अरं विन्मारिदेण, अणिजन्तणाणनोश्रो क्खु तवस्सिजणो ! ) 
राजा--एतत्‌ प्रच्छामि (२)- 
वेखानसं किमनया बतमापदानात्‌ 
व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ । 
अत्यन्तमेव सखदरोक्षणवह्ठभाभिः 
आहो निवस्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥ २९२ ॥ 
अस्माक, ममेस्यथः, “एकत्व द्विसे चास्मदो वहुवचनं वाः इति बहुवचनात्‌ । अन्य- 
द्पि-जपरं च, ग्र्टव्यं-जिज्ञास्यमसिति । 6 8 
८ १) श्रियमिति । तेन हि-म्र्ट्यान्तरसद्‌ भावेनैव हेतुना, विचारितेन अ्टभयं 
न वेति विचारेणारम्‌--अवितक ्रिप्येव पृच्छतु इत्यर्थः । नियन्त्रणा-देशकारा. 
दिभिनिर्दिष्टनियमः, न विद्यते नियन्त्रणा-देश्चकालादिभिर्भिधितनिथमो यस्मिन्‌ सः 
अनियन्त्रणः अलुयोगः-मरश्नो यस्मिन्‌ स तथाभूतः, “यन्त्रण स्या्नियमने वन्धने 
रक्तणेऽपि च' इति विश्वः, श्रश्नोऽलुयोगः च्छा च' इत्यमरः, तपरिवजनः-सुनि- 
जनः, तथा च--ुनिजनस्य सवथा विकाररहितस्वात्‌ तथाभूतानामस्माकं सन्निधा- 
चनियमेनेव सव॑ प्रष्टुमहंसीति तात्पर्यम्‌ । 
(२) राजेति-एतत्‌-वचयमाणम्‌, ष्च्छामि- ज्ञातुमिच्छामि । 
किं तदिस्याह-वैखानसमिति । अनया-शकुन्तरुया, आ प्रदानात्‌- वराय प्रदा- 
नपयेन्तं, परिणयपयंन्तमिव्य्थः, मदनस्य -कामदैवस्य, व्यापारः-व्यवहारः अशटाङ्गमै- 
धनमिति यावत्‌ , तं रणद्धि- परिहरतीति तत्‌ तथाभूतं, वैखानसं--तापसं वतं 
नियमो ब्रह्मचयादिरित्यथंः, किं निषेवितभ्यं-पार्यितम्यम्‌ ? आहो-अथवा 
आहो उताहो किमुत विकल्पे" इत्यमरः, सदो- स्वसमाने इंत्तणे- नयने यासां 
ता» अत एव वज्ञभाः-प्रियास्ताभिः (दयितं वज्ञभं प्रियम्‌ इत्यमरः, हरिणाङ्ग- 
नाभिः-ख्गवधूभिरखंगीभिः, समं-सह "साकं साध समं सह" इत्यमरः, अत्यन्तमेव 
सातिरेकमेव याज्गीवनमेवेव्यर्थः, निवस्स्यति-- वसतिं करिप्यति तपोवनमध्ये 
स्थास्यतीष्यथंः। तथा चेयं भवदीया प्रियसखी किसुपङुवांणवहचये तिषठत्यथ सेटि. 
कब्रह्मचयं वेति भावार्थः । | 
(२) प्रियंवदा यदि णेता है तो अधिक सोच-विचार करने कौ आवदरयकता नहीं । 


क्योकि त्परिवजनो के पास॒ ऊध पूचने के ल्यि कोई विशेष नियम नदीं रहता । 
(२) रानां य पृच्छता हूं कि-- 


यहं आपकी सखी विवा दोने क पूव तक दी इ तरह बहमचयं नत धारण कि रहेगी 


| 


| 
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भरियं--आयं ! धर्माचरणपरवश एष जनः, गुरोः पुनरस्या अनुरूप- 
वरभ्रदाने सङ्कल्पः. ( १) । ( अन्न ! धम्माञ्नरणपरवसो एस जणो, गुरुणो उण से 
अणुरूद्वरप्पदायो संकस्पो । ) 
राजा-[ सदषमात्मगतम्‌ ] (२)-- 


तत्र खीणां तत्र खां बहव्ेविष्ये इसत्वपन तन्तव दारीतवचनम्‌--द्विविधाः खियो ब्रह्मवादिन्यः सच. 
वध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनीनाञ्युपनयनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च सदय चर्यति सद्योवधू- 
नासुपनयनं करवा विवाहः कायं इति । 
यमोऽप्याह--“पुराकल्पेषु नारीणां सौज्ञीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनच्च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा ॥' इति । 
अत्र केचित्‌-वेखानसमिस्यादिश्छोकपूदधिन किमियं शङ्कन्तला कस्मेचिद्‌ राज्ञे 
देयेति अस्यन्तसेवेस्यायुत्तराद्धंन च कस्मेचित्तपरिवने वेति रान्तः प्रश्नद्वयम्‌, तेन 
अग्रे अनुरूपवरप्रदाने सङ्कल्पः, इति प्रियंवदाप्रस्युत्तरं संघटते इति प्राहुः! अत्र 
विदधेषणस्य साभिप्रायत्वात्‌ परिकरा कारः, यथोत्तं द्रपणे- 
'उक्तिविंरेपणेः साभिप्रायैः परिकरो मतः । इति । 
वसन्ततिलकं दृत्तमू-“उक्तं वसन्ततिरूकं तभजा जगौ गः! इति तर्रक्तणम्‌ ॥ 
( १ ) प्रियमिति । एषः जनः-शङ्कन्तला, धर्मा चरणस्य धसाचुष्टानस्य परवशः- 
अधीनः अत एवाऽधसं॑नोपयातुमदह॑तीति भावः 1 तेन स्वयंग्रहरूपाधमंविञुखता 
सूचिता ।परकृतसुत्तरमाह--पुनः-ञिन्तु, अस्याः-शङुन्तरायाः, गुरोः-पितुः कण्वस्य, 
अञुरूपाय-रूपस्य योग्याय वराय-जामात्र प्रदाने-समपणे, संकल्पः- मनोभि. 
खापोऽस्तीति शेषः! एतेन अनयाऽऽग्रदानादु वैखानसं बतं निषेवितव्यमिद्युत्तरं 
दत्तम्‌ । अच्रोत्तराद्राजङ्तप्रश्नस्य स्वपरिणयक्तमस्वोन्नयनाद्‌ उत्तरालङ्कारः, यथोक्तं 
द्षणङ्ता-“उन्तरं भरशनस्योत्तरादु त्यो यदि" इति । किं चात्र राज्ञः शङुन्तलाप्राधि- 
-रूपस्य बीजा्थेस्य 'अनुरूपवरभरदाने सङ्कल्पः इत्यादिवचनेन प्रोहितस्वादुदधेदो 
नामाङ्गम्‌, तथा चोक्तं तेनैव- 
शवीजाथंस्य प्ररोहः स्यादुद्धेदः' इति । 
(२) राजेति । शुरोः षुनरस्या अनुरूपवरभदाने संकरपः इस्युत्तरश्रवणात्‌ 
शङ्न्तखाप्रा्तिः कथच्चिद्‌ भविप्यतीर्याशयेन रक्तो हषः । 





या समान नेत्र दोनेसे प्रिय हरिणकी लियो के साधर बहुत दिनों तक (जन्म भर) 
निवाप्च करेगी ॥ २९ ॥ ६ ह 
( १) ग्रियंवदा--आयं ! यह व्यक्ति तो धर्मानुष्ठान के अधीन दै, परन्तु पिताजी का 


विच्रार इसे किसी अनुरूप वर को देने का है । 
(२) राजा-( प्रसन्नता के साथ स्वगत )- 


५ अ० शा० 


&& अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ भथमोऽङ्कः 
भि "~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ^-^ ^-^ =+ 
भव हृदय । साभिलाषं सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः । 
आशङ्कसे यदन्रि तदिद्‌ स्परोश्चमं रत्नम्‌ ॥ ३० ॥ 
शङ्क [ सरोषमिव] अनसूये ! अहं गमिष्यामि (१) । ( अणसूए ! 
अहं गमिस्सं । ) 
अन- कि निमित्तम्‌ (२) ? (क णिमित्तं १) 
च स 
भवेति 1 हे हृदय ! साभिरापं-शङन्तराविषये गृहीतसङ्करपं भव, यथेष्टमेना. 
सभिर्षेस्यथः । विधावजुमतौ वा रोट्‌ । तत्र हेतुमाह-सम्परतीति । सम्प्रति-दइदानीं, 
सन्देहस्य-!ईइयं सत्रपरि्रहत्तमा न वा, तथा किञुपङर्वाणा सैष्टिकी ब्रह्मचारिणी 
वेति" संशयस्य, निणंयः--उपङुर्बाणवरह्मचारिणी शङुन्तका क्रियाणां च परिग्रह- 
तमा" इति निश्चयो जातः। गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरभ्रदाने सङ्करपः” इति प्रिवंदद्‌ा- 
चचनादिति भावः। सन्देहनिणंययोदटान्तेन स्वरूपे व्याचषट-यत्‌-शङन्तरारूपं 
वस्त॒, अभ्नि-तापसकन्यात्वेन बह्यचारितया च॒ अभितुर्यं स्पर्शानहमिस्यर्थः, 
तत्परि्रहे पापकारिव्वादिति भावः। आशङ्कसे- संशयं करोपि, तत्‌-राङ्कि- 
तमू, इदं शङ्न्तखारूपं वस्तु, स्पशंदमं-स्पशाहं सुखस्परशमिति यावत्‌, रत्नं-- 
मणिस्वरूपं जातमिति रोषः, नाग्नितुरयं स्पर्शाहंमित्यथः, अप्सरःखम्भवत्वाद्‌ राज 
पिंबीजभूतत्वाच्च अब्राह्मणीरूपोपङु्बाणा परिणययोग्येति अस्याः परिये पराप न 
सविष्यतीति भावः। अत्र पराद्धंवाक्याथंस्य पूरवादधं प्रति हेतुत्वात्‌ काम्यटिद्गम्‌ । 
“चिं रस्न'मिव्यादौ समासाभावात्‌ व्यस्तरूपकम्‌ । ह्षौसुक्यादयो भावाः! किंच 
सुखस्य गम्यमानतया प्रासिनांम खुखसन्धेरङ्गम्‌ । तर्कत्तणं तु-्राध्िः सुखागमः 
इति । आर्यां जातिः ॥ २० ॥ 
(१) शक इति। सरोपमिव-सक्रोधमिव । वरारापोपपादितया कजया नायक- 
सञ्चिधौ स्थातुमशक्यस्वात्‌ प्रियंवदां प्रति रोषः। इवशब्देन रोषस्य छत्रिमत्वं तेन 
हि मनसि हपेश्च योस्यते 1 
(२) अनेति। गमनदेतं जानन्त्यपि तन्निरोधार्थं पच्छति--किञ्निमित्तमिति, 
गमिष्यसीति शेषः। 
क्र -- -- ---------- 
। हे हदय | तुम अभिलाषी वनो, अव तो सन्देह भी निवृत्त दो गया । जिसको तम 
अभ्चि समञ्च रहे ये, वह स्पशं करने योग्य रत्न निकला ॥ ३० ॥ 
(२) श्डन्तला-( कड पित सी होकर ) गनसूया ! भँ जाती ह| 
(२) अनसूया-क्रिसख्यि १ 








भथमोऽङ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। &७ 
~~~ ^^ ^ (^^ 
शङ्-इसामसस्बद्धभ्रलापिनीं प्रियंवदाम्‌ आर्यायै गौतस्थे गत्वा 
निवेदयिष्यामि (१) । ( इमं श्रसम्बदरप्यलाविभि पिन्र॑वदे यनाए गोदमीए गदु 
णिवेदहस्सं । ) [ इल्युत्तिष्टति । ] 
अन--सखि ! न युक्तमाश्रमबासिनो जनस्य अकृतसत्कारसतिधि- 
विशेषम्‌ उन्मित्वा स्वच्छन्दतो गमन्‌ (र) । ( सदि ! ण जुत्तं अत्समवा- 
सिणो जणस्स श्रक्रिदसक्ारं श्रदिधिविसेसं उज्फि्र सच्छन्ददो समणं । ) 
| शा्क--[ उत्तरमदत्वेव प्रस्थिता । ] (२) 
| न 

(१) शकु इति । निमित्तमाह--इसासिति ! असस्वदप्रलापिनीस्‌-अप्रसतुत- 
स्वाद्संरघ्नमापिणी्‌ । आयि --साननीयातर, यौ तस्े-गौतमी नास चाङुन्दलाया 
मातृस्थानीया कण्वस्य ध्म॑मगिनी, तस्ये इत्यथः, निवेदयिष्यामि -्ापविष्यासि । 

सति िरेप्ये बाधे विशेषणसुपसंक्रासतीति स्यायात्‌ प्रियंनदाया असंबद्धध्रला- 
पिनीख्वं निवेदयिप्यासीस्यथः, गौतम्याः शासनेन पुनरेदमस्म्बद्धप्रखापित्ता दिरूप- 
दोपाणां निवरस्यर्थभिति भावः। 

(२) अनेति । धमैलोपो पन्या्च्छखेन तस्या गृहं नायकाभिप्रायं जानस्ती अन- 
सूया सोपहासं पुनरपि प्रतिपेधत्ति- सखीति । सखि--शङ्कन्तरे ! अङ्रतः सत्कारः 
सचयपेयापंणादिभिः पूजा यस्य सः तथोक्तम्‌, गतिधिविशेपम्‌--अतिधिरूपं राजा. 
नमिस्यथंः, उञ्द्िव्वा-स्यक्सवा, स्वच्छुन्दतः--स्वाभिग्रायतः, 'अभिग्रायर्चुन्द्‌ 
आशयः, इत्यमरः, गमनं -पलायनस्‌, आश्चमवासिनः--तरोवनगतस्य जनस्य, 
तपर्विमात्रस्येव्यथंः, पतेन धम॑निरतत्वं सूच्यते । न युक्तम्‌-भङ्गतम्‌, तपस्वि. 

, नियममङ्ग्रसङ्गादिति मावः। अन्न सासिलखापमेनं हृद्यवज्ञभसनारस्य स्वेच्छया गमनं 
ते नोचितभिद्युपहासो व्यज्गयः। 

(३ ) र इति । उत्तर-प्रतिवचनम्‌, अद्स्वेव-नोकत्वैव, प्रस्थिता प्रस्थातु- 
मारब्धवती । अदिकर्मणि क्तः 1 








(६) रङ्गन्तखा- यह्‌ प्रियंवदा जो असम्बद्ध ( ऊर-पग ) वतिं करती है, मे जाकर 
आयां गोतमी से कर्हूगी । (उठ खड़ा होती दै । ) 

(२) अनसूया सखी ! भिका अभी आतिथ्यसत्करार मी नहीं किया गया है, ठेस 
एक विशेष अपिपि को द्ोड़ कर इच्छानुसार चरू देना आभ्रमवासी लोगों के 
लिए उचित नदीं है । 

(३ ) शङ्खन्तला-( बिना कु उत्तर दिये दी चल पड़ती है । ) 








&८ अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌- [ मथमोऽङ्कः 
वौ ^) 1 १0/00/०५०१ ~^ 
जा- | स्वगतम्‌ ] कथमियं गच्छति [ जिष्चरि पृनरिच्छं निगय ] 
अहो ! चेष्टानुरूपिणी कामिजनचित्तवरत्तिः । अहं हि (१)- 
अनुयास्यन्‌ मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः । 
स्वस्थानादचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः ॥ ३९ ॥ 

भरियं--[ शङन्तसासुपेत्य ] हला चर्डि ! नाहैसि गन्तुम्‌ (२) । ( दसा 
चण्डि | णारिहसि गन्तुम्‌ ! ) 

(१) राजेति) इयं-शङन्तका, कथंशब्दः सविषाद्सम्धरमव्यज्ञकः, कथं 
गच्छुति-न गच्छस्विति भावः। राज्ञस्तद्रुपसुधापानोप्सवविच्छेदात्‌ शङ्कन्तराया 
गामनमनभिमतमिति व्यञ्यते । जिषृज्धरिव-अहीत॒मिच्छुरिव, शङन्तकामिति रोषः, 
ऊनेन भ्रवलोर्खुक्यं तस्य च धारावाहिकतया कालाक्तमस्वं च ग्यञ्यते। इच्छा 
जिधृष्ाम्‌, निद्य-वरुपूवकं दमयित्वा, विनयादिनेति भावः । अहो--आश्चर्थस्‌, 
कामिजनस्य--कामप्रयुक्तस्य रोकस्य चित्तवृत्तिः-इच्छा, चेष्टानुरूपिणी--शारीर- 
कतच्यापारतुर्यरूपा, बाह्यशारीरिकव्यापारो यस्यां यस्यां दशायां येन येन रूपेण . 
भवति चित्तङृत्तिरपि तस्यां तस्यां दशायां तेन तेनेव रूपेण भवितुमर्हतीस्य्थः । 
उक्ते सासान्यमथं भक्तेन स्वदृत्तान्तेन समथंयितुमाह--अहं हीति । हि-यस्मात्‌, 
अहमिप्यस्य “स्वस्थानादचलन्नपि गव्वेव प्रतिनिवृत्त" इति शछोकस्थेनान्वयः । 

अजुयास्यश्निति । सुनितनयां-कण्वपुत्रीं शङ्न्तङाम्‌, अजुयास्यनू--वरुवत्त- 
इशनादिरोभाद्‌ अचुगमिष्यन्‌, सहसा--हटात्‌, स्वाविनयव्यक्तिमनाद्येति यावत्‌ 
विनयेन--जितेन्दियतया “इन्द्रियाणां जयं प्राह विनयं भरतो सनिः” इति श्रवणात्‌, 
स्वाभाविकषीरतया वेव्यथंः, वारितः- निषिद्धः भसरः-गतिरावेगो वा यस्य स 
ताश सच्‌ अतत एव स्वस्थानात्‌-अध्युपितप्रदेशात्‌, अचलन्पि-पदसेकमगच्छु- 
क्षपि, गवा पुनः प्रतिनिच्त्तः-प्रव्यागत इव, अस्मीति शेषः। 

अन्न आवाभिमानिनी वाच्या क्रियोप्प्र्ता अचलन्नपि गत्वा? इति विरोधामास- 
श्चारङ्कारौ । आर्यां जातिः ॥ ३१ ॥ 

(२३) भ्रियमिति। उपेव्य--उपगम्य । चण्डि !--अतिकोपने ! "चण्डर्स्व- 


(२) राजा-( स्वगत ) क्या यद जा रही द १ ( मानो पकड़ने की इच्छा करता है, 
फिर्‌ रक जाता दै 1 ) आश्चयं की वात है कि कामिर्यो को चित्तवृत्ति भी बाहरी 
वटनाां के अनुरूप दी होती दै । में ही- 

शक़ुन्तखा के पीछे पीछेजाने की तैधारी कर खकरा था, सदसा रिष्टाचारने रोक दिया) 

। यद्यपि यड्‌ शरीर इस स्थान से नदीं इटा, परन्तु मेँ मानो जाकर लौट आया ॥ ३१॥ 
(२) भरियंवदा-(शङुन्तला के पास जाकर ) अरी चण्डि! तू नदीं जा सकती ४ 








क 
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राङ्क प्रिरत्य सभरूभक्गम्‌ ] किभिति ? (१) (कित्ति १) 
क्रियं मे वृ्रसेचनके धारयसि, ताभ्यां तावदात्मानं सोचयः; ततो 


गमिष्यसि (२) । ( इवे मे सकलसेन्रणके धारेसि, तेदिं दाव चत्ताणं मो्रवेदि, 


तदो गमिस्ससि । ) [ इति वल्ा्निवत्तंयति । ] 

राजा- मद्रे ! र्षसेचनादेवाचभवतीं परिश्रान्तां तकंयामि । तथा 
द्यप्याः (३)- 

सखरस्तांसावतिमाचलेदहिततललौ बाह घसोत्द्धेपणा- 


[8 


द्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः धसाणाधिक्तः। 








स्यन्तको पनम्‌" इत्यमरः '्गौरादिस्वात्‌ ङीप्‌", गन्तु-दतोऽन्यन्न यातु, नार्हसि 


नोपयुक्ताऽसि । > 


(१) शङ इति। परिद्त्य-सस्युखीभूय, श्रभङ्न-भ्रंकौटिस्येन सहितमिति 
सथुभङ्म्‌ । इति-मम गतिनिरोधः, कि--कथं, क्रियत इति शेषः! अथवा- 
किभिति-किंडेतुकम्‌, “इति देतप्रकरणप्रकाज्ादिसमा्षिषुः इत्यमरः । 

(३ ) प्रियमिति । मे- मद्यम्‌ श्वारेर्तमणेः' इति सम्प्रदाने चतुथी, दे वृ्त- 
सेचनके-क्तः सिच्यते आभ्यामिव्यतोऽस्पार्थ कन्‌, तथोक्ते-उद्कपूणघटादिस्यर्थः, 
बर्तारुवाखे जलसेको वा । धारयसि-छणस्वेन धत्से, तथा च--पूर्व्ुस्स्वया वार- 
हयं बर सेचनं मद्यं दातुमङ्गीक्व्य सत्तो गृहीतम्‌, तत्‌ ते ऋणत्वेन जातस्‌ इति 
साचः। ताभ्याम्‌ ऋणवन्धभूताभ्यां चृक्तसेचनाभ्यामू, आत्मानं मोदय--स्याजय, 
तद्‌ इृक्तसेचनद्रयं द्र्वाऽऽप्मानं सुक्ं कर्वस्यर्थः। ताभ्यामित्यत्नाण्यन्तकन्त॑रि ठृतीया 
बोध्या । निवन्तयति-- स्वस्थानं प्रापयति । 

(२) राजेति । भद्रे -प्रियवंदे ! अन्रभवतीं-सुनिदुदित्ष्वेन पूज्यां शकुन्त. 
साम, परिश्रान्तां- परितः श्रमयुक्तास्‌, त्कयाभि--रक्तयामि । 

तदेव दशंयति-तथा हीति। अस्याः-राङन्तरायाः, वाहू अतिमात्ररोहित- 
तराविव्यादिश्छोकस्थेन वाव्येन सम्बन्धः । 

खस्तांसाविति । वाहू-सुजो, करद्वयमिव्यरथः, घटानां-जलपूणेङ्म्भानाम्‌ उत्ते. 
पणात्‌-जरसेचनायोत्तोरनात्‌ हेतोः, हेतुरयं सवत्र योज्यः, खस्तौ-परिान्ततया 

न 





( १) रङुन्तला-( खोट कर ओर मोहं तानकर ) क्यों ? 

(२ ) प्रियंवदा तू हमारे दो वृक्ष सीचनेकी ऋणी है। अपना पहले उनसे 
छटकारा करा ठे, तव जा । ( वलपूवंक लोटा जती है । ) 

८३) राजा मद्रे ! क्षो के सीचने से ही मे भको थकी समञ्चता ई । जेते कि-- 








^ 4 


७० अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌-- [ अथमोऽङ्कः 
^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ 
वद्धं कणेश्कियीषरोधि वदने घर्माम्भसां जालकं 
बन्धे खंखिनि चेकदस्तयमिताः प्याङ्ला सूद्धजाः ॥ ३२ ॥ 
तदहमेनामच्रणां करोमि । [ इ्यङ्करीयकं ददाति । | (१) 
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~~~ 
अवनतो अंसौ-युजशिरसी ययो स्ताच्शो, “स्कन्धो सुजरिरोऽसोऽखी' इत्यमरः, 
मरक्स्या तु लतावधुनाऽतिनतावित्यथेः। तथा अतिमात्रस्‌--अव्यर्थं छोहिते--रक्ल- 
वरम बरबर्षणादिति भावः, तले-छरतङे ययोस्तौ तथाभूतो, च जातौ इति रोपः, 
स्वभावतस्तु करतलं रक्तवर्णमासीत्‌ सम््रस्यतिमात्रे रक्तवर्णं जातमिस्यथैः । एतेन 
विहोषणयुगमेनोत्तमनायिकास्वे ध्वन्यते । अत्र शब्दः करतच्वाचकः, बाहुसा- 
जिष्यात्‌, (नामेकदेशग्रहणे नाममात्रस्य महण"मिति न्यायाद्वाः भीमो भीमसेनः 
इध्यादिवत्‌ 1 प्रमाणाधिकः-स्वाभाविकाद्धिको दादज्ञाङ्खाधिक इति यावत्‌ $ 
श्रासः- निःधासः, भदयापि-इदानीमपि, जलसेचन्तणादृध्वंमपीस्यथेः, स्तनयोवे- 
पथुं-कण्पं स्पन्दमिस्यर्थः, “ट्वतोऽधुः" ( सि° च० सू° 2) इति अधुःप्रस्ययः, 
जनयति- उत्पादयति । तथा बदने-ुखमण्डले, घर्माम्भसा--स्वेद्वारिणाः 
कर्णभूषणभूते शिरीषङुसुमे रुणद्धि-सुङ्मारतया स्वेदजलरश्चतया च दोरूनात्‌ 
स्थगयतीति तथोक्तम्‌, जालक -चिन्दुकदम्बकम्‌, वद्धं --तं जनितभिस्यर्थः \ 
स्वेदस्य सर्वाङ्गसस्भवेऽपि वरकराच्छ दितेतराङ्गतयाऽदष्ट चरतवाद्‌ वदने इव्यभिदहि- 
तमू, वदने इति कपोलयोरिष्य्थः, अनुरागिणामादौ तत्नैव दक पातसम्भवात्‌ › कर्णा- 
अरणश्चिरीषरोधसम्भवाच्च । तथा वन्धे-ऊेशबन्धने, खंसिनि-स्खङ्ति सति, 
पएकरेन हस्तेन अपरस्य घरेद्वहने निहतस्वादिति भावः, यमिताः-संयतीङ्ताः वद्धा 
इत्यथै, मृद्धनाः-केदाश्च, पर्याङकाः- प्राक्चविकीणेभावाः विषमा इव्यथः, स्थिता 
इति शेषः । | 
अन्न शाङ्न्तरानिष्स्य परिश्रान्तस्य समथनं प्रति वहुविधकारणानामभिहित- 
स्वात्‌ सुब्चयार कारः, स्वभावोक्तिरिति केचित्‌, तचिन्त्यम्‌, तन्मूरुकचिच्छित्तेर- 
भावात्‌ स्तनवेपथुं जनयतीस्यत्र स्तनवेपथुजननेन देतना श्वासे प्रमाणाधिकस्वं 
साधितमिस्यनुमानम्‌ 1 शादृंखविक्री डित नाम वृत्तस ॥ ३२ ॥ 
(१) तदिति । तत्‌-यस्मादियं परिश्रमाजुचरस्या स्वदणमोचने सगप्रत्य शक्ता 


इनके वार~ब्ार षडे उठाने से दोर्ना हाथों की इथेलियां काल दो गयी ह, दोनो कन्ये 

युक गये है, प्रमाण से अधिक श्वास ठेने के कारण स्तन कोप रहे है, पतीन की वृदे खख 

। पर दायो इई दै, दसत दोनों कानों के शिरोषङुछम अवरुद हो गये द ओर बन्धन खुल 
जाने के कारण केवल एक हाथ से र्पेटे हर केश अव भी व्रिखरे इर हे ॥ ३२॥ 
(६) इसच्ि मे इहं ऋणसुक्त कर देता हू । ( जपनी अगूटी देता है । ) 


+ 
६ 


१ ह. 
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थमोऽङकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । - ७१ 
[ सद्यौ अरतिरह्य नामाक्षराणि वाचयित्वा च परस्परसवोक्रयतः । ] (१) 
राजा--अलमन्यथा सम्भावनया, राज्ञः प्रति्रहोऽयम्‌ (२) । 
भियं- तेन हि नाहंति इद मङ्खरीयकमङ्गलीवियोगम्‌ । आयस्य बच- 

नादेव अनणा एपा मवतु (३) । (तेण हि गारदि एदं अली श्रहुली- 

विग्रं । अनस्स वश्रणादो ज्जेव श्रणिणा एसा भोदु । ) | 


ल एना--शङुन्तलाम्‌, अचृणाम्‌-ऋणसुक्तं करोमि इल्युक्स्वा अङ्क 
रीयकं ददाति--अपंयति, राजेति रेषः। शन्त हदं सद्‌ दृ्ताङ्खरीयक्‌ं गृहीस्वा 
ऋणशोधनाय प्रियंवदाये ददातु तेन चानृणा भवतु, रोका हि प्रतिनिधिवस्तुप्रदाने- 
नाप्यदणा भवन्तीति दशं नादिष्याश्यः। 

(१) सख्याविति । मरतिगृद्य-राको हस्तादङ्करीयकं शुन्तलापतिनिधिभावेन 
ग्रदी्वा, नामाक्तराणि-अङ्खरीयाङ्कितान्‌ दुष्यन्तस्य नामवर्णा, वाचयिस्वा पटित्वा, 
परस्परम्‌-अन्योन्यभ्‌, अवलोकय तः-कथमन्नायं महाराजो दुप्यन्तश्ुद्यना समायातः 
इति सविस्मयं पश्यत इस्यथः। 

(२) राजेति । अन्यथा सम्भावनया--८ुव्यन्तः इति नामाक्तरावरोकनेन 
मम चृपरवस्स्मावनया, अलस्‌--अहं राजा दुष्यन्त दति सम्भावना न कायां 
इ्वथैः। नु तषि कथमिदं तदीयमङ्करीयकं तव करे रुच्धमिस्यत आह--रा्ञ 
इति । राज्ञः दुष्यन्तात्‌, अयं प्रतिगृद्यत इति म्रतिभ्रहः--आादानम्‌, दुष्यन्तेन 
मद्यमिदमङ्करीयकं पारितोपिकं दत्तमतो मया च तत्सकाशाद्‌गहीतमिस्यथः । तथा 
चाहं न महाराजो दुभ्यन्तः किन्तु तत्पुरुष एवाहमिति भावः! अच्र.--अन्यथा 
सर्भावनया-राजस्वग्रहणेन दोषस्पर्शाशङ्कया अकम्‌, रा्ञः- दुष्यन्तस्य ममः 
सकाश्ञादयं प्रति्रहः शङ्न्तकाया इति रोषः, अयसर्थो राद्होऽसत्यवादिष्व- 
भिया कायैः। 

(२) प्रियमिति । विदग्धा प्रियंवदा तदर्थं सभ्यरगवगम्य भङ्गया प्रतिवक्ति-- 
तेन हीति । तेन हि--रा्ञ प्रतिगृहीतववेनैव कारणेन अङ्खली वियोगं--भवदङ्कली- 
विच्छेदं, नाहंति--न कन्तु युक्तं भवति, भवतामङ्कयामेवेदं तिष्टरिविति भावः! 





(१) ( दोनों स्खियां अगूढ लेकर ओर उततम खुदा हा नाम पद्कर 
दोनों एक दूसरी का सुह ताकती रह जती है 1 ) 
(२) राजा-आप भौर कषिपसी वात का ख्याल न करं । यह सुने राजा के ययँ से 
दानमंमिलीथी। 
(३ ) प्रियंवदा-यदि पेसा दै तो इस अंगूटी का आप की उंगली से चिदुडना ठीक 
नदीं हे । मेँ पके कदने दी से इसे छऋणसुक्त कर देती हू । 


७र्‌ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ अथमोऽङ्कः 
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अन-दला शङन्तले ! मोचितासि अनुकम्पिना आर्येण; अथवा 

राजर्षिणा । तत्‌ कस्मिन्निदानीं गमिष्यसि (१) ? ( दला सउन्तले ! मो्ा- 

विदासि अणुकरम्पिणा अज्जेण अहवा राएसिणा । ता कटिं दाणि गमिस्ससि १ ) 


शाङ्ध-[ आत्मगतम्‌ ] नैतं जनं पयौहरिष्यम्‌, यद्यस्मनः प्रास- 
बिष्यम्‌ (२) । ( ण एदं जणं परिहरिस्सं, जई अत्तणो पहविस्सं । ) 
पियं--किमिदानीं न गम्यते ? (३) ( किं दाणि ण गच्छी्दि १) 


व = --------------- 
कथं तहीयद्णान्सुक्ता भविप्यतीस्यत  जाह-आयस्येति। आयस्य-भवतः, 
चचनादेव-“एनामनृणां करोमीति वचनेनेव, एपा-शङुन्तरा, भनृणा-ऋणञुत्ताः 
महद्वचनस्याव्यथंस्वाद्‌ (अहमेनामनृणां करोमी'ति वाक्यादेवास्या ऋणदोेध 
जातमिति भावाथः1 

(१) जनेति । अनुकम्पिना--दयादधना, आयं ण--धमंसचिवेनासुना, अङ्क 
रीयकगतनामाक्तरदशंनेन महाराजदुष्यन्तोऽयमिति जातसंशयादाह-जथवेति । 
राजषिणा-महाराजेन दुष्यन्तेन, मोचितासि-अनृणीक्रताि । तत्‌-तस्मात्‌ः 
करस्मिन्‌-एतर्स्थानं परित्यज्य कस्मिन्‌ स्थाने, इदानीम्‌-अघुना, गमिष्यसि, 
विशिष्टातिथेमंहाराजस्य सपयामङ्कत्वेति दोषः। तथेव करोपि चेत्‌ तदा महाजना 
याऽवक्ञा तव च धा्टय संसूच्येतेति भावः। 

(२) ऊ इति । एतं जनं-राजानम्‌, न पयंहरिष्यम्‌-न पयंर्यदयसम्‌, 
यदि आस्मनः-स्वस्येति कमणि षष्टी, प्राभविष्यम्‌-प्रयुः-जधिकारिणी अभदि. 
ष्यम्‌ । तथा हि-यद्यहं पितुरधीना नाऽभविष्यम्‌, तद्यंनमेव धीरोदात्तनायक 
नृपति प्राणापंणपूवंकं पतित्वेनावरिष्यमिति तात्पर्यम्‌ । एतेन शङुन्तकायाः पिच्राय- 
ततया तत्करणाक्तमस्वेन महदुदुःखं भवतीति प्रकाश्यते । 


अन्न नायिकायाः शङ्ुन्तखाया अनुरागार्मकवीजोदयात्‌ समाधानं नाम यख. 
सनध्यङ्गम्‌, तज्चचणन्तु-- 


बीजस्यागमनं यत्त तत्समाधानसुच्यते ॥' इति । 
(३ ) भियमिति। शङ्न्तकाया जनितमन्तर्विकारमनुमाय सकोतुकमाह-- 
किमिति । अन्न परिभावना नाम सुखसन्ध्यङ्गम्‌ । तदुक्तं दपेणे- 
कुतूलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना इति ॥ 
(१) अनसूया-सखी रङन्तला ! दया आयं अथवा राजि ने तुम्हें ऋणसे 
छुःकारा दिला दिया । अतः बताओ अव कदां जाओगी १ 
। (२) उकुन्तला-(स्वगत) यदि में स्वतन्त्र होती तो इस व्यक्ति को कभौ न छोड्ती । 
। (३) भ्रियंवदा-अव क्यो नदीं जाती ? 
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५ न भ. 
शङक--इदानीं कि तव॒ आयत्तास्मि १ यतो मे रोचते, ततो रगमि- 
ष्यामि (१) । ( दाणि क्रि तुह श्रा्ततचि ? जदो मे रोश्रदि, तदो गमिस्सं । ) 
सजा--[ शङ़न्तलां विलोकयन्नात्मगतम्‌ ] क्कि खलु यथा वयसस्यासि- 
यमपि अस्मान्‌ प्रति तथा स्यात्‌ १ अथवा लब्धावकाशा मे सनोवृत्तिः। 
इतः (२)-- 
वाचं न मिश्रयति यदपि सद्वचोभिः 


कर्णे द्दात्यवहितः मयि भाषमाणे । 

नन्वत्र परिभावनाङ्गनिवेले विधानपरिभावनयोः पौर्वापयंभङ्गपरसङ्ग इति चेन्न 
(एतानि चाङ्गानि उक्तेनैव पौर्वापर्येण मवन्ति; अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि" इत्यादिः 
वचनेन स्पष्टं दपंणङ्कताऽनयोः .पौ्वापय॑संप्ठवस्वीकतस्वात्‌ । तथा चानयोः पौर्वाप- 
यभङ्गे न कश्चित्‌ दोष इति सर्वमवदातय्‌ । 

(१) शङ इदि । आयत्ता वं यता, अधीनेति यावत्‌, अधीने निष्न 
जायत्त' इष्यमरः, नाहं तवायत्ता इत्यथः । सम्प्रति तु महाभागस्य आयत्ताऽस्मि 
इति गूढाथः । यततो-यस्मिन्‌ काटे, मे-महयं रोचते, '₹च्यर्थाना मीयमाणे' इति चतुर्थी! 

(२) राजेति । कं. खल्विस्येताभ्यां वितकगरभ॑प्ररनो चोत्यते । अस्यां 
शङन्तरायाम्‌,. यथा--येन रूपेण, अनुरक्ता इति शेषः। इयं--शङन्तलाऽपि, 
तथा-तेनैव रूपेण, जरमान्‌ परति--मां प्रति इत्यर्थः, प्रतियोगे द्वितीया, मनुरक्तेति 
शेषः! पुनः किमपि दिचिन्त्याह--अथवेति । कञ्धावकाशा--प्राक्चविषयद्रारा, 
मनोचरत्तिः--निश्चयास्मिकेत्यर्थः । तथा हि--मम निश्वयरूपा प्रद्रत्तिः शङ्कन्तला- 
गतानुरागरूपृिषयस्परशं दवारं प्ापव्यर्थः । ३ 

अत्र पूवकर्पस्य संशायात्मकत्वादुदुःखम्‌, अथवेद्युत्तरकर्पेऽनुरागनिश्चयात्‌ 
सुखमिव्यथ॑स्य खखटुःखङ्ततया विधानं नाम सुखसन्ध्यङ्गम्‌ । तज्ञक्तणं (र 

सुखदुःखङ्कतो योऽथंस्तद्विधानमिति स्त्र" इति । 

नु मनोचृत्तस्तथाभूतव्वे कश्चात्र हेतुरिति देत॒प्रदशेन पूवकं विव्रगोति--वाच. 
मिति। यद्यपि, इयं--शङुन्तरा, सद्रचोभिः-ममोक्तिभिः सह,. वाचं-निजो- 
क्तिम्‌, न भिश्रयति-न संसेरुयति, साक्तान्मया सह नार्पतीप्यर्थः। अन्र भङ्ग्य- 
न्तरेणाभिधानं ्राग्यतादोपनिरसनायेति वोध्यस्‌ । अथ च वाचं चचोभिरिति खी- 

( ६) शन्तङ।- क्या म ठम्दारे अधीन हूं १ जव मेरी इच्छा होगी, तव जागी । 

(२) राजा--( शङ्कन्तल। को देता हआ स्वगत ) क्या म जेते इसमें अनुरक्ता हू, 

उसी तरह यद्‌ भी सुज्ञ पर अनुराग रखती होगी १ मथवा मेरी चित्तवृत्ति को 
ही यह अवस्तर मिक गया हे । वर्योकि- 

यथपि जिस समय में वात्त करता हू, यह अपना मत नहीं प्रकर करती; फिर मी 





७ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ मरथमोऽङ्कः 


^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ 


कामं न तिष्ठति मदाननखम्सुखीयं 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु ष्टिरस्याः ॥ ३२ ॥ 
[ नेपथ्ये ] भो भोस्तपस्विनः! तपोबनसन्निहितसत््वरश्णाय सजनी- 
भवन्तु भवन्तः, प्रत्यासन्नः किल स्गयाविहारी राजा दुष्यन्तः (१) । 


नपुसकलिङ्गनिर्दरोन स्वीयां सखीमपि तन्मित्रेण मेरयतीति ध्वन्यते । तथापीति 


जध्याहायंम्‌, मयि भापमाणे-यत्‌ किञ्चित्‌ कथयति सति, जवहिता-मदुक्तौ 
दन्तावधाना सती, कणं ददाति- निक्षिपति, मदुक्ति सादरं श्रणोतीत्ि भावः। एवं 
यद्यपि, मदाननस्य-मन्सुखस्य सम्युली-अमिसुखी सतती, कामं-प्यांसस्‌ः 
“कामं प्रकाम पयाति निकामेष्टं यथेप्सितम्‌ इत्यमरः, यथा स्यात्तथा, न तिषएटति- 
स्थितिमाश्रयते, तथापि तु-किन्तु, जस्याः--शङ्न्तरायाः, दिः-दक्‌, भूयिष्टं- 
सातिशयं यथा स्यात्तथा, प्राय इव्यथः, अन्यः-मद्‌भिन्नो विषयः-रूदयो यस्याः 
सा तथोक्ता, न-नेवेव्यथंः। अत्र चरणन्रयेऽस्मच्छब्दत्रयेण सौभाग्यातिशयो 
द्योस्यते। अन्न च अनुरागोत्पत्तिनिणंय रूपं काय्यं प्रति करणं प्रदा नान्यदृ्चन रूपहेतु- 
हयस्योपन्यासात्‌ सञुचयाजङ्कारः। किञ्चात्र विकासो नाम नायिकायाः स्वभाव. 
जोऽलकारोऽभिहितः। तथा च दप॑णे- 

ध्यानस्थानासनादीनां सुखनेत्रादिकम्मेणाम्‌ । विद्ेषस्तु विलासः स्यात्‌ इति । 
अनुरागेङ्गितमपि सम्यगुक्तम्‌, तदुक्तं तत्ैव- 

षरा दश्च॑यति बीडां सम्मुखं नेव पश्यति । 

मच्खुनं वा रमन्तं वाऽतिक्रान्तं पश्यति प्रियम्‌ ॥ 

जन्यः प्रवसतां शाश्वत्‌ सावधाना च तस्कथाम्‌ । 

शणोव्यन्यत्र दृत्ताक्ती श्रिये वाङाऽनुरागिणी ॥ इति 1 
छन्त नाम चसन्ततिरुकमू ॥ २२॥ 

(१) भ्रङृतकथाविच्छेदाधंभङ्गान्तरारम्भेच्छुः कविराह-नेपश्य इति । नेष- 
थ्ये-यवनिकामध्ये। भो भोरिति सभ्मे द्विरुक्तिः, तपोवनसन्निहितानाम्‌- 
लाश्रमसविधाववस्थितानां सस्वाना-सगा दिजन्तूनां रत्तणाय-रक्ताथम्‌, (स्वम 
खरी त॒ जन्तुषु" इत्यमरः, असज्ना सजना: भवन्तु इति सज्ीभवन्तु-उदयक्ता भवन्तु, 


सजाशब्दादभूततद्धावे च्विप्रस्ययः दीर्घश्च । भरस्यासन्नः- सन्निहितः, किरेति 
वि 2 


सावधानी के साथ मेरी वाते खनती है 1 ययपि यह मेरे संह के सामने नहीं वेठती, फिर 
मौ अधिकतर इसरो निगाइ दूर ओर नहीं जाती ॥ २३ ॥ 


(१) (नेपथ्य में ) हे दे तपस्वियो ! तपोवन के आस-पास रदने वले जीरो को रक्षा 








करने के जिए तेयार हो जाओ । दिका राजा दुष्यन्त इस वन मे आ रहा है 1 देखो- 
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प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ७५ 
^< ^-^ ^~ 
वस्णखुरहतस्तथाहि रेणु्विंटपविधक्तनला्र॑वव्कलेषु । 
पतति परिणतारुणभकादयः रलभसमूढ इवाथमद्ुमेषु ॥ ३७ ॥ 


वार्तायां सम्भावने वा, वार्तासम्भाव्ययोः किकः इत्यमरः, सग्यन्ते जन्तवो यस्यां 
क्रियायां सा दगया पश्चहिंसा तस्थे दिरदति विचरतीति शगयाविहारी । राजाः 
भरस्यासन्च इत्यनेन ईहतिभीतिरूपदृ्हिता 1 तथा च मनुः-- 
अतिनरष्िरनाब्रष्टिः चर्मा सूप्किा खगाः 
प्रस्यासन्नाश्च राजानः पडता ईतयः स्ताः ॥° इति । 
केचिष्वत्र दुष्यन्त इति राजानामश्रवणेन शङुन्तरायाः परोस्साहनाद्‌मेदलक्तग- 
्सुपक्तितमिव्याहुः, यदः मोत्साहना मताः इति तज्ञरणो क्तेः । चूकिकानामार्थो- 
पर्तेपकोऽयमिष्यपरे-- 
(अन्तयंवनिकासंस्थेः सूचनार्थस्य चूलिकाः ॥ इति दर्पणोक्तेः । 

मस्यासन्न इति यदत्तं तत्र हें दशंयति--तुरगेति । तथादि-राजग्रव्यासन्ति. 
देतोरित्यथै, अथवा तमेवार्थं जानीहिः इति चाथैः। तुरगाणां -राजाश्वानां 
सुरेतः--द्धण्णो हननेनोष्तिक्त इति यावत्‌, परिणतः--अस्तमयोन्मुखो यः अरणः 
सूथः तस्य प्रकाश इव र्का दीसिर्य॑स्य स तथाभूतः, पाटल्वणं इव्यथः । एतेन 
पवतीयगेरिकमरदेशोस्थितस्वं रेणोः सूचितस्‌ । रेणु-- धूलिः रेणुहयो; खियां भूलि 
इस्यमरः जातावेकवचनम्‌, चारुभानां- पतङ्गानां समरूहः-च्॒न्दमिव (समौ पतङ्ग 
शुभौ? ` इव्यमरः, तन्न शरुभानां छदरो दिव्याज्ञौहिव्यप्रायस्वमिति नोपमानांसे 
न्यूनता । बिरपेषु-चशाखासु दिपक्तानि-विरम्बितानि जलद्राणि--सुनीनां 
स्नानजरुर्तिमितानि वल्करानि--चरकस्वचो येपां तथोक्तेषु, भाश्रमद्ुमेषु-तपो- 
वनचर्ञेषु, पतति-वातसंयोगेनोडीय संसृजति । 

अनर धूटिपातेन वैवण्यंसम्भावनया अमेध्यत्वाशंकया च विपेभ्यो कलाप. 
सारणं क्रियन्तामिति ध्वन्यते, तुरगेव्यतेन सेनावाहुस्यमाश्रमपदेन च तुरगाणा- 
मतिसान्निध्यं चोत्यते । उपद्रवाय सञुस्थितानां पतङ्गसमूहानां रोौहिष्यं प्रायशो 
हरयते। शक्भसंघसाम्योक्तया धूरीनामीतिमेदवत्तपोवनोपद्रवकारित्वमपि सूच्यते। 
परिणतारगप्रकाश इति छक्तोपमा, शरुभसमूह इवेति च श्रोतोपमा, अनयोश्च 
परस्परनेरपेचयेण संसष्टिः। तथा (तुरगखुरहतः' अत एव “परिणतारुणप्रकाश इति 
पदार्थहेतुकं काभ्यलिङ्गमिति केचित्‌। तथा ससैन्यपार्थिवपरत्यासन्नतवे कारणे प्रस्तुते 
तस्कायं रेणृद्धरनादिकञुक्तमित्यप्रसतुतप्रशंसारंकारः, न -सय नादिकयु्तमिप्भसततमरंसारंकारः, न परययोक्तम्‌" कायस" कायंस्या- 








षोड की टाप से उडी हुई, अस्ताचरगमनोन्धुल सूयं के प्रकाश की भाँति तथा 
टिङ्खीदल के समान रक्तवर्णं कौ धरूलि-जिन कक्षां प्र गी वरपरर वख सूखने के ठि डाले 
गये थे, उन पर पड़ री है ॥ ३४॥ 


9९ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्रथमोऽङ्कः 


0 ९, ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ ^^ ४० 


राजा- | स्वगतम्‌ ] अहो धिक.! ममान्वेषिणः सेनिकास्तपोबनस- 
भिरुन्धन्ति (१) । 
[ पुननैपथ्ये ] भो भोस्तपस्विनः ! पयोङ्धलयन्‌ वृद्धसीङमारान्‌ एष 
गजः प्राप्रः (२)- 
तीव्राघातादधिमुखतसस्कन्धभग्तेकदन्तः 
म्रोडाङृ्टवततिवलयासञ्चनाज्ात पाशः । 
मूत्त विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो 
धर्मारण्यं विरुजति गजः स्यन्दनालोकभीतः ॥ ३५ \। 


= 
स्तुतत्वात्‌ । यथात्र राज्ञः प्रस्यासन्नत्वमवश्यं वक्तव्यं तद्भव्कायंस्यानावश्यकस्वात्‌; 
पर्यायोक्ते तु कारणवत्‌ का्य॑मपि प्रस्तुतमेवेत्यथंच्योतनिका। पुष्पिताग्रा नाम दत्तम्‌? 
(तदुक्तम्‌ 

“युजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताभ्रा !' इति ॥३०॥ 

(१) राजेति । अहो इति विस्मये। धिगिति निन्दायाम्‌, मामिति शोषः। 
-आश्रमपीडायै प्रथममेव सैन्यानां निवारणाकरणादविविच्यकारितयाऽऽस्मानं निन्दा 
-मीस्यर्थः। सैनिकाः-सेनासमवेताः सैन्याः, (सेनायां समवेता ये सेन्यास्तु सेनि. 
काश्च ते इस्यमरः, हस्त्यश्वरथपदातिसमुदायः सेना। अभिरुन्धन्ति- समन्तात्‌ 
"परिवेष्टथ पीडयन्ति । 

(२ ) पुनरिति । पर्याख्यन्‌-भयेन ग्यस्तीङुवंन्‌ । प्राप्षः--उपागतः। 

तीवरेति। तीबाघातात्‌-कटोरग्रहारात्‌, अभियुखस्य-सम्सुखीनस्य तरोः-- 
दमस्य स्कन्धे- प्रकाण्डे मरन एको दन्तो यस्य स तथाभूतः, एकदन्तेनेव दृदगप्रहार- 
सम्भवादिति भावः, प्रोढं-प्रब्द्मव्यन्तमिति यावत्‌ तद्यथा स्यात्तथा, श्रद्ध 
प्रौढमेधितम्‌, इत्यमरः, आङ्कष्टस्य-आर्िप्तस्य वरततिवख्यस्य--रूतासण्डलस्य 
-आसञ्ञनात्‌-परिविष्टनात्‌ , जातः पाश्चः-बन्धनं यस्य स॒ तथाभूतः, "पाः 
"पच्यादिबन्धनेः इति विश्वः, भिन्नं-भीव्युस्पादनात्‌ थक्‌कृतं सारङ्गानां-हरि- 


(१) राजा--( स्वगत ) दाय ! मालमः होता हे कि हमको खोजने वाङ सैनिकों ने 
यह तपोवन घेर खिया है 1 
(२) (फिर नेपथ्ये ) हे हे तपस्वियो ! वृदः खली तथा वचं को व्यक्ुल करता 
। हा यह्‌ एकर हाथी मी आ पर्हुवा-- 
सामने के एक वृक्ष पर तीव्र भावात करने से इसका एक दत द्रट गया है, खूब जोरों 





न ~. 


सवाः--[ शरुता घसम्भ्रसमुततषटन्ति । ] (१) 

सजा--[ खगतम्‌ ] अहो धिक्‌! कथमपराद्धस्तपस्विनामस्मि । 
मवतु प्रतिगच्छामि तावत्‌ (र) | 

सख्यौ- महाभाग ! अनेन हस्तिसम्धरसेण पयोकलाः स्मः । तदनु- 
जानीहि न उटजगमने (३) । ( महाभा ! इमिणा हत्थिसम्भमेण पजारला 
हय । ता अणुजाणीहि णो उडच्रगश्चरो । ) 


१ 


गानां वूं ङ्द मन स तयदस च्य यथं र येन स तथाभूतः, स्यन्दनस्य--रथसय आलोकेन-द्शंनेन भीतः- 
तस्तः, अनेन विशेपणचतुष्टयेन वेगातिशषयो व्यज्यते, गजः--वन्यो हस्ती, सेनाग- 
जस्य स्यन्द नभीर्स्वासस्भवादिति भावः, सूत्तः-शरीरधारी तपसः-धसंक्मणः 
विन्न इव, भयोत्पादनेन धमेकूमेभङ्गकरणादिति भावः, नः--अस्माकम्‌, धममारण्यं- 
तपोवनम्‌, विर्जति-परिपीडयति । अन्नाऽऽवातादिनिभित्तेन गजे मूत्तिमत्तपोदि- 
्वसुखरे्ारङ्कारः । यदुक्तं काव्यप्रकाशे 
(सम्भावनमथोतमे्ा स्तस्य समेन यत्‌ ।› इति । 

भयानको रसः, गनगतभयं स्थायिभावः, इष्यन्तसेनारथाचवलोकनं विभावः, 

पा्टावलोकनपलायनादयो व्यभिचारिणः, सन्दक्तान्ता छत्तमर, तर्लक्णन्तु- 
मन्दाक्रान्ताऽम्डधिरसनगेसों मनौ ग्गो यजुग्म्‌" इति ॥ ५ ॥ 

८ १) सवां इति । ससम्भ्रमं समयम्‌, उतिष्ठन्ति उटजगमनायेति रोषः 

८२) राजेति । अहो विषादे, धिङ्‌ मामिति दोषः। तपस्विनामिति सम्बन्धे 
षष्ठी 1 अपराद्धः-ङृतापराधोऽस्मि। विना देतमनिष्टससपादनादिति भावः। भवतु- 
तद्पराध इति शेषः) परतिगच्छामि-सेन्यानां समीपमेव अल्याव्त इत्यथः, तपोवना- 
वरोधात्ता्िषेद्‌ धुं गजं निवारयितुं चेति भावः । 

(३) सख्याविति। महाभाग!-महोद्य १, दस्तिसम्भरमेण--करिसंवेगेन समौ 
सवेगसभ्धरमावित्यमरः, पर्याकुलाः--अतिन्यस्ताः । नः- अस्मान्‌ , उटजगसमने- 
पणंरारागमने, अनुजानीहि- अनुमन्यस्व । 





इसने, जङ्गली गो को तितर-श्ितर कर दिया दहै, राजाका रथ देख कर॒ यह भयभीत 
हाथी मतिमान्‌ विश्च के समान हमारे तपोवन भो वहुत कष्ट पर्चा रहा है ॥ २५॥ 
(१) सव सषा ८ खन कर उठ खड़ी होती है । ) 
्‌ (२ ) राजा--( स्वगत ) दाय ! क्या मै तपसया का दृष्टि मे अपराधी ठहर गया ! 
खैर, जाकर देखूं । 
(३) दोनों सखियाँ- महाभाग ! इस हाथीके भय से इम सव घवड़ा गयी है । 
इसख्यि अव आप हमें अपनी कुर्या पर जने की आज्ञा दै । 


७ अभिज्ञानशाङ्गन्तलम्‌- [ अथमोऽङ्कः 
^^ ^^ ॥ + 
अन-[ शङन्तलां भति ] हला शङुन्तले ! पयोङला आयो गौतमी 
"अविष्यति, तदेहि शीघ्रमेकस्था भवामः (१) । ( दला सउन्तले ! पनाउला 
अना गोदमी विरुसदि, ता एदि सीग्धं एकत्या दोह्य } ) 
शङ्क] गतिरोधं रूपयित्वा ] हा धिच्छ ! हा धिक्‌ ! उरस्तम्भविह्लाऽ- 
स्मि संतता (२) । ( दद ! हदी ! ऊरत्थम्बनिन्मलम्डि संबुत्ता । ) 
राला- स्वैरं स्वैरं गच्छन्तु भवस्यः । आश्रमबाधा यथा न भवतिः 
। तथाहमपि यतिष्ये ३) । < 
सख्यो- महाभाग ! बिदितभूयिष्ठोऽसि । साम्प्रतमुपचारमध्यस्थ- 
तया अपराद्धाः स्मः। तन्मय, असम्भावितसत्कारं भूयोऽपि प्रव्यवेक्ष 
णनिसित्तमार्यं विज्ञापयामः (४)। ( महाभा ! विदि दभूइट्टोसि । सम्पदं उच- 





___--_____-~______~__ 
~ (१) अनेति। पर्याकुला-अस्मद्नवरोकनेन व्याला । एकस्थाः--उटज- 
गमनाय मिस्िताः, भवामो यमिति रोषः । 

(२) श इति । गतिरोधं-गमनप्रतिबन्धस्‌, खपयितवा- नाटयित्वा । हा 
धिगिति शब्दाभ्यां सस्वरगमनस्य व्याघाताद्विषादास्मभत्संने व्यञ्येते। उर्वोः 
स्तम्भेन-एकन्र बहुकारं ्याप्यावस्थानेन नाड्यां रक्तादेगमनागमनरोधाञ्जातेनोवोः 
स्थैरयेगेस्यथः, विद्धला- विवशा, संदृत्ताऽस्मि-अहमिति दोपः । 

(३) राजेति । स्वैरं स्ैर-मन्दं मन्द्‌, अतित्वरयाकम्‌, सम्प्रत्यपि शीघ्रगसने 
तादक्कारणानुपस्थितस्वादिति भावः। “मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैर'मिव्यसरः। रासनः 
्ेघरथप्रतिषेधे कारणमाह-आाश्रमेति । आश्रमवाधा-जाश्रमोपद्रवः। यतिष्वे- 
यत्नं करिष्ये ।. 

(४) सख्याविति । महान्‌ मागः--माग्यं यस्य सः तस्संबोधने महाभाग !» 
विदितं-परिजतातं भूयिष्ट-बहुखमस्माकमाचारेङ्ितादि येन सः । एतेन शङ्कन्तराया 
मनोगतभावज्ञातचरेण भवता तां स्स्वा पुनरेवान्नावश्यमागन्तभ्यसिति सख्योग- 


(१) अनसुया-( शङन्तला के प्रति ) सखी शकुन्तला ! आया गोतमी घवड्र्टगी, 
इसय्यि आओ, दीध्र हम रोग एकत्रित दो जायं 1 

(२) शघन्तला--( गदिरोध का अभिनय करती इड ) दाय ! दाय ! इयुनञ्चनी चद्‌ 

 “ जने तो बिल दो गयी-चला दी नदीं जाता। 

1) राना जप लोग धीरे-धीरे जार्थे 1 आश्रमवासि को जिससे क कष्ट न दोः 

मेम वही यतन करूगा। 











~ / 


अथमोऽद्कः | किंशोरकेलिसमेतम्‌। ७६ 
(न 
भरमज्फत्थदाए श्रवरद्‌ द्य; त मरिसेहि, अ्रसम्भाविदसक्रं भूञ्रो वि पचवेक्ख. 

णणिमित्तं अजं विण्णवेह्य । ) न 
राजा-मा मेवम्‌ । दशंनेनेव भवतीनां सम्भूतसत्कारोऽस्मि (१) । 
शङ्क--हला अनसूये ! अभिनव-कुश-सूचि-परिक्तं मे चरणम्‌, 
ङुरुवक-शाखा-परिलस्नच्च बल्कलम्‌ । तावत्‌ प्रतिपालयतं माम्‌ ; यावदेनं 
मो चयामि (२) । (हला अणसूए ! श्रदिणवङुपसुश्परिक्दंमे चरणं कुषुवश्रसाहाप- 
रिकरगच वलं, दाव परिवालेध सं, जाव णं मोध्रावेमि । ) [इति राजानमवलोक्‌- 
यन्तौ सन्याजं विलम्ब्य सह सखीभ्यां निष्कान्ता । ] 


जमिननो न्ते! वन्त्य पद ज्व चत 1 सास्प्रतस्‌-दरदानीस्‌, उपचारेषु--भदतः सत्कारेषु सध्यस्थ- 
तया--उदालीनतया यथोचितलपर्याऽकरणेनेस्यर्थः, देना, अपराद्धाः--अपरःध- 
वस्यः, स्मः भवामः, वयसिति शोषः; निश्चितकन्तं्यातिरंवनादिति भावः । तत-- 
तद्पराधम्‌, सपय--क्तसस्व। असस्भावितः-अस्माभिरनाचरितः सत्कारः- 
सपयां यस्य तं तथाभूतम्‌ आर्थ॑स्‌, सूयोऽपि--पुनरपि, प्रस्यवेक्तणनिवित्तस्‌-- 
सन्दशंनाथंम्‌, विल्लापयासः-निवेदयायः, अस्मभ्यं दशनं दातुसस्मत्तश्च सत्कारं 
महीतुं भवतां एलरप्यत्रागसनं प्रार्थयास इति दातपयंस्‌ 

(१ ) राजेति । एवं -भवस्योर्तपकारमसस्मावितसप्कारस्वम्‌, सा ना 
नहि नहि, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः, सञ्जातमिति शोषः। ऊत इव्यन्राद--दशंनेनेस्यादि । 
सम्भूतसत्कारः-सज्ञातसपयंः, अस्मि-अहमिति शेषः। एतेन तदर्श॑नस्य सर्वेन्दिथ- 
तपणकारिष्ं वयञ्यते । भवतीनां दरांनेनेवैतादशी मे भीतिः सञ्जाताया हि प्रभूत 
परिचय॑या नितरां दुष्करा, तस्माद्धवस्यो निरपराधा एवेति भावः। 

(२) शङ इति। अभिनवया कुशस्य सच्या-शिखया परितं -विद्धम्‌, 
(सूचिन्स्यप्रमेदे च व्यधनीशिखयोरपिः इति रत्नकोषः, अभिनवपदेन तैचण्यं तेन 
चातीव पीडादातृत्वं सूच्यते, अयज्याऽर्थः परतीक्ायामसाधारणो हेतुः । वस्कलच्- 
परिहिततर्स्वक्‌ च, ङरवकस्य-तन्नामकब्ठमेद्स्य, शाखायां परिलक्नम्‌-मम तु 
इुतगामिववेनासावधानतया संरुगनम्‌ । मतिपाख्यते-प्रतीक्तथाम्‌ । एतद्धि सुग्धा- 
नायिकायाश्ुटेन नायकदशंनमिस्यवधेयम्‌ । यदुक्तं दक वाताय 


सेवा से पराङ्युख होने के कारण हम अपर।भिनौ हें । क्षमा करियेगा । हमने अमी आपकी 
सेवा नदीं की है, इसर्थि आप से अनुरोध करती है क फिर द्येन दीजियेग । 
( १९) राजा-नदीं-नही, आप लोगों के दन ही से मेरा परयांप्त सत्कार हो गया । 
(२) शछुन्तला-सखी अनसूया { नवीन कुश के अङ्कुर गढ़ने से मेरे पैर भे धाव हो 


गया हे ओर इस ऊुरवक की शाखा मे व्ल मी फंस गया है, इसल्यि थोड़ी 


८० । अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ अथमोऽ्कः 
^^ ^^ ^ १८ 
राजा-[ निश्वस्य ] गताः सबोः ! भवतु, अहमपि गच्छामि, शङ्कन्त- 
लादरशनदेव मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति । याबदज्यात्रिकानतिदृरे 
तपोवनस्य निवेशयामि । न खलु शक्तोऽस्मि शङुन्तलादशेनण्यापारादा- 
त्मानं निवत्तयितुम्‌ । मम हि (?)- 
न ~ --------------- 
र स्थिता पर्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं समदनविकारमाभाषते, इति \¦ | 
खनं वस्करम्‌, सब्याजं-सकपटम्‌, “कपरोऽखी व्याजद्‌म्भो पधयश्खुद्य केतवे? 
इत्यमरः, एतेन नायिकाया राजनि महानान्तरानुरागो द्योदयते। तथा ह्यत्रानुराग- ~ 
रूपबीजस्य षुनः प्राहुमावादुद्धेदो नाम सुखलसन्ध्यङ्गम्‌, तदुक्तम्‌- । 
'्वीजाथंस्य प्ररोहः स्यादुद्‌मेदः' इति । 
(१) राजेति। निःशवस्य-दीधनिःशवासं स्यक्त्वा । भवतुभ-आसां गमन" | 
भित्ति शेषः, गमनं निवार्यासां रक्षणोपाय एव न दश्यत इति भावः। अहमपि 
गच्छामि,-दइहावस्थितेरफलव्वादिस्यभिप्रायः। मन्द्‌-स्वर्पीङृतम्‌ जओत्सुक्यस्‌- | 
उस्ाहो यस्य ख तादशंः, नत्वनुत्सुकः, तेन राक्तोऽन्तःपुरेषु दाचिण्यं सोच्यते । 
“ न गरगमनं-राजधानी प्रति गमनम्‌, प्रतियोगे द्वितीया, यावत्‌-सर्वान्‌, जनुया- | 
त्रिकान्‌-अजुगामिनः सैनिकान्‌, "यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे" इत्यमरः, 
निवेशयामि-स्थापयामि, आाश्रमोपरोधनिवारणायेति भावः। अत्र करणं नाम | 
सुखसन्ध्यज्गम्‌, तद्ुक्तम्‌- 
“करणं घुनः प्रङृव्यथंसमारस्भः इति । 
एवं कन्तव्यं विचिन्त्य युनस्तन्नाक्षमथंः सन्‌ व्यनक्ति-न खल्विति । शङुन्तला- 
दर्शनन्यापारात्‌-शङ़न्तरादशंनरूपपदा्थात्‌, (जुगुप्साविरामप्रमादार्थानायुपसंख्या- 
नम्‌ ( पा० वा० ) इत्यपादाने पञ्चमी, आत्मानं -हदयम, निवत्तयितं-समाक्रषटुः 
अलुरागव्तनस्य दुनिंवायंत्वादिति भावः, एतेन निवत्तनाय बहुधा यत्नः क्रियत 
इति चोर्यते 1 तत्र हेतुमाह-मम हीति । 











देर मेरी प्रतीक्षा करोः, जिससे मे इसे छंडा ट । ( राजा को इस वहाने थोड़ी देर देख कर 
ङक्-तका दोनो सखियो के साथ चली जाती हे 1 ) 

(१) राजा-( ठंडी सांस केकर ) सव चली गयीं ! चो हम भी चलं । राङुन्तरा 
को देखने से दी अव मेरी अपने नगर रोटने की इच्छा मन्द हो गयी है 1 चरो चलं, भौर 
अपने सेवका को माश्रम से क दूर प्र ही ठ्डरा दं । भं कन्तङा के देखने के व्यापार 

से निवृत्त होने मे असमथ ह । कर्योकि- 











„ ^^ ^^ ^^ 


म्रथमोऽदरः ] * किशोरकेलिससेतम्‌ । ८१ 
(^^ नन मण 
गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चौाद्संस्थितं चेतः । 
चीनांड्ुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ३६ ॥ 
ˆ इति निष्करान्ताः स्वै (१) ] 
्रथमोऽङ्कः (२) .।. 


>>> 








गच्छतीति । ममेति पूर्वोक्तमनुसन्धातव्यस्‌ । मम शरीरम्‌ , पुरः--अग्रतः 
(स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः" इत्यसरः, गच्छुति, आनुयात्रिकान्‌ प्रतीति मावः। किन्तु 
भ्रतिवाततः--वातं- वायुं प्रति, प्रातिकूलयार्थेऽव्ययीभावः, चाय्दभिञ्युखं यथा स्यात्त- 
येत्यथेः, नीयमानश्य-चास्यमानस्य, फेतोः- पताकायाः, चीनांशक-ची नदेशोद्धवं 
सूचमवस्रमिव, तच्छृतपताकेवेत्वथेः । असंस्थितम्‌--अस्थिरम्‌ , देतः--स्वान्तस्‌ 
पश्चात्‌-- पश्चात्‌ दिशि, शङ्न्तलाभि्रुखभिस्यर्थः, धाचत्ति-वेरोन चरति, तदद्धरा- 
गादिभिः समाकषेगादितति भादः! चाताभिथुखं नीयमानो यथा ध्वजः पुरतो गच्छति 
तदुपरि स्थिता पताका वातवेगेन पश्वाच्चाल्यते तद्वच्छरीरमनुचात्रिकाभिञ्युखं नीय~ 
मानं सद्‌ धुरः शनेैश्चरति चेतस्तु तदजुरागेण विमूढं सतता परस्येव पथ्चा्वील्यत इति 
निष्डृष्टाथः । अत्नोपमालङ्कारः, स च श्रौतः । तथा इरीरसये सनैर्गच्चुति वेतः पुनः 
शङ्न्तसां भति पश्चाद्धावतीति सम्बन्धेऽखम्बन्धरुक्तणाऽखस्वन्धे सस्वन्धल्तणा 
चातिशयोक्तिः । आयां जातिः ॥ २६ ॥ 

(१ ) इतीति । इत्येव रूपेण, सवं -अभिनेतारः। अत्र सर्वेषां संहतिमेदनाद्‌ 
मेदो नाम खुखसन्ध्ङ्गम्‌ › तदुक्तं दपंणे--भेदः संहततिभेद्नात्‌, इति । 

(२ ) प्रथम इति । अङ्कः नाटकस्य परिच्छेदः, समाति गत इति दोषः। 
“अङ्कः स्थानेऽन्तिके मन्तौ रूपकोद्सङ्गरुचमसु । नाटकादिपरिच्छेदे चित्रयुक्ते च भूवणे' - 


इति विश्वः । 
इति प्रथमाङ्के किशोरकेलिः। 


जेते पत्ताका के रेशमौ कपड़ को वायु क प्रतिकूल सचालिति करने पर पताका काः दंड ` 
तो आगेः वदता है किन्तु उसक्रा कपड़ा पीछे की ओर उडता रहता है, उप्ती तरह मेरा शरीर 
तो आगे जात्ता है, पर मन पीछे ही भाग रहा दै ॥ ३६॥ 
(९) ( सव चके जाते है ) 
८२) इति प्रथमोऽङ्कः 1 


६ अ शा० 


दितीयोङ्कः 
[ ततः अविशति विदूषकः (१) ] 


अनादिमध्यान्तमशेषमीञ्ं निष्पङ्करेवं विमरप्रकाशम्‌ । 
नेसर्गिंकान्ञानविधातदक्त गुरोः पदाम्भोजयुगं भजामः ॥ 
( 9) तत इति । प्रथमाङ्के शङ्न्तलादुष्यन्तयोदैवादेव परस्पर दशनेन उद्वो- 
धिताया रतेः सम्मुखसंखापादिना क्रमेण षुष्टतां "न बिना विप्रलम्मेन सम्भोयः 
युष्टिमशनुतेः इति तयोर्वियोग्चोपवण्यं ज्र द्वितीयाङ्के राज्ञो दुष्यन्तस्य विषादा- 
दिभिभ्यभिचारिभिगंणकथनादिभिरनुभावेश्च ताद्शरतेः परिषुषटताभदरनेन विप्रखम्भं 
वणंयिष्यन्‌ तदु पभोगाय शङ्गरसहायविजेषस्य विदूषकस्य भवेशमाह- प्रविरति 
विदूषक इति । 
उक्ते च दु्पणे- 
“ङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः । 
भक्ता नमंसु निपुणाः कुपितवधूमानभज्ञनाः शद्धा: ॥" इति । 
वरिदूषकलनत्तषणे तु तत्रेव-- 
कसुमवसन्ताद्यसिधः कम॑वपुवशमाषा्चैः । 
हास्यकरः करहरतित्रिदु षकः स्यारस्वकर्म॑ज्ञः ॥° इति । 
अस्य प्राक्त पाव्यम- 
“विदषकविटादीनां पाव्वन्तु प्रातं भवेत्‌? । इत्याद्युक्तः । 
इत आरभ्य--सदहि अदो जेव णिञ्वन्धो । सिणिद्ध॒ जणसंविभक्तं क्खु दुक्खं 
सजवेअणं भोदि"इति तृतीयाङ्कागतसखीद्वयो तन्तं यावत्‌ प्रतिमुखसन्धिरभिहितः। 
एवं चात्र शङुन्तलावाक्षिरूपफलग्राघतौ रारो, दुष्यन्तस्य शङुन्तखान्वेषणरूपस्त्वरा- 
न्वितो व्यापारः, स च प्रयतो नाम द्वितीया कार्यावस्था निवद्धा- 
श्रयस्नस्त्‌ फलावासो व्यापारोऽतिस्वरान्वितः' इति दर्पणोक्तेः । 
किं च सुखसन्धौ निविष्टस्य शङुन्तकादुभ्यन्तयोः सम्मेरनरूपफलोपायभूतस्य 
परस्पराजुरागस्य कामं प्रिया न सुलमा' इत्यादिना राज्ञि दुष्यन्ते रुच्यतया उद्धेदो 
दक्षितः; शङन्तरायान्तु व्यक्तानभिहिततयाऽवस्थामातनेण सूचितत्वादलचय इव 
उद्धेदो दक्षितः। तदुक्तं तत्रैव-- 
फरम्रधानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशितः । 
खचयाल्चय हवोद्धेदो यत्न रतिसुखं च तत्‌ ॥” अतिगं चतत ॥इति। 


(२) ( तदनन्तर विदूषक का प्रवेश ) 











` ममकाय 


दितीयोऽद्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ८२ 


"^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


विद्‌-[ निधय ] मोः ! हतोऽस्मि एनस्य सृगयाशीलस्य राज्ञो बय- 
स्यमाबेन मिर्विरणः । अयं मृगः, अयं वराहः, अथं शादूल इति मभ्यनिवि- 
नेऽपि ग्रीष्मे विरलपादपच्छायाघु वनराजिषु आदहिण्ड्य पत्रसङ्करकषाय- 
विरसानि उष्णकटुकानि पीयन्ते गिरिणदीसलिलानि (९) । ( भो ! हदो 
एदस्स मिञ्चश्रासीलस्स रण्णो वश्रत्सभावेण णिच्विण्णो चदं मिनो, अचं वराहो, 
अदं सदूदूलो त्ति मज्छन्दिरो वि भिरे वि रलपादवच्छा्ासुं चणरादसुं यहिण्डि् 
त्तसद्करकसाश्रविरसाईं उण्णकड्ाईं पिनन्ति गिरिणईसलिकां । ) 
~ 
अस्य प्रासङ्गिकनरत्तस्यासमाधिभ्याेरियं पंताका-- णापि प्रासङ्किकं वृत्तं पता- 
केस्यभिधीयतेः इति द्प॑णव्रचनाद्विति केचित्‌ । र 
(११) बिद इति । निश्वस्य दीर्बमिदि शोचः। अन्न निश्वस्येति पाष्यं विसर्गः 
रदवितस्य तस्य वहधलप्रयोगादुर्य॑नात्‌ ! भो इति । भो इति दिषादसूचकूमन्ययमिति 
केचित्‌ , “भोस्तु सभ्बोधनविषाद्योः' इति सेदिनीवचनं तेषां हि सते प्रमाणम्‌ ; 
अनधिकारमन्त्रणमित्यपरे, चिर तायामिव्यन्ये, एतेषां सते तु श्रमोदभयचिन्तासु 
विषादे च निरूएणेः इत्यादिवचनं प्रमाणत्वेन गृहीतस्‌ । वस्तुतस्तु अपरेषां मतम- 
भामाणिकत्वेन न सम्यक्‌ । वयश्यभावेन--सहचरतया सवयस्कतया वा "वयस्यः 
स्नग्धः सवयाः इत्यमरः, निर्विण्णः --प्राप्तनिर्वेदो चितरां दुःखित इत्ति यावत्‌ , 
अथवा निवेदः--स्वावमानना, सा चात्र टःखजेति दुःखमप्यनेन द्योत्यते, दयस्य- 
भावेन निर्विण्ण इत्यनेन तं रति निन्दा च सूच्यते । निवेद्स्य कारणमाह+-जयमि. 
स्यादि । दिनस्य सध्यभिति मध्यंदिनम्‌ , राजदृन्तादिस्वात्‌ परनिपातः, अलक 
समासश्च, यीप्मे-ीष्मसमये मध्यंदिनेऽपरि-मभ्याद्धेऽपि, एतेन तापादिश्षयः सूच्यते। 
विरलाः--पचेकिमपन्रापगमात्‌ सान्तराः, अन्तरान्तरातापयुक्ता इत्यथः, पादपानां 
छया यासु, वनराजिु--वनश्रेणीषु (वीथ्यालिरावलिः पक्तिश्रेणीरेखास्तु राजयः 
इर्यमरः । अआदिण्ड्य परिभ्रम्य, आङपूवंस्य हिङिङ्गतावित्यस्य स्यपि रूपम्‌ । 
पत्राणां --विदिधपाद्पपर्णानां संकरेण--एकन्रसमवायेन 'सङ्करोऽभ्निचटव्कारे हिक्च- 
धूर्याधिकेषु च । संमाज॑न्यां विर्दधानामेकाधिकरणस्थितोः इति शब्दाणंवः, कषा. 
व 
(१) विदूषक--( ठंड सँ लेकर ) हाय ! इन शिकारी राजा का भित्र दनक, दुःख 
भोरतते मोगतेमें तो मर गया। गमं की दुपहतियामें भौ यह हरिन» चह खुभर?, यह 
व्याघ्र" चिता हआ विरले रेड को चछयायुक्त वनो मे मारा मारा फिरना पड़ता हे । 
प्तय के सडने ते तिरसः गरम ओर कड़आ। पर्वतीय तष नद्यो का पानी पीना पडता है । 





(> 





स्ट - अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ दितीयोऽ््ः 
न 

अनियतवेलच्व उष्णोष्णमांसभूयिष्ठं अु्यते (१) । ( अणिश्चदवेलतर 
उण्णोण्णमंसभृइटटं अुजी्दि । ) - 

तुरगगजानाच्च शब्देन रात्रावपि मे नास्ति प्रकामशयितव्यम्‌ (२, । 
( वरश्गञ्माणाच्च सरेण रत्ति पि मे णत्थि पकामसुदवं । ) 

महत्येव भरत्युषे दास्याः पुत्रैः शाडनिकलच्यैः कर्णो पातिना बन- 
गमनकोलाहलेन प्रतिवोधितोऽस्मि (३) । ( महन्ते जेव पचसे दासीए पुत्ति 
साउणिश्मलुद्धेहि कण्णोपघादिणा चणगञ्मणकोलाहलेण पडिबोधिदद्धि 1 ) 


साणि-सनिर्यासानि, “निर्यासेऽपि कषायोऽथ सुरभौ रोहितेऽन्यव'दिति विनः, 
अत एव विरसानि-निःस्वादानि, तथा उष्णानि च तानि तपनतापसम्पकादिति 
भावः, कटुकानि-अल्पकटूनि चेति तथाभूतानि, गिरिणदीसखिलानि-पर्वतनिन्र- 
तोयानि, 'गिरिणदीः इत्यत्र णस्वं .गिरिनद्यादीनां चाः इति वात्तिकात्‌ , पीयन्ते । 

१) अपरनिवंदकारणमाहः-अनियतेति। अनियता--नियमरदिता वेखा- 
कारो यस्मिन्‌ कमणि चद्यथा स्यात्तथा, अपेक्षिकानुल्येन कचित्‌ पाटे कदाचि- 
न्मध्याहे कदाविद्पराह्ने कदाचिदा्ौ वेस्यथैः, उगष्णोष्णञ्‌--उष्णप्रकारं मांसमेव 
भूयिष्ठम्‌-अन्यस्माद्‌ भच्याद्धिकतरं यत्र तत्‌ , श्रकारे गुणवचनस्य इति 
उष्णराय्दस्य द्विवचनम्‌ , सज्यते च । एतेन आजन्माभ्यस्तभच्याराभान्महान्‌ 
क्ठेशः सूचितः $ 

(२ ) तुरगेति । रात्रावपि-रजन्यामपि, तुरगगजानां-सेनान्त्गतहस्त्यश्वजन्तू- 
नाम्‌ , शब्देन--रवेण, अरकामरायितग्यं--यथेष्सितनिद्रा नास्ति! "कामं प्रकामं 
पयांश्चं निकामेष्टं यथेप्सितम्‌? इस्यसरः । 

(३ ) नु प्रभाते यथेष्टं शयीय प्रायेण तदानीं हस्स्यश्वादी नां शब्दपचत्तेरभाव्‌- 
दशेनादितति चेत्तत्राहः-मदस्येवेति । महत्येव प्रस्यूषे-सूयों दयात्‌ भराङ्नाडीचतुष्ट- 
याहमकः कालः भत्यूवः तस्य महत्वं दीर्॑सवम्‌ › ्रव्यूषारम्भमात्र एवेत्यर्थः, दास्याः 
सत्ैः--अतिनीचेः, पुत्रेऽन्यतरस्यामित्यलक्‌ , शाकनिकलव्धः-शङ्कनान्‌ हसन्तीति 
ज्ञानिकाः ते च ते छब्धाश्चेति तेः, परठिहिंसकच्याधेरिव्य्थः, शङन्तिपरिशङनि- 
शङ्न्तशङनद्विजाः इत्यमरः, शव्पराधो खगवधाजीयो ख्गयुदेड्धकोऽपि सः" इति 
सख एव कोषः, कठमिः, कर्णोपवातिना--ककंशत्वात्‌ श्रवणोद्रेजनकारिणा, वनगमन- 
कोराहरेन-वनगमने-वनगमनकाठे यः कोलाहलः करकः तेन, करणेन, प्रति- 











+ (६) विनाकिसी निर्दिष्ट स्षमयपर गरम-गरम मांस खाना होता हे \(र) हाथी गौर घों 
के शोरणुल से रात्रिको मजे मं सोने को मौ नदीं भिल्ता। (३) वड़े तड़के ही इन मजदूरनी 
के चखोवर्यो का कान फाड़ देने वाला वन चलने कौ तैयारी का कोलादल खन कर जाग जाता 











द्वितीयोऽङ्कः } किशोरकेलिरमेतम्‌ । ८ 
प न न न न णन ~~ ~ "~+ 

एतावतापि से पीडा न सचरत्ता, यतः अयं गण्डस्य उपरि बिरुपोरकः 
संवर्तः (१) । (एत्तिकेण वि मे पीडा ण संवुत्ता; जदो मद्रं गण्डस्स उवरि विप्फो- 
ड्मो संतुत्तो । ) 

तेन हि किलल अस्मासु अबहीनेषु च्रमदता ख्रगाघुसारिणा आश्रमपदं 
प्रविष्टेन सम अधन्यतया शङ्खन्तला नाम कापि तपस्विकम्यका दृष्टा, तां 
ग्रेद्य साम्प्रतं लगरगसनस्य कथमपि न करोति (२) । (तेण हि किल 
श्हयेखं अवहीरोघुं तत्थभद्यदा मि्माणुसारिणा अस्समपदं पविच्ेण मम अधण्ण- 
दाए सउन्तला णास कावि तर्सिकण्णश्रा दविद्य, तं सेकिलय्म सम्पदं णश्ररगमणस्स 
कथम्पि ण करेदि । ) 

रपमै (४) चिन्तयतः से प्रभाका अत्णोः रजनी. का गदिः । यावदेनं 
बोधित्तः-जाग।रतोऽस्मि । तत्कथय ? कथं वा प्रभातेऽपि प्रकासनिद्रेति भावः। 

( १ ) भथ उक्ताद्धिकं दुःखान्तरं मनसि निधायाह--एतावतेति । देष्वरथे 
तृतीया, पतावतापि--पूर्वो प्रकारेणापि हेत॒ना । मे--प्रस, पीडा--दुःलहद्ुःखम्‌, 
संटत्ता-सञ्जाता 1 एतत्परिमाणेनाप्यसुदिधासङुभूयापि न से दुःखमएखतमित्यथैः 
(किमवश्ञिषटमित्यत आहः यत इति ! गण्डस्य-कपोरूरंय ¦ दिर्फोटकः-असद्यपीडा- 
ऊरस्फोटविशेषः! संघत्तः संजातः, तेनेवादि दुःखदं दुःखं सस्भूतमिति भावः। 

(२) अपरं दुःखमाद--तेनेति । तेन--उक्तविधया दुःखपरम्परया छिश्यमा- 
-नेष्विस्वथः, अवहीनेषु-राज्ञः शीघ्रगमनात्‌ पश्चाद्‌ पतितेषु सस्सु इस्यर्थः, तत्र 
मदता--मान्येन ज्ञा दुष्यन्तेन, गानुखारिणा--गमयुधावता, आश्रमपदं-- 
-तपोदनस्थानस्‌, भविषटेन--गतेन सता, अधन्यतया--अघुक्ृतफारितया दुर्भाम्य- 
-तयेत्यथंः । तपरिविकन्यका-सुनिकन्या, दष्टा--अवरोकिता । नगरगमनस्य-राज- 
धान्यां गमनस्य, कथामपि-प्रस्तावनामपि न करोति--क्ठं न यतते । ततश्चा 
इुःखनिषच्युपायो नास्तीस्यभिप्रायः। 

(३) एवमिति 1 एवमेव--अनेन प्रकारेणैव, चिन्तयतः--शाय्यायःं विव्य 














(१) इतना दने पर भी सुच विशेष कष्ट नीं होता, फिर मी कपोल के ऊपर यह एक 
फोड़ निकर आया (उसी से अधिक दुःख हो रदा है), (२) माङ्म दोता दे र्दी कारणों 
-ते राजा ने हमको पीछे च्योड दिया ओर एक हरिन के पौछे मागतते-मागते तपोवन मे जा 
हबे, हमारे ही भभाग्य से उन्होने वदँ शकुन्तला नाम की कोई एक ऋषिकन्या देखी । 
"उपे देखकर अब्र घर चल्ते का नाम सी नदीं ठेते । (३) रात को सोता हू तो यही सोचते 
-सोचते मेरी ओंखो के सामने सवेरा हो जाता है, सके च्वि उपाय ही क्याहै१ जो दो, 


नि अभिह्ानशाङकन्तलम्‌- [ द्वितीयोऽङ्कः 
^^ ^^ 

ऊताचारपरिप्रह्‌ प्रियवयस्यं र्ते । ८ एवं ज्जेव चिन्त्स्स मे पहादा सच्छिघुं 

र्ञ्रण। का गदौ । जाव णं किदधाञ्ारपरिगगं पि्मवश्रस्सं पेक्यामि । ) 


[ परिकम्याबलोक्य च ] एष बाणासनहस्तः हृदयनिहितप्रियजनः वन- 
उभनमालाधारी इत एव आगच्छंति प्रियवयस्यः (१)।( एसो वाणासणहत्थोः 
हिञ््-णिहिद-पिद्मञ्मणो वणगुप्कमालाहारी इदो नेव आञ्चच्छदि पिच्रव्स्सो । ग) 

तुः अज्ञभङ्गविकलो मूर्वा स्थास्यामि । एवमपि नाम बिश्नासं 
लभेय । (भोदु, अज्ञ-भङ्ग-विश्रलो भविच् चिट्िस्सं । एव्वम्पि णाम विस्साम 
रहें । ) [ इति दण्डकाष्टमवलम्ब्य स्थितः । (२) ] 

~ 
भावयततः, जच्णोः- नयनयोः, रजनी--रात्रिः, भभाता--जवसानप्राक्चा, आदिति 
शेषः । उक्तविधदुःखभ्रवाहचिन्तया निदा विनैव रजनिरतीतेति भावः । एतदूनुरूप- 
माह यथानघंराघवे,- धिक्‌ चिन्तया रजनिरदिघु नः प्रभाता? इति । का गत्िः-- 
ःखोन्मूखने क उपायः, न काचिद्पीव्यथः। "गतिः खी सागंदशयोक्लानि यनत्राभ्युपा- 


ययोः इति मेदिनी । इताचारपरि्रहं-छ्धतः डाचारपरिग्रहो येन तम्‌, शतद्गयो-. 
चितवेशमिस्यथः। 


(१) परिक्रम्येति । परिकरम्य--इतस्ततः किञ्चित्‌ सञ्चयं । वाणाः अस्यन्ते 
कषभ्यन्ते अनेनेति वाणासनं धनुरतदधस्ते यस्य स तथाभूतः, धलु्ध॑र इत्यर्थः + 
हृदये-मनसि निहितः--आरोपितः प्रियजनः-प्रणयिजनः शङुन्तङेति भावः 
यस्य येन चा तथोक्तः, शङ्खन्तरामनुस्मरन्‌ इत्यथः! एतदि सुखनेत्नादिभङ्गथादिना 
तर्कितमिति विभावनीयम्‌ । वनपुष्पाणाम्‌-आरण्यकङकसुमानां मार खजं धतु 
शीर यस्य स तथोक्तः, शीरं णिनिः। 

(२) जथ विश्नान्तिलाभे कम्युपायं पश्यन्‌ आाह--भवतविस्यादि । भवतु,-- 
छगयाकरणादि इति शेषः । अङ्गानां-करपादा्यवयवानां भङ्गेन-जलीकवक्रता- 
सम्पादनेनेस्यथः विकरः-अप्रातिकावस्थः, विव इति यावत्‌, एवमपि-ईदगवस्था- 

ह 
चरो, सृगयावेशधारी प्रिय मित्र राजाको देख ` (१) (थोड़ा आगे बढ़कर भौर देखकर) यद 
हाथ मे धनुष लिये, अपने प्रियजन शकुन्तला को हदय मे विठाये सौर वनपुष्पों की माला" 
पहने भेरे प्रियमित्र महोदय इषर ही भा रहे है। (२) अच्छा, मेँ भी अङ्गमङ्ग से विकल स 
होकर यहोँ ह वेगा । देख, फेला करने से भी शायद निभाम करने का अवसर हाथ लग्‌ 
जाय । ( ठेता कह कर छदी के सारे वेड जाता हे।) । 


^^ ^^ ^-^ ~~ 

















द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ८७ 
तौ ^ ^^ ^-^ ^^ 
[ ततः विशति यथानिर्िशो राजा । (१) ] 

राजा--[ आत्मगतम्‌ । (२) ] 
कामं प्रिया न खुललभा यनस्तु तद्धावद्रेनाण्नासि । 
अकृतार्थेऽपि मनलिजे रतिञुमयथा्थेना कुरुते ॥ १॥ 


नेनामि । नरेति सम्बावनाचाद्‌ ( बद्र कचच््-----~- । नामेति सम्भावनायाम्‌ । विश्नास-खगयाव्यापारात्‌ सुस्थताम्‌ । ठमेय- 
राप्नुयाम््‌ । सरवाङ्गपीडासभिनीय समय स्थितं चेत्‌ तर्हि राद्ो मयि विश्रसानुमतिः 
कथच्धिद्धविष्यतीति साघव्यरस्य सस्भावनेति चोध्यम्‌ । दण्डकाष्ठं --काष्टमयीं 
यष्टिम्‌ । अवलरय--आश्रि्य व्येति यावत्‌ 

(१) ततत इति ! यथानिर्दि्ट--वाणासनहस्तो हृद्यनिहितप्रियजनो वन. 
युप्पसाकाधारी चेव्येवंङ्वः। 

(२) राजेति । ज्िग्धमिति पद्ान्तोन्तेः कदठपदमिदम्‌ । आदम गतम्‌-स्वगतम्‌ । 

काममिति । प्रिया--्ङन्तखा, कामस्‌--अतिद्चयेन, न सुखभा-न सुखलस्या, 
अस्वाधीनस्वाद्‌ गुरोरपि तस्या असमीपवक्सिस्वाचेति भदः, रूथच्िदरहप्रयासेन तु 
कुभया भवेदिव्य्थः । ननु तथा सति कं प्रयतेन ? इत्याहः तु- किन्तु, सनः-- 
मदीयं चेतः, तस्याः-श्रियायाः ज्ञङ्कन्तखायाः ये भव्राः--अनुरागव्यञ्जकखिग्ध- 
कटाक्तविक्ेपादिचेष्टाविशेषाः तेषां दर्शनेन--अवरोकनेन शखीणासायं म्रणयवचनं 
विश्रमो हि प्रियेषु हति न्यायात , आश्वसिति-तव्पाक्षिसम्भावनया श्राप्तानन्द्‌ं 
अवतीति तत्‌ तथाभूतं संवृत्तम्‌ इति नेषः 1 नजु ङिष्सिताया दुरुभववे कथं वा 
चित्तस्य आश्वासिता इत्याह--अकतार्थेऽपीति । मनमिजे--कामे, अङ्कता्थंऽ्पि-- . 
तदर्थीभरूतसुरतसम्मोगानुसपस्याऽचरिनाै मव्यपि उभयग्रार्थना- प्रियाया मम 
चान्योन्यानुरागः, रति-सम्भविष्यत्सम्मेकन जन्यां प्रीतिम, कुरुते--उत्पादयत्ति । 
तथा च--जजानसङ्गमयो वंहुप्रयामलभ्यस्रेन निराजयोरपि नायकनायिकयोः परस्प- 
राजुरागचवंणं मनसि कमपि प्रमोदसुत्पाद्यतीस्यरथः । 

अन्न पूर्वादधंविशेषस्य परादध॑सामान्येन समर्थमादर्थान्तरन्यासालङ्कारः 1 अथ च 
मनसिजः--कन्दपः अकृताथेः रत्ति-सुरतं कुरते, अथवा मनसिजे--कन्दपे अकृ- 
ताथेंऽपि अशुक्तरतिस्वादिति भावः, रति--कन्दरपभार्या कर्ते--इति विरोधाभासः, 
अञ्चुरागरूपाथंकरणे विरोधपरिहारात्‌। तथा च “रतिः कामचियां रागे सुरतेऽपि रतिः 
स्छता' इति धरणिः। अपि च अप्रस्तुतनायकनायिकार्मकोभयसामान्यात्‌ प्रस्तुत- 


(२) ( इसके बाद निदिष्ट वेश से सुसज्जित राजा आता है 1 ) 
(२ ) राजा--( स्वगत ) शुन्तला का मिलना विल्कुर आसान नशी है, किन्तु उसके 
मावो को देखकर मेरे मन को ढादृप्त हो गया है । इसका कारण यह्‌ है कि यदि काम सफल 


८ ,  अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दितीयोऽद्कः 
~ ~~ -- ^-^ =+ 
[ स्मितं कृता ] एवरमात्मासिप्रायसम्भावितेष्टजन चित्तवृत्तिः प्राथेयिता 
विप्रलभ्यते । कुतः (१)- ¦ ॥ 
स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्‌ भरेरयन्त्या तया 
यातं यञ्च नितम्बयोगौःरुतया मन्द्‌ विलासादिव । 
मा गा इत्युपरुद्धया यदपि तत्साखूयमुक्ता सखी । 
सर्च तत्‌ किल मत्परायणमहो कामः स्वतां पश्यति ॥ २॥ 








ष्यन्तशङ्न्तलारूपनायकनायिकापरत्यायनाद्रस्तुतप्रर सालङ्कार इति सर्वषां सङ्करः। 

अन्न च विलासनाम प्रतिसुखसन्ध्यङ्गम्‌, राज्ञो ु्यन्तस्य शकुन्तलाया समीहा- 
करणात्‌, यथोक्तं कविराजमहापात्रेण साहिव्यद्पंणे-(समीहा रतिभोगार्था विखास 
इति कथ्यतेः इति । इयमार्यां जातिः ॥ १ ॥ 

( ¶ ) स्मितमिति । स्मितम्‌-अरीकेऽपि सत्यताबुद्धिः कामिनामिति आत्मनो 
आन्तप्वव्यज्ञकमीषद्धास्यम्‌, छत्वा--अभिनीय, तथा चोत्तमानां स्मितलकणम्‌- 
् ( > न्वतैः ६ ६ ६ 
देषद्धिकसितेगण्डेः, कटा्तैः सौषटवान्वितैः । अरुक्ितद्विजं धीरसुकत्तमानां स्मितं 
भवेद्‌ इति 1 तदेव स्वस्य आन्तत्वं व्याचष्ट-एवमित्यादि । एव म्‌--इत्थमेव, 
अहमिवेति भावः, जआ्मासिप्रायेण--स्वस्याशयेन, निजचित्तचत्तिसाम्येनेति भावः, 
भाविता - स्थिरीकृता, इष्टजनस्य-भभिरुषितजनस्य नायकनायिकारूपस्येर्यथः, 
चित्तव्त्तिः-मनोगतभावो येन सः तथोक्तः, प्राथयिता--कामयिता, विप्रभ्यते-- 
वञ्चितो भवति, यथा मम तस्यां तथा तस्या जपि मयि मनोभाव इति मन्यमानोऽदहं 

, ( इष्यन्तः ) प्रतारित इति प्रस्तुतविशेषारथः । किन्तु अहमिति नोक्स्वा प्रार्थयिता 
. इति सामान्योक्तेरपस्तुतप्रश्ंसालङ्कारः। । 
सआस्माभिप्रायमात्रेण कथं तादग्‌ दष्टजनचित्तृत्तिः सम्भाविता भवतीति सामा- 
न्यस्य साधनायाह- ऊत इति । 

तदेव विशिष्य दशंयति-लिग्धमिति । तया-शङ्न्तल्या, नयने-नेच्र- 
युगल, जन्यतः-अन्यस्यां दिशि अन्यन्न तररूतादौ वा, मेरयन्त्याऽपि- स्फुटं 
पातयन्स्याऽपि, लजिग्धं -साभिरापं, यद्‌_वीदितम्‌--व्याजेन तारकायुग्मं स्ा- 


नदीं भो होता तो नायक-नायिका की परस्पर प्राथेना उन दोनों को आनल्दित ही करती 
रहती है ॥ १॥ ¦ 
८११ ( सुखकरा कर ) जो प्राणी अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार अपनी प्रेयसी की मी 
सनोदृत्ति को समञ्चता है, बह प्राथीं इसी तरह धोखा खाता है; क्योकि :-- 
` श्न्तला ने दूसरी ओर देखकर मी मेम के साथ मीं को देखा था । पिलासमाव से 
हमको देखने केः च्थि ही तो मानो वह अपने नितम्बभार से धीरे धारे चल रही थी । 








द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। स 
मी 0, च, 
विडू-[ तया स्थित एव ] मो सह्यराज ! न से हस्तः प्रसरति, तत्‌ 
वाचामात्रेण जाप्यसे । जयतु जयतु सवान्‌ (१) | ( मो महराद्य ! ण मे 
हत्थो पसरदिः ता वाभ्नामेत्तेण जश्रावीग्रसि । जचद जच्चदु मवं । ) 


मात म 





= 
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यावरोकितम्‌ › भावे क्तः, क्िग्धदशिरुच्तणं यथा,--'विकाशिष्लिग्धमधुरा चतुरे 
विनती श्चुवौ । कटाक्तिणी साभिलाषा दृष्टिः जजिरधाभिधीयतते ॥› इति, सिग्ध- 
रकषणमाह दिवाकरः--“लिःधं तद्‌ यस्य विषयस्तत्‌ प्रभामिलितो भवेत्‌ ।› इति । 
तथा नितम्बयोः- कटिपश्चाद्धागयोः, गुरूतया-ए््ुखस्वेन मारवत्तया, "पश्वा्नितम्बः 
खीकव्या' इत्यमरः, नितम्बयोरित्ि द्विदचनेन सध्यनिश्नता गौरवाधिक्यं तेन 
यौवनोजुस्भणं च ध्दनितम्‌ ›, विटासादिव-मासुदिश्य सङ्गक्छियादिषु वैशिष्टथं 
श्रद्श्यंव, तदुक्तं -तास्काक्कि विशेषस्तु विखासोऽङ्गक्रियादिषुः इति, तात्का- 
किकः--वन्लभारोकनादिजन्यः, मन्द-मन्थरं, शु यथा स्वात्‌ तथा, यातं-- 
-गतम्‌ , पूववत्‌ क्घः। तथा सा गाः--न गच्छु, एते्ुडि मध्यमपुरूपेकवचनम्‌ 
“इणः सेरोपि माः? (( सि० च० वा० ) इति गादः “माङ्योगे अटो रोपः 
< सि° च० वा० ) इति अटो रोपः, इत्ि--इस्थञुक्सवा, उपरुदयः- भियसख्या 
प्रियेवद्याऽदुख्द्वया सत्या तया शङ्धन्तख्या, सखी--अनुरोधङर््ी प्रियंददा, यद्पि 
तत्‌-यच् तत्‌ , "दाणि किं तुह जाअशोद्धिः इत्येवसुक्तरीस्येति भावः, सासूयं - 
-अुभङ्गसचिते्या पूवंकम्‌ › यथा स्यात्तथा, उक्ता--अभिहिता । तत्‌ सर्व॑म्‌-सानु- 
-रागावलोकनमन्थरगमनसथ्रूभङ्गवाक्यादि, मस्पराचणस्‌-जहमेव परस्‌ अयनम्‌- 
आश्रयः विषयो यस्य तत्‌ तथाभूतस्‌ , मदनुरागाविष्करणतस्परमिव्यर्थः, किरति 
सम्भावनायाम्‌ › सम्मावयामीस्य्थः । अहो- आश्चये, कामः--मदनावेशोऽभिराषः 
-स्वतासरू--आत्मीयतास्र्‌ अन्यविषयकाणामपि भावानां स्वविषयकतामिस्यथंः, पश्य- 
ति-जानाति-सम्भावयतीत्य्थः । 

अन्न कामः स्वतां पश्यतिः इति सामान्येन पूरवविशेषस्य समर्थंनाद्‌ अर्थान्तर. 
न्यासः । विलासादिव इति देत्‌स्परेत्ता । शादुंरुविक्रीडितं चत्त ॥ २ ॥ 

(१) विदू इति । तथा स्थितः-काष्ठद्ण्डमवरस्व्य अङ्गवैकल्यप्रदृशंनेन स्थित 
एव, न त तत्समीपमपि गतवानिति भावः । भ्रसरति-प्रचरूति, आशीर्वादादिसञु- 
ओर जव्र क सली ने कामत जाओ" तो उसने क्चिदककर उक्ते ओ कुश्‌ उदर दिया 
था; वह्‌ सव मेरे दी व्यि था । कितने आश्चयं को वाति है कि काम परयिषयक व्यापार को 
भी अपने ही लिए समञ्च लेता है ॥ २॥ 

( १; षिदूषक-(उकी तरह हय बैटे.वेढे ) महाराज ! मेरा दाथ नदीं फलता, इस्तल्यि 

| मे वचनो से ही आपकी संवधेना करता ह । आपकी जय हो, जय दो ! 





६० . अभिज्ञानशाङन्तलम्‌-- [ द्ितीयोऽ्रः | 
न 
राजा--[ विलोकय सस्मितम्‌ ] तोऽयं गात्रोपघातः (१)। ! 
विदू कथं कुत इति, स्वयमेव अन्ति भङ्क्त्वा अश्रुकारणं प्रच्छसि 

(२) । ( कथं कदो त्ति, सथं नेव अच्छि भल्ञिच्र अच्ुकारणं पुच्छसि । ) 
राजा--न खल्ववगच्छामि, भिन्ना्थमभिधीयताम्‌ (३) । | 
विदू यद्‌ वेतसः कुञ्जस्य लीलां विडम्बयति, तत्‌ किम्‌ आत्मनः । 
भ्रभाषेण ? अथवा नदीवेगस्य ? (४) ८ जं वेदसो खन कीरं विडम्बेदि, | 
तं किं श्रत्तणो पटावेण १ अधवा णरचेश्नस्स १) | 


दाचाराय हस्तस्योद्यमादेरावश्यकवेऽपि गात्रो पधाताद्धेतो हस्तः प्रसक्तं न शक्तोतीहि 
भावः। तत्‌-- तस्मात्‌ , वाचामात्रेण-केवखेन वचसा, न तु दस्तोद्यमेनेस्यर्थः, 
जाप्यसे-जयीक्रियसे कीङजीनां णौ" ( पा० सू° ) इत्यास्वम्‌ › 'अत्तिहीब्टीरी- | 
वनूयी" इत्यादिना पुक्‌ च । वाचेति भागुरिमतेनाऽऽप्‌ । ~ 

(१) राजेति 1 ऊतः--कस्मात्कारणात्‌ । गात्रोपघातः गात्रस्य--अङ्गस्य 
उपघातः-वेकल्य मिस्य; । 3 

(२१ विद्‌ इति । अति भङ्क्सवा-नेत्रसुपमर्यैत्यथः । ऊत इति- कस्मात्‌ 
कारणादिदमश्चु निःसरति ? इत्थम अश्चुणः---निःखतस्य नेत्रा्बुनः कारणं-देतुम्‌, 
कथ एृच्छुखीति वाक्यान्वयः । रवसेव ममाङ्गवैकल्ये हेतुरिति भादः। 

(३१ राजेति । अवगच्छामि-तव वचनाशयमितिः सेषः, भिन्नार्थ- भिन्नः 
उक्छादन्यः अथस्तास्पयं यस्य॒ तत्‌ तथोक्तम्‌ , स्प्टा्थकवचन मित्यर्थः । अभिधी- 
यता-कथ्यताम्‌ 

(४) विदू इति । वेतसः-- वानीर इति प्रसिद्धो रुताविदोषः, नदीत्तटारूढ ` 
इति शेषः, यत्‌ कुञ्जस्य--उज्नतप्रष्स्य जनस्य, खीला क्रियाम्‌, 'रीरां विरास- 
क्रिययोः” इत्यमरः वक्रमावमित्यथः, विडम्बयत्ति-अनुकरोति, नदीवेगवशा तिर. 
अीनतया प्रह्ीभवतीव्य्थः, तत्‌-वक्रीभावेन कुञ्जकीराविडम्बनम्‌ , आास्मनः. 
रभावेण-स्वस्य शक्या । नदीवेगस्य भ्रभावेणेव्यनुषञ्यते, श्रभावः शक्तितेजसोः” 
इति विश्वः। 











( १) राजा-( देखकर सुश्कगते हुए ) तुम्दारे अंग कयो जकड़ गये है ? 

(२ ) विदूषक वाह ! स्वयं आंख फोड़ कर्‌ ओंम गिरने का कारण पृषते हो ? 

(३ ) राजा- मेने तुम्हारे कदने का मत्व नदीं समज्ञा, साफ़ साफ कदो । 

(४) विदूषक-्वेत जो कुवडेका अनुकरण करता हे, वह मपने मनसे या नदीवेग 
के ्रमावसे १ 





` द्वितीयोऽङ्कः ] छिशोरकेलिससेतम्‌ 1 ६९ 
"~~~ ~~~ ^^ ^^ ^~ ~~~ ५ 
राजा- नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ (१) | 
विद्‌-मसापि मवान्‌ (र्‌) | (मम मि भवं । ) 
राजा-फथमितर ? (३) । 
विदू-युक्तं नाम एवम › यत्‌ स्वया राजका्यीणि उज्ला तादृशम्‌ 
अस्खलितपदं प्रदेशच्च वनचरवृत्तिना भवितव्यभिति । किमच्र . मन्त्य- 
ताम्‌, अहं पुनत्रौह्मणः प्रत्यहं शधापदानु प्रणैः संक्षोभितसन्धिबन्धनाना- 
मङ्गानामनीशोऽस्मि। तत्‌ प्रसीद मे, एकाहमपि तावद्‌ विश्रम्यताम्‌ (भ्र) 

















(१ ) राजेति । तच्न-वेतसस्य ऊुञ्जलीलाविडस्वने, नदीवेगः कारणम्‌-नदी- 
वेग एव वेतद्ं छव्जं करोतीच्यर्थः 1 

(२) विदू इति । सवान्‌-गात्रोपवाते कारणमिस्युषङ्गः । 

(३) राजेति । कथमिव--तव गाच्रो पाते कारणं भवामीत्यर्थः । 

(४) विदू इति 1 एवं--वच्यमाणप्रकारं सवदाचरणस्‌, युत्त -संगतम्‌, नामेति 
सम्भावनायासर, अस्य वाक्याथंस्य परदत्तिदाक्या्थेन साक ता्प्यालुपपत्या विप. 
रीतरूक्षणाश्रयणाद्‌ अतीवायुक्तमिस्यर्थो रुभ्यते । तत्‌ किम्‌ १ इस्याह--यदिति ! 
राजका्ांणि--प्रजाासनादीनि, उ ञिङ्नत्वा-परिस्यज्य, अस्खलितपदं-न स्लङिति- 
न अन्नषटं पदृ-ङुरूपरस्परायाताधिपस्यं पादचिन्थासो वा यस्मिन्‌ तादशस्‌, प्रदेशं 
राजधानी उचस्जिेस्येतेन साकसमन्वयः, स्वया--राद्वा, वनेचरस्य--सततं वन- 
विहरणशीलस्य व्याधादे्निरिव--गयादिरूप आजीव इव इृत्तिः- गयादिरूप 
आजीवो व्यापारो वा यस्य तथोष्ठेन, भवितन्यम्‌-अभूयत इति, भावे भूते त्य. 
मत्ययः, कृत्यानां काठन्रये विधानाव्‌ । तथा च प्रजापारनादि राजोचितं कर्म 
परित्यज्य यत्वया हिंसास्मिका गयाऽऽच्यंते किं च सवतो निदनं स्वनगरं स्यकस्वा 
बहु बिधद्भन्द्रुसङ्र विपिने विचयंते तज्नितान्तं मन्दमिति समुदितोऽथः । 

नु आस्तां तावचुक्तायुक्तत्वे विचारणा तव गात्रोपघाते कथं कारणमहं भवामि 
इति श्रश्नस्य किद्युत्तरं दीयत इस्याह- किमत्रेति । अन्न-भवरक्ृतप्रश्ने किं मन्न्य- 


( १) राजा-उसमे तो नदो कावेग दही कारण होता है। 

(२ ) विदूषक तो मेरे अङ्गभङ्ग के कारण तुम हो 1 

८३ ) राजा-कैसे १ र 

(४) विदूषक --यही वात तो हे ही, वर्योकि त॒म राजकायं ओर उतना अच्छा निरा- 
पद्‌ स्थाम्‌ च्योड्कर विदल बहेलिया दो गये हो । मँ लम्दारे प्रन का क्या उत्तर दः ` 
ब्राह्मण होकर मी मै प्रतिदिन हिस्र जीवों का पीद्या करता हू, इसते मेरे सन्धिस्थान के. 





६२ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌-- [ द्ितीयोऽ््ः 
( त्तं णाम एव्वं, जं तुए रजकनाईं उज्मिश्म तादिषं अक्ललिदपदं पदेषं च 
चणचखवित्तिणा होदव्वं त्ति । किं एत्थ मन्ती्यदु १ अहु उण वमणो पचहं साप- 
दाणसरणेदहिं संश्लोहिदसन्धिवन्धणाणं अत्तणो ङ्गाणं अणीसोह्ि । ता पसीद मे, 
एक्ताहम्पि दाच विसमीद्यदु । ) 

राजा-[ आत्मगतम्‌ । ] अयमेवमाह्‌, समापि कण्वुतासनुस्मरत्य 
खगयां परति निरुत्सुकं चेतः । तथाहि (१)- । 

न नमयितुमधिज्यसुत्सदिष्ये धनुरिदमाहितसायकं स्गेषु । 

सहवसतिसुपेत्य यैः भरियायाः छत इव लोचनकान्तिसंविभागः ॥ 


तास्‌-उत्तरं प्रदीयतां मयेत्ति भावः, स्वयमेव विचारमात्रेण ज्तातच्यवान्मटुत्तरं 
नापेचयते स्यथः । भपरमाह,ः-अहमिति । शभ्यः-कुक्ङुरेभ्यः आपदः येषां ते 
शवापदा-सिहव्याघ्राद्यः; निपातनाद्कारान्तता, अथवा धभिः-ङ्कछुरैः आपयन्ते- 
इति श्वापदाः कमणि घन्‌ ; लथवा शुनां राणाम्‌ भापदो येभ्यस्ते श्वापद्‌ाः-विप- 
यन्ते हिंखजन्तवः; अथवा श्नः पादा इव पादा येषामिति श्वापदाः; श्वानो हि तान्‌ 
पदवीमन्विष्य बहिष्डुवेन्तीति तेषां श्वापदं वोध्यम्‌ । श्वापदो ना हिखपला्विति । 
शब्दाणवः। तेषाम्‌ अनुसरणेः--पश्चात्पश्चाद्धावनैः संरोभितानि-सभ्यक्‌ चङ्तानि 
सन्धिवन्धनानि संयोगसन्धानस्थानानि येषां तथाभूतानाम्‌, अङ्गाना--हस्तपादा- 
चवयवानाम्‌, अनीच्चः--वहनसच्चारनादावच्चमः, अस्मि, महत्तरन्पथाऽुभवादि- | 
स्यथः । तथा च भवदज॒मस्यैव श्वापदानुसरणे विनियुक्तस्य ममाङ्गानामुपघाते भवा- 
नेवाऽसाधारणो हेतुरिति भावः। 

( १) राजेति । अयं-वयस्यो माध्यः, कण्वसुतां-शकन्तखाम्‌, अनुस्खत्य- 
मनसिङ्क्य, गयां भरतीस्यत्र खीलिङ्गनि्ैशेन उत्तमाङ्गनासन्तौ साधारणपू्ाङ्गनायां 
विरक्ित्वसुचितमिति वस्तु ध्वनितम्‌ # 

नियैतसुक्यस्य कार्यमाह-नेति। अध्यारूढा उया- मौवी यस्मिन्‌ तदधिञ्यं, 
गुणयुक्तमिस्यथः । तथा आदितः-रुचयमेद्‌नाय संयोजितः सायकः- वाणो यस्मिन्‌ 
तदाहितसायकं शरयुक्तमिष्यथः, “शरे खड्गे च सायक' इत्यमरः, इद- प्रव्यक्त 
व्टश्यमानं धनुः, सगेषु-दरिणेषु विषयेषु, तान्‌ रचयीकृत्येस्यथंः, नमवितु-ज्याकरष- 
स बन्धन अपनी अपनी जगह से हट गये है ओर इसी से अव भं अपने अङ्गो से कुद मी 
काम नदीं ठे सकता । इससे मुञ्च पर प्रसन्न हो जाओ भौर एक दिन तो विश्चाम कर रो । 

(६) राजा-( स्वगत ) ये येसा कह रहे दै ` ओर शङ्कन्तका का स्मरण करते रहने 

केकारण शिकार के प्रति मेरा भी मन खदा हो गया हे । वयोक्ति :- 
छन चदा हृथा हैः उ पर वाण मी दै, फिर भी मे हरिन के उमर इसे चल¡ नदीं 


द 




















दितीयोऽदकः | किशोरकेलिसमेतम्‌ । ६३ 
^^ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
विद्‌--{ राज्ञो युलमवलोक्य } अत्रभवान्‌ किमपि हृदये कृत्वा मन्त्र 
यतति, अरण्ये खलु मया रुदितम्‌ (१)। ( अत्तमवं किम्पि स्मिए कटु मन्तेदि, 
अरण्ये कलु मए सदिद । ) 
राजा-[सह्मितम्‌ ] अनतिक्रमणीयं सुहद्धाक्यमिति स्थितोऽस्मि (२)। 


1 4. 
णेन वक्रीकरतुं कर्णान्तिकसाकष्टुमिति यावच्‌ , न उच्सहिष्ये-ङचयामि । करमाद्‌- 
समथ इ्याहः- सहेति । येः- खगैः, सहवसितस्‌-एकनत्र वान्‌ , एकत्रायासनि- 
वन्धनं सौहाद॑मिति भावः; "वसतिः स्यात्‌ खियां वासे यामिन्याज्च निकेतने" इति 
मेदिनी, उपेस्य--प्राप्य, प्रियायाः--ज्ञङुन्तरायाः, रोचनयोः-नयनयोः, का्तेः-- 
शोभायाः, संविभागः--सम्चग्‌ विभञ्यापंणं कृत इव । तथा च प्रियाछतसौ हाद 
विषयेषु मम सौहादकरणसेवो चितं न युनस्तेषु हिंसेति सावः । 

अत्र पराद्धवाक्या्थस्य पूवाद्धवाक्यार्थ प्रति हेहव्वेनोपन्यासात्‌ वाक्यार्थहेतुकं 
कान्यलिङ्गम्‌ › सावाभिमानिनी वाच्या क्रियोस्पेत्ता च, अनयोरंकारयोभिथोनैरपे- 
चग्रेण संसृष्टिः । 

अन्र च श्टगरोचनमिव शङ्गन्तरारोचनं रमणीयभिस्युपमालंकारो ध्वस्यतते } 
युष्पितामा नास वृत्तम्‌ + ३॥ 

८१) विदू. इति । किमपि-अकथनीयं वस्तु, हृदये स्वा- चिन्तयित्वा, 
मन्त्रयति-- अस्पष्टं माघते 1 अरण्य इति! मथा खदु अरण्ये रुदितम्‌--घरण्य- 
रोदनमिव मद्वचनं व्यथं जातं; भवतासन्यन्न चित्त्याक्ेपादित्याशयः । मद्वचनं 

` किञ्चिदपि न श्णोषीस्युपालम्भः 1 

(२) राजेति 1 सस्मितेति स्मितेन हास्यसखुद्धावनया हदिस्थम्थं गोपयति । 
सुहृदो वाक्यमनतिक्रमणीयम्‌-अरूघनीयस्‌ › इत्ति-अस्मात्कारणात्‌ , स्थितोऽस्मि- 
सगयाग्यापारान्मनो निवत्यांऽवस्थितोऽस्मीव्य्थः । 








सकता 1 क्योकि इन्दं ( खगो ) ने साथ रहने के कारण नेवरतौन्दयं का कुद्ध माग उस 
मेरी भ्रियतमा शकुन्तका से ठे छया है॥३॥ 
८१) विदूषक--( राजाके संह की ओर देखकर ) तुम मन ही मन न जाने क्या 
सोच रह दो, मेने तुमसे का क्य, सार्नो, अरण्यरोदन क्षिया । 
(२ ) राजा-८ सुस्करा कर ) भित्र को बातत नहीं गली जा सकती, इसतीसे मे दुः 
हो गयः । । 





&8 अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌-- [ द्वितीयोऽङ्कः 
"^^ ^^ 
विदू-[ सपरितोषम्‌ ] तेन हि त्वं चिरं जीव (१) । (तेण हि तुमं चिरं ` 
जीव । ) । इत्युत्थातुमिच्छति । | 
राजा- तिष्ठ, चु मे सावशेषं वचः (२) । 
विद्‌-आज्ञापयतु भवान्‌ (३) । ( आणवेदु भवं । ) 
राजा-बिघरान्तेन भवता ममान्यस्मिन्ननायासे कमणि सहायेन 
भवितव्यम्‌ (४) । | 
विदू-किं मोदकखादिकायाम्‌ (५) ? ( करं मोदश्चलक्िच्राए १ ) 
-राजा--यद्‌ वद्यामि ( & ) । 


(१) विद्‌ इति । सपरितोष-सन्तोषव्यञ्जकं वदनपरसन्नतादिकं रूपयिव्वे. । 
स्यथः । तेन हि-मद्वचनपालनेनेव हेतुना, चिरं जीदेति विश्चामावसरराभादाशीर्व. 
चनम्‌ । इति;ः-उक्स्वेति शेषः, उत्थातुं विश्रामकरणा्थं गमनायेति भावः, 
{इच्छुति--उपक्रमते । 

८२ ) राजेति । तिष्ठ-स्थिरो भव । सावशेषं-रोषपयंन्तम्‌ । 

(३) विदू इति । आन्ापयतु सावशेषं वच इति रोषः। 

(४) राजेति । विश्रान्तेन-ष्गयान्यापारात्‌ ृतश्रमापनोदनेन “गत्यथादकः 
-मंकात्‌ कन्तरि' इत्यादिना अकर्मकात्‌ श्राम्यतः कत्तेरि क्तः । अन्यस्मिनू-सगयेत- 
रस्मिन्‌ , अनायासे-विना परिश्रमेण साध्ये । तथा चाऽपरिश्रमसाध्येऽरिम्नवश्यं 
स्वीकारः कत्तव्य इति भावः। 

(५) विदू इति । मोदकखादिकायाम्‌ $ मोदक-ल्डड़ फास्यमिष्टदरभ्यविरे- 
स्तस्य खादिकायां-भक्तणे । विदूषकस्य राज्ञे कौलुकोक्तिरियम्‌ । भावे णुच्‌ । 
` (६) राजेति । यद्वचयामिः- तत्र भवता सहायेन भवितव्यमिति दोषः । 








( ६) विदूषक (सन्तुष्ट होकर) यदि रेस है तो तुम वहत समय तक जीमित रद्ये । 
( रसा कह कर्‌ उठना चाहता है 1) 

(२) राजा--ख्दरो, मेरी पूरी बात तो खन लो । 

(३ ) विदूषक --आज्ञा दीजिये । 

(८४) राजा- तुम आराम करलेने के वाद मुञ्चे एक अनाथास सिद्ध होने योग्य 
। काम मे सहायता दो । 

(५) विदूषक क्या लद खाने के काम में १ 
 *(&) राजा-जो काम में दानेवाला हू । 





दितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ६५ 
शौ ^ 1 "^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^-^ ^^ ~^ ^-^ ^~ ~ 
विदू-ग्रहीतः क्षणः (१) ! ( गहीदो कलणो ! ) 
राजा--कः कोऽत्र भोः ! (२)। 
दौवारिकः- [ भविश्य ] आज्ञापयतु सतौ (३) । ( आणवेदु भद्रा । ) 
राजा-रेवतक ! सेनापतिस्ताबदाहूयताम्‌ (४) । 
दावा--तथा | [ इति निष्कम्य सेनापतिना सह प्रविश्य \ ] एतु एतु 
आयेः। एष आलापदत्तकणेः मतौ इह एव तिष्ठति, उपसपेतु एनमायैः 
(५) । ( तह । एटु एडु अजो । एस श्रालावरिण्णकण्णो भश्च धनव चिट्ठदि, 


उवस्प्पटु णं अजनो । ) 











(१) विद्‌ इति । कणः-श्रदणावसरः निर्व्यापारस्थितिवां गुहीतः-अवरम्बितः, 
अरवणसमा्षिपयंन्तं स्थितोऽस्मीति तात्पयं द्‌, "निर्व्यापारस्थितौ काठदिरोषोत्सवयोः 
णः इत्यमरः । 

(३) राजेति । मो इति अनिर्दिं्टपरिजनाह्वाने । अचर कः कः, परिजनः वर्तत 
इति शेपः । 

(३) दौवेति । ढारि नियुक्तो दौवारिकः । सर्ता-प्र्ुः, राजव्य्थः । एतेन 
स्वामिभक्तः, तदाद्वालुष्टानौर्ुक्यं च द्योत्यते । "नदेषु प्राङघतं भवेत्‌ इति श्रव. 
णाव्‌ दौवारिकस्य नीचपात्नस्वात्‌ प्राङ्तं साष्यम्‌ । ° मटधेति चाधरः" इति साहित्य- 
दपेणवचनात्‌ भटेति दौवारिकस्य रक्ते खभ्योधनम्‌ 1 

(४ ) राजेति-रेवतङृति दौवारिकस्य नास । 

(५) दौवेत्ि। तथा;ः-यथा भवताऽदिष्टं तथा करोमीव्यर्थः। आलापे-- 
जावयोः कथोपकथने दत्तौ -पातितौ कणौ येन स तथाभूतः, भर्ता-स्वामी राजा । 
णनं-भरत्तारम्‌, आयंः- भद्रो भवानित्यर्थः। 





(१) विदूषक-मे वह कने के लिय आपको अवसर देता हं । 

{२) राजा-ओ ! यँ कौन हे १ 

(३ ) दारपाल्-( आ कर ) महाराज ! आज्ञा द 1 

८४) राजा-रेवतक ! सेनापति को बुरा ल [ओ । £ 

(८५) द्वारपालो आज्ञा ( जाकर सेनापति के साथ वापस आता है ) यदोः अारए, 
यहाँ आए । इम लोगों कौ वात सुनने के ज्यि कान लगाये, मह।राज यहो 
ही बैठे हए हे, आप इनके पास जाइए । 


& € - अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ दितीयोऽङकः 


"~~~ ~~~ ^^ 








^^ ^^ ^-^ ^^ ~ +^ 
सेना-[ राजानमवलोक्य स्वगतम्‌ । ] दृष्टदोषापि सगया स्वामिनि 
केवलं गुणायेव संवृत्ता । तथाहि देवः (१)-- 
अनवरतधयुज्यीस्फालनदूरवष्मौ 
रविकिरणसदिष्णुः स्वेदलेशेरभिन्नः । 
अपचितमपि गाञं उ्यायतत्वादलक्ष्य 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं विभति ॥ ४॥ 











(१) सेनेति । दष्ट-पशुहिसाफलकतया प्रव्यक्तप्रायः, “चियोऽ्ला गया 
पानःमिस्यादिना “न खगयाभिरतिनं दुरोद्रमित्यादिना च शाण वा ज्ञात 
दोषः-दुल्यभावो यस्याः सा दृष्टदोषा, भवद्धिज्ने अन्यरिमन्‌ जने इत्यथः 1 दरया- | 
पशुमारणरूपा हिसा, स्वामिनि-राजनि भवति, केवरम्‌-एकमान्नम्‌, गुणायेव-गुण 
सम्पादनार्थमेव 1 गुणान्‌ दशंयितुमाहः-तथा हीति । दैवो-राजा विभर्तीति 
क्छ्ोकस्थक्रियापदेनान्वयः 1 ^राजा भटारको देव" इत्यमरः । 

अनेति। अनवरतं -निरन्तरं यद्‌ धनुषः ज्यायाः-मौर्ग्याः आास्फारनं-कर्षणं 
तेन ऋरं-कंठिनं वष्मं-शरीरं यस्य तथाभूतः, शरीर वष्मं विग्रहः इत्यमरः, 
अनेन दिन्याखग्रहारसहनक्मस्वं शरीरस्य व्यज्यते । अत एव रविकिरणान्‌-सौरः 
रश्मीन्‌ सदिष्णुः-सोढा, जातपेऽण्यज्कान्त इत्यथः, अनेन दुःखसहिष्णुस्वं ध्वन्यते । 
तथा स्वेदलेदेः-घमंजरुकणेः, जभिन्रः-अविरि्टः, युक्त इति केचिद्थयन्ति । अनेन 
श्रमजयिः्वं चोत्यते । तेन हि गिरौ चरतीति गिरिचरः-पवंतीयः नागः-हस्तीव, 
श्गजञेऽपि नागमातङ्गौ' इस्यमरः, अपचितं-तादृशपरिश्रमेण त्तीणमपि, व्यायत- 
स्वात्‌-परिच्छदाृतस्वेन विशारत्वस्थूरत्वाभ्यां दश्यमानस्वादिस्यथेः । गजपन्ते 
दीर्॑स्वात्‌ । अर्चय -रीणतयाऽदश्यम्‌, तथा प्राणः-वकमेव सारः-र्थिरांशो यस्मिन्‌ ; 
तत्‌ तथाभूतं-बलवत्तरमित्यथंः, गात्नं-शरीराद्यवयवनि वहम्‌, विभक्ति- वहति । . 

अयं भावः-अन्यस्तु सृपतिजन्मतोऽत्यन्तसुखभोगादिव्यसनित्तया कोम 
सौरतापासहिष्णुः छद्रेऽपि कमणि स्वेदातुरो घाठ॒कजन्त्रमात्रेभ्यश्च विपन्नो भवतीति 





(९) सेनापति-( राजा को दखकर आप ह आप ) यद्यपि सृगया में दोष ही दोष 
हे, फिर मी स्वामी मे दह गुण दो गया है । कर्योफिः-- ` 
सदेन धलुष की डोरी खींचने से महाराज की देद कठिन दो गयो हे, सूयं की किरण ¦ 
(घाम ) बर्दादत कर सकते द ओर पसौने की वु निकने से विहर नदीं दोतते । यद्यपि 
इनके सथ अङ्क दवङे-पतले हं, कपडे पहनने पर भी वे मोटे नहीं कहे जा सकते, फिर 
भी पवत्य हाथी कौ तरद केवर बलवान्‌ शरीर धारण क्रिये. हर दँ ॥ ४ ॥ 





दितीयोऽः ] किशोरकेकिसमेतम्‌ । ६७ 
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{ उपगम्य ] जयति जयति स्वामी । स्वामिन्‌ गृदीतसगप्रचारं सूचित- 
धापद्मरण्यम्‌ › तत्‌ किमन्यद्नुष्ठीयताम्‌ ¶ (१) 


राजा-- भद्रसेन! मस्नोरसाहः कृतोस्मि सगयापवादिना माधव्येन(२)। 
खेना--[ जनान्तिकम्‌ ] सखे ! माधव्य 1 स्थिरप्रतिज्ञो ~ ~ न सले ! मायव्य ! स्थिरतिज्ो भवः (३) अह (३) अहं ` 
तथाविधे श्टगया केवल दष्टदोपेव भवति परन्तु जस्माकं राजनि अनवरतञ्यास्फाङ- 


नकठिनकायत्तया सौरतापसहिष्णुतया च प्रभूतेऽपि कायिकक्मणि स्वेदानातुरित. 
तया वाठुकजन्तुसामान्येभ्योऽपि जविपन्नतया च गुणायेव नितरां भवतीति । 


अत्र श्केषोपमा, परिकरश्च; खाभिप्रायविशेषणप्राचु्यात्‌ ! साछिनी नाम वृत्तम्‌॥ 

(१) उपेति ॥ उपगम्य-राज्ञोऽन्तिकं पराप्य । जयतीस्या्ाचारः स्वोपस्थितिं 
सूचयति । गृहीतेति;ः--गृहीतः अवगतः श्टगाणां-हरिणानां ग्रचारः-गसनागमनं 
यत्र तत्तथोक्तम्‌, तथा सूदिताः-अनुमापिताः श्वापदाः-व्याघ्रादिहिंखजन्तवो यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम्‌, अस्तीति शेपः। तथा च अरण्यस्य कस्मिन्‌ प्रदेशे शणाः अचरन्ति कुत्र 
वा व्याघ्रादिहिंलजन्तवः सन्ति, तत्सर्वं सम्यगवगतसस्माभिरिति तात्पयंम्‌ । एतेन 
एतदथंपरिज्ञानाय रा्ञः सेनापतये आदेश आसीदिति मन्तन्यस्‌ । तत्‌-तस्मात्‌ , 
अन्यत्‌-इतो भिन्नम्‌ , किं-कायंम्‌ , अनुष्टीयतां--सम्पायतां मयेति शोषः, तद्धव- 
द्विरादिश्यतामिति भावः। 

, (२) रजेति 1 भद्रा-कतेमकारिण्यः सेनाः यस्य स तथोक्तस्ततसम्बोधने 
भद्रसेन ! भद्रसेन इति सेनापतेर्नामघरेयम्‌ 1 सगयाम्‌--आखेटमपवदति-निन्द्‌- 
तीति गयापवादी तेन गयापवादिना--भाखेरविद्रेषिणा इत्यथः, माधव्येन- 
विदूषकेण, माधवे-वसन्ते साधुरिति माधव्यो विदूषकस्य नाम, तदुक्तं द्पंणकारैः- 
कसुमवसन्ताद्यभिधः' इच्यादि । भश्नः- न्ट उत्साहः उद्यमो यस्य स तथा. 
भूतः मन्दीङृतोरसाह इत्यथः । तथा च--अद्य न किञ्चिद्‌नुषठातन्यम्‌ , विश्राम्य 
तामिष्यभिप्रायः। 

(३) सेनेति। राह्णो विश्रमवचनमाकण्यं हृभ्यन्‌ सेनापतिरवविंदूषकमाह,-- 
सख इति । आस्मनः सहकरमिस्वेन विदूषकं भरति सेनापतेः सख इति सम्बोधनम्‌ । 
(१) ( पाक्ष जाकर ) प्रयु कौ जय हो, जय हो । महाराज ! वन मेँ रगो के रहने की 
जगह माम कर ली गयी ओर दिस्क जन्वुभों का भी पता ल्ग गया है, अव 
इसके आगे जो करना हो वह किये । 
(२) राजा-मद्रसेन ! गया का अपवाद करने वाके माधव्य ने हमको खगया से 
हतोत्साह कर दिया दै । 
(३ ) सेनाप्रति-( विदूषक से धीरे धीरे ) भित्र माधव्य ! ठम अपनी प्रतिश्ा पर दद्‌ 
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^ ^ मी 
तावत्‌ स्वामिन्चित्तवृत्तिमलुव्तिष्ये । [ पकाशम्‌ ] देव ! प्रलपत्येष वेषेयः, 
नतु भरसुरेव निदशेनम्‌ । पश्यतु देवः-- 
मेदश्छेदङूशोदरं लघु भवत्युत्साहयोग्यं वपुः, 
सस्वानामपि लक्ष्यते विङृतिमचित्तं भयक्रोधयोः । 





स्थिरप्रतिज्ञः-द्डनिश्चयः, भवः; सखगयानिषेधे इति रेषः। कणान्तरे चाञ्चल्यात्‌ 
स्वामिनः प्रङ्ृतङद्धिमनुसरेति भावः । स्वङ्रव्यं तस्मे प्रकाशयति-- अहमिति, 
स्वामिनः-राक्श्चित्तमनुवत्तिष्ये-अनुसरिष्यामि, स्वामिनो यादगिच्छा मदति तामे- 
चाभिनन्दामीष्यथः । विधेयः-जरमनः कायांकायविवेकशून्यतया समेषपासेद दचने 
स्थितः, स एव वेधेयः-मूढः, स्वार्थऽण्‌,, अज्ञे मूढयथाजातमूखवेधेयवादििडाः 
इत्यमरः, भ्ररुपति-उन्मत्त इव निरथंकं वक्तीत्यथंः, अनथकं गयां निन्दतीति 
यावत्‌ , श्ररापोऽनथंकं वचः इत्यमरः; अनेन तद्वचनस्य युक्तिभिधित्तश्यस्वं 
द्योत्यते । ऊत इत्याहः नन्विस्यादि । नन्विति दढामन्त्रणे । भ्रञु-स्वामी मदानेव, 
निद्रोनं-खगयाया गुणत्वे दृष्टान्तः । पश्यतु-वदयमाणं विचारयतु । 
किं तत्‌ विचायं ङतो वा अहम्‌ (दुष्यन्तः) एव निदशंनमित्याशङ्कायामप्रस्तुत- 
श्रंसासुखेन व्याच्-मेद्‌ इति । वपुः-शरीरम्‌, मेदसः-शरीरस्थौल्या पाद्‌कधातु 
विशेषस्य, वसाया इत्यथः । देदेन-श्गयाजनितश्रमाधिकतया हासेन रं कतीणम्‌- 
उद्र यत्र तथाभूतम्‌ ; उच्छं च भावप्रकारे-- 
“मेदो हि सवजन्तूनासुदरेष्वस्थिषु स्थितम्‌ । 
अत एवोदरे बद्धः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ 
अव्यायामदिवास्वप्रश्छेऽ्मलाहारसेविनः । 
मधुरोऽन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदो विदद्ध॑येत्‌ ॥› इति । 
अत एव टघु-भारहीनं सत्‌ , अत एव चोरसाहयोग्यं-ससु्यमशक्तं सर्व॑कमं 
त्मम्‌, भवति । जपि च, सस्वानां-प्राणिनां हन्तन्यानां सिहव्याघ्रादीनासिति मावः, 
“सच्वमखी तु जन्तुषु इत्यमरः, , भयक्रोधयोः-भये ऋोधे च, तत्काङे इत्यथः, 
विङृतिमत-विङ्कतिविंयते यरदिमस्तत्‌-सज्ञात विकारम्‌, चित्त-चेतः, रुच्यते चेष्टा 
¦ विशेषदर्शनेन ख्यते । भत एव रणकाञे महती सुविधेव भवेत्‌ इति भावः । चखे- 





रदो, मं स्वामी कौ मनोडृत्ति का अनुसरण करता हू । ( प्रकट ) महाराज ! यह मूलं यों ही 
वका रदा है, वर्योकि खगया की उपकारिताके सम्बन्ध मेँ श्रीमान्‌ ही दृष्टान्त है । आप देर्ख- 

सखगथा के परिश्रम से मेद (बद चीं) नष्ट हो जारी ओर निकली हदे पेटी सिकुड़ जाती 
है, इससे शरीर दच्का ओर फुतीका रहता है, मय तथा क्रोध के समय वनजन्तुओं का 





^^ ^^ 
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दितोयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ६६ 

[^ 
उत्कः ख च धन्विनां यदिषवः दिभ्यन्ति लक्ष्ये चलते, 

मिथ्या हि व्यसनं चद्न्ति ्गयामीदम्‌ विनोदः तः ॥५॥ 

विद््‌--[ सरोषम्‌ ] अपेहि रे उत्साहहेतुक ! अत्रभवान्‌ प्रकतिमा- 

पन्नः, स्वं तावद्‌ दास्याः पुत्रः अटवीतः अटवीमाहिण्डमानः यावत्‌ श्रयाल- 

सखृगलोलुपस्य कस्यापि जीणऋछग्स्य सुखे निपतितो भव (?) । ( च्रवेहि 

रे उच्छाश्रदेतुश्र ! श्रत्तभचं पडि आ्राचण्णो, तुमं दाव दासीए पुत्तो श्रडडदो अडडं 








चञ्चरे गतिमतीव्यर्थः, कच्ये-शरव्ये, यद्‌ इपवः-शराः, सिध्यन्ति-्कतकार्या भवन्ति 
म तु कदाचित्‌ स्खलन्ति, सख च, धन्विनां-घानुष्काणास्‌, श्वस्वी धदुष्मान्‌ 
धानुष्कः इत्यमरः, उस्कषैः-निषुणता, प्राघान्यं खदतीत्ति दोषः। अत एव गयाम्‌ 
आखेटकम्‌, मिष्या हि-सुप्रैव, हिरब्दोऽवधारणे, व्यसनं-दो पोरपाद्‌कमसू, वदन्ति 
सन्वाद्य इति रोषः, उक्तप्रकारेण गयायाः साथैकत्वद्र्नाद्‌ व्यसनस्य निरथ॑क- 
स्वमिति भावः। अथ सरगयायाः प्रसिद्धं विनोददावृस्वं मनसि इ्रस्वाहः-ईदगिति 1 
ईदक-ईदशः, विनोद्ः-प्रमोदः, ऊतः खगयाभिन्नात्‌ कस्माद्रयापारादुस्पयते, न 
ऊृतोऽपीस्यर्थः ! अत एव एष वैधेयो माधव्य उन्मत्तवत्‌ प्ररपस्येवेति भावः । 
खगयाया व्यसनव्वमाह सनुः-- 

गयारो दिवा स्वसः परीवादः खियो सदः । 

तौयंत्रिकं ब्रृथाव्वा च कामजो दशमो गुणः ॥' 

अत्र छगयाया उ््रसनस्वस्य मिथ्यास्वं प्रति नानाकारणाभिधानास्ससुचयाङ्कारः। 
तथा बदृन्तीस्यन्तवाक्यं प्रति पूंवाक्यत्नयार्थाः कारणस्वप्रयुक्ता इति वाक्याथंहेतुकः 
काञ्यलिङ्गालङ्कारः. दण्डापूपिकन्यायेन चा्थांगमादरथांपत्तिश्चेति, एतेषां मिथो नेर- 
सेचयेण संसृष्टिः । शादूखविक्री डितं चत्त ॥ ५ ॥ 

(१ ) विदू इति । सरोषभमिति;ः- राजानं प्रति सेनापतेः स्वप्रतिदुरो पदेशनात्‌ 
विदूषकस्य सेनापच्युपरि रोषः। उस्साहे--रा्तः उत्साहकरणे हेतुरेव हेतुकस्तत्स- 
ग्वोधने हे उरसाहदेठक {-उस्साहपोषक ! अपेहि-भपसर, दूरं गच्छ । जत्र 
भवान्‌-मान्यो महाराजः, प्रङ्ृतिमापन्नः-मस्प्रवोधनात्‌ स्वभावं सम्प्रा श्रह्ति- 


सानस-विचार मी माद्म हो जाता है ओर धनुधासियां के ल्यि यही व्रिशेषता को वात 
होती है कि भागते हट निश्चाने पर मी उनका वाण सफलदो। इसौसेजो वड़े वड़े 
महषियो ने सृगया को व्यप्तन कड है, वह्‌ ठीक नदीं हे । मृगया के सिवा भला इस तरह 
का आनन्द ओर कदीं भि सकता हे १॥ ५॥ 

` , (१) विदूषक-( क्रोध के साथ ) अरे उत्साह वदनि वाके !जाजा। महारज स्तब 


१०० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दितीयोऽङ्कः 
ादिण्डन्तो जाव धिच्रारमिश्रलोलुश्रस्स कस्स वि जिण्णरिच्छस्स मुदे णिवडिदि ^ 
टि! ) 
राजा-सेनापते ! आश्रमसन्निकषं स्थितोऽस्मीति वचनं ते नाभि- 
नन्दामि । अद्य तावत्‌ (१)- | 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं -्ञेमदस्ताडितं, । 
छायावद्धकदम्बकं सखगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु 1 


गंणसाभ्ये स्यात्‌ भमास्यादिस्वभावयोःरिति मेदिनी । स्वार्मम्रतिककसय राजो. | 
स्साहस्य वद्धात्‌ सेनापति शपति; स्वमिति । दास्याः पु्रः-नीच इत्यर्थः, 
अटवीतोऽरवीम्‌-अरण्याद्रण्यम्‌, जादिण्ड्वमानः-परिभाभ्यन्‌, श्वगार्ग- 
रोपस्य-श्टगारगस्वादनाभिङाषिणः, नरनासिकारोदुपस्येति पाठान्तरम्‌ १ ` ¦ 
नासिकारोदधपस्येति स्वभावोक्तिः। भल्लका दष्टिपथमागतानां नराणां नासिकासेव | 
भ्रथमं खादन्तीति प्रसिद्धिः जीण्छक्तस्य-बृद्धमल्लकस्य, भज्लकस्य जीर्णत्विद्ो- | 
षणं लोलपस्वातिशयद्योतनारथम्‌ । सुखे निपतितो भवेति;ः-जीणछषस्ते नासिकां | 
खदु इत्यथः 1 

(9) राजेति । सेनापते ! मद्रसेन ! श्रमस्य-तपोवनस्य, सन्निकष-सनिधौ, 
स्थितोऽस्मि-वत्तं, इति-भस्मात्‌, ते-तव, वचनं नाभिनन्दामि-न भरहंसामि, तथा 
चच आश्रमस्य सङ्िधाववस्थानेन तत्रत्यानां प्राणिनां हननस्येकान्ततोऽन्याय्यत्वा- 


दिति भावः । अथ तावदिति गाहन्तामिस्यादिभिः निश्नोक्तश्लोकीयक्रियाभिः 
साकमन्वयः। 


गाहन्तामिति। महिषाः-शङ्गिपश् विशेषाः, शद्धेः-विषाणेः, सुडुः-वारं-वारं, ताडि- 
तमू्‌-आहतम्‌, नि पानस्य-जलाशयस्य सलिरु-जलम्‌, गाहन्ता -विखोडयन्तु, महि. | 
षाणां सङिरावगाहनं जठरानलस्य सद्‌ प्रज्वलनात्तच्छान्व्य्थमिति परसिदिः । खग. | 
र -हरिणबरन्दम्‌, इायासु-अनापतेषु तद्विशिषप्रदेरोष्विस्यथैः । वद्धं-रचितं कद्‌- 
स्बक-संहतिभावो येन तत्‌ तादृशं सत्‌ , रोमन्थं-चर्विंतस्य शप्पादेरुदरीयं चवंणस्‌, 
जभ्यसतु-पौनःपुन्येनालुतिष्तु । वराहाणां शूकराणां पतिभिः-यूथना्ैः, विश्र- | 
व्धेः-अस्माकमनवरोकनाद्धय शून्यतया विश्वास ग्रयुक्तचित्तेः सद्धिः, पल्वरे-अरप- 








समञ्चते हं । तू दासी का वेश एक वन से दूसरे वत्त मं घूमता इआ सियार या सग के 
लोभी किसी वृदे री के संह मं जा पड़ । 
( १) राजा-सेनापति ! भँ इस समय आश्रम के पास हूँ । इसथ्यि तुम्दारी सखा 
की सराहना नीं करता 1 आज- 
भसे गपनी सींग से बार-बार मथे ह सरोवर के पानी मेँ नदार्थे, गगण किसी वृक्ष 


दितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १०१ 
०८ ^^^^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~-^^ ^^ ^^ ^+ 
विश्वैः क्रियतां वराह पतिभि्स्ताश्चतिः प्व, 

विश्चाम लभतागिद्‌श्च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः ॥ ६ ॥ 








जलाशये, सुस्तानां-तद्ाख्यतृणविज्ेषाणां हतिः-कन्दूमरहणार्थं मूलोरपाटनेन ध्वंसः, 
क्रियताम्‌ “सस्ता सुस्तकमच्िया'मिव्यमरः, वराहाः पङ्कभरायाल्पजलाशये सुस्ता- 
कन्द्‌भक्तणाय तपनतापाद्‌ास्मनो रक्षणाय च भरवेष्टुकामा मवन्तीति प्रसिद्धिः। तथा 
इदमस्मद्धनुश्च, शिधिरः--एुककोटेरवमो चनाच्छियिली भूतः ्यायाः-मो्न्यां बन्धः- 
, धन्यकोटिवन्धनं यस्य तत्‌ तादशं सत्‌, विश्रामं -निर्व्यापारवत्तया विश्रान्तिम्‌, 

रूमतां-खगयानिवृस्या शरचारुनाय गुणाकरपणाभावाननिर््यापारं तिष्टतु इति 
सवः । पतेनेतत्पयंन्तं विशरान्तरदौछभ्यमासीदिति सूचितम्‌ । 

अस्मद्धनुरिष्यनेन आत्मनः स्वाङ्गस्वामिस्वस्य जीवन रूपस्वं धनुपो ध्वन्यते, 
तस्मात्तस्य विध्रामाभावे सर्व॑मप्यङ्गं संशयितं स्यादृतस्तस्य विश्राम आवश्यकः । 
जस्मदथंघ्य चेतनस्य तस्क्स्वे युक्तेऽप्य चेतने धनुवि तत्कर्त॑स्वारोपणं चारत्वाऽ- 
चगाह नाय, यदुक्त ज्यक्तिविवेककारैः--शरङ्तमपि यत्र हिस्वाऽकरैकप्वं युष्मदर्थस्य । 
चारत्वायान्यन्रारोप्येत गुणः स तु न दोषः" इति । अस्मदिति पञ्चमीवडुवचनं घुथक्‌ 
पदं विश्राममित्यनेन सह सभ्वध्यत इति प्राञ्चः । विश्रासमिति पदस्यापाणिनीयसि- 
त्वेऽपि वहृरमहाकविप्रयोगद््नात्‌ सम्यक्वम्‌, यथोक्तं मनारायणपादै-- 

विश्रामस्यापशब्द्स्वं चर्युक्तं नाद्वियामहे । 
सुरारिभवभूत्यादीनप्रमाणीकरोति कः ॥ इति । 

तत्‌ परिवत्तनेन साहसिका विश्नान्तिमिति पठन्ति । अत्र केचित्‌-- 

राज्ञो नायिकावियोगेन दुःखितस्यान्येषां तद्वियोगादुदुः्खं माभूदिव्यभिप्राये- 
णोक्तिरियभिति वद्न्ति। | 

तथा च तेषाम्‌-महिपाश्च महिष्यश्वेति महिषाः, खगाश्च स्ग्यश्चेति खगाः, 
इत्येकरेपसमासाश्रयणेन महिपादिखीपुंसमिश्चनपरतया, सुरताविश्नान्तिज्यानां 
खीलिङ्गनिदिष्टानां नायिकात्वारो पवशेन, हतौ दन्तन्ततारोपेण, बन्धपदस्य सुरत 

` चन्धाथंपरस्वेन, आवद्धस्य स्तेहाथंस्वेन चेति ्याख्यानम्‌ । 

अन्न च पदे लिङ्गकारकवचनभ्रव्ययादिविषयो भभ्नप्रक्रमतादोषः। तस्य परिहार- 
प्रकारस्तु काव्यप्रकारशिकादिभ्यः सञुन्नेयः, पिष्टपेषणभिया तत्रास्माभि्जोषमेवा- 
स्यते । वस्तुतस्तु-रसेकतानो महाकविरेवं विधेऽकिं्चित्करे दोषे मनो न निदधौ । 
स्वभावोक्तिरतिश्चयोक्तिश्वालङ्कारौ । शादुंरुविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


को छाया मे इवे होकर जुगालो करै, बड़े-बड़े शकरा का समूह्‌ विश्वस्तचिनत्त होकर च्छट 
च्छोरे तावो के मोथे खाय ओर यह दीली प्रत्यंचावाला मेरा धनुष मी आराम करे॥ ६ ॥ 





| 
1 
९०२ जभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दितीयोऽङः | 
सेना-यथा प्रभविष्णवे रोचते (९) । = 
राजा- तेन हि निवत्तेय पुरोगतान्‌ धलुमौहिणः। यथा च मे सेनि- 
कास्तपोबनं नाभिरन्धन्ति, दृरात्‌ परिहरन्ति च; तथा निषेद्धव्याः } ` 
पश्य (२)- 
शमप्रधानेषु तपोवनेषु गूढं दि दाहात्मकमस्ति तेजः । 
स्पशांचक्रूला अपि सूयंकान्तास्ते दयन्यतेजोऽभिभवादहन्ति।. ७ 1 
(१) सेनेति। प्रमवति तच्छीकः ग्भवि्णुस्तस्मे ्रभविष्णवे-प्रमुस्वशीलायः 
भवते राज्ञे यथा रोचते, तथैवास्त्विति दोषः, “भुवश्च-'इतीप्णुच्‌ , सुच्यर्थानामिति ` 
सम्प्रदानत्वाचतुर्थी । । 
, (२) राजेति । तेन हि-विश्रान्तेभवतोऽप्यभिरुषितव्वेनेव, पुरोगतान्‌-गयः. 
करणायाग्प्रचारिणः, घनुम्रा हिणः-धानुष्काच्‌ , निवत्तय-मस्यावत्तय, नाभिरुन्धन्ति- ` | 
नो परिपीडयन्ति, दूरात्‌ परिहरन्ति-दूरत एव परि्यजन्ति, निपेद्धभ्याः-प्रतिषेध- ` । 
नीयाः, सेनिका इति सम्बध्यते । निषेधस्यावश्यकव्वं दरंयितुमाह- पश्येति । | 
शमेति । शमः-शान्तिरेव प्रधानं -श्रेषठं बहुलमिति यावत्‌, येषु तथाभूतेषु, तपो- 
वनेषु-आश्रमपदेषु, गूढं हि-प्रच्छन्नमेव, अनभिभवदशायामप्रकाशमेवेव्यर्थः, दाहः- 
मस्मीकरणमात्मा-स्वरूपं यस्य तत्‌ तादशम्‌-दहनस्वभावकम्‌, तेजः-बह्यवच॑सम्‌, . 
अस्ति, हि-तथा हिः स्पशं-स्पशंनविषये, अनुकूराः-परच्छुन्नतेजस्कप्वेन सुखदः. 
यिनोऽपि, ते-विख्याताः, सूयंकान्ताः-स्वाभिधानप्रसिद्धाः तपनतापसम्पर्केणान- 
छोद्धारिणो मणिविशेषः, अन्येन तेजसा सू्यंगेत्यथंः, अभिभवात्‌-समाक्रमणात्‌ , 
स्पशंगेति भावः, दहन्ति-दाहकारणं तेज उद्वमन्ति । 
अयमाशयः-सूयंकान्तमणयः भ्रच्छुन्नतेजस्कतया स्परंसहा अपि यथा तपन- 
तापसमाकषणेनान्तर्निगूढ तेज उद्रीयं दाहदेतवो भवन्ति तद्वत्तपोवनानि ज्ान्ति- | 
बडलान्यपि केषाञ्चिद्विनीतानां समाकषेणेन श्चटिति तपर्विगणसुखेन तेज उद्धीयं 
भस्मसात्‌ ऊवंनत्येवेति । तथा च सेनिकाः निपेद्धन्या इति भावः। सूयंवत्‌ कान्ताः- 
रमणीया इति सूयंकान्ताः, तापसाः, स्परः-सम्पकंः, अनुकूरुः-म्रियो येषां कत ` 


(१) सेनापत्ति-जेसौ प्रभु की इच्छा । 

„ (२) राजा-तो फिर जो धनुधेर आगे वद्‌ गये उन्हें वापस बुला लो । ओर जते मेरे ` 
 सेनिक स्स तपोवन को वेर नदी -दूर ही रहै, रेपो आजाद दो । देखो- ` 

श्न शान्तिप्रधान तपोवनां मे एक प्रकार का गु भौर दादात्मक तेज दिपा रहता है ` 
जेते कि सूर्कान्तिमणि छने लायक होता है, किन्तु किसी दूसरे तेज से अभिभूत दोकर' 
जलने ल्गताहै॥७॥ ` .. । त ह ॐ: 





नी 4.  ~--- 


दितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १०३ 


न” ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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सेना--यथाज्ञापयति स्वासो । 

विद्‌--भोः उर्छाहदेतुक ! निष्कम निष्क्रम (१) । ( भो उच्छाञ्न- 
हेतु ! णिक्रम णिक्म । ) ~ 

[ सेनापतिर्निष्कान्तः 1 ] 

राज्ञा-[ परिजनानवरोक्य ] खगयावेशमपनयन्तु मबन्तः। रेवतक ! 
स्वमपि स्वनियोगमश्यं करु (२) । + 

रेव--यत्‌ महाराज्ञ आज्ञापयत्ति (३) । ( जं महाराश्नो ग्राणवेदि। ) 

[ इति निष्कान्तः । | 

विदू-छृतं भवता साम्प्रतं निम्मक्ठिकम्‌ ; तदस्मिन्‌ पादक्च्छाया- , 
निरचितवितानसनथे शिलातले उपविशवु भवान्‌ ; यावदहमपि सुखा- ` 
सीनो भवामि (४) । ( किदं भरदा सम्पदं गिम्मक्खि्र, ता इमरिस पादवच्छा- ' 
स्पर्शादुकूकाः-शान्ता अपि इति केचिच्छलेपसुखेन उयाख्यानयन्ति । केचिच--अपेः ---- ववसेन स्यास्यानयन्ति। कचि्-अपेः 
परिवर्तनेन इवशञब्दयुद्धो पयन्ति, तयोसंतेऽन्र छेषोपमाल्ङ्कारौ 1 प्रकते तु दा 
न्तोऽलङ्कारः, काव्यटिङ्गमिव्यन्ये 1 उपजातिचरततस्‌ ॥ ७ ॥ 

(9) विदू इति। उस्साहे ऊुर्सितो हेतुरिति उरषाहदेतुकस्तस्सम्बोधने' 
हे उस्साहहेतुक ! खगयाविपये राज्ञ उत्साहोस्पादक ! रसायाम्थं कः 1 निच्करम- 
अपगच्छ 1 वीप्सायां द्विवचनम्‌ 1 \ 

(२) राजेति ! परिजनान्‌-श्ठत्यवर्गान्‌ । खगयोचितो वेशो खगयवेशस्तः-- . 
भृगयोचितवेशं, सन्नाहमिस्यथंः । अपनयन्तु-परिव्यजन्तु, स्गयानिवस्याऽस्याना 
चश्यकस्वादिति भावः। रेवततकेति दौ वारिकनामधेयम्‌ । स्वस्य--आस्मनो नियो- 
गम्‌--अधिकारम्‌, बल्यं - पूणं ङ पूरं यथा द्वारमिदानौं पालयेस्यथं 1 

(४ ) विदू इति । मक्तिकाणामभावो निर्म्॑िकम्‌, मल्तिकाप्यन्न नेस्यतिशयोक्तिः, 
जनराहित्यमिदानीं कृतमिति भावः, अभावार्थेऽन्ययीमावः खमासोञत्र । पादपाना- 
शाखिनां दायाभिर्विरचितं-विहितं यद्वितानं -चन्द्रातपः 'चौहुजा' इति एकदे", 


सेनापति- स्वामी की जसी आज्ञा । 

(१) विदूषक-ओ उत्साह वदनेवाके ! निकल, निकल यहां से। ( सेनापति 
चला जाता है 1) 

(२ ) राजा-८ अपने परिचरों को देखकर ) आप लोग मौ इस खगयावेश्च को उतार 
दे । रैवतक ! तू मी अपने काम पर जा! | ' 

(३ ) रेवतक--महाराज की जो आ्ञा । ( चला जाता दैः ) । 

(४) विदूषक--तुमने तो इस स्थान को मध्चिकाशुल्य कर दिया है. तो,आओ इस 


१४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दितीयोऽङ्कः 
सि ०८०७०००१. ०२००१६. ०० ०९/२१ ^^ (१११०१०५०. 
आविरइद-विदाण-सणाहे सिलाञ्रले उचविसडु भव; जाव अहम्पि सुदासीनो होमि ! ) 

साजा-- गच्छाग्रतः (१) । 

. बिदू-एतु एतु मवान्‌ (२) । ( एटु एडु मवं । ) 

उभो- परिकम्योपविषटौ । ] (२) 

राजा-सखे माधव्य ! अनाप्तचष्षुःरुलोऽसि येन त्या द्रष्टव्यानां 
परं न दृष्टम्‌ ४) । 

विदू नजु भवानेव मे अग्रतो वर्तते (५) ¡ ( णं मवं नेव मे असद 
ददि । ) 


भाषा तत्सनाथे-तत्सहिते, इच्तच्छायात्मकचन्द्रातपाच्छादिते इत्यर्थः, शिरा- 
तले-प्रस्तरपट्धोपरि । उपविशतु-निषीदतु। सुखासी नः-सुखं यथा भवति तथाऽऽ. 
सीनः- सुखोपविष्टः स्वैराखापकरणाय पूर्वं भ्ार्थितविश्रामलाभाय चेति भावः। 

(१ ) राजेति । अभ्रतः-पुरतः, गच्छ मार्गभदुशनायेति भावः । 

(२) विदू । एतु एल्विति वीप्सायां द्विरक्तिः । मस्ट जागच्छुस्वित्यर्थः। अयं 
सागेश्ाचारः। 
(३) उभाविति । उभौ-राजा विदूषकशचेति दधौ । परिकरम्य--पादक्रमणं 
निरूप्य । 

(४) राजेति । न आतम्‌ अनासम्‌--अरञ्धं चह्कपोः--नयनयोः फलं-कम- 
नीयवस्तुदशंनं येनासौ तथोक्तः, चद्ःफक न रुन्धवानसि इत्यर्थः! तत्न देत॒माहः- 
येनेति । येन- हेतुना । दटव्यानां-दशंनयोग्यानां वस्तूनां मध्ये इति भावः, परं- 


श्रेष्टे वस्तु, न इ्ट-नावरोकितम्‌ । एतेन तादृशस्य वस्तुनः पुनदुंरंभस्व पूर्वं च ` 


सुरुभव्वं द्योत्यते । 
(५) विदू इति । नन्विति भरने सम्बोधने चा, 1 सो वा भवान नयतम्‌ यथै, इत्यथः, 


शिला पर बटो, वृक्ष की छाया इस पर चदोवे का काम देरहीदहै। म मी अव भानन्द 
के साथ इस पर वैठता हूं । 

(१) राजा-चरो, आगे वृदो । 

(२) बिदूषक--आप भी आइए-माइए । ; 

(३) दोनां-( गे बकर दोनों एक शिलाखण्ड पर बैठ जपति हे) 

(४) राना- सखे माधन्य ! तुमने इन आंखो से कोई लाम नहीं उठाया । क्योकि- 

तुमने देखने योग्य सब्र वस्तुभो से उत्तम वस्तु नदीं देखी । ॥ 
(५) विदूषक--पक तो आप ह मेरे सामने बैठे है| 





^~ ~~~ न 








द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरफेलिसमेतम्‌ । १० 
त १ 0 ^ ११ (१,११.१७ भि 
राजा--पवेः खलु कान्तमात्मानं पश्यति । अहन्तु तामेबाश्रमललाम- 
भूतां शङ्कन्तलासधिक्रत्य त्रीमि (१) । 
विदू [ स्वगतम्‌ ] मवतु, नास्य प्रश्रयं वद्धेयिष्यासि ¦ [ परक्ाशम्‌ ] 
भोः ! यदि सा तपस्विकन्या अनभ्यर्थनीया; तत्‌ ‰ तया दृष्टया १ (र) | 
( भोडु, ण से पस्स्रं वड्ढरस्सं । भो ! जई सा तवस्सिकण्णय्मा अमणञ्मत्थणीश्राः 
ताकिंताएदद्श्राए।) , 








जरतः सम्मुखे, वरत्तते-तिष्ठति । तथा च-द्रटव्याग्रगण्यस्य सवतो सत्सम्मुख- 
वत्तिर्वात्‌ कथं वा सया द्रष्टव्यानां परं न दृष्टमिति भावः! भनेन राज्ञो दु्यन्तस्य 
परसरमणीयाऽऽङकतिमखं योच्यते । 

अन्न केचित्‌-“नमंसचिवो माधव्यस्तदाकलयं जानन्नपि तदारस्भाननुगुणं हास्य- 
परोढ्याऽऽह;ः-- नन्विति । द्शंनीयस्य मम॒ दुर्शनादवाक्तचन्घःफलस्त्वम्‌ , मम हि 
मस्सोन्दयंदशंनासम्भवादहं न तथा, ततस्स्वदुक्तं समी चीनसेवेत्य्थःइति । इदं पाग 
मनं नाम मरतिञुखसन्ध्यङ्गम्‌, ्रागमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌' इति तद्वकणात्‌। 

( १) रजेति। स्व॑ः खटु-समस्त एव जनः, आस्मानस्‌-निजजनं स्वं वा, 
कान्तं- सुन्दरम्‌, पश्यति- विजानाति, सौन्दयं दर्शने स्वा्मीयत्वस्य प्रयोजकतया 
आस्मीयस्य मम सौन्दर्यं भवान्‌ यद्भिजानाति तन्न वास्तदमिति मावः । अहन्तु- 
अहं पुनः, आश्रमस्य-तपोवनस्य कण्वमहरपँस्तपःसाधनस्थानस्येति भावः, रुलाम- 
भूतां-भूषणस्वरूपाम्‌ (लकाम युच्छपुण्डाश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु' इत्यमरः, तां शङ 
न्तला-कण्वपालितां कन्यामेव, न तु यक्किचचिद्रसित्विति भावः, अधिच्स्य-आभ्रित्य, 
जवीमि-द्ष्टभ्यानां परमिति वच्मि इति भावः। 

(२० विदू इति। भवतु, द्रष्टव्यानां परं शङन्तङेति शेषः । जस्य--राजञो दुष्य- 
नतस्य, प्रश्रयं -प्रणयातिरशयम्‌ , श्रश्रयप्रणयौ समौ, इत्यमरः, शङन्तङाया उप- 
य॑नुरागसित्यथंः न वद्धंयामि--अनुद्लवचनप्रयोगेन न पोषयामि, किन्तु प्रतिक- 

, रोशस्या देद्यामीति भावः। सा-शङकन्तरा नाम मुनिकन्या, तपस्विनः-- कण्वस्य 
कन्या, ्रतिपालितस्वादिति भावः। अत एव अनभ्यथंनीया-न अभ्य्थंनीया, न 
भाथनीया, दशंनेन तावन्न किञ्चिदपि फठमिव्य्थः । ब्रह्तापसकन्यास्वेन तद्‌ द्‌शंना- 

(१) राजा-सव रोग अपने को सुन्दर ही समञ्ते है । परन्तु मेता इस आश्रम 

की भलङ्करस्वरूपा शकुन्तला को लक्षय कर देना कहता ह । 

८२ ) विदूषक-( स्वगत ) मैं इस माप्रले को आगे नहीं बदुने दूंगा (अकाश कर) क्यो 

जी ! यदि वहु तपस्वक्ुमारी है, इसलियि मांगी नदीं जा सकती तो उसको 
देखने से स्या लम ? 





ज 
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म्‌ 
राजा-धिङ्मूखं (१) ! 
निवारितनिमेषाभिनंज पङक्तभिरन्सुखः । 
नवामिन्दुकलां लोकः केन भावेन पश्यति ॥ ८ ॥ 

न च परिहार्ये वस्तुनि दुष्यन्तस्य मनः प्रवत्तेते (२) । 
अ्य्थनयोनिष्फलतया म्रतिरोमपरिणयस्याश्ञाखेमूर्कस्वेन तस्य च महानरकजनक्‌ 
तया तद्‌ दशोनाभ्यथनादिकं नितान्तं गद्यमित्याशयः 

(9 ) राजेति । मूखं इति सम्बोधनम्‌, धिक्‌, त्वामिति पूरणीयम्‌ । तव तुमूखं- ` 
स्वेन रोकमद्घतेरक्ञतया सवां भव्संयामीव्यथंः । "विडनिभस्सन निन्दयोः इत्यमरः 

निवारितेति । रोकः- समस्त एच जनः, सम्पन्नो ब्रीहिरितिवल्नास्यपेक्षायामे 
कत्वम्‌ 1 उद्-ऊध्व सुखं यस्य स तथाभूतः-ऊध्ववदनः सन्‌ निवारितः-निवत्तितः 
निमेषः-स्पन्दनं याभिस्तथोक्ताभिः-निर्निमेषाभिः, नेत्रपक्तिभिः-नयनश्रेणिभिः 
नवां-नवोदिताम्‌, शक्छपत्तद्वतीयायाञुदितामित्यथः, इन्दुकलो-चन्द्ररेखास्‌ ? 
केन भावेन-केनाशयेन, पश्यति {द्रा नन्दति ?1 तथा च-यदेन्टुकरा वडुदूर- 
चत्तितया अङ्भ्याऽपि रोको नयनानन्दसम्पादनायेव नवोदितं तां सादरं पश्यति 
तथा सा शङन्तरा सुनिकन्याष्वेनाऽरभ्याऽपि नयनानन्दसम्पादनायेव दशन्ति 
मावः, अन्न तु रोकातीतसौन्दयांतिङ्ञाय एव परमानन्द्‌कन्दास्वादनजनकतयाऽसा-. 
धारणो हेतुनं युनस्स्वया कृतसिद्धान्तोऽन्यो जिषक्लादिरूपो देतुरिति तास्पयम्‌ । 

अन्न जग्रस्ततेन्दुकरारूपात्‌ प्रस्तुतायाः ₹शङ्न्तलायाः भतीतेरभ्रस्तुतप्रशंसा-. 
लङ्कारः । यथोक्तं काव्यप्रकारे-अभस्तुतभ्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया" इति । 

अयम्थः--अम्राकरणिकस्याभिधानेन भ्राकरणिकस्या्तेपोऽग्रस्तुतप्रशंसा इति ४ 
भ्ाच्यास्त्वत्र अप्रस्तुतभ्रशंसावादिनः, नव्यास्तु विदूषकवाक्यं प्रति व्यतिरेकेण द्ा- 
न्ताभिधानात्‌ दष्टान्तारुद्धार इति प्राहुः 1 एवच्च शङ़न्तलादशेनमती वानन्द्‌जनक-; 
मिस्य्ङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ८ ॥ 

(२) सम्प्रति सा तपस्विकन्याऽपि अभ्य्थनीयेवेति वेदयितुमाह-न चेति ।' 
परिहायं- कथञ्चिदपि परिस्याञ्ये, वस्तुनि-विषये; अग्राद्यपदाथंमात्रेऽपि, दुष्य: 
न्तस्य-पुरवंशसन्तते राज्ञो मम, . मनो न प्रवत्त॑ते-प्रवृत्तिमद्‌ न भवति । एवच्च-ः 

(६ ) राजा-दट मूख ! 

कोड मनुष्य उप्र ह उठाकर निर्निमेष दृष्टि से नवीन चन्द्रकखा को किंस माव से 

देखता है १॥ ८ ॥ २ 


८२ ) जरं -यह भी जान ल्मे कि किसी परित्याज्य वस्तु पर दुष्यन्तं का मन नहीं 
भवृत्त होता ! 





ि 





दितीयोऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १०७ 
कि न 0 0 १0 ०००००१0० १०७ भ ५ 
विदू तत्‌ कथय (१) | ( ता केहि । ) 
रजा (२)-- 
लल्लिताप्लरोभवं किल सुनेरपत्यं तदुञ््िताधिगतम्‌ । 
अकेस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमाल्लिकाशखमम्‌ ॥.९ ॥ । 


आत्मनो सम मनसः प्रवरत्तिवशान्न खद सा सुनिकस्या परित्याज्या परन्तु यथा- 
सम्भवं ादयैवेति भावः। 

(८१) विदू इति । सा सुनिकन्यापि अपरिहार्यैवेति राज्ञा यद्‌ उक्तं तदपरिहा- 
यंतावीजं शुश्रूषमाण आह--तदिति । तत्‌-तावत्‌ › कथय--आम्रूरुतः शङन्तले- 
तिच्रत्तसिति रोषः। 

(२ ) राज्ञेति । अपरिहाय॑तावीजमाह-रकितेति ! रूकितायाः--रमणीयाया 
अप्सर सः-मेनकाया भवतीति तथोक्तं मेनकागभंसम्भूतभिस्यथः, (ल्त तरिषु 
सुन्दरम्‌ इस्यमरः । सुनेः--विश्वासित्रस्य अपव्यसू-भौरसजातस्‌ , तथाः-तया- 
मेनकया उञिन्नतं--राजर्षिवीयंस्वात्‌ पूर्वं व्यक्तं सत्‌ › पश्चात्‌ अधिगतं-प्राघ्ं कण्वे- 
नेस्यथः, स्नाताजुटिक्चवत्‌ 'पूवंकार' इस्थादिना क्म॑धारयः, सुनेः-कण्वस्य अप- 
यं-खाङिता कन्या, सा दाङ्न्तरेति चात्र योञ्यस्‌ । तन्नोपमामाह;-अकंस्येति । 
शिथिरुं-श्लथीभूतं इन्ताद्‌ विश्क्थमिस्यथः, एतेन काकतालीयन्यायेन प्रापतं पुनः 
केनचिदानीय प्रदत्तमिति ध्वनितः; तथा तवापि चन्ञु्मात्रगोचरस्व एव सुनेरप- 
स्यस्वश्चमोऽपि न सविभ्यतीति च सूचितम्‌ , जकंस्य--त दाख्यब्दस्य, आकन्देति 
देशविशेषे प्रसिद्धस्य पादपस्य, उपरि च्युतं--गङ्तिम्‌ $ न तु तस्मात्‌ जातमि 
स्यथः, अत्र सुन्युपमानेन तदुस्पन्नस्वस्यात्यन्तासम्भाव्यव्वं सूचितम्‌ › नवमालि- 
कायाः--सक्चरुतायाः कुसुमभिव--युष्पमिव स्थितम्‌ › अनेनास्या अतिशयपेरुवरवं 


ध्वन्यते । 
दथा च--यथा कुसुमं नवमाछिकारूतासकाशाद्‌ विच्छिन्नं तथा इयमपि सुनि- 


कन्या जनयिञ्या मेनकायाः सकाशात्‌ विच्छिन्ना, एवञ्च कुसुमं यथा वृन्तात्‌ प्रच्चु- 
तम्‌ , तथेयमपि स्वपितुर्विश्वामित्रात्‌ प्रच्युता, अन्यच्च यथा कुसुममकस्योपरि निप- 
तितं तथेयमपि महषः कण्वस्याश्रमे पतिता इति सव सुसङ्गतम्‌ । ^ 

( १) बिदूषक-तो कदो । 

(२) राजा--वह ऋषि की सन्तान हे अवद्यः किन्तु एक सन्दर अप्सरा के गभं से 
उत्पक् इई है । वह अप्सरा उसे छोडकर चली गयी ओर किसी ने उपे ले छिया । तात्पयं 
यह है कि जेसे.नवम।लिका का कुसुम -युच्छ से टूरकर मद्‌।र के वृश्च प्र जा प्रड़ेः ठीक इसी 
भाव से वह इस आभम मेःरह रद है ॥ ९॥ । 








१८८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दितीयोऽङ्कः 
~~~ 
| विदू-[ विहस्य ] भोः ! यथा पिण्डीखज्जैरैरुदरेजितस्य सिन्तिख्यां 
श्रद्धा भवति, तथा अन्तःपुरखीरल्परिभोगिनो मवत इयं प्रार्थना (१) । 
( भो ¡ जधा पिण्डीखज्जुरेहिं उव्वेजिदस्स तिन्तडीए सद्धा भोदि, तधा अन्तेउर- 
इत्थिद्या-रञ्णपरिमोदणो भदो इयं पत्थणा । ) । 
राजा--सखे । तावदेनां न जानासि, येन खमेवमवादीः (२) । 


अन्नशिधिकभावेन स्थितं ङुसुममिवेद्युपमानोपमेयभावस्य स्फुटसवेनोपमालङ्ारः, 
आख्यानं नाव्यारङ्कारश्च (आख्यानं पूवंडृत्तोक्तिः" इति विश्वनाथवचनात्‌ । 

(9) विदू इति । विहस्य- मध्यमं हासं कृत्वा “मध्यमं स्थाद्‌ विहसितम्‌ 
इत्यमरः. स॒निभिः सहवासान्नूनमियं विस्छतविलासा कथञ्चिदपि तवानुरूपा न 


९, 


भवितुमहतीति मन्यमानस्य विदूषकस्य "विहस्य" इति वचनम्‌ । पिण्डीखञ्जैरः- 
तज्ञामकमधुरखञ्जैरविशेषेः, "पिण्डी त॒ पिण्डीतगरेऽलाब्खज्जरभेदयोः इति मेदिनी, 
उद्धेजितस्य-जिह्धाजाञ्यं प्रापितस्य, माधुरयांउजनितजिद्धाजडिग्नंः जनस्येव्यथः, 
तिन्तिङ्वाम्‌-असम्करसवत्यां चिच्चायाम्‌ , श्रद्धा-अभिलाषः । सधुरभक्तषणेन हि 
जनितं रसनाजाङ्यमम्करसमक्तणेन निवत्तेत इति परीक्तितम्‌ , यथा सौन्द्यं- 
रुहर्ययाम्‌- ` | 8 
= “स्मितज्योत्लाजारु तव वदनचन्द्रस्य पिवतां 
चकोराणामासीदतिरसतया चन्तुजडिमा । 
अतस्ते शीतांशोरण्टतरूहरीमम्लरुचयः 
पिवन्ति स्वच्छन्दं निरि निरि शं काञ्िकधिया? ॥ इति । 
अन्तःपुरे यानि सखीरत्नानि--रमणीवर्यांणि, तथा चोक्त जातौ जातौ यदु- 
रङृ्ट तद्ररनमिति कथ्यते" इति, तेषां परिभोगशीलस्य, मवतः- तव, इयं-- वन्य. 
शङ्न्तखाविषया प्राथना, आकाङ्का, अनुराग इति यावत्‌ ; यथा सघुरेणोद्विश्नोऽ- 
इद्यमपि तिन्तिडीफरं बह मन्यते तथा स्वयाऽपि वन्या सा शङुन्तका प्रशस्यते 
इति सरखाथः। ‡ 
एतेन अन्तःपुराधिवासिनीभ्यो योषिद्भ्यः शकुन्तलाया हीनस्वं ध्वनितम्‌ । 
(२) राजेति । एनां --शङ्न्ताम्‌ › न जानासि-न पश्यसि इति कचित्‌ 
याटः। येन-देुना,  एवं-यथेस्यादि पूर्वोक्तप्रकारम्‌ , अवादीः-उक्तवानसि। 
तथा च--अन्तःपुरवासिनीभ्यः खीभ्यः शङ़न्तका ससुरछृष्टेवेस्याशयः। 


(२) विदूषक द ्तकर ) द-द-द ! जसे कोई अतिशय मीडा खजूर का फल 
खा कर॒ तिन्तिडी ( इमली ) का फर खाने की इच्छा करे, इसी तरह आप ओं 
अन्तःपुर क) जियो के साथ विलास कर इस तरह की इच्छा करते है । 
८२) राजा- मित्र ! ठम उसे नदीं जानते, इसी से े्ा कहते ह्यो । 











दितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १०६ 
^^ ^ ^^ ^+ 
विद्‌--तत्‌ खलु रमणीय नाम, यत्‌ भवतोऽपि विस्मयञुस्ादयति 
(१) । ( तं क्ख रमणीं णाम जं भग्रदोवि विय उप्पादेति । ) 
राजा--वयस्य ! किं बहुना (२)- 
चित्ते निवेश्य परिकल्पितसवेयोगान्‌ 
रूपोच्येन विधिना विहिता ऊराद्गी 1 
खीरलखष्िरपरा प्रतिभाति सामे 
घातुविुत्वमदुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥ १० ॥ 





(१) विदू इति । पुनःपुनरूब्यमानराजव चनेन सज्ञातयथाथपरस्ययः सन्नाह- 
तदिति । तत-श्कन्तखार्मकं वस्तु, खलु-निश्चितस्‌, रमणीयं नाम-जवश्यमेव 
सुन्दरमिति सम्भावयामि, सम्भावना चात्मनो दञ्ञ॑नाभावादिति वोध्यस्‌ । यद्‌-- 
वस्तु, भवतोऽपि--अश्ेपरमणीयवस्तुदशंनेऽपि अविस्मितस्य तवेव्यर्थः, विस्मयं-- 
कौतुकम्‌, उर्पादयति-जनयति । अपिना अस्मदादीनां विस्मयोसादने कि वक्त 
व्यमिति सचितम्‌ । ` तथा च स्वस्कौतुको्पादनात्‌ सा सौन्दर्या तिशयराछिन्येवेस्य- 
खमिनोमीति मावः। 

(२ ) राजेति । वहु ना--विरोषकथनेन, किं प्रयोजनमिति रोषः, अरंपकथनेनेवः 
स्वंतो भवता बुध्यमानत्वादिति भवः । “किं वना इत्यनेन तस्याः म्रत्यङ्गव्णना 
कत्तुमस्माभिनं श्या इति सूचितम्‌ । 

शङ्कन्तरारपस्य अत्यन्तविस्मयकारित्वमाख्यातुमारभते-चित्त इति । धातु-- 
विधातुबह्यणः, विसुत्वं-निर्माणकोशलम्‌, तस्याः-शङ्न्तकायाः, वपुः--शरीरज्, 
अलो किकाविगीतसुन्द्रमिव्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ । अजुचिन्त्य--चिन्तयिस्वा वत्तं 
मानस्येति रोषः, विधातुः सवंविधनिर्माणघामर्थ्यं निरतिशयशकुन्तलारावण्यञ्चः 
विशश इत्यथैः, मे-मम, विधिना- ब्रह्मणा खष्टिकर्रा, परिकरिपताः--तदैवा- 
भिनवसष्टाः सवे योगाः--उपादानकारणानि तान्‌ , चित्ते स्वान्ते, निवेश्य--. 
निधाय, रूपोच्येन-सौन्द्यंराशिना करणेन, विहिता- निमिता, सा ङशाङ्गी- 
तन्धङ्गी सा शङ्कन्तखा;, अपरा-अद्ितीया साधारणविकक्षणेति भावः, खीरलभिव 
खीरस्नं तस्य रष्टिः-सर्वोत्तमभावेन निमिता रलोपमा खी, [इति ] प्रति- 





( १) विदूषक मेरा जरह तक विचार है, वह अवद्य स॒न्दरी दोग । क्योकि उसने 
तुम्हं मी विस्मय मेँ डा दिया है । 

(२ ) राजा- मित्र ! अधिक क्या बतराॐ-विधाताकी सृष्टि करने की सामथ्यै 

तथा शङ्न्तला कौ देद को देखने से माकम दोता है कि विधाताने खष्टि करने की सबं 


अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ द्वितीयोऽङ्कः 
१८/९९ ^^ 
विदू-सबेथा प्रत्यादेशः खलु सा रूपवतीनाम्‌ (१)। ( सन्वय पचादेसो 
क्खु सा रूववदीणं । ) 


माति- प्रतिभासते, प्रती तिगोचरींभवतीत्यर्थः, तथाविधसुन्दयां अन्यन्नानवरोक- 
नादिति भावः। 

अन्न शङन्तला विधातुः खीरलखृष्टिश्वानयोरमेदेऽपि अपरेत्यनेन भेदारोपाद्‌ 
असेदे मेदरुक्षणातिरयोक्तिः, तथेव दाहतं द्पणे- 

“अयं राजा अपरः पाकरासन' इति। 
, अन्न च कचित्‌ पुस्तके- 

¶चित्रे निवेश्य परिकल्पितसस्वयोगा, रूपोच्येन मनसा विधिना इता जु"! इति 
पाठान्तरम्‌ । 

इदमत्र व्याख्यानम्‌ ;-विधिना-ब्रह्मणा, चित्रे-आरेस्ये, निवेश्य-चिन्रयित्वा, 
परिकल्पितस्वयोगा-ृतप्राणयोगा जु, व्येषु ्यवसायेषुश्सचवस्‌ इत्यमरः! चित्र 
च यावद्ुचि माजनरेखनयोः सम्भवादिस्याशयः 1 रूपाणां-- चन्द्र चकोरकमल्कुसुद्‌- 
छन्तणानाम्‌ उच्ययेन-ससुदायेन, त्रि्ुवनवत्तिरूपसमूहेनोपादानकारणेनेव्यथंः, 
मनसा करणेन, कृता जु । अत एव करस्पर्शा्यमावात्तादशां कानितमच्वमेतादगलन्तण- 
स्वादिकमिति भावः 1 एतेन “यस्स्पशांसहताङ्गेषु कोमरस्यापि वस्तुनः, तत्‌ सौकुमा- 
यंम्‌' इति सौङ्कमायं ग्यज्यते। अस्मिन्‌ पक्ते सन्देहालङ्कारः । केचित्त नुशब्दस्य 
वितकंवाचिष्वादुपे्तालङ्कार इति मन्यन्ते । 

. कछचिच्च-- . 
“रूपोचयेन घटिता मनसा कृता नु" इति पाटः 1 

तत्र-मनसा कइता- ध्याता, रूपोचयेन घटिता--योजिता, जु इति योजनी 
यम्‌॥ मनसि ध्याताया रूपनिवेशनेन शछच्णस्वं तादशकान्तिमस्वादि ग्यञ्यते। 
वसन्ततिरुक उत्तम्‌ ॥ १०॥ 

(१) विदू इति । सा--शङन्तरा, सवंथा-नूनस्‌, सवंरूपेगेस्यथंः, “सवथा 
सवेप्रकारे म्रति्लश्टरदेत॒ण्वि?ति शब्दार्णवः, "सवंथा देतुबाढयो'रिति विश्वः, रूपव- 
तीनां-तदभिमानिनीनाम्‌ अन्यासां सुन्दरीणां खीणाम्‌, प्रस्यादेशः खट्ध-निराकरण- 
कारिण्येव, कृदभिहितो सावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते इति न्यायात्‌, श्रव्यादेङ्ो निरा. 
छ्तिः' इत्यमरः, इति मन्ये इति पूरणीयम्‌, भवत्कृततद्नणनाश्रवणादिति भावः, 





साम्ना को मन मे रखकर केव सूपरारि के दारा इस छृशाज्ञो की रचना की हे । इसी 
से उन्दनि एक विलक्षण खीरल को खड़ा कर दिया है ॥ १०॥ 
" (२१) बिदूषक--यदि देसा है तो उसने संसार की सव सुन्दरियों को पिद्धाड़ दिय! 





द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १९११ 


ग ननन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^~ ~~ 


रजा-उदच्च मे मनसि वत्तते ( १)- = 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमद्ूलं कररूटै- 
रनापुक्तं रत्नं सधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 





अनेन तस्याः सवापित्तया गुणोत्कपं उक्तः । अच्र हेतोः शङ्न्तराया हेतुमता म्रव्या- 


देशेन सह तादास्म्याभिधानात्‌ हेतुरलङ्कारः । तच्च रणसुत्तं दपणे- 


'असेदेनाभिधा हेतुर्हतोर्हेतुमता सहः । इति । 
८१) राजेति । इदं--वच्यमाणप्रकारं च, मे-मम, सनि--चित्ते, वतंते । 


.शतद्प्यह चिन्तयासीस्य्थः । 


५ © ४५९ [+ ५ 
मनोगतम्‌ इदं पदार्थं विच्रणोति--अनाघ्रातमिति ।-न जाघ्रातमनाघ्रातं-- 


केनचिदपि जङ्घतगन्धोपलम्भम्‌ , कुसुमं--एुष्पमिव; पए्तेनामोदसत्ता ध्वनिता । 


करर्हैः-- नखैः, पुनर्भवः कररूदो नखोऽखी नखरोऽचियाम्‌' इव्यमरः, जललम्‌- 


-अच्छन्म्‌ अद्धप्णमिति यावत्‌ › किलर्यं -पञ्चवमिव, एतेना्कान्तव्वं ध्वनितम्‌ । 


अनासुक्तम्‌-अङ्के जपरिहितं रस्नं- मणिरिव, “आयुक्तः प्रतिञुक्तश्च पिनद्धश्चापि- 
-नद्धवत्‌, इत्यमरः, ( अनासुक्तमिति परिवतंनेन अनाविद्धमिति केचित्‌ पठन्ति अना- 
विद्धम्‌--आसमन्ताद्वेधरहितम्‌ › स्थूरवेधनस्वं दोषाय भवतति, जथवाऽनाविद्धम्‌- 
.अङ्कटिलम्‌ , ऊुरिरस्य दु्टस्वात्‌ , आविद्धं रिकं सुञ्नम्‌ इत्यमरः, अनेन दोषरा- 


हिस्यं सूचितम्‌ >) तथा च सारसमुच्ये- 


शृत्तं खिग्धससुञज्यरं श चिगुर्‌ शेतं च्॒हत्कोमरूम्‌ 1 
स्वच्छुन्तं त्रासादिभिवेजितम्‌ः ॥ इति ॥ 
तथा- ६ 
(दुग्धे रल्मवत्तुरुं कषु? इत्यपि । 
अनास्वादितः-केनापि रसनयाऽननुभूतः रसः--स्वादो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ , 
नवं- सद्यः समानीतम्‌ , न तु पयुंपितमित्यथः, मघु--्ोद्रमिव, “मधु मये पुष्प- 
"रसे कौद्रेऽपिः इस्यमरः, एतेनातिहृय्वं व्यञ्जितम्‌ । केचिदत्र मघुपदेन मद्यरूपमर्थं 
उ्याङु्वन्ति, तन्मस्द्‌म्‌ , नवमिति विदोषणस्य वैयर्थ्यापातात्‌ , `पुरातनस्थेव तस्य 
समुष्कष्टस्वात्‌ , शुराणसीषुं नवपाटरं चः इत्येवं रघावयप्युक्तसवाच्च । पुण्याना- 
यागादिजनितसुङ्कतानाम्‌ , जखण्डं-परिपू्णम्‌ , न त॒ अङ्गवैगुण्यकृतकिञ्चिदून- 
मिति भावः, फलमिव -परीपाक इव, एतेनास्यन्ताभिरुषणीयता व्यज्ञिता । अनघं 





(१) राजा-ौर यह वात मौ मेरे मनमें ह 
विना सू हए पूर की तरद, नख से विना तोड़े र पडत के समानः विना पहने 
हुये रलो के समान, विना चक्खी इई नवीन शद की नाई भौर पुण्य के अखण्ड फक 








१९२ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ दितीयोऽङ्कः 


अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपश्थास्यति युचि ॥ ११॥ 


वाका _ ~ _ 


निष्पापं दुष्कृतजनितङत्सितस्वादिदो षरहितं मनोज्ञमित्य्थः, “अनघं निमंलापाप- । 
मनोेष्वभिधेयवत्‌ इति मेदिनी । तस्याः--शङ्न्तलायाः. रूप-सोन्दयंम्‌ , इह 


शुवि-अस्मिन्‌ जगति, कं-सुकृतिनं; यं भोक्तारं--स्वसम्भोगकर्तारम्‌ , ससुप- 


स्थास्यति- सेविष्यते, इति न जाने-न वेद्ध, तमिति शेषः । यसुपस्थास्यति स . 


वे महाभागधेय इति भावः । 


अन्न अनाघ्रातमिति विशेषणेन आाघ्राणार्थं गृहीतस्य कथमपि करद्ङ्तितया 


कथञ्चित्‌ सौन्दयन्याघातः सम्भवेदित्यस्य सोऽपाक्रियते । 

कररुहैरदलमिति विशेषणेन नखच्छनस्य पञ्ञवादेः कथञचिदरेरूप्यं सम्भवेदिति 
तन्निरस्यते 

अनासुक्तमिति विशेषणेन परिहतस्य रत्नादेः कथञ्चिद्धर्पणादिनाऽवयवापचयेन 
स्वरूपापचयो भवेदिति तज्निराक्रियते । 

नवमनास्वादितरसञ्चेति विशेषणद्वयेन पयुंषितस्य तथाऽऽस्वादितस्य च रसस्य 
लाश्रयवेषम्यात्‌ स्वरूपवेषम्यं कथञ्चित्‌ सम्भवतीति तत्‌ य्युदस्यते। 

अखण्डमिति विहोषणेन च फलस्य खण्डते तद्धोक्तुर्भोगांरो वेकस्यं स्यादिति 
तत्‌ प्रस्याल्यायते । अत एवान्न परिकरालङ्कारः । तदुक्तम्‌- 

उक्तिविंशेषणेः साभिप्रायैः परिकरो मतः” इति । 

तेन च शङ्न्तलारूपस्य सम्भोगरदिततया सम्पूर्णं स्वारथ्यं परमाभिनवरवन्चेति 
वस्तु व्यज्यते इस्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

सम्पूणंपदयेन च नायकस्य निरतिरायं तत्सम्भोगाकाष्कुग उद्‌ जुद्धा इति वस्तुना 
वस्तुध्वनिश्च 

इह गुणसङ्कीततनं नाम॒नाव्वरक्षणं "गुणानां कीर्तनं यत्त तदेव गुणकीत्तंनम्‌ 
इति दपंणोक्छरुक्षणात्‌। ॥ 

अत्रेवश्ब्दस्य पुष्पमित्यादौ सर्वत्र योजनात्‌ श्रीङृष्णादिश्चरीरे जखण्डपुण्यफल- 
स्वस्य सुप्रलिद्धस्वाच् मारोपमारुङ्कारः । उक्तं च दपंणे- 

मारोपमा यदेकस्योपमानं बहु श्यते । इति । 
शिखरिणीनाम उत्तम्‌ ॥ ११॥ 


की तरह शकुन्ता का मनोहर रूप प्थिवीतर के किंस मोगी को प्राच होगा, यह 
म नदीं जानता॥ ११॥ . 


प 








दवितीयोऽद्भः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ११३ 
र 
विद्रू-तेन दि लघु लघु गच्छतु अवान्‌, मा यावत्‌ सा कस्यापि ` 
तपस्विन इङ्कदीत लचिकणशीषस्य हस्ते निपतिष्यति (१) | ( तेण दि च्छं 
कहु गच्छ भवः मा जाच सा करस्सवि तचस्सिणो इङ्दीतेह्लविक्कणसीसस्स दत्थ 
गिवडिस्सदि । ) 
राजा- परवती खलु तचरभवती, न च सन्निदितरारुजना (२) । 
ववड्‌--अथ तच उपर कट्शः अस्याः चित्तरागः ¢ (३) (अध तुद 
उचरि कीटिसो से चित्तराञओ्रो १) 


(= - 


व 
> विदू इति । तेन--सवद्वचनेन निरतिद्चयसौन्दर्याश्रयस्वेन अनिधितो 
पभोकतरव्वेन च कारणेनेस्यथः। च्घु रघु-शीध्रे शीघ्र घु दिभ्रमरं दतम्‌ 
इत्यमरः! सा--शङ्कन्तखा, यावत्‌ ; इङ्कुदीनां तेन चिद्धण-समयरकचापगसनेन 
देठना मद्णं शीषं-सस्तकं यस्य तस्य, तपस्विनः--तापसस्य, एतेन दीनस्थेति 
ध्वन्यते, तथा च रमणीसणिभरूतायाः शङ्न्तङाचाः कस्यचिद्‌ विलासदिञुखस्य 
विङ्ताङ्ृतेस्तापसस्य हस्तयमनं महामणिमालायःः वानरगलछापणमिव गोमये 
नलिन्याः स्फुरणमिव च समेषामेव नितरां दुःखावहं भवितेस्यतस्तेषां दस्ते पतदात्‌ 


पूं तां स्वीकुरतां भवानिति भावः 
(२) राजेति । रषुपरित्राणस्य अशक्यतां सदिषादमाह--परवतीस्यादि । तत्र 


भवती-सुनिकन्याव्वेन कामिनीरलभूतत्वाद्वा मान्या शङ्गन्तरा परवती खल-- 
गुरुपरतन्त्रवः सुतरामात्मानं मद्यं ससपयितुं न॒ शकनुयादित्ति भावः, अनेन श्वर्मां 

रणेऽपि" इव्याच्य॒क्तमनुसंहितस्‌ । नजु तस्या गुरुरेव प्राथ्यंताम्‌ १ इत्यत्राह-न 
देत्यादि । सन्निहितः-उपस्थितः, गुरुननः-प्रसुभूतः पित्रादिजनः यस्याः सा 


तथाग्रूता च न । इदानीमित्यादि वेखानसोक्तमु संहितम्‌ । अतः शीध्रं तत्परिथहो 
न सुकर इति मावः । अन्न कारणनिबन्धनाप्रस्तुतम्रशंसा । 


(३) विदू इति । तदुक्स्या समागमस्य कारबिलम्बमाशङक्याश्चासनो पायम- 
न्विच्छंस्तनच्र प्रधानभूतं तदजुरागं प्रच्छुति;--अथेव्यादि । अथेति प्रश्ने “मङ्गलानन्त- 
रारम्भप्रशनकाष्स्नैष्वथो अथः इत्यमरः! अस्याः--शङनतलायाः, वित्तरागः- 
चेतसोऽनुरागः। कीदशः-अस्ति न वा ? आये कियान्‌ ! सवयि तस्या अनुरागो 
नास्ति चेत्‌ तव तस्पराक्िकामना सुतरामनथिकतेवेति भावः 


( १) विदूषक--तो अव आप जल्दी वहां पर्हुच जाये, कहीं वह श्ङगुदीफल के तेर 
से चिकनी खोपड़ीवाङे किसी तपस्वी के हाथ मेन पड़ जाय । 


(२) राजा-वे पराधीना है भौर उनके रुन मी वहां मौजूद नदीं है ¡. 
(३ ) िदूषक--आप म उसक्रा अनुराग केसा है ? 











८ अ शा० 








११४ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌-- [ द्वितीयोऽङ्कः 


पि "^-^ -^-^ ^^ ~^ ^-^ ^-^ ^ ^ 


सजा घयस्य्‌ | स्वभावदिवाश्रगल्भास्तपस्विकन्यकाः। तथापि तु (१)- 
अभिद्धुखे मयि खंद्रुतसीक्षितं 
हसितमन्यनिमि्तकथोद्‌यम्‌ । 
विनयवारितच्रन्तिरतस्तया 
न विदत मदनो न च संवृतः ॥ १२॥ 





[8 


9० त्क र १, 
(१ ) राजेति \ रागदत्यामपि तस्यामनुरागो दुरं एवेस्याह-वयस्येति ¦ जभ. 


ग्रभाः-अचपलाः, अतीव युगधा इस्वथेः । अच्र च तपस्विकन्यका इति आर्थेतुववेन 
य ७२४ 
योज्यम्‌ । नागरिकलोकेः संखापमान्नस्याप्यशक्यक्रत्वात्‌ इति आवः! तथापि- 
अभरालभव्वेऽपि, तु-उुनः, तया हद्धतो भावः किचित्‌ सूचितः, किञ्चिच खंदरेत 
इस्यभिमशछोकेन सम्बध्यते । र 
अभिसुख इति । मयि अभिञुखे-तत्सम्मुखवत्तिनि सति, तद्रदनसण्डरसव. 
लोकयति सतीस्यथः, तया ईरितं--मद्दरोकनस्‌, अर्थात्‌ मन्युखोपरि दष्टिदानम्‌, 
संडतं-सङ्कोचितम्‌ अथांत्तत आज्ृष्यान्यन्न समपिंतमि,ति भावः । अनेन शङ्गारङनना 
वरयते ॥ तथा अन्यदेव निमित्त निदानं वा यस्याः सा अन्यनिमित्ता सा दासौ कथा 
ति सा तस्या उद्यः--उत्पत्तरयस्य तादशम, हषितं--दास्यं कृतम्‌, अन्येन हेतुना 
कथाुदधान्य जहासीदि्युथंः । अथवा अन्येन निमित्तेन-हेतुना, कथायाः-दार्ड्यव- 
हारस्य उद्यः-उत्पत्तियत्र तद्यथा स्यात्तथा--कथान्तरच्छुलेनेव्यथः, हसितं-हसनं 
छतं तयेति दोषः । मन्दहासोऽप्यभूतततर निमित्तान्तरं चोद्धावितमितिः भावः! पतेन 
हासस्य स्वरसतः प्रवरततियोत्यते । हसितलणमाह मातृगुस्ः-- 
विका्ितकपोखान्तसुस्फुल्ञामरुरोचनम्‌ । 
किञ्चज्ञकषितदन्ताम्रं हसितं तद्विदो विदुः" ॥ इति । 
अनेनास्या उत्तमनायिका्वं स्वानुरागोऽपि ध्वन्यते । यदुक्तं तेनेव- 
उत्तमस्य समुदिष्टं स्मितं हसितमेव चः ॥ इति । 
अत-अस्मात्कारणात्‌, तया--शङन्तरूया, विनयेन-शिष्टाचारेण सुशिडित- 
स्वेन वा क्रा, वारिता-संस्तम्भिता छ्तिः-गरसरो यस्य स तथाभूतः, मद्नः-कामः, 
न विदृतः-दैकषणसंवरणान्न ज्यक्तीकृतः, न च संव्रतः-तथाविधह सिता वा गूहितः। 
तथा च सुरधासेन इक्तणसंवरणाद्‌ गोपितोऽपि कामभावः हसितेन र्फुरीङृत 
एवेति भावः । जनेन च सुग्धानायिकारवं ध्वन्यते । 


(१) राजा-तपस्वि्यौ की बालिका स्वभावतः मोला-माखा होती है । फिर मा- 


जव अं सामने रहता ह तो बह मेरा ओर से जख फर ङती है मौर किसी बातत का लश्च 
£ कर हसती है । इसी से बह अपनी कामम्रदृत्तिको व्रिनय दारा रोकती है । इन वातो से 
। शात होता है मि वह काम कोन तो प्रकारित करती मौर न चिपाती दी है॥ १२ ॥. 
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दवितीयोऽद्भः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । | ११५ 
विदू-[ विस्य ] किं दृष्टिमात्रेणेव भवतः अङ्कम्‌ आरोहतु (९)। 
( @ दिट्यिमेत्तेण ज्जेव भश्रदो अङ्कं आारोददु । ) 
| राजा--सखीभ्यां मिथः प्रस्थाने पुनः सलीलया तच्रभवत्या सयि 
| भूयिष्टसाविष्छेतो भाबः । तथाहि (र)-- 
द्भाङ्करेण चरणः श्वत इव्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गस्वा | 








| - अन्न व्यक्तीच्रततवाग्यत्तीकत्वरूपविर्द्वध्सयोः समवेशाद्वियेधः, तस्य च 
सुर्धाव्वेन परिहाराद्‌ विरोध्ाभासरोऽल्ङ्कारः। सद्नो न विदृतः, न वा संदत इति 
यथासंस्यारुह्कार इति नब्याः । द्र तविर्ग्वितं नास वृत्तस । द्भुतविर्म्वितमाह 
नभौ भरौ" इति तल्छवणस्‌ । 

(4 ) विदू इति । राज्ञ उर्कण्टातिरेकानुमानात्‌ विदूषकस्य हासः! शङ्धन्तख्या 
सम्यगनुरागस्यानाविष्करणं स्वय्यविश्वाखादेवेत्ति नायकोद्धप॑णाय सक्धौतुकसाह-- . 
किमिति। अङ्कम्-क्रोडम्‌, अआरोहतु-अध्यारोहेत्‌, त्वामभिखरतु, ऊतोऽपि 
नेत्यर्थः, शनेः शनेः सर्वं भदिप्यतीति भावः। 
| (२) राजे्ति। सखीभ्यामू-अनसूया्रियं ददाभ्यां खहेव्य्थे, सहाथ तृतीया, 
। मिथः रहसि “मिथोऽन्योन्यं रहस्यपिः इत्यमरः, सख्यौ पश्वास्रव्या्गमनान्नि- 
जंनावस्थायामिस्य्थंः ; मरस्थाने-पणंशालां प्रति गमनकाङे, पुनरिति विशेषे, 
सलीलख्या-सविरासया, रीराच्ि्तरोरुरोचन या, शलीखा विरासक्रिययोः इत्य- 
सरः, तत्रभवस्या --मान्याहेया शङ्कन्तर्या, मयि- मद्विषये, भादः--चित्तानुरागः, 
“भावः सत्तास्वमावाभिप्रायचे्टारमजन्मसु' इत्यमरः, भूयिष्टं-वहुलम्‌, जाविष्कार- 
क्रियादिक्ेपणमेतत्‌, आविष्टछृतः--प्रकरितः। कीदशः स भाव इत्याहः-- 
तथाहीति । 

मावाविष्करणश्रकारमाह;ः--दभेंति। तन्वी-ङृशाङ्गी सा शङ्न्तका, तन्वीति | 
विरहारम्भ एव तस्या विशेषतोऽपि तानवमासीदिति सूचयति, कतिचित्‌-द्वित्नाणि 
न तु अधिकानि, पदानि--पद्प्राप्यस्थानानि, गत्वा--चकि्वेव, पदानीति अध्व- 





(१) विदूषक--( हँ सकर ) तो क्या आप चाहते थे कि वह देखते दी आपकी 
योद मे आ वे 

(२ ) राजा--जव वे अपनी सख्यो -के साथ जाने रूगी थीं, तव उन्दोनि विलास के 
साथ अच्छी तरह अपना माव प्रकट किया था जसे-- 

कु ही -पैर भागे बढ़कर वह तन्वी एकाएक यह कद कर बैठ गयी फि मेरे पेरर्मँ 





११६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ द्वितीयोऽङ्कः 
आसीद्िवत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वस्कलमसक्तमपि दुमाणाम्‌ ॥ १३ ॥ 

विद्‌-गृदीतपाथेयः कृतोऽसि तया । अतः अनुरक्तं तपोवनमिति 
तकेयामि (९) । ( गदौदपाधेश्रो किदोसि तए 1 अदो णुरक्तं तपोचणं त्ति ` 
तक्केमि 1 ) - „ज 
वाचकस्वादत्यन्तसयोगे, द्वितीया, अकाण्डे-जनवसरे, वस्तुतो द्भाङ्करावेधेऽपि 
हठादिस्यथंः, दभाङ्करेण-ङ्शाङ्करेण कुशाभ्रभागसूच्या, न तु दुभैण; तस्य दर्शन- 
योग्यतया ग्याजो न स्यात्‌, अङ्करस्य तु अदश्यमानतया व्याजसभ्भवात्‌, अतोऽ. 
छ्कर पदेन ज्याजेन विरुम्बितमितिः ध्वनितम्‌, चरणः-पाद्‌ः, ततः विदी णः, इति- 
एवसुक्स्वेवेति शेषः, स्थिता-मामवलोक्षितुमवस्थिता दभाङ्करोद्धरणभ्याजेन गतिं 
निवक्तितवतीव्य्थः। तथा दुमाणां- तरूणाम्‌, शाखासु-विदयपेषु, जसक्तमपि- 
अरञ्नमपि, वरकर-परिहिततरुस्वचम्‌, विमोचयन्ती- मन्दु मोचनम्यापारज्नार- 
यन्ती सती, विवृत्त-मदवरोकना्थं प्रस्याचृत्ं वदन-सुखं यस्याः सा तथाभूता, 
पश्चाद्‌्रमितवदनेव्यथंः, चासीत्‌-मामवरोकयितु स्थिता । कुशसच्या चरणव्य- 
याव्याजेनावस्थानं शाखासृत्तरीयविमोचनकपटेन वदनस्य पश्चाद्धिवत्तनञचव्ये ताभ्यां 

* सा स्वानुरागं भाकाश्षयदिति भावः। 

अत्र स्फुटं मरकाशितस्य नायिकाया नायकावलोकनाथंमवस्थानस्य वदन विवर. 
नस्य च चरणब्यधनवलकरुमोचनरूपग्याजेन गोपनात्‌ व्याजोक्तिरलङ्कार इति 
कश्चित्‌ । परे तु असक्तमपि मोचयन्ती, इति विरोधाभास इति। हेतुरलङ्कारोऽप्यत्रेति 
भाच्याः प्राहुः । सुग्धानामेषः स्वभाव इति स्वभावोक्तिरिति नव्याः । 
अनेन सुग्धानायिकाया अनुरागे ्गितानि प्रकाशितानि, उक्तं हि कामसूत्रे 

“दूरे स्थिता पश्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं समदनविकारमाभाषते इति ! 

रतिविरासेऽपि--“विरम्बस्तु पथि व्याजात्‌ पराघ्रव्यापि द्चनम्‌ 1 इत्यादि । 

न्न च नायिकागतलजा ओौ्सुक्यं नायकस्य विस्मयश्च भ्यज्यते इति साहि्य. 
गुरवः । चसन्ततिखकं वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 

(१) विदु इति । तया-शङ्धन्तख्या, गृहीतं-रग्धं पाथेयं -मा् स्ययसाधनं 
धनं येन तथामूतः, पथि साधु इति पाथेयम्‌, पथिनूज्ब्दात्‌ “पथ्यतिथिवसति 
राका अङ्कर गड्‌ गया ह । इसके बाद वृक्षां की शाखा मे फंसी वल्कल की सादं दुड़ाने 
का बहाना करती इड मेरी ही ओर मुँइ कयि थी ॥ १३॥ 

,. (१) विदूषक--तव तो उन्होने तुम्हं पाथेय ( रास्ते का खच ) मी दे दिया । इससे 
तो माल्म पड़ता है कि सारा तपोवन तुम पर आसक्त हो गया दै । 
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= ^^ ^^ ६. 
राजा-सखे ! तपस्विभिः केधित्‌ परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्‌ 
केनापदेशेन पुनराश्रमपदं गच्छासः (१) ? 
बिद्‌--कः अपरः अपदेशः; नज्ु मवान्‌ राजा (२) । ८ कौ अवरो अव- 
देसो; णं भवं राश्रा । ) 
राजा--ततः किम ? (३) 
यथा कश्चिष्स्थानान्तरे देशान्तरे वा गमनसमये परिजनेन गृहीतसस्वरो भवति, 
तथा तया सानुरागडश्िदानादिनः गुहीतपाथेयः संवरत्तोऽि तेनैव च माग॑क्डेश- 
निवारणात्‌ इति भावः। अतः-शङ्न्तखाया अुरक्तस्वादेव, तपोचनमू-दइदं 
धमारण्यम्‌ › अनुरक्तस्‌-भुरागवत्‌ स्वय जातमिति शेषः, तस्या अनुरक्तया 
इदं तपोवनमपि अनुरागतामापन्नसित्यर्थः । इति तकयामि-सभ्भादयामि 1 
सयमाशयः-- 
सम्प्रति शङ्कन्ताया एव सुनः भ्रियकन्यास्वेन तद्द्वारेण च ससस्तत्तपोवनाधि- 
छावृत्तया तस्यास्त्वयि अनुरागे सति ददधिष्ठितस्य तपोवनसाच्रस्य स्वभावत एव 
स्वयि सृग्यगनुरागः सम्भवेत्‌ › यत्राधिषटातृप्रम तत्र तदयिदतानां समेषामेवेति 
साहचयंनियसात्‌ इति । र 
(१) राजेति । परिक्तातोऽस्मि-अहं तपोवनमागत इति परिचितोऽसिम्‌ । 
र्वं हि यदि खगयाकरणसरमये तपर्विभिरनवगतोऽभविभ्यम्‌ , तहं रहसि प्रच्छन्न- 
भावेन यातायातकरणे अकस्माच्च तपस्विभिर्हटस्यापि से अन्यव्यपदेशेन दोषमाजं- 
नमभविप्यत्‌ ; किन्तु तपस्विभिः परिज्ञातद्ञायां प्रच्छुन्नभावेन यायायातकरणे 
दैवाच्च सैः भ्यक्ते जाते मम॒ नितरां दु्यवहारस्तेषां सविधे प्रकाश्येतेति भावः 1 
अपदेशेन--व्याजेन, न्याजोऽपदेशो रचयं चः इर्यमरः । अत्र सन्तापनाभिधं 
ख॒खलन्धेरङ्गयुक्तस्‌ । तद्वकतणं तु दप॑ंणे- 
“उपायादश्॑नं यन्तु तापनं नाम तद्धवेत्‌" । इति । 
(२) विदू इति । ननु-यतः। 
(३ ) राजेति 1 ततः-राजत्वादेव, कि-को वाऽपदेशो व्तितुमहंति ? 
इति भावः । 





+ + 1 





(५) राजा-भित्र ! कुद्धं तपस्विर्थो ने सुञ्चे पहचान छ्याहै। अव तुम यह्‌ सोचो 
१ किम किस बहाने फिर आश्रम पर जां १ 
(२) व्रिदूषक--ओौर कौन वाना करोगे, तुम तो राजा दो ८ जहो चाहो, वँ जा 


सकते हो ) \ 
(३ ) राजा-तो श्ससे क्या ? 
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विद-नीवारषष्ठभागं तापसा मे उपहरन्तु इति (१) । ( णीवारच्छट्‌ठ 
भाञ्यं तावसा मे उवदरन्तु त्ति । ) 

राजा- मूख ! अन्यमेव भागधेयमेते तपस्विनो मे निवपन्ति, यो 

रत्राशीनपि बिहायाभिनन्यते । पश्य (२)- 

८ १) बिद्‌ इति । नीवाराणां-सम्पादितवृणधान्यानाम्‌ › षष्ठं भागं--शजदेयं 
करस्वरूपं षष्टमंशम्‌ , तापाः-तपरिवनः, मे- मद्यम्‌ › उपहरन्तु-ददत्‌, इति 
व्यपदेश इत्यर्थः, करादानाथमेव पुनराश्रमपदे समागमनमिस्यपदेशो भवितुमह तीति 
भावः। तदुक्तं मचुना- 

पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पश्च हिरण्ययोः। 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 
आददीताथ षडभागं दुमांखमघुसपिंषाम्‌ 1 
गन्धौषधिरसानाञ्च पुष्पञरूरुफरुस्य च ॥ 
पत्रशाकतृणानाञ्च वेदरुस्य च चमंणाम्‌ 1 
। श्ण्मयानाञ्च भाण्डानां सवंस्याश्ममयस्य च ॥ इति । 
वस्तुतस्तु-अत्र हि विदूषकस्य उुद्‌भ्यनुरूपोऽपि स्थूकापदेरस्तथापि नाटकी- 
यचमत्काराधायकत्वाद्रमणीय एव । 

(२ ) राज्ञेति । अन्यमेव--धान्यादिषष्ठभागातिरिक्तमेव, तपोरूपमिस्यथः, 
भागधेयं-करम्‌, “भागधेयः करो विः” इस्यमरः, मे- मद्यम्‌ , निवपन्ति-समप- 
यन्ति। यः- भागधेयः, रलराशीन्‌-महाहमणिस्तूपानपि, विहाय-चिगणय्य, 
अभिनन्यते-अस्माभिः परशस्यते, तथा च- नीवाराणां षष्ठंशापेकच्तया मरशंसनीयं 
तपसः पुण्यभागं मे तापसाः स्वयमेव वितरन्ति, अत एव तवायं नीवारभागयाच- 
नापदेशो रलप्रदानात्‌ सीखकयाचनो पदेश इवेति भावः। एवं हि मनुनाऽप्युक्तस्‌- 

न्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियास्करम्‌ । 
न च छधास्य संसीदेत्‌ श्रोत्रियो विषये वसन्‌ ॥› इति ! 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति धा । 
तस्यापि तत्‌ धा राष्रमचिरेणेव सीदति ॥ 
अतचित्ते विदिस्वास्य धर्म्यां उत्ति भ्रकर्पयेत्‌ । 
संतरेत्‌ सवंतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥' इति । 








(२) विदूषक--जाकर कदो कि सव तपस्वी नीवार का छठा भाग मेरे हवाल करं । 
(२) राना-मखं ! ये तपस्वी सुञ्चे भौर ही “करः देते दै, जो रलर।शि से भी वद्‌ 





दिततीयोऽदकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ११६ 


००४८५ म 


यदु्सिष्ठति वर्णेभ्यो पाणां क्षयि तद्धनम्‌ । 
तपःषडभागमश्चय्यं ददच्यारण्यका हि नः ॥ १४ ॥ 
(नेपथ्ये) 
हन्त ! सिद्धाथां स्वः (१) । 











अन्न मूख इति विदूषकं प्रति राः प्रव्य्तनिष्ठुरवचनात्‌ वञ्चे नाम प्रतिसुख- 

सन्धेरङ्गमभिदहितम्‌ । 
` तदुक्तं दपणे- 

श्र्यत्तनिष्टुरं वज्जम्‌' इति र्षणम्‌ । पश्य- विचारय ¦ 

तापसोपहियमाणं सागघेयं व्यनक्ति-यदिति । चृपाणां-महीपानास्‌, वर्गैभ्यः- 
ब्राह्यणा दिभ्यः, वणाः स्युरबाह्यणाद्यः, इत्यमरः, यत्‌-घनमिति शेषः, उत्तिष्टति- 
कररूपेण करसागच्छंति, तद्धनं--शस्यादिकरथूतम्‌, क्षयि--अचिरस्थायि, वहि 
तस्करादिभिविनाशीव्यथः, प्रकारसहचैरपि न स्थायीति व्यज्यते, तथैव परस्पराधारा- 

द्ङंनादिति सावः। किन्तु आरण्यकाः--अरण्यवासिनस्तपस्विनः, आश्रमिण इति 
यावत्‌, नः--अस्मभ्यं राजभ्य इत्यथः, अकय्यं-वद्धयादिभिष्ौरादिभिर्वा क्तेत॒मशच- 
क्यम्‌ जविनश्वरमिति यावत्‌, “चय्यजय्यौ राक्यार्थै" इस्यादिना सिद्धम्‌, ्रकारसहसै 
रपि न नश्यतीति ध्वन्यते, तपसः--स्वस्वसञ्चित्ततपस्याया ध्म॑स्येति यावत्‌, 
पडभायं-पष्टांशसम्‌ › षष्टो भागः पड्मागः 'संख्यावाचक्रानां वृत्तिविषये पूरणाथत्व- 
नियमात्‌ पूरणाथंत्वम्‌, ददति हि-अप्र्यक्रूपेणापंयन्व्येव ! अत एव तापसेभ्यः 
करग्रहणच्छुखेन पुनराश्चमभ्रवेशो नितरामसम्भाग्य एवः, कदाप्येवमङ्कतस्वादिति । 
तद्क्तं मनुना- 
संरच्यमाणो राज्ञा यं ऊुरुते धमंमन्वहस्‌ । 
तेनायुवद्धते रास्तो द्रविणं रा्रमेव च ॥ इति 
अपि च-- यदधीते यद्‌ जयते यद्दाति यदच्चेति। 
. तस्य षड़भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ॥ इति । 

अन्न सामा्यधनापेक्षया तापसभ्रदत्ततपःपड्भागस्य प्रङ्टतयाऽऽधिक्येन वर्ण- 
नाद्‌ उ्यतिरेकारुङ्कारः ॥ १४ ॥ 

(३) नेपथ्ये इति । अथ तपोवनप्रत्यासन्नं राज्ञानमाकग्यं तस्य च कदाचित्‌ 





कर दै । साधारण प्रजा से जो कर उतरता हे, वह पिनाशश्ीर है । किन्तु ये तपस्वी हमको 
अपनी तपस्या का छठा भाग देते दै, जिसका कभी नाश नदीं होता ॥ १४॥ 
(१) (नेपथ्य मे ) अच्छा हआ, हम दोनों की कामना पूणे हो गयौ । 
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द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरकेल्िसमेतम्‌ । १२१ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ १० ^ 
उभौ--[ राजानं विलोकयतः । ]1(१) 
एकः--अहो ! दीपिमतोऽपि विच्धसनीयताऽस्य वपुषः । अथवा उप- 
पन्नमेतदस्मिन्‌ ऋषिकल्पे राजनि । कुतः (र)-- 
अध्याक्रान्ता चसतिरसुनाऽप्याश्रमे सर्वभोग्ये 
रश्चायोगादयमपि तपः पत्यदं सञ्चिनोति । 





च्छृतामिति शेपः । _भवन्ताविति मूटमूतमवच्छव्द्‌ः पूजा्थकयु्मद् । इत इति 
तृतीयायां तस्‌ “सर्वविभत्तिभ्यस्तस्‌' इति व चनात्‌ । 

(१) उभाविति। उभौ-सुनिङुमारौ । राजानं--दुष्यन्तस्‌, विरोकयतः 
अवरोकनेन तस्य भावं चिभावयतः । राजान विलोकयत इति तिङन्तेन क्तिदनस्य 
्राधान्यं सूचयति । तच्च वदचयसाणविवरणोपयोगीति बोध्यम्‌ । 

(२) एक इति ! उभयोञंनिसारयोरम॑ध्येऽन्यतरः, तयोरेक इव्यर्थः! अथ 
राज्ञि दुष्यन्ते सुनिसाघारणीमाङ्तिसवेचय विस्मयमान आहः-अहो ! इति 1 अहो 
इस्याश्चये । अस्य-रा्ञो दुप्यन्तस्य, अन्येपासनभिभवनीयताभ्रतीतिदेतुकान्ति- 
विशेषो दीिस्तद्वतोऽपि-महातेनःशाकिनोऽपीत्यथेः, वपुषः-देहस्य, विश्वसनीयता- 
प्रसन्नत्वं सद्वथयहारकारित्वेनेति भावः । तथा च;ः-प्रायेणेव दीिमतः प्रचण्डग्रङ्ध- 
तिकतया समुद्भेजकव्वमेव दश्यते; परमस्य ठु राज्ञो दीिमच्वेऽपि तद्वेखन्तण्येन प्रस. 
चतेवेव्य तीवाश्चयंमिति तातपयंम्‌ । पू्वोक्तमारिप्याह;-अथवेति । नेदमद्‌ञुतमि- 
स्यथेः। एतत्‌--दीक्चिमतोऽपि विश्वसनीयत्वम्‌, उपपक्च--युक्तम्‌ । पिकल्पे- 
खनिसद्रो । 'ईपदसमासतौ कल्पप्‌, इति कल्पप्‌ 1 | 

दुप्यन्तस्य राजपिस्वं समथयति;ः--अध्याकऋरान्तेति । असुना-राक्ञा दुष्यन्ते. 
नाऽपि, न केवर सुनिनेव्यपेरथः, एवं सर्वत्रेति वोध्यम्‌, सर्वभोग्ये--वनितासम्भो- 
रादिभोगास्पदे, अन्यत्र घामिकजनाश्रयणीये, आश्रमे--गार्हर्याश्रमे, पक्ते--तपो- ' 
वनस्थितमठे 'आाश्नसो व्रतिनां मठः इति दमः, वसतिः--स्थितिः, जध्याक्रान्ता-- 
अधिङ्धता। तथा च यथा सुनय आश्रमे निवसन्ति तथाऽयमप्याश्रसे निवसति, 
सुतरामाश्रमवासित्वसाम्येनायं सुभिरेवेति भावः। अथवा राजपक्ते-सवंभोग्ये- 
सवैराश्रमिभिभोग्ये, आश्रमे--गृहस्थाश्रमे इत्यथः । 





(१) दोनां-८ राजा को देखते हैँ ! ) 

(२ ) एक~ ओह ! तेजस्वी होते इए मी इसकी देह में विश्वास की योग्यता बिमान दहै 
अथवा ऋषि के तुल्य इस राजा मेँ यह युण होना ही चाहिये । क्योँकि- 

ये मी सवभोग्य आश्रम मे रहते है, प्रजापालन करके प्रतिदिन ये मी तपस्या का 


१२२ अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌- [ दितीयोऽ्ङकः 


न ^^ ^^ ^^ १,० 


` अस्यापि दयां स्पृशति वरिनश्चारणद्धन्द्वगीतः 
पुण्यः शब्दो सुनिरिति सुडः केवलं राजपूर्वः ।। १५ ॥ 


तथा च पद्मपुराणम्‌- 
ध्यथा वायुं समाश्रिस्य वत्तन्ते स्व॑जन्तवः। 
तथा गृहस्थमाध्िस्य वर्तन्ते चतुराश्रमाः ॥ इति 1 
किञ्-यथा मातरमाभ्रिव्य सतं जीवन्ति जन्तवः। . 
वत्तन्ते गरहिणस्तद्वदाध्रिव्येतर शाश्रमाः' ॥ इति । 
मदुरपि- 
गृहस्थ उच्यते शरेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभत्ति हिः ॥ इति । 
तथा, अयमपि राजा दुण्यन्तोऽपि, रक्ेव योगः--उपायः, अथवा रक्ताया 
योगः-उद्योगो रक्तायोगस्तस्माद्‌ रक्तायोगात्‌- प्रजा परिपाखनादिस्यथः, पत्ते रक्ता. 
थं-ररीररकार्थं योगः-अषटाङ्गः भ्रागुक्तरूपस्तस्मात्‌- तदर्थम्‌, प्रस्यहं-प्रतिदि. 
नम्‌, तपः-्रच्छरचान्द्रायणादि, पक्ते खोकोत्तरं धर्मब्च; सञ्जिनोति-अजंयति । 
एवञ्च-तपःसञ्चयनादिनाऽयं सुनिरेवेति मावः। तथा वशिनः-दइन्दियजितः, 
अस्य-रा्ो दुष्यन्तस्यापि, वशिस्वञ्चास्य प्रजानुरञ्जनधमंसञ्चयादिना वोध्यम्‌, 
केवरु-विशेषेण म्रङृतसुनिभ्य इत्यथः, राजा इति शब्दः पूवंरिमन्‌ यस्य स ॒राज- 
पूवः-राजोपपदविशिष्ट इत्यथः, पुण्यः- मन्त्रवत्‌ पवित्रः, सुनिरिति शब्दः राज. 
षिरिति आनुपूर्विकः शब्दः, खडः युनः घुनभेशं वा, चारणाना-कुशीरूवानां 


दन्द्र-खीपुसयु गरं तेन गीतः--कीत्तितः सक्निव्यथंः, “चारणास्तु ङशीरवाः? 
इत्यमरः । चारणरूरणमाह रव्नाकरे- 


“किङ्किणी वाद्यवेदी च घृतो विकटनतंकैः । 
मम॑त्ञः सवंरागेषु चतुरश्चारणो मतः ॥› इति ) 
{- स्वर्गमन्तरीक्ं वा, श्यौ; स्वर्गसरवस्मनोः? ;, स्पश्ति- प्रयाति 
द्या-स्वगमन्तरीत्त वा, “योः स्वगसुरवत्मनोः" इति विश्वः, स्णशति-प्रयाति, 
पत्ते वटुभिख्चारितोऽध्ययनकाङे ब्रह्मनादस्तथा निरपपदमुनिशब्दोऽन्तरीक्ठ पर्यन्त * 
चरो भवति । तथा चास्य चारणद्रन्द्रगानां राजर्षिंशञ्दश्च इति व्यावत्तकः, अलश्चास्य 
राजस्वसुनित्वोभयत्वाभ्यां विश्वसनीयस्वे नातिचित्रमिति भावः। 
अन्न (आश्रमः “सवंभोग्यः दत्यादिरिरुष्टपदेरनेकार्थाभिधानात्‌ शङेषः, केवलं 


“राजप” इति सुन्यपेरयाधिक्याभिधानाद्‌ व्यतिरेकश्च, सामान्यधनापेद्धया ` 





संचय करते हे ओर इन्द्रियों को जीतने के कारण ये महात्मा भी युनि? यह पुनीत नामः 
धारण करते दें । लेकिन उसके पुवं मँ “राजः यद्‌ शब्द अधिक है, वदो भ्राजा सुनि" या 
राजघः शाब्द अभी मी बन्दीजननदम्पती द्वारा-गीयमान होकर स्वगं का स्पशं करता दै ॥१५॥ 





\ 


दितीयोऽङ्ः करिशोरकेलिसमेतम्‌ । १२३ 
^^ ^^ ^^ ^^ न 
दितीयः- सखे ! अयं स बलभिर्सखो दुष्यन्तः ? (१) 
पथमः--अथक्रिम्‌ (२) ? 
द्वितीयः- तेन हि (२)-- 
नेत्रं, यदयसुदधिश्यामसीमां धरित्रीम्‌ 
पकः कृत्स्नां नगरपरिघधांशयुवाडुंनक्ति । 


सकता शस्याधिक्यवणनाद्वथतिरेकारद्भार इति कस्यचित्‌ कथनस्‌ । अध्याक्रान्तेव्या- 
दयारभ्य नतचचित्रमिव्यायन्तं राज्ञो दुप्यन्तस्य प्रशंसासिधानात्‌ पुष्पं नाम ग्रतिसुख- 
सन्धेरङ्गम्‌, तल्लक्षणं यथा द्पंणे- 

'पुष्पं विशेषवचनं मतमिति । 

इह च विशेषं च नाव्यलच्तणम्‌, अध्याक्रान्तेस्यादिसासान्यधर्मकथनपूकं 
“केवर राजपूर्वः? इति विशेषस्य कथनात्‌ । तथोक्तं दपणे- 

“अर्थान्‌ सिद्धान्‌ वहू नुक्स्वा विशेषोक्तिविंरोषणम्‌' ॥ इति । 
मन्दान्छान्ताच्त्तस्‌ ॥ ५५ ॥ 

८ १ ) द्वितीय इति । द्वि तीयः-पूववक्तमिन्नो सुनिङ्कमारः। ूर्वोक्तवचनमाकण्यं 
सम्रस्यभिज्ञो द्वितीयः सविस्मयमाह;-सख इति । सः- प्रसिद्धः, वरू-तन्नामासुरं 
भिनत्ति-विदारयतीति बरुभित्‌-इन्द्रः तस्य सखा- मित्रमिति वरुभिर्सखः, 
“राज्ाहःसखिभ्यष्टच्‌' इति सखिशब्दात्‌ टचूप्रस्ययः हुजेयदानवहननादौ साहाय्य- 
करणादिन्द्रस्य मित्रभूत इव्यथः । अनेन वच्यसाणराकसकवकोत्प्यमानविधाप- 
सरणच्तमत्वं ध्वन्यते । 'वरूभिद्‌ वञ्जी वासवो इन्रहा बुषा इस्यमरः । 

८२) प्रथम इति । अथक्रि--किमन्यत्‌, यदुक्तं तदैवेस्यथंः, अङ्गीकारेऽपि 
चाथक्िम्‌' इति हारावखी । अथकिमिव्येकम्‌ग्ययम्‌ । र 

८३) द्वितीय इति । तेन हि- तेनैव देतना, दुष्यन्तववनेवेस्यथंः । 

खथ द्वितीयः प्रथमोक्तयोद्‌बुदधसती राज्वः क्ात्रस्ुपवणंयति;- नैतदिति । 
नगरस्य-कुकणया नगरद्वारस्य, यौ परिघो-अर्गलो तद्वत्‌ भंशू-उन्नतौ बाहू-- 
सुजौ यस्य स तथाभूतः, “परिघो योगभेदेऽखे सुद्वरेऽगेरुवातयोः इति विश्च "दीं 

, भांशविंशालञ्च' इति धनञ्जयः, परिव आायुधविशेष इति कस्यचिद्‌ व्याख्यानम्‌, 
नगरपदेन ुजयोरतिदीधंता सूचिता,नगरपरिधोपमया च वेरिविजयेऽलाधारणकमता 





(१) दितीय कुमार-भिव ! यही क्या इन्द्र का मित्र दुष्यन्त ई ? । 

(२ ) पदला-भौर क्या १ ८ 

(३ ) दूसरा--श्सी से तो- 

नगर के भगंर दण्ड की तरह लम्बौ युजावाङे ये यदि इयाम समुद्रवेषटित पृथ्वी कां 


१२४  अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ द्वितीयोऽङ्कः 


ए (नि ०१०० ^ =^ 


आशंसन्ते समितिषु खराः सक्तवैरा दि दैत्यैः 
अस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुट्ते च वे । १६॥। 


चोतिता, भयं-राजा दुष्यन्तः, एकः-एकाक्येव, न तु सहायान्तरेणेत्यथैः, उदधेः- 
सागरस्य, श्यामः- नीलिमा जरुभाग इति यावत्‌ ; स एव सीमा-सयांदा 
यस्यास्ताम्‌, अथवा उदधिरेव श्यामा सीमा यस्यास्तां-निःशेषाभिस्यर्थः, जला- 
द्यास्मकस्य सागरस्य दूरतो नीछिमोपरुब्धेस्तत्र श्यामसीमत्वारोपः, यद्वा श्यासश्चा- 
साबुदधिरिस्युदधिश्यामः सः सीमा यस्यास्तां रराजदन्तादिष्वाच्छुयामशब्दस्य 
परनिपातः, त्स्नां-समभ्राम्‌, धरित्री -खुवं, यद्‌ सुनक्ति-पार्यति, “भुजोऽनवने 
„ इस्यात्मनेपदनियमाद्स्य धमंप्रधानत्वेन पारन एव कृत्यबुद्धिरभ्यवहारस्त्वानुपङ्गिक 
इति ध्वनितम्‌, एतन्न चित्ने-नाश्वयंम्‌, सामान्यत एकस्येव प्रथिवीपालने आश्व. 
यस्वेऽपि एतद्विषये नाश्वयंमित्यथः। ऊत पतदिव्याहः-हि--यतः; देव्ये 
असुरैः सहेत्यथः, सक्त-सम्तं वैर विद्वेषो येषां ते तथाभूताः, वैरं विरोधो 
विद्वेषः इत्यमरः, सुराः-जमराः, समितिषु-युदधेषु, 'समिस्याजिसमिदयधः इत्य. 
मरः, अस्य--राज्ञो दुष्यन्तस्य, अधिञ्ये--अधिगतगुणे, धडुषि-काञयैके, पुर- 
अत्यन्त, हृतं-यज्ञकसंणि हन्यं यस्य स पुरुहूतः--शतमख इन्द्रस्तस्थेदमिति 
तस्मिन्‌ पौरुटते- माहेन्द्रे, वञ्रे-ङ़ङिदि च, रान्ञो दुष्यन्तस्य धनुषः प्राथम्येना- 
भिधानात्तस्येव वज्रापेक्तया प्राधान्यं, व्रस्य तु पश्चाज्निदृशाद्‌ धनुषोऽपेद्तया 
गौणत्वं ध्वनितमिति तदद्वारा धुरुहूतापेक्तया राज्ञश्रोतकरषभतीते्य॑तिरेको चोत्यते 
अन्राशंसाविषयस्वेन वच्रधजुषो रिन्द्रुष्यन्तयोश्वोपमानोपमेयमावः प्रतीयते, न 
तत भ्यतिरेकः' इति केचित्‌ , विजयं-- विशेषेण जयम्‌, आशंसन्ते-आकाङ्क्न्ति, 
उभयोस्तुस्यतयेव दुप्करकायंनि्वंत्तकत्वग्रस्यायनादिति भावः। तथा च पुरुहूत- 
समवीरस्वादेक एव राजा दुष्यन्तः प्रथिवी पारयतीति नास्ति विस्मयावसर 
दति तार्प्यम्‌ । 
अन्न भस्तुतस्य दुष्यन्तघनु षोऽग्रस्तुतस्य पुरुहूतवञ्रस्य चेकविजय क्रियया सहा. 
भिसम्बन्धादीपकालङ्कारः ॥ तथा च विश्वनाथ 
अप्रस्तुताम्स्तुतयोदीपकन्तु निगयतेः । इति ॥ 


उपमाकान्यलिङ्गयोः संसृष्टिः, दन्यसमुचयश्चेति केचित्‌1 नगरेव्यादि विशेषणे 
छ्तोपमा ज्ञेया । 


पालन करते हे तो इसमे आश्चयं की कोड बात नदीं रै क्योकि जव कभी देवताओं का 
दत्यो के साथ विरोध होता दै, तत्र देवतागण चढ़ इई डरी वाले इसके धनुष ओर इन्दर 
के वज्में दी जयलाम की आशा करते है ॥ १६॥ 





1 न 
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उमां-[ उपगम्य ] विजयस्व राजन्‌ ! (१) । 

राजा-[ आसनादुत्थाय ] अभि्ादये मबन्तौ (२) | 

उभरौ--स्वस्ति भवते [ इति फलान्युपनयतः । ] (३) । 

--[ सप्रणामं परिग्द्य } आगमन प्रयोजनं श्रोतुमिच्छामि (४) | 

उभो-बिदितो भवानिहस्थस्तपस्विनाम्‌। ते च मवन्तमभ्यर्थ. 
यन्ते (५) | 

“आशं घन्तः इति आङः शसि इच्छायासिति धातोरटि ख्पं न तु शस स्तुतावि 
त्यस्य, तस्य परस्मेपदिस्वादिति वोध्य । अच्र सन्दाक्रान्ता छृत्तस्‌ ॥ १६ ॥ 

(१) उसाधिति 1 विजयस्वेस्याचारः । "विपराभ्यां जे" इस्यास्मनेपदम्‌ । 

(२) राजेति 1 अभिवादये-प्रणसासि, फलवस्कत्त्यारमनेपदम्‌ । अभीत्यादि- 
कमप्याचारः । जआसनादस्थायेव्या्याचारेणाद्रात्तिङयो चोत्यते । 

(३ ) उभाविति । स्वस्ति-सङ्गलम्‌, शुभमस्तु इत्यथः, (स्वस्ति सङ्गकाशी 
वादपापनि्णेजनादिषुः इति भागुरिः, भवते इति “नमः स्वस्तिः इत्यादि (सि° 
च० ) सूत्रेण चतुर्थी । फलानि उपनयतः-अपयतः । तथा चोक्तम्‌- 

ष्देवो राजा गुसर्भायां वेद्यो नक्तत्रपाठकः 1 
रिक्तपाणिनं गन्तम्यस्तच्र कायं न सिध्यति ॥' इति । 
किंञ्च- 
( ^रिक्तपाणिनं पश्येत्त राजानं देवतां गुरम्‌ । 
नेमित्तिकच्च वेचयञ्च एङेन एरमादिशेत्‌ ॥ इति । 

इत्या दिस्दतिवाक्येन रिक्तहस्तेन राजादिदशने नेष्फल्यमुक्स्वा किञ्ित्फकाद्यपेणे 
विधिरुत्तः। 

(४) राज्ेति। सप्रणामं-ग्रणामपूकमिस्यथंः । परिगृद्य-मुनिङ्माराभ्या- 
सुपनीयापिंतानि फलानि सादरं स्वीडस्य । 

(५) उभाविति । भवान्‌ इहस्थः-अस्मिन्‌ तपोवने एव स्थितः [इत्येवं रूपेण] 

(१) दो्नो--( पास जाकर ) महाराज की जय हौ । 

(२ ) राजा-( आसन से उठकर ) मे आप दोनों को प्रणाम करता हं । 

(३).दोर्नो-आप का कट्याण दो । ( फल भेँट करते है । ) 

(४ ) राजा-( प्रणाम करता इभ केता है 1 ) म आपके आगमन का कारण खनना 

चाहता हू ए 

(५) दोनो-तपस्वियो को माम हो गया है कि आप यहोँदै। श्सौसे वे सव 

आप से क्‌ प्राथना करते हे । 


९२६ | अभिक्ञानशाङन्तलम्‌- [ दितीयोऽदभः 


क ^-^ ^^ ४ 


राजञा--किमाज्ञापयन्ति ? (१) 

उभो- तत्रभवतः कण्वस्य कुलपतेरखािध्यात्त रक्षांसि नः इष्टिि- 
्रसुसखादयन्ति; तत्‌ कति पयदिवसमात्र सारथिद्धितीयेन सवता सनाथी- 
क्रियतामाश्रम इति (२) । । 

राजा-अलुगरहीतोऽस्मि (३) । 


(ससो 


तपस्विनी तपोवनवासिनां तापसानां विदितः--अवगतः। विदित इति उत्तेमाने 
त्तः । तद्योगात्‌ तपस्विनामिति “वत्तंमानाधाराथंक्तस्य योगे षष्ठी" इति ( सि० ० 
चा० ) सूत्रेण कन्तेरि षष्ठी । 


(२ ).उभाविति। प्राथनाप्रकारमाहतुः-तत्रेत्यादि । तत्रभवतः--पूञ्यस्य, ` 


ुरुपतेः--अयुतशिष्यपोषकस्य प्रागुत्तरु्षणरक्तितस्योपाध्यायस्य महर्षेः कण्वस्य; 
एताभ्यां विशेषणाभ्यां कण्वस्य प्रभावातिशयस्तेन तस्सन्निधाने तु विघ्नोतपादना- 
मावश्च व्यज्यते । असाज्निष्यात्‌-साद्िध्याभावात्‌, निर्मीकतयेति भावः, असान्नि- 
ध्यादिष्यनेन वेखानसोक्तमनु सन्दधाति । रक्लांसि-राद्ठसाः, नः- अस्माकम्‌ 
इष्टिदिव्नं-यागग्याघातम्‌, इध्टियानेच्छयोः इत्यमरः । तत्‌- तस्माद्‌ हेतोः, 
. कतिपयदिविसमान्नं-कियन्व्यपि दिनानि, न पुनदीधकारमिति मात्रपद्स्यार्थः, 
सारथिरेव द्वितीयो यस्य सः तेन--अन्यान्‌ जनान्‌ विसृज्य केवलेन सारथिनेव सहे- 
स्यथः, वहुतररोकसमागमे आश्रमोपरोधः स्यादिति धडुभिररमिति भावः। सना 
थीक्रियतां- स्वामियुक्तः क्रियताम्‌, इति ते भवन्तमभ्यथंयन्त इति पूर्ँक्तयाभि- 
सम्बन्धः । ऊुखपतेरसाच्िध्यादाश्रमोऽस्वामिको वत्तेते सम्प्रति भवतां समागमेन 


सस्वामिको मवतु, तेन च ङरूपतेः शापप्रभावादिव भवतो बाणप्रभावादू स्तानि 


सन्ति रक्तांसि यज्ञान्तरायकरणाय न षुनरागमि्यन्तीति सावाथः। 
अन्नोपन्यासो नाम भतिमुखसन्धेरङ्गम, तदुक्तं दपंे-- 
“उपन्यासः प्रसादनम्‌ इति 1 
(३ ) राजेति 1 अनुगरदी तोऽस्मीस्यनेन भङ्गया तदु्तमङ्गीङतम्‌ 1 


(१) राजा--उनकी च्या माज्ञा है ? 
(२) दोनोँ- पूज्य ल्पत कण्व इस समय यदो नहीं है, इस कारण राक्षप्त हमारे 
यज्ञ म बाधा डालते है 1 अतएव आप अपने सारथी के साथ कुद्ध दिन 
` के व्यि इस आश्रम को सनाथ करं । 
८३) राजा- म इसके च्यि आपका अनुगृहीत हू 1 


------- 
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विदू-[ अपवाय । ] एष इदानीं भवतः अनुक्रूलः गलहस्तः (१) । 
( एस दाणि भश्रदो अणुङलो गखदत्थो । ) 

राजा-[ स्मितं कृत्वा । ] रेवतक ! सद्रचनाद्च्यतां सारथिः, सवाण- 
कामुक रथयुपस्थापयेति ( 

द्‌।वा- यत्‌ देव आज्ञापयति (३) । ( जं दैवो आणवेदि । ) [ इति 
निष्कान्तः । | 

(र ¢ 
उभौ-[ सदप॑म्‌ । ] (४)- 
आकारिणि पूर्वेषां युक्तरूयदिदं त्धथि । 





(८१) विदू इति । अपवायं--परावत्तेनेन सुनिङ्मारावश्रवयिस्वा । तदुक्तं 
सामन्तसहापात्रेण- 

*“““"तद्धवेद्‌ पदारितम्‌ । रहस्यन्तु यद्न्यस्व पराचरस्य प्रकाश्यते ॥' इति । 

इदानीञ्‌-आश्रमवासरोपायचिन्ताकारे, अनुद्रुः--भवदीयकार्यसिद्धौ सहा- 
यकः, अपदेशं विनापि बासोपायस्वादिति भावः, गरूहस्तः-गले वलपूवंकहस्तदा- 
नेन कसंणि नियोगः, संयत्त इति दोषः । तथा च-जुनिभिः सम्प्रति राक्तसाएलसार- 
णकमंणि बर्पू॑कस्ते नियोगः शङ्कन्तराद्नरूपस्वाभीष्टसिद्धिजनकर्वाद्‌ प्रीति- 
करः संटृत्त इति निष्डृष्टाथः । 

(२) राजेति । स्मितं कृतेति राज्ञः स्मितकरणं विदूषकेण तादशवेद्ग्ध्यो- 
क्तिप्रकानात्तस्य च तथावच्वादिति भावः। बाणेन-काञ्केण धनुषा च सहेति 
सवाणकाञँकम्‌ । उपस्थापय मत्समी पमाहरेत्य्थः । इतीत्यस्य उच्यतामित्यनेन 
सहान्वयः । 

(४ ) उभाविति । सहर्षमिति, तद्रचनश्रवणं हषंकारणम्‌ । 

अनुकारिणीति । पूरव ां-पूलपुरुषाणाम्‌ , ययातिपूर्वादिपूर्वृपाणाम्‌ , कर्मणि 
षष्ठी; अनुकारिणि--रूपचारित्यशौयंपाविज्यदानादिभिरनुकरणकत्तैरि, सद्यो 
इत्यथैः, स्वयि-दुभ्यन्ते, इदं-सुनिवचनपाटनं तेष्वभयम्रदानं च, युक्तरूपम्‌- 


( १) विदूषक-( राजा से चुपके-चुपके ) इस समय यह ॒तुम्द।रे अनुकूल गर्दस्त 
उपस्थित हो गया । (यानी सुनियों ने जवदंस्ती तम्हं इस काम मे लगा दिया।) 

(२ ) राजा-८( सुस्करा कर ) रेवततक ! हमारे मदेशानुसार जाकर सारथि से कदो 
कि धनुष बाण समेत रथ को यहाँ लावे । 

(३ ) दारप।ल्- भौमान्‌ की जो आज्ञा । ( चला जाता है । ) 

(४) दोनो-( प्रसन्नता से ) आप्‌ अपने पूर्वजो के अनुरूप दी एसा कर रहे हँ । 
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^^ ^-^ ^> 
आपन्नाभयसनरेषु दीक्चिताः खलं पौरवाः ॥ १७ ॥ 
राजा-[ सप्रणामम्‌ । ] गच्छतां भवन्तौ; अहमनुपदमागत एव (१) । 
उभो- विजयस्व । { इति निष्कान्तौ । ] (२) 
राजा- माधव्य ! अप्यस्ति ते कुतूहलं शङुन्तलाद शेनं प्रति (३) । 
विद्-प्रथममपरिबाधमासीत्‌; साम्प्रतं राक्षसबृत्तान्तेन सपरिवा 
धम्‌ (४) । ( पदमं अपराधं असी; सम्पदं रक्लसवुत्तन्तेण सपरिवारं । ) 


१२= अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ द्वितीयोऽङ्कः | 
( 
| 
| 


अतिशयेन युक्त, योग्यसेवेस्यथः । युक्तशब्दासप्ररंसायां रूपप्‌ । तथाहि पौरवाः =» 
पुरवेश्या चृपतयः, आपन्नानाम्‌-भापदय॒क्तानाम्‌ अभयमेव सत्रे-यागस्तेएु विपये, | 
विपक्नाभयभ्रदानरूपयक्तेषु विषये इव्यथः, “आपन्न जापस्प्राप्तः स्यात्‌' इस्यसरः, 
“सत्रमाच्छादने यजतेः इस्यमरश्च, दीस्तिताः--तव्रताः । खर्वित प्रसिद्धौ । 

अत्र पूर्वाद्धे काव्यलिङ्गम्‌ , उत्तराद्धं रूपकम्‌ , परन्तु उत्तराद्धंगतकारणद्धारा 

` प्रथमाद्वगतकायंस्य समर्थनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ १७ ॥ 

८ १ ) राजेति 1 गच्छतामिति यज्ञोपक्रमाय सुनिजननिवेदनायेति भावः। पद्‌- 
स्य पश्चादनुपदं-भवतः पृष्ठत इत्यथः 1 अव्ययीभावः 1 आगत इति अतीतत्वेन 
निदो विकुम्बामावं योतयति । अत्र सुनिकृमारयोरागमन फर सुव्यक्तम्‌ । 

(२) राजेति 1 अथ सुनिङमारागमनेन विच्छिन्नं प्रकृतकथामवसर्राप्चाचु 
सन्धानो राजा समयो चितमाह-माधब्येस्यादि 1 अपिशब्दोऽत्र प्रश्नाथंकः । अन्न 
मध्ये प्रशमनं मध्ये पुनसदीपनच्च प्रकृतरसस्य परिपोषकमेव, यथाह ध्वनिकारः, 

“उही पनप्रशञमने यथावसरम्‌ इत्यादि | 

(४) विदू इति । प्रथमे-राक्तसोपद्रववा्ताश्रवणात्‌ प्राक्‌ अ परिवाधं-वाधावि- 
रहितम्‌ , आसीत्तसुतूहरमिति दोषः, रा्तसोपद्रवाभावादिति भावः । साम्प्रतम्‌- 
अस्मिन्‌ कणे, सपरिवाधं-बाधसहितमेव कुतहर वत्त॑त इति रोषः, राकसोपद्रव- 
भयादिति भावः। 











क्योकि सव पुरुवंशी राजा रोग विपदूयस्त लोगो के भय दूर करने के यज्ञ मे 
सदेव दीश्चित रते आये है ॥ ९७ ॥ 

(१) राजा-८( प्रणामपूंक ) आप लोग च । मे आपके परे आता हूं । 

८२ ) दोर्नो-आपकी जय दो 1 ( दोनो चङे जाते हे 1 ) 

(३ ) राजा-माधन्य ! क्या कुन्तला को देखने की तुम्हारो मी इच्छा है ? 

(४) विदूषंक-पहङे तो कोड वाधा नदीं थी, ठेफिन अव राक्षो का वृत्तान्त 
सुनकर वर्ह जाना बाधायुक्त दो गया है 1 


दितीयोऽङ्ः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌ । १२६ 

राज्ञा-मा मेषः, नु मत्समीप एव वर्चिष्यसे (१) । 

विदू- एप तव रथचक्ररक्षीभूतोऽस्मि, यदि न कोऽपि आगत्य 
दिष्नं करोति (र) । ( एस तुह रध -वक-रक्लीभृदोदधि, ञ्ड ण कोवि आ्र- 
च्छिद्र विग्घं करेदि । ) 

दोवारिकाः-[ भविश्य ] जयतु जयतु मत्तौ ! सज्ञो रथः भत्तर्विजय- 
प्रयाणमपेश्षते । एष पुननगरद्‌ देवीनामाज्ञप्निहर करभक आगतः (३) । 
( जब्रदु जश्रदु म्य । सजो रधो भत्तणो विजधप्पश्माणं उवेकखदि । एस उण 
णच्ररादो देवीं आणत्तिदरो करम्रो आश्नदो । ) 

सजा-[ सादरम्‌ । ] किमम्बाभिः प्रोपित्तः ? (४) । 





(१) राजेति 1 मां सेपीः-भयं मा ऊर, माङ्योगेन लङ्‌ 1 नन्विति सम्बोधने । 
दर्तिष्यसे-स्थास्यस्सि । सस्समी पावस्थाने तु राक्षसेभ्यो अयं ते न भविप्यतीस्याशयः ` 

(२) विदू इति 1 रथस्य चक्रे रतीति तद्‌ भूतः--रथचक्ररक्तकः, अस्मि- 
भवामि, युद्धसमये युध्यमानस्य नेतुःरथ चक्ररक्तायं कस्यचित्‌ पुरषस्यापेषितस्वादिति 
मादः । एतेन विदूषकस्य राक्ता सहाश्रमपद्गमनेऽङ्गीकारः सूच्यते । विव्नं-रथरसा- 
सम्बन्धे उपद्रवम्‌, एतेन अहो ! वीरस्वं विदूपकभटस्थेत्ति परिहासो चोत्यते । 

(३) प्रविश्येति । सजः-सन्रद्धः1 भततुः--स्दामिनो . महाराजस्य भवतः, 
दिजयग्रयाणं--दिजययात्नाम्‌, पेदते-प्रतीक्तते ! . नगरात्‌-राजधानीतः, देवी 
नां-राजमातणाम्‌, जा्निम्‌-जादेदां हरतीति तच्छीरुः-समाचारवाहक इत्यर्थः । 
करभकः- तन्नामा दूतः। करभकरशब्दाथवशाद्‌ दूतस्य. करिशाचकवद्‌  बरूवच्ं 
सूच्यत्ते। 

(४ ) राजेति । सादरम्‌- आद्र पूवकम्‌, एतेन रादो माठृभक्तिस्तया च सना 
तनधर्मप्राणता सूचिता । 





( १ ) राजा-डरो मतत, त॒म मेरे पास ही रहोगे । 

(२) विदूषक--अच्छा में तुम्हारे रथ के पिये कौ रखवाली करता ररहगाः लेकिन 
जव तक कोई विध्न न आ उपस्थित हदो । - 

(३ ) दारपाल-८ आकर ) महाराज की जय हो, जय दो । रथ तैयार होकर आपकी 
विजययात्रा की प्रतीक्षा कर रदा है ओर माताओं का समाचार लने वाला 


यह करमक भी आया है । 
(४) राजा-( आदर के साथ ) क्या माताओं ने भेजा है ? 


९ अनशा? 


पिम 


९३० अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ दितीयोऽ्डः 





१ 

दौवा--अथ किम्‌ (९ १ ( अघं १) 

राजा-तेन हि प्रवेश्यताम्‌ (२) । 

दौवा-तथा । [ इति निष्कम्य पुनः करभकेण सह प्रविश्य  ] करभक ] 
एष मत्तौ उपसपतु मवान्‌ (३) । ( तह । करभश्न ! एसो भदा, उवसप्पटु 
भवं । 

< 4 उपत्य प्रणम्य च । | जयतु जयतु मत्तो । देन्य आज्ञ- 
पयन्ति (४) । ८ जब्मदु जश्टु भ्य । देचीश्नो च्राणवेन्ति । ) 

राजा-किमाज्ञापयन्ति ? (५) 

कर-आगामिनि चतुथेदिवसे पुत्रपिण्डपालनो नाम उपवासो 
भविष्यति; तस्मिन्‌ दीघायुषाऽवश्यं बयं सम्भावयित्या इति (६) । 
( आञ्माभिणि चउट्ठदिश्मसे पुत्तपिण्डपारणो णाम उववासो भविस्सदि; तदहि दीहा- 
उणा अवरसं अहये सम्भावइदव्वा त्ति । ) 

(८१) दौवेति । अथ किम्‌- एवमेतत्‌ । 

(२) त ॥ तेन हि-जम्बाभिः प्रषितव्वेनव हेतुना, प्रवेश्यतां-समागम्य- 

(३) दौवेति । तथा--करभकं परवेशयामीत्यरथः । 

` (४) करेति । देव्यः-भम्बाः । ` 

( ५ ) राजेति । आज्ञापयन्ति-आदि्ञन्ति 1 

(& ) करेति । पयुत्रपिण्डानां-पुत्रेण दास्यमानानां पिण्डानां, पालनं-रक्तषणं 
सम्भावनमिति यावत्‌, यस्मात्‌ स तथाभूतः । उपवासो-वतविरोषः 1 तस्मिन्‌ 
समये योषितामेषः भ्रचरितो चतविरोषः पुत्रपिण्डपारनो नामाऽऽसीत्‌ । जात्मनो 
मरणात्‌ पूवं पुत्रमरणे पिण्डलोपाशङ्कया तन्निध्रत्यर्थोऽयं बतारम्भः। सम्प्रस्यपि 





(१) दारपार-भौर क्या ? 
(२) राजा-तो उसे बुला राओ 1 


(३ ) दारषारुअच्छा, ( इसके वाद जाकर करभक के साथ पुनः आकर ) करभक! 
महाराज य्ह दै, नाइ । 


(४) करयक--( पास जाकर यर प्रणाम करके ) महार।ज की जय॒ हो, जय हो । 
मातायं आपको आज्ञा देती हे । 

( ५).राजा- क्या. आज्ञा देती हेः ? 

(६ ) करभक आगामी चौथे दिन 'ुत्रपिण्डपालन" नाम का. उपवास होगा, उस 


दिन तुम सवद्र्याउपस्थित होकर हमक्रो आनन्दितः करो । 











द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसयेतम्‌ । 
^^ ^^ ^-^ ^^ ११११0७०9 
साजा--इतस्तपस्विनां कायेम्‌ , इतो गुरुजनाज्ञा; | 
कमणीयम्‌ › तत्‌ किमत्र प्रतिविधेयम्‌ (१) ९ 
विद्‌- मोः ! व्रिशङ्कुरिव अन्तरा तिष्ठ (२) । (भो ! तिस विद्म 
श्न्तरा चिद्ठ । ) ~ 





कुत्रचित्‌ प्रान्तेषु अस्य रतविरोषस्य समाचारो दश्यते । दीघायुषा--अतिशयेनायु- 
ष्मता त्वया पुत्रेणेत्यारशयः । दीर्घायुषेति वास्सल्यद्योतकम्‌ । सम्भावयितभ्याः- 
आगमनेन परितोषणीयाः । श्दृत्तपारणो मे उपवासो भविप्यति इति पारः कचिद्‌ 
दश्यते । तत्नोपवाखान्ते पारणा-चताङ्गमोजनं भविष्यतीत्यर्थः । पूरवसुपवासवचन- 
श्रवणं विशेषतो मातुरूपवासवाक्यश्रवणं दुःखदं भविष्यतीति श्रवृत्तपारणः इति 
ग्रथमञुपन्यस्तम्‌ 1 

( १) राजेति । तदाकण्यं चिन्तय तिः-इत इत्यादि । इतः--अस्मिन्‌ तपोवने, 
तपरिवनां-तापलानां, कार्य -रारसोपद्रवनिराकरणम्‌ , इतः-अन्यन्न, नगरे इत्यर्थः, 
गरुजनानां-मातृणामा्ा--नगरगमनायाऽऽदेशः । अच्र स्थातव्यमथवा तत्र 
गन्तव्यमिति भावः । अनतिक्रमणीयम्‌-अनुल्लंघनीयस्‌ , द्वयोरपि पर्तयोंरुव्वा- 
दिति भावः! अनतिक्रमणीयमिति निषेधसुखेनोक्तिरतिक्रमणस्य दोपस्वं सूचयति । 
अच्र (तपस्विकार्य' तत्र गुरुजनाज्ञा" इत्येताभ्यां द्वयोरवश्यानुष्ेयस्वेन समप्राधान्य 
मित इत इस्याभ्यां युगपत्‌ कन्तेमश्क्यस्वं च ञ्यञ्यते । तेन कर्तंम्य मूढत्वं च 
सूच्यते 1 जतत भाह--किमिति। छिम्‌-अनयोः कार्ययोः कतरत्‌. , प्रतिविधेयस्‌- 
अनुष्ठातव्यस्‌ । यद्वा अत्र किं प्रतिविधेयं--कः प्रतिकारः करणीयः । | 

(२ ) विदू इति । नमं सचिवस्तच्छर्वा सपरिहासमाह--त्रिशङ्करिवेति । त्रिश. 
इनाम सूयवंशीयः कश्चिन्नुपः। तस्य च कथा रामायणादौ प्रसिद्धा । स इव 
अन्तरा--मध्ये, युगपदनुष्टानस्यारक्यत्वादेकतरानुष्ठानस्यानथंकस्वाचचो मयत्राजुप- 
युक्तोऽसीति परिहासः । विदूषकवचनेषु हास्यग्यञ्जकवं स्फुटमेव । उक्तं च-- 

भविदूषकस्य हास्यं तु नायके हास्यकारणम्‌ः ॥ इति । 
तज्ञक्षणमाह-“भाषणाङ्तिवेषाणां क्रियायाश्च विकारतः। 
लौल्यादेश्च परस्थानामेषामनुकतेरिति ॥° 

यथा त्रिशङ्कनं दिवं ` न च भूमिमन्तरेव तिष्ठति तथा स्वमन्तरा तिष्टेतयर्थः। 

इयमत्र पौराणिकी वार्ता, 





(१) राजा--श्र तपसिवियों का काम है, उधर युर्जनों की आज्ञा है । दोनों ही 
अलङ्घनीय है 1 अतं एव इस धमंसंकट के समय क्या करना चाहिए १ 
(२ ) पिदूषक- बस, त्रिरक की तरह आप वीच मं दी लटके रदिए । 


१३२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दितीयोऽकः 
~~~ ^^ ^^ 
राजा-सत्यमाङ्कलीभूतोऽस्मि (%- 
छृत्ययो्भिन्नदेशत्वाद्‌ द्ेधीभवति मे मनः। 
पुरः पतिहतं रोलः स्रोतः खोतोबहां यथा ॥ ९८ ॥ 
[~ 
सुरा, किख त्रिशङ्कुनासा कश्चित्‌ सूयवंश्यो चपतिः सशरीर एव त्रिदिवं यिया- 
सुरेकदाऽऽस्मनो गुर वशिष्टं सम्प्रासस्तेन च “न तवास्ति यागेऽधिकारः' इति प्रतया- 
दिष्टो गुद्पुत्राचुपागतः 1 सैश्च शुर विहायास्मानुपागतः इति दोषेण “गुसद्रोहिन्‌ ! 
चाण्डालस्वं गच्छः इस्यभिर्तोऽतिदुःखितः रोभेण गुरविद्ेषिणं विश्वामित्रमाश्रय- 
माप। सतु विश्वामित्रो वशि्विद्वेपितया तं याज्यस्वेन मत्वा तदभिमतं यागं 
सम्पाद्यं दीङितं तं व्रिदिवं सशरीरं प्रेषयामास । त्रिशङ्करपि यागस्य विश्वामिन्नस्य 
च अरमावेण ख्षरीर एव त्रिदिवं चचार । त्रिदिवद्वारमायातं तं देवराजो 'गुरविद्धेषी 
अभिरादचश्च सवम्‌ इति निभ॑रस्यं त्रिदिवादधोऽन्तरितते पातयामास अधःपत्तंश्च 
त्रिशङ्कुः “गुरो ! अधः पतन्तं मां परिन्रायस्व इत्याकऋरोशन्‌ “न पत तत्नैव तिष्ठ इति 
विश्वामित्रेण भावितः स्वर्गम्यान्तराले एवावांकशिरस्तिष्ठतीति रामायणादौ विशे. 
वेणानुसन्धातव्यम्‌ । त्रिशङ्करिति नामकरणनिदानसुक्तं रामायणे, यथा-- 
ध्पितुश्च परिरोषेण गुरोदोगध्रीवधेन च । 
अपीक्तितोपयोगाच त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ 
एवं त्रीण्यस्य शङ्कूनि तानि दष्टा महातपाः । 
त्रिशङ्करिति होवाच त्रिशङ्करिति स स्तः ॥ 
त्रयः शाङ्कवः-भपराधाः यस्य स इति विग्रहः1 | 
८१) राजेति । नायं हास्यावसर इस्याहः-सस्यमिस्यादि । सत्यमिति उपहास. 
गरतिपेधायेति केचित्‌ तथा च विदषकस्य पूर्वोक्तमकारेण वाणीमाकण्यं राजा पूं 
कथितं सम वाक्यसकरमनेनो पहासास्पदं मन्यत इत्याशंक्य तस्प्रतिषेधकरणायाहः- 
सस्यमिति। सस्यं -यथा्थमेव, आङीमूतः-व्यरीभूतः कर्स॑म्यविचाराक्मस्वादिति 
मचः । अरिमि-अहमिव्यथंः । ॑ 
आाङ्रीभावं विज्रणोति-हृस्ययोरिति 1. कत्ययोः-जश्रमपारुन-मावृसम्भावनः 
रूपयोः कायं योः,भिन्नौ-परस्परग्यवहितौ देशौ-आाश्रयस्थाने ययोस्तौ तथोष्स्वात्‌- 


तपोवननगररूपदेशद्वयसाध्यस्वात्‌ , मे-मम, मनः-अन्तःकरणम्‌ › युरः-जमतः 
(रि --- --- 


( १) राजा-सचञुच, मेँ व्याकुल दो रदा ह 
पत्थो के सामने पड़ जाने से जैत नदी का प्रवाह दो भागो मेँ विभक्त होकर वहने 
छगता हे उसी तरद भेरा मन भौ दूर-दूर के दो कार्यौ के कारण द्विविधा मेँ पड़ा है ॥१८॥ 


य 


--------------५----------- 


| 








दितीयोऽङ्कः | - किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३३ 
^^ ^^ ०१०९५००१ ०१८१ ०५०१६. # 
[ विचिन्त्य । ] सखे ! माघन्य ! त्वसप्यस्बाभिः पुत्र इव गृहीतः, स 
मवानितः प्रतिनिघरृत्य तपस्विकायेठ्यग्रतामस्माकमावेद्य तत्रभवतीनां पुत्र- 
कायमवुष्ठातुमहति (१) । 
विद्‌-मो ! मा राक्ष सभीसकं माम्‌ अवगच्छ (२) । ( मो ! मा रक्ख- 
सभीरुच्ं मं श्रवगच्छ । ) 
राजा स्मितं कत्वा । ] भो महाब्राह्मण ! कथमिद्‌ त्वयि सम्भा- 
ते १८३) 
3 ~; ~ ~ 
शरः-शिखासंवातेः, भतिहतं-प्रतिरूढम्‌, स्रोतोवहां -सरिताम्‌, सरोत्तो यथा-ग्रवाह 
इवः द्वैधी भवति-नेकन्न कमणि स्वजते युगपद्‌ द्वयोः कक्तंब्यस्वबुद्धथा संशेते इत्यर्थः । 
स्रोतःपत्ते तु उभयदिगुगामि भवति । दैधीभवतीति द्विशब्दात्‌ प्रकारार्थे ष््धि- 
व्योश्च धञुण्‌ इति धाप्रत्ययस्थाने धनादेशः, ततोऽ्ेधं द्वैधं मवती्यभूततद्धावार् 
च्विप्रस्ययः1 
अन्न श्रौती उपमा । खोतोमनःपदयोरुपमानोपमेययोः शब्दृकृतसादश्यनिवन्धः 
नात्‌ । तथा मनसो निरवयवस्वेन द्वैधी मवनासम्बन्धेऽपि तत्‌ सस्वन्धाभिधानाद्‌ 
सखम्बन्धे सम्बन्ध रूपाऽतिश्योक्तिः उपमया इयोः कत्ययोः समप्राधान्यसप्रतिविषे 
यत्वादिकं च घोस्यते। स्रोतः खोत इत्यत्र राटानुप्रासः ! एतेष्पं संसृष्टिः ५ १८ ॥ 
(१) दिचिन्ध्येति । . विचार्येस्यथंः । विचिन्वयेति प्रतिभागुणं . द्योतयति । 
चिन्तितिमाह-सख इत्यादि । ` गृहीतः-मानितः, सन्ततं सत्सखत्वादित्ति भावः। 
अस्माक-मम,वाऽस्मदश्चेति बहुस्वविधानात्‌+तपस्विनां कायं व्यग्रतां-व्यासक्तताम्‌, 
‹व्य्रो भ्यासक्त आङ्करे" इत्यमरः । जवेद्य-विक्ताप्य, अनुष्टातु-कत्तेमहंति मस्प्रतिः 


निधिरूपेणेति भावः 
) विदू इत्ति । राजाऽऽक्याऽवश्यमेव राजधानी गन्तब्या । तत्र यमने राक्षस 


दशनं न पुन भवेदिति विचिन्स्य म्रतिज्ञासुखेनाचष्टे मो इति । अवगच्छ-जानीहि । 
रवज्नियोगेनेव . राजधान्यां गच्छामि न तु राक्तसमीरूतेनेति भावः। धनेनास्मनो 
राकसभयं स्थिरमेवेति चोत्यते । जहो वीरय॑प्रभावो विदूषकभट्स्य 1 

(३ ) राजेति । साम्प्रतमन्न राक्तसानामनुपस्थितावेवेयं ते प्रतिज्ेति जानतो- 


( १) ( सोचकर ) खे माधन्य ! तुमको भी भैरी माताओं नेवेटे की तरह हौ माना 
है । इपङ्िए तुम यहां से खोट जाओ ओौर भ्न सुनियों के काममें व्यय हं ~ 
यह उन्हे समञ्ञा कर माताओं के पुत्रका जो कुद्ध्‌ कायं हो, उसे निवग दो ! 

(२) बिदूषक-है, हमें राक्षप्तमीरु मत समञ्च । 


(८ ३ ) राजा-८ सुस्वरा कर ) हे मदानराह्मण ! में ठम्शारे विषय मेंरेक्षासोचदही 
£ सै सकता हूं 





१३५ अभिज्ञानेशाकन्तलम्‌-- [ दवितीयोष्डः 


त प ज.) किन १० ७०१५ 


विदू-तेन हि राजालुज इव ` गन्वुमिच्छामि (९) । (तेण हि राओा- 
णुच विश्न गच्छिदुं इच्छेमि । ) ह गे ए | 
राजा- नलु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सबोनेवाञुयान्निकं- 
स्त्वयेव संह प्रेषयिष्यामि (र) । र 


विदू-[ सगवैम्‌ ] युवराजोऽस्मि इदानीं सत्तः (३) । ( जराः 


मोहि दाणि सवुत्तो । ) 
राजा-[ आत्मगतम्‌ । ] चपल्लोऽयं नाह्मणवटुः (४) कदाचिदिमामस्म- 


राज्ञः स्मितकरणम्‌। महाबाह्मण~बराह्यणश्रेषट !; विपरीतरुष्षणया रूढथा वा निन्दति 
जाह्यणपरस्वात्‌ निकृषटविन्र इत्यथः । तथा चोक्तम्‌- 
“शङ्के तैरे तथा मांसे वेय ज्यौतिषिके द्विजे । 
यात्रायामथ (पथि) निद्राथां महच्छुब्दो न दीयते ॥ इति 1 
- इदं -राचसमभीरुस्वम्‌, स्वयि कथं सम्भाव्यते-कथमपि न सम्भाव्यत इत्यथः, 
महावीरवादिति भावः मज्जियोगादेव गम्यत इत्यजुमतं; तद्‌ गम्यतामिति यावत्‌। 
. न्मोक्तिरियम्‌ 1 त 
(१) विदू इति 1 तदा खन्तुष्यन्नाह-तेनेति 1 तेन हि-स्वसपरतिनिधिखवेन गमन 
मनुमतं चेततदेत्यथः 1 राजाजुज इवेति साटोपेनेति भावः 1 
(२ ) राजेति । नन्विष्यनुन्ञाने । तपोवनोपरोधः-रतापाद्पादित्रोटनभज्ञना- 


दिनाऽऽश्रमपीडा, परिहरणीयः-निवारणीयः, इति देतोः-जनुयात्रिकानू-जनुगतान्‌ | 


सेनिकान्‌। अनुयात्रा-पश्चादागमनेन संच्ता इर्य जुयात्रिका इति व्युर्पत्तिचाक्यम्‌ । 
तेन हितपोवनस्योपरोधो मा भूदिति भावः। 

८३) विदु इति! प्रहृष्टो नम॑सचिवः सचापल्यमाह-युवराजेति। मया सह गम- 
नेन राजानुयात्रिकाणां ममाजुयात्रिकलेनेव युवराजः-राजङ्मारः, संदृत्तोऽस्मि- 
अवामि { तथाविधगमनायोपसम्भावनादिति भावः युवराजस्तु कुमारो भक्तदा 
रकः› इति नाव्योक्तावमरः। 

(8 ) राजेति । अथ विदूषकस्य विशजंने `किञ्िददोषमाशङ्कतेः-चपर इति ॥ 





(२) विदूषक--तो फिर मै राजा के च्योटे माई की तरइ जाना चादता हू । 

(२ ) राजा-हमं श्स तपोवन को नुकसान से वचाना है, श्सकिए अपने सव अनु- 
चरो को मे तुम्हारे दी साथ लोय दूंगा । 

(३ ) विदुषक--( गवर से ) तो अब में युवराज दो गया । 

(४) राज।(-( स्वगत ) यद गाह्मणबालक चंचल दः कदं मेरी ( खछुन्तासम्बन्धी ) 





त~ 








।------------- 


द्वितीयोऽडः ] किशोरकेलिसमेवम्‌। १३५ 
भ ११ ११/११ १ ११११0 १११0 ११/०० जनक किं 
सप्राथनामन्तःपुरिकाभ्यो निवेदयेत्‌ । भवत्वेवं ताबद्रच्यामि । [ विदूषकस्य 
हस्तं गदीत्वा प्रकाशम्‌ ।] सखे ! साधल्य ! ऋषिगौरवादाश्रमपदं प्रविशामि, 
न खलु सत्यमेव तापसकन्यायामभिलाषो मे । पश्य-- 
क्र वयं, क परोक्षमन्मथो स्गावेः सह वद्धितो जनः । 
परिहासविज्द्पितं सखे ! परमार्थेन न गद्यतां वचः ॥ १९ ॥ 





चपरः-भग्यवस्थितचित्तः, बाह्यणवटुः-्राह्यणवालकः, वटुरिति ब्राह्यणनिन्दायासू, 
अल्पवयस्कव्वेन वाच्यावाच्यादिविवेकशून्यहद्य इयर्थः । इमां-शङन्तलाविषयि. 
काम्‌, अस्मस्पराथ॑नां-मम छिप्ाम्‌, अन्तःपुरिकाभ्यः-अन्तःपुरस्थायिनीम्यः यथो 
ढाभ्यः खीभ्यः । निवेदयेत्‌-भस्मद्‌घत्तान्तभ्रसङ्गेन कथयेत्‌ सम्भावनायां छिङ। इति 
सम्भावयामीत्यथः । तथात्वे चादाह्ञिण्यम्रसङ्केन दोषः स्यादिति. मावः! अथ तत्‌ 
परिहारं विष्टशन्नाहः-भवव्विस्यादि । एवं-वचयरमाणप्रकारेण । हस्तं गरहीस्वेदयनेन 
नमंसख्यं भ्यज्यते। ऋपिगोरवात्‌ । ऋषीणां सम्मा नाहंसेन तदनुरोधस्य सवतो रक्त. 
णीयत्वादिस्यर्थः । अन्न प्रथमं भ्रकाक्लितस्य शङुन्तलानुरागभ्रकाश्नरूपटृत्तान्तस्य 
ऋषिगोरवपारुनव्याजेनापलापकरणाय हस्तधारणरूपन्यापारेण नम॑ंसचिवस्यानुनय- 
रणात्‌ प्रतिञ्ुखसन्धेः पयुपासनं नामाङ्गम्‌ 1 यदुक्तं विश्वनाधेन- 
छ्तस्याचुनयं पुनः । स्यात्पयु पासन स्‌ । इति ॥ 
किञ्च विपर्ययो नाम नाव्वरुक्णमपि । तज्ञ णं सिद्म्‌- 
¶विचारस्यान्यथाभावः सन्देहात्‌ विपयंयः । इति ॥ 

ति। वयं-सकलकलाकोविदा नागरिका जना इत्यर्थः । वयमित्यर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यसर्‌ । तेनानेकराजोपचारयुक्तस्वं नानावेद्रध्यङ्ुरुत्वं च चोरयते । 
छ कुत्र, वत्तामहे इति शेषः । खगशवेः-हरिणशिश्॒भिः सद वरद्ितभप्रतिपाछितः 
कण्वेनेति भावः, वद्धितपदाथंसमथेनाथं शावपदृम्‌ । सममेधितः इति पाडे 
समानोऽथः। अत एव परोक्तः-केश्चिदपि. करणेरगोचरीभूतः मनो मथ्नातीति म- 
नमथः-कामो येन स एकान्ततोऽपि सुग्ध इव्यथः, जनः-शङ्ुन्तलारूपजनः, क-ङुत्र 
चत्तेते, कवेव्यधिकरणा्तेपे । द्वौ कशब्द महदन्तरं सूचयतः। तथा हि (वयं तादशो 
जनश्चसयुभयमेकस्मिन्नभिरा प रूपेऽधिकरणे कन्ततवेन कम॑वेन च नान्वयमाघ्तं शक्तो- 
पाथना को रानियो से न कद दे । अच्छा, मे इतके [खर समज्ञ। दूंगा । ( विदूषक का हाथ 
पकड़ कर प्रकटरूप से ) मित्र माधव्य ! ऋषियों के गौरव क। ख्यार करके ही मे तपोवन 

मे रुक रा हू । उप्त तपस्वि-कन्या की अभिलाषा सम्बन्धी बात सच नदीं है । देखो- 
कहां हम भौर कदो कामकला से एकवार भी अनभिज्ञ तथा दिरनो के वर्चो के साथ 
परी दृह बह । अतरव दे सखे ! हं सी-दसी मे भने जो कु कहा था, उसे सच न मान लेना ॥ 
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विन 
बिदू-एवमेवत्‌ (१) (-एवण्णेदं । ) ` 

राजा- माधव्य !त्वमपि स्वनियोगमनुतिष्ठ, अहमपि तपोवनरश्छथ 

तत्रैव गच्छामि (र) । 





^^ ^ 


[ इति निष्कान्ताः सव ] (३) 
~. ~ ~. इति द्वितीयोऽङ्कः । 
री 
तीत्यर्थः १ अतः परमार्थमिति मा मंस्था इत्याह;-परिहासेव्यादि । अत एव हे सखे! 
परिहासेन-कौतुकेन विजल्पितं-विविधं संरूपितम्‌, जनथंकमभिहितमिव्यथेः, वचः- 
शङ्कन्तानुरागविषयकं पूर्वोक्तं वचनजातम्‌, परमा्थंन-यथाथरूपेण, प्रङकर्यादि 
स्वात्‌ तृतीया, न गृद्यतां-सत्तयां नावधायंताम्‌, ` प्रायशः परिहासगभेवचनजातः 
स्याखीकस्वा दिति भावः। नलु अदृतमाषणमसङ्गतमिति चेत्‌ सत्यम्‌, जचत- 
आषणस्यासङ्गतस्वेऽपि प्रङ्ते न्मण्यनृतं न निषिद्धम्‌ । यथोत्तम्‌-न नमयुक्तं ह्यनृतं 
हिनस्ति" । इति । 
यद्यपि "न वितथा परिहासकथास्वपीस्या्याचारदंनादन्रतोक्तिन यु्ा तथापि 
धीरोदात्ततवपरिपाखनार्थं नायङनेवसुपन्यस्तम्‌ । जथवा न खलु सत्यमेवेत्यत्र ऋषि 
गौरवान्न खलं गच्छामि किन्तु सत्यमेव शङ्न्तखायाममिलाषः । अन्न वयमिति 
परोष्तमन्मथो जन इति परस्परदिरुद्धयोः संवरनरूपो विषमारङ्कारः तथा परोत्त 
मन्मथस्वसुदिश्य खगश्ञावेः सह ` वद्धितत्वरूपस्य वाक्याथस्य हेतुखेन विधानाद्‌ 
वाक्याथेहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ 1 जनयोरेकाश्रयाुभ्रवेशरूपः सङ्करः 1 अत्र परिकर इति 
केचित्‌। सन्दरी दत्तम्‌ । अयुजोय॑दि सौ जगौ युजोः समरा र्गौ यदि सुन्दरी 
तदाः इति रुक्णात्‌।. ` ` 
(१) विदू इति । एतव्‌-पूर्वोक्तम्‌, एवं-परिहासविजल्पितमेवेदय्थः । तन्मया 
परमार्थेन नावशतमिति भावः। ` 
(२) राजेति । स्वनियोगं-ममादेशं, नगरगमनाय त्वां प्रत्याज्ञाम्‌ः अनुतिष्ट- 
परिरच। तन्नेव-शकुन्तखावाससमीपभूमावेव । 


 *“' ` इति किंगोरकेकिव्या्यायां ह्िंतीयोऽङ्कः समाप्तः। 
कं 





(१) विदूषक--ठीक इ ॥ 
(२ ) राजा-माधन्य ! तुमः अपने कतंन्य करा पालन करो ओर में तपोवन की रक्षा 
के छि र्दा जाता हू 1 ~ 
= 55 (३). (-सबःजाते है ) 1. ~ 
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। ततीयोऽङ्कः 
[ ततः विशति कुशानादाय यजमानशिष्यः । (१) ] 
शिभ्यः-[ विचिन्त्य सविस्मयम्‌ । ] अहो ! महाभ्रभावो राजा दुष्य- 
न्तः; येन प्रविष्टमात्र एवाश्रसं तत्रभवति सारथिद्धितीये राजनि निरुप- 
प्लवानि नः कम्मौणि संवृत्तानि (२) । 


काशीं प्राकाराप्रद्‌ यः सकरुतुष्छतां श्रेयसो सानुकम्पः 
सम्पन्नः स्व॑शक्तया सुरनरनिकरैः स्तूयमाना धिपद्मः । 
सद्यः पापानि यस्य प्रशमयति शिरःसङ्गतो गाङ्गतोयं 

` सोऽयं ्रीव्योमकेशः कलयतु ङुशरस्तोममस्मिच्‌ निबन्धे ॥ ` 

(१ ) जथ पूर्बोत्तरवस्तुदत्तसंघटनाय विष्कम्भकरचनाञ्ुखेन ` कथामारभते- 
त्त इति । पूव॑दृत्तानन्तर मिव्यर्थः । कुशान्‌ यागार्थं दर्भान्‌, आदाय-वनादानीयः, 
यजमानलिष्य-यागाय प्रवृत्तो यजमानः स चासौ शिष्यश्चेस्य्थः। यद्वा यजमा- 
नस्य-याज्तिकस्य सुनेः कण्वस्य, शिष्यः । 

(२) क्िभ्यःइति । अथ शिष्यः कुशानाददान उरजमाव्रजन्‌ पथि राजप्रमावं 
विचिन्तयन्‌ सविस्मयमाह-अहो ` इति । विस्मथस्य विभावमाहः-महानुभाव 
इत्यादि । महान्‌ अद्धभावो यस्य सः-महावेजाः, जनभिमवनीयताप्रतीतिहेतुभमाव- 
विशेष इत्यथः, “अनुभावः प्रभावे च हस्यमरः। राजेत्यनेन ,परशुशक्तिसम्पद्‌ दु्यन्त 
इस्यनेन तपस्विनां वारसल्यातिशयश्च द्योत्यते 1 प्रभावमहत्तां कारणग्रदशंनमुखेन 
ञ्याचषटेः-येने्यादिना। येन-देतुना, भ्विष्टमान्न एव-प्रविष्टे स्येव, यद्भा प्वेशञक्ताकु 
एवेव्यथः, मात्रैवाभ्यां काकविरम्बाभावः सूच्यते। तत्नरभवति-मान्ये, सारथिद्धितीयो 
यस्य तस्मिन्‌-बहुसहायरहितेः इत्यथः, राजनि;  शाश्रमपद्‌ प्रविष्टमात्रे एव वा 
सम्बन्धः । अन्न राजपदेन दुषटनिग्रहरि्टानुरञ्जनादि चोत्यते। नः-अस्माकं क्माणि- 
यज्ञकायांणि, निरपप्लवानि-उपद्र वशूल्यानि, ` संवृत्तानि-निष्पन्नानि । ` अत्र राक्तस- 
निराकरणरूपकारणे वक्त्ये काय॑रूपकमनिरुपद्रवतोक्तेः पयायोक्त्यरुङ्कारः 


(८१ ).( तदनन्तर कुश छ्यि इए ओर यज्ञ मे प्रवृत्त एक ऋषिरिष्य का प्रवे । ) 

(२ ) शिष्य-८ सोचकर विस्मय के साथ ) मोहः! राजा दभ्यन्त बड़ प्रमावद्याली हे, 
केव्‌ सारथी को अपने साथ ल्य उस राजा के भते दी दम लोगो के यज्ञफाये धिना किसी 
उपद्रव के सम्पन्न होः गये । क्योकि क 
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का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनैव दूरतः । 
इङ्कारेणेव धुषः स हि विष्नान्‌ व्यपोहति ॥ २ ॥ 
यावदेतान्‌ वेदिसंस्तरणा्थ दभन्‌ ऋलिग्भ्य उपाहरामि । [परिकम्या- 
चलोक्य च। आकाशे। ] (१) प्रियंबदे ! कस्येदमुशीरानुल्ञेपनं सृणालवन्ति च 


कथं निरपप्लवानीस्यत्राह-का कथेति । बाणसन्धाने-धनुषि बाणारोपणे, का 
कथा १-किसुच्यते १ केसुव्येनाथा पत्तिः, यद्धा बाणसंधाने विषये का कथा-तत्प्रसङ्ग 
एव नास्तीस्यथः 1 तद्धतुमाह-अ्येत्यादि । हिं यतः, सः राजा, दूरतः-दूरात्‌ , 
धलुषः-कोदण्डस्य इङ्कारेणेव-हमिति शबदेनेव, ज्याशब्देनेव-मौ वीध्वनिनेव, विघ्नान्‌ 
अन्तरायभूतान्‌ , यज्ञविश्चकारिणो रा्चसानित्यथंः, ग्यपोहति-अपसारयति । दूरत 
इत्यत्राप्यन्वेति । जन्र का कथेव्यथांपत्यलङ्कारः, हङ्कारेणेवेति उपरता, सा च गुण- 
निरूपिता, अनयोमिथो नैरपेच्येण संखष्टिः। दूरत इस्यनेन विानां प्रव्यासत्तिनिरा. 
शरवे द्योस्यते। उग्प्तायान्त्‌ विश्चदरीकरणं निमित्तेञ्याब्दस्यानायाससाध्यत्वं भया- 
बहस्वमव्यभिचारि निग्रहसाम््यं च द्योत्यते । धनुषो सुनित्वप्रतीव्या समासोक्तिग- 
भंयसुष््रेा । रूपकगभां वा। इंकारेणेव धनुषो ज्याशब्देनेति वा सम्बन्धः । उप- 
मया धनुषो सुनिसाभ्यं गम्यत इति केचित्‌ । काव्यलिङ्गमिव्यपरे । अन्न हि वीरो 
रसो सुनिनिष्ठविस्मयादेरङ्गम्‌, विस्मयादिभिश्च राजविषयि का रतिरूपस्करियते। अन्न 
ङुलङण्डलिनी विषयसमाधिः, विश्चनिवारकस्वेन इुद्धारस्य कवचस्वं प्रसिद्धम्‌ ॥ 9 ॥ 
८१) यावदिति । अनेन स्वकरस्यमनुसन्दधीति 1 यावदिति वाक्यारुद्कारे 
वेदयां-यागार्थविरचितपरिष्कृतभूमौ संस्तरणा्थं-पातनाथंम्‌, वेदिः परिष्डृता भूमिः 
हत्यमरः। वच्यति च श्रान्तसंस्तीणेदर्भा' इतीति पूवापरवाक्ययोः सङ्गतिः। दर्भान्‌- 
शान्‌, ऋत्विरभ्यः-याजकेभ्यः, उपनयामि-समपंयामि, वत्तेमानसामीप्ये रुट्‌ । 
परिक्रम्य-यज्ञश्ारागमना्थमीषत्पादुप्रकेपं स्वा, अवरोक्य-ग्रियं वदाकठेकं नकिनी. 

पत्रानयनं विषोक्य । भाकाशे-निरालम्बे, रङ्गभूमौ प्रियं वदाभावेऽपीत्यर्थः । 

“किं बवीष्येवमिस्यादि विना पात्रं वीति यत्‌॥ 
श्खेवानुक्तमप्येकस्तर्स्यादाकादाभाषितम्‌ ॥° 
कस्य-जनस्योपभोगाय, कस्येति. सामान्ये नपुंसकं वा, उशीरानुरेपनं-पिष्ट- 
वीरणमूलम्‌, “स्याद्‌ वीरणं वीरतरं मूखेऽस्योशीरमख्ियाम्‌ः इस्यमरः। शरीर 
बाण के सन्धान की तो बात ही क्या! इंकार सरीख केवल प्रत्यंचा का टंकार करते 
ह, वह्‌ विर्नों को दूर कर दिया करता है ॥२॥ 

(१) चको, वेदीपर बिद्धानेके ठिए ये कुश ऋतिजोको दे आं । (आगे वदुकर देखता 
ह । आकाश की ओर सुख करके) प्रियंवदे ! तुम यह उशीर ( खड ) का केप भौर खणार- 


न 
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नि 





१०० ० न ०११०१०० 
नलिनीदलानि नीयन्ते ¢ [ श्रुतिमभिनीय । } क्रि कथयसि (आत्तपलद- . 
नाद्रलबदसुस्थशरीरा शछन्तला, तस्याः शरीरनिवौपणायः इति ! 
प्रियंवदे ! यत्नादुपचथ्यताम्‌ , सा हि तत्रभवतः कुलपतेर्ितीयमुच्छ्रसितम्‌। 





निर्वापणायेत्यपङ्कप्यत इति केचित्‌। दणाख्वन्ति-ष्रणारुसनाथानि, नकिनी- 
दलानि-अरविन्दपलाशानि, नीयन्ते-प्राप्यन्ते, स्वयेति शेषः । इद्‌ हि सर्वं “स्तनन्य- 
स्तेति वदयमाणोपयोगि । श्रुतिमभिनीय-श्रवणं रूपयित्वा, आकणंनायेव कर्णं 
दच्वेति यावत्‌ । भावनया तदुत्तरसनूद च्छति; किमिस्यादि । बातप्द्भनात्‌- 
आतपो मरष्मस्तस्य खद्धनाद्‌-प्राप्तेः, यद्वा आतपः-सुरयप्रकाज्ञस्तत्र कङ्कनात्‌-सच्चा- 
रात्‌ , यद्वा आतपेन-रवितापेन ल्क नात्‌-उद्यानपरिप्कारादिकमंणि प्टवनात्‌ ; 
शरीरव्यापनादिव्य्थः, ल्कनं तूपवासे स्यात्‌ करमणे प्डवनेऽपि च इति मेदिनी, 
बलवत्‌-अव्य्थम्‌ असुस्थं-तपनक्लिन्नतयाऽप्रकृतिस्थं शरीरं यस्याः सा । शङ्न्त- 
रेत्यस्वास्थ्याज्ञाङनीयः्वं द्योत्तयत्ति । एतेन वच्रमाणः कथांशः सूचितः । तस्याः- 
शङकन्तखायाः शरीरनिर्वापणाय -शरीरस्य सन्तापोपदसनाय । इतीति किं कथय- 
सीति वाक्येन साकमन्वयः। इत्यन्तं प्रियंवदावाङ्यान्ुकरणस्‌ । देहस्य तापोपश्. 
मनायोश्लीरानुरेपनविधिमाहुश्चरकाः- 
"फलिनीरोध्रसेव्याभ्बु हेमपन्रं कुटन्नटम्‌ । कालीयकरखोपेतं दाहे शस्तं प्रेपनस्‌ ॥° 
सेव्यं नामोशीरस्‌ “अभयं नरद्‌ सेव्यभग्रणालं जलाज्ञयम्‌ः इत्यमरोक्तेः । 

सुश्चतस्त॒-- 

(शीतं विधानमत उद्ध्वंमहं प्रवचये दादम्रशान्तिकरण्द्धिमतां नराणाम्‌ । 

तत्रादितो मरख्यजेन हितः प्रदेहश्वन्द्रांहारतुहिनोदकशीतङेन ॥ 

“शीताम्बु शीतरतर श्च शयानमेव हारैशणाङवर्यैरवलाः स्पृशेयुः । 

भिन्नोप्पलोऽञ्वरुहिमे शयने शयीत पत्रेषु वा सजरुबिन्दुषु पञ्चिनीनाम्‌ ॥' इति ॥ 
एनच्च--दाहाभिभूतमथवा परिषेचयेत्त शी तैरशीरजर चन्द्‌ नवारिभिस्तत्‌ । इस्यपि ॥ 

हि-यतः, सा-शङ्न्तला, तत्रभवतः-पूज्यस्य, ऊुरपतेः-अयुतश्िष्यपोषकस्य 

कण्वस्य, द्वितीयम्‌-अ परम्‌, उच्छुसितं-जीवनम्‌, बहिश्वरप्राणभूता सेत्यथः, तथेव 
तदुपरि तेन स्नेहकरणादिति भावः । ऊरुपतेरुच्छुसितमिव्यादिनाऽस्माकमप्युच्ु- 
सितमेवेति चोत्यते । सा द्वितीयसुच्छरुसितमिति रूपकम्‌ । तत्र शङ्न्तरोच्छरुसित- 
योभदेऽपि अभेदाध्यवसायादतिशयोक्तिरिति केचित्‌ । जीवनवद्‌ वरसरेति तात्पर्यम्‌ 1 
अत एवाहमपि सहकरिष्यामीत्याह;ः-जहमपीस्यादि । वैतानिकं -यागसम्भवम्‌, 





युक्त कमर के पत्ते किसके छि छे जारही हो १ ( सुनकर ) क्या कहती हो, ल्‌. ल्ग जने से 
शङ्न्ता का शरीर अस्वस्थ हो गया है, उक्ती को .आराम करने के लिए १ प्रियंवदे ! बड़ी 
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क 





१ 

अहमपि तावद्वैतानिकं शान्त्युदंकमस्या एब गौतमीहस्ते विसजंयामि । 

[ इति निष्कान्तः! ] - 
। विष्कम्भकः (९) । 

[ ततः भविशति समदनावस्थो राजा । (२) ] 


ब ¦ ~ ^~ ~ --------- 
“कतुविस्तारयोरखी वितान, मिस्यमरः, शान्सयुदकं-शान्स्यथमुदकमः तापशान्तिकरं 
यागीयजलनेषं तीर्थजलमिस्यर्थः, अस्यै -शङ्न्त काये एव; शङन्तकाथंमेव गौतस्याः- 
तदाख्यायाः कण्वस्य ध्म॑भगिन्याः शङन्तखामातृस्थानी यायाश्च कस्याश्चित्‌ तापस्याः, 
हस्ते विसजंयामि-पेरयामि, केन चिदप्विजेति शेषः । इति उश्व्देति शेषः । 

( ¶) विष्कम्भक इति । विष्कम्नाति-वियोजयति पूर्वापरकथाभागे यः सः 

तदाल्यः कथामागविशेष इत्यथः 1 तदुक्तं दपकृता-- 
9 दृत्तवस्सिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः। 

संङिघार्थस्तु विष्कम्भ गादावङ्कस्य दक्ितः ॥ 

मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 

शृद्धः-स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः । इति । 
, भरते च “अहो मृहाभ्रभावो राजा दुष्यन्तः, इत्यारभ्य स हि विष्नान्‌ व्यपो- 
इति, इस्येतदन्तं इत्तकथांशनिदंशः, श्रियंवदे कस्येदमि'त्यारभ्यं “गौतमीहस्ते 
विसज॑यामि, इस्येतदन्तं व्तिष्यमाणकथांशनिर्देशश्च । एवं ब्त्तव्तिष्यमाणो भयक- 
थांशनिदशंनादयं विष्कम्भकः 1 केचित्त॒-द त्ता रोऽनिरूपितेऽपि व्तिभ्यमाणमानच्रनिद्‌- 
इनादेवायमत्र प्रङते विष्कम्भक इति प्राहुः, तच्चिन्त्यम्‌ । स च यजमानशिष्यरूपः 
मध्यमपात्रेण प्रयोजितत्वेन शद्धो वोध्यः । संस्छृतभाषिमात्रसम्प्रयोजितः शुद्धस्तदिः 
त्रमिश्चितमाषिपात्रयोजितस्तु संकीणं इति रहस्यमनुखन्धेयम्‌ 1 
(4२) जथोदबरदधाचुरागयोर्नायकयो मदनावस्थावणनेन विप्ररुम्भं सो पस्करं प्रद्‌- 
शंयिष्यन्‌ आदौ नायकप्रवेशमाह-तत इति । मदनावस्थया सह वतत इति समद्‌" 
ावस्थः--उत्कण्ठादिस्मरदशाकरान्तः (कासय्रमानावस्थः इत्ति छवित्‌ पाठः, तन्न 
कामयमानस्य विरहिणः गवस्थाऽस्यास्तीति स एवाथः जशादिस्वाद च्‌ ।कामयमा ^ 
नस्यावस्था यस्येस्यवस्थायां कामयमानस्वमारोप्य कामयमाना अवस्था यस्येति 
विग्रह इति केषांचिद्‌ व्याख्यानम्‌ । (कामयानावस्थ, इत्यपि कचित्‌ पाः, त (कामयानाचस्थ इत्यपि कचित्‌ पाटः, तत्रभ-- 


साधवानी सेः उवी सेव करो, वड पूज्य कुल्पतिका, दूसरा माण है ! मे गौतमीके दारथोसि 
यज्ञक्रा शान्तिज उसके छि भजता हं 1 ( इतना कहकर प्रस्थान ) 1 

कैः ~: ( ९) विष्कम्भक ॥ 

+ , ` (२) ( इसके वाद सक्नाममावसे राजा दुष्यन्त का प्रवेश । ) 


तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १४१ 
राजा-[ सचिन्तं निश्वस्य । ] (१)- न 
जने तपसो वीय्यं सा वाला परवतीति से विदितम्‌ । 
न च निम्नादिव सलिलं निवक्तैते मे ततो हृद्यम्‌ ॥ २॥ 
-----------~ ~~ ~~ 
कामस्य याने--उद्भमे या अवस्था उक्कण्ठादिः सा यस्यासावित्यर्थः । तदवस्थास्तु- 
“दङ्मनः सवसङ्करपो जागरः छता रतिः, 
हीव्यागोन्मादमूच्छान्ताः । इव्याययुक्ताः । राजा-दुप्यन्तः । 

(१) राजेति । चिन्तया-शङन्तलानुर्स्या सह वत्तत इति सचिन्तम्‌ , 
स्तिश्च प्रगाढानुरागवशाद्‌ वोध्या । कचित्‌ सचिन्तमिति पद्‌ नास्तरि। निश्वस्य 
दीधनिःश्वाससुस्सज्येसयर्थः । चिन्तायां ४ वकशविक प. 
अघ समद्नावस्थो राजा मनसि तस्परा्तच्थं कञ्चिदुपुर्म्‌ चमुनू क्टिर्ि-तं सः 
वेषम्यसाधकस्वं निरूपयन्‌ सविह्धख्माह-जाने इत्यादि ४ ९ समीरः 
नामिति मावः, तपस" इति सामान्येनेकवचनम्‌ "तर्ब शवं त्प साध्यं तमो दि) 
दुरतिक्रमम्‌ इत्यादिवत्‌ , वी्य-सामर्थ्य, निग्रहानुगरह म्व्वैमावमिदि याव्‌ ५५) 
जाने-अहमवगच्चामि, जाने इति विश्वासं योतयति, कुया च तस्याः बलाद्पंहरभ.” 
रहःसम्भोगे वा कदाचित्तञ्जानन्‌ सुनिस्तपलः प्रभावे श्च 
वखाद्‌ पहारो रहःसंगमो वा न कायं इति कायंरूपः स्तुता थे 
सा अनुरागिणी यदि स्वयं संगसमाय प्रवत्तं तेस्यत्नाह-वेति। सां -शङन्तखा, 
सेस्यनुभूताथंकं कटाक्षमन्दस्मितादी नां स्ति ततस्तस्याः स्वायुरागचज्च योतयति, 
वारेति कततेभ्यानववोधो चयोस्यते, परवती- पराधीना, गर्वायत्ता इति यावत्‌ , इति 
मे-मम, विदितं ज्ञातम्‌ , एतेन वारुतया कन्तन्यविमूढा सा सख्युपदिष्टाऽपि पराधी. 
नतया न प्रवत्तितुं हमेतेति सस्यनुमतिद्वारेण संगमोऽपि दुराप इति पूद॑वत्‌ स्तु- 
तार्थो गम्यते । अतस्तस्या आत्मदानमपि न सम्भवतीति भावः। मे विदितमित्यन्न 
“मे? इति मयेत्य निपातः, तदाः वाचनाचार्याः-(ते मे शब्दौ निपातौ स्वया मथे- 
स्यथ" इति नपुंसके भावे क्तस्य दोषविवश्तया कत्तरि वा षष्ठी । नन्वेवं चेत्ततो मनो 
निवस्यंतामिस्यत्राह-न चेति । निभ्नात्‌-नीचेभूंतरभागात्‌ , सलिरुं-जर्मिव, 
ततः-शङ्कन्तरातः, मे-मम, हद्यं -चेतः, न निवत्तेते-नोत्थातुम्हंति, न पराङ्मुखं 
भवतीव्यर्थः, शङ्न्तखातो मनो न निवत्तंयितु शक्नोमीति भावः । “भरमरिमि ततो 

८९) राजा-( सचिन्तमाव से ठण्डी सोसि ञेते है )-- 

भ तपस्या का वल जानता हँ ओर यह भी जानता हू कि शङुन्तला पराधीन है । 
लेक्रिन फिर भौ जेते किकी नीची जगह से जल ऊपरको ( अपने आप ) नदीं चदता, उसी 
तरह मेरा मन उसकी ओर से फरिरत। ही नहीं है ॥ २॥ 
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मगवन्‌ ! मन्मथ ! कुसुमायुधस्य सतस्तैचण्यमेतत्‌ । [ स्यृत्वा ] आं 
ज्ञातम्‌ (१)- 

अद्यापि नूनं हरकोपवहिस्त्वयि ज्वलत्योवं इवाम्बुराद्ो । 

र ------ मन्मथ ! मद्िघानां भस्मावशेषः कथमेवमुष्णः 1! ३॥ 


इदयं तथापि नेदं लिव्यितुःमिति कचित्‌ पाठः, यत्र-ततः शङन्तछायाः सका 


शात्‌ , हृदयं -चेतः, निवसयितं-प्रस्यावत्तेयितुम्‌ ; नारुमस्मि-न समर्थो भवामी- 
त्यथः 1 अत्र अयमाद् कारणनिबन्धनाभस्तुतप्रशंसा । दवितीयाद्ं श्रौतोपमारुकारः । 
आर्या जातिः ॥ २॥ 

(4) भगवन्निति 1 हे भगवन्‌ {-माहास्म्यश्ालिन्‌ ! सर्वत्र समानसामथ्यंग्रका- 
कानादिति भावः, “भगं श्रीकाममाहास्म्यवीर्ययस्नाकंकीर्तिषु" इत्यमरः, मनो मध्ना- 
तीति तत्सम्बोधने हे मन्मथ {-काम ॥ यद्वा मां मथतीति मन्मथ-मम सन्तापक 1 
मथतेरच्मत्ययः 1 कुसुमं -पुष्पमात्नम्‌ जायुधम्‌-अखरं यस्य तथाभूतस्य -पुष्पशरस्ये" 
व्यथै, सतः, ऊुखुमायुधस्येत्यनेनारोकिकं तव धनुरधरव्वमायुधस्य स्वतः परपीडा- 
चैख॒ल्यं च दस्यते । पतत्‌-दैदं तैचण्यम्‌-उथ्रता । एवच्च भवतः ऊसुमायुधत्वेन 
ङुसुमधमंस्य खदुस्वस्यैव सम्भाव्यमानस्व इसी उभ्रताऽऽशचयंकर्वेति भावः ॥ जत्र 
कारणविरुदवगुणोसपत्तेविंषमाकृतिः, यथोक्तमारोके- 

धवरिरूपकायस्योस्पत्तिरपरं विषमं मतम्‌! इति 1 स्छस्वा-स्मरणभ्रकारं रूपयित्वा, 
स्मरणकारीनध्रकारस्तु अविङञ्नारचयावलोकनादिरूपः ॥ चिन्तया तीच्णताबीज- 


निश्चयादाह-जामिति । जामिति स्मरणार्थ॑मन्ययम्‌ , “आं जाने निश्चयस्छत्योः” इति ` 


मेदिनी, ज्ञातं-कुसुमायुधस्य युष्परूपस्यापि शरस्य च तीदणताबीजमवगतमिव्य्थः। 
` ्ञानप्रारं विच्छिस्या व्याचट-अद्यापीति । हे मन्मथ !-काम !» अम्बुराशौ- 
समुद 'वारिराशिरब्धा"विति शब्दार्णवः, ओ्वः--वाडवाभ्षिरिव "जौवंस्तु वाडवो 
वडवानलः” इस्यमरः, हरस्य-ज्यम्बकस्य ८ रदस्य ) कोपवह्धिः-करो धोद भूतकाल 
खोचनाग्निः, अदयापि-ददानीमपि, बहुतिथे कारे गतेऽपीव्यर्थः, त्वयि-मन्मथः 
उवरूति-दीप्यते, न निबीणतां गत इत्यर्थः, इति नूनं -धरुवम्‌ 1 अन्यथा-नो चेत्‌ › 
निवाणतो गत्यथ, मसमेव अवशेषः-चरमदशा य्य तथान न रातिश्र्तदेष्यथैः, भस्मेव अवशेषः-चरमदशा यश्य तथामूतो भस्ममात्रा" 

(९) मगवन्‌ मन्मथ } तुम तो ऊुखमायुध दयो? 1फर ठम म इतनी प्रखरत। कदां से 

आयी १ ( स्मरण करके ) ओह ! समञ्च गया 

` समुद्र के वडवानल की तरद महादेव का क्रोधानर जज मौ तुम्दारे रीर में धधक 
रदा ३। रसा न होता तो हे कामदेव ! मस्ममात्र अवशिष्ट रहते इए ठम हमलोर्गो के 
लिए इतने गरम कमी न दोते ॥ ३ ॥ ९ 
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कि ~~न क 
अपि च स्वया चन्द्रमसा च अतिविन्धसनीयाभ्यामभिसन्धीयते 
काभिसाथः । कतः (१)- 


न= 
वशिष्ट दस्य । रुद्रेण द्ग्धीकरणादिति मावः, ववं -मन्मथः, मद्विधानां-मादशानां 
विरहविधुराणां कृते इति तारपय्यंम्‌, कथम्‌--केन वा हेतुना, एवम्‌-अनेन प्रकारेण, 
उष्णः-सन्तापको भवसीति शेषः। 
पुरा किक अयोनिजं पुतं प्ेप्सुनोरवेण महर्षिणा स्वोरसो निमन्थनेनोर्पादितः 
य॒त्रोऽग्ुराशौ वडवाञुखे निहित इति पुराणादावजुसन्धेयम्‌ ! स एवौवं इति ्राल्या- 
यते । तथा च उवस्यापत्यं सुमानौरवः-वडवानर इति विथः संगच्छुते । 
तथा पुरा देवसन्तापकतारकनामासुरस्य वधार्थसुपायकरणाय बरह्मणः सका 
सकला देवा आगत्य तं तुष्टः, स्तुतिभिः सन्तुष्टो बह्या सेनानीजननायोम्रयोग- 
अङ्गकरणाय यज्ञ आदौ करणीयः इति देवाुपदिदेशः; ततो बह्मान्तिकादागतेरिन्द््‌- 
सुस्थेदेवेरादिष्ट उद्मयोगभङ्गाय तदुपरि विधशचघायको सकरष्वजः कढस्योप्रस्य 
कोपवह्धिना निद॑ग्धतां गत इति कथा शेवागमादिष्वनुसन्धातन्या । अन्नोष्णव्वेन 
वद्धिमच्वसाधनान्मन्मथे हरको पानरुञ्वरनसद्धावाजु मवरूपवैचिन्यज्ञानादचुमाना- 
रंकारः, यदुक्तं दपंणङ़ता-- 
अनुमानन्तु विच्छ्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌, । इति । 
यद्वान्न पूाद्धाथं प्रति उत्तराद्धा्थस्य हेतुस्वात्काग्यलिङ्गाङकारः; स च अम्बुरा- 
शावौवं हवेदयुपमारंकारघटितः-इति केचित्‌ । ममेत्यनमिधाय मद्विषेत्यभिधाना- 
द्भरस्तुतप्रशंसा च । हरकोप एव वह्धिरिति रूपकम्‌ ! नूनमिद्युस्ाग्यज्ञकतयात्रो- 
सपर्ञारङ्कार इति केचित्‌, तन्न, नूनमिस्यस्य निश्वया्थंकवेनेवात्रानुभूयमानत्वात्‌, 
अनिधचितस्वेन परतीतेसपप्ररेति सर्वाजुभव सिद्धत्वात्‌ ! “घिः केन चिदृशोन किञ्ि्यत्ना- 
मीयते" । इति । दपंणोक्स्येह ज्ञसिनांम नाटथलक्तणम्‌ । उपजातिदत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
(१) इदानीं कामस्य चन्द्रमसा सहोपालर्मकरणायारभते-अपि चेति । 
स्वया-मन्मथेन, चन्द्रमसा-चन्द्रेण च, युवाभ्याभित्यथः, अतिविश्वसनीयाभ्यां-दु- 
खेनातिविश्वस्ताभ्यां सद्धथामित्यर्थः, कामिषा्थः-कामुकगोष्ठी, भभिखन्धीयते- 
तीबताप्रकाशनात्‌ प्रता््यंते । वञ्चनं चाभिसन्धानं ्यलीकञ्च प्रतारणम्‌, इति 
हेमचन्द्रः । 
न 
-` (४) चम तथा चन्द्रमा संसार के वड़े विश्वासपात्र हो) फिर मी तुम दोनों भिर्कर 
 कामि्यो को सताते हयो । क्योकि-- 
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~~~ 
तव छूखुमद्यरत्वं शीतरद्िमत्वमिन्दो- 
दवेयमिद्मयथा्थं दश्यते मद्विधेषु । 
विरखजति  दिमगभैरग्निमिन्डुमेयूखे- 
र स्त्वमपि कुखमवाणान्‌ वज्रसारीकरोषि 1 ७ ॥ 


तदेव वञ्चनानिदान व्याचट- तवेति । तव मन्मथस्य वञ्चकस्येत्यथः कुसुमानि 
सुष्पाणि शराः-सायका यस्य तस्य भावस्तस्वं युष्पवाणसंच्चस्वमिस्यथः, कुसुमशर 
स्वमिस्यनेन दाराणां कोमरस्वसौम्यत्वादयो चोव्यन्ते, इन्दोः-चन्द्रमसः, शीताः-शी- 
तला रश्मयः-कराः यस्य तस्य भावस्तं हिमां संज्त्वमिस्यथः, शीतररिमत्वमिति 
. शज्ञोस्यकारिव्वमेव सम्भाव्यं न तापकारिष्वं किं पुनददक्स्वमिति ध्वनितम्‌, इदं 
द्वयम्‌-एतदुमयम्‌, मद्धिधेषु-मादृशेषु विरिषु विषये, अयथार्थम्‌-जनगवथंसंकञस्वं 
विख्ढार्थसिति यावत्‌, दश्यते-ज्तायते, तथा हि ङसुमशरस्यापि तव मास॒दिश्या- 
ऊुसुमशरत्वं जाते शी तरश्मेरपीन्दोरुष्णररिमत्वं जातमिति भावः। उक्तमथं साधः 
यति-विखनतीति । इन्दुः-चन्द्रमाः, हिमं ग्भ-भ्यन्तरे येषां तेस्तथोक्तेः मयूखैः- 
ररिमभिः, अभ्चिम्‌-अनरम्‌, विखजति-विशेषेण वयति, रश्मीनामन्तहिंमं तदन्तश्चा- 
ग्निरिति भावः, नु तदानीं मध्याहत्वेन चन्द्रोदयासम्भवात्‌ सम्भवेऽप्यकिञ्चित्करः 
स्वात्‌ कथं वत्तेमानस्वमर्‌, उच्यते, तदापि दुःखातिशयेन ` तदनु सन्धानाद्‌ वत्तमान्‌- 
निदेशः । व्वमपि-तथा मन्मथोऽपि, कंसुमबाणान्‌-पुष्पततया परिदश्यमानान्‌ साय- 
कान्‌, चञ्राणां सार इव सारो वटं येषां ते वञ्रसाराः, “सारो वरे स्थिरांशे च' 
इत्यमरः, वज्रसारो नामायो विशेष इति अवच्रसारान्‌ चञ्रसारान्‌ करोषीति वच्सारी- 
करोषि-वच्राणामिव कुसुमानां काटिन्यमाधाय श्रहरसीस्यर्थः। अहो युवयोवंज्ना- 
वेदुष्यमिति भावः ¦ अभूततद्भावे च्विप्रस्ययः' 1 भत्र करमभङ्गेऽपि रातत उन्मादन्यज्ज- 
कल्वाद्‌ गुणस्वमेव केचित्त चन्द्रप्रसङ्गस्य दृ्टार्ताथंकस्वाद्‌ -- 
“ (उमान्रषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 
तथा चृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तस्सददोन तत्समौ? । (र० स० २।२२) 
^+ इति रघुकान्यवद्षटान्तकथनेन भरतिक्तायं स्थिरीकृत पश्चादार्शान्तिककथने 
तदप्रतीतेः सौकय्यंमिति तवेत्याचयुदेरयक्रमेण पश्चात्रद्टग्यस्यापि चन्दस्य परवनिरदश 
इति नात्र तदोष इत्याहुः । कथितपदस्वदोषोऽण्यत्रोन्मादो क्िस्वादेव समाधेयः। , 
अन्न हि “मयि इति विशेषे वक्तग्ये मद्विधे्विति सामान्यवचनादप्रस्तुतप्रंसा ॥ ` 


व्दारा इमाय होना ओर चन्द्रमा का रीतरदिमि का जाना, ये दोनों बतं हम 
जते के लिए यथाथ नदीं हं । चन्द्रमा अपनी हिम से मरी इर किरणों के द्वारा आग वर 
साता हे ओर त॒म अपने कुखमसायको को वज की तरद तीक्षण बना रहे हो ॥ ४॥ 


| 
\ 
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न ११/५५ (^ १ 0 कि 
अथवा (१) | । 
८ € १ श भ, 
अनिदमपि मकरकेतुमेनसो रुजमावदन्नभिमतो मे । 
यदि मदिरायतनयनां तामधिङृत्य प्रहरतीति ॥ ५॥ ` 


न स =---------------------------- - 
ङसुमवाणानिव्यत्र कुसुमेषु यद्वाणस्वमारोपिते तद्विरहदुःखदत्वेन ्रक्ृतोपयोगीति 
परिणामश्च आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगिखे परिणामः इति तज्लत्तणात्‌ । वञ्चमारी. 
करोपीस्यत्रोपमा, सा च समापगत्ता । प्रधानतया कसुमशरस्वस्य शी तरशिमिस्वस्य 


चायथाथतवं भ्रति पराद्धवाक्यारथद्रयस्य हेतुतेनो पन्यासाद्‌ वाक्याथंहेतुकं काज्यलि- 
ङगम्‌, हिमगरभभ्यो मयू खेभ्योऽभ्निविसर्गोरपततेः कुसुमवाभेभ्यो वञ्चवसरहायोत्पततेश्च विष- 
माङ्कारद्वय्च । केचिच्वत्रापहुतिमलङ्कारं प्रतिन्ञाय दण्ड्यक्तसुदाहरन्ति, तद्यथा-- 
` ` अपहुत्तिरपहुत्य किंञ्िद्न्यार्थद्ं नम्‌ । | 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणामिति ॥ 
चन्द्रिका चन्दनं मन्दो गनधवाहश्च द॑क्तिणः1 
सेयमभ्निमयी ब्रृष्टिः शीता किरु परान्‌ प्रति ॥ 
शोशियंमभ्युपेस्येव परेष्वात्मनि कामिनाम्‌ । 
ओौष्णयप्रदोनात्तस्य सैषा विषयनिहुतिः ॥ इति। ` ` 
एतेषामर्ह्ाराणामङ्गङ्गिभावेन सङ्करः 1 स्वं स्वेति सिन्दोर्भिदमितिच्डेकन्रस्यनु- 
मासौ शब्दालङ्कारौ । अन्न च गुणातिपातो नाम नोव्यरुक्षणसू, तदुक्तं दपंगे- 
शुणात्तिपातः कायं यद्विपरीतं गुणान्‌ परति इति । माछिनी नाम इत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
(१) स्मरभ्यापारस्य द्‌ारुगव्वेऽपि किञ्चित्‌ स्वाभिमस्यं मन्वानः पल्ान्तरं 
व्याचष्टे-अथवेति । . कि ^ (1; | 
„ अनिशमित्ि।. मकरकेतुः-मकरशध्वजः कामः, मदिरे-मत्तलञ्जनपद्विणाविव 
आयते-दीघं आाकणंविस्तृत इति यावत्‌ नयने-नेत्रे यस्यास्तां तादशीम्‌, मदिरा मत्त. . 
खञ्जन? इति शब्द्रत्नावरी, तां-शङ्कन्तकाम्‌, अधिक्स्य-उददिश्य, यदि प्रहरति-- 
शरेविध्यति मामिति रोष, अर्थात्‌-मासुदिश्य तां तासुदिश्य च मां प्रहरतीति, इति- 
एवंविधे सति, अनिशं- निरन्तरम्‌, मे मम, मनस.- चेतसः, सजं-पीडाम्‌, आवहन्‌ 
दधदपि, उत्पादयज्गपीर्यथः, अभिमतः-आनुकूल्ये न हेतुना सम्मतः, स्यादिति शेषः, 
तदुपरि ममानुरागस्य सततं वि्यमानतया यथाऽहं कामेन पीडितः, तथैव महु परि 
अनुरागवदहेन सा यदि कामेन पीडिता स्यात्‌ ,_ तदोभयानुरागस्य उभयपीडयाश्च 
समानतया अवश्यसुभयोः सङ्गमनं भविष्यव्येवेति तथाविध पीडा सभ्मतेवेति भावः। 
(१) अथवा कामदेव मेरे उदश्यसे यदि उस मादकतामरी नेत्रवाङी शङुन्तला 
को मार कर मुञ्चे मारत हेतो हमेशा के किर मेरे मनमे दुःख उत्पन्न होते हए भी सुज्ञ 
प्रिय ही माद्म होता ै॥ ५॥ < 


१० < शा० 














१६९ ` अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- ` [ तृतीयोऽङ्कः 


० 





भगवन्‌ ! एवसुपालच्स्य ते न मां प्रत्यनुक्रोशः (६) । 

(4 भ (~ 
चरथेव खङ्कट्पदरातेरजखम्‌ , अनङ्ग ! नीतोऽसि मयाऽतिचद्धिम्‌ । 
आकृष्य चापं श्रवणोपकण्डठे मय्येच युक्तस्तव बाणमोक्षः ॥ ६ ॥ 





अभिमत इति ज्ञानाथस्वाद्‌ वत्त॑माने क्तः गस्यर्थाकमकरिलपशीडस्थासवसजन. 
रुहजीयंतिभ्यश्च ( २-४-७२ ) इति ऋानार्थानां क्तविधानात्‌ । क्तस्य च वत्तमानेः 
( २-३-६७ ) इति सूत्रेण “सेः इति वत्तमानाथंस्य क्तस्य योगे षष्ठी । अन्न ^र्जमा- 
वहन्नण्यभिमतः' इति विरोधस्याभासमानव्वाद्‌ विरोधाभासोऽरंकारः, तत्परिहारस्तु 
विरदयक्छस्वादेव करणीयः । आर्यां जातिः ॥ ५॥ 
(१ ) भगवक्निति । हे भगवन्‌ {-सर्वशक्तिषम्पन्न ! मन्मथ ! एवं-पूर्वोक्तप्र- 
कारेण, वञ्चकस्वादिने्यथंः, उपारड्धस्य-मस्सितस्य दुरुक्तस्येति यावत्‌ , अत्र 
जराधरः-दुर्वादः स्यादुपारम्भस्तच्र यः स्तुतिपू्ंकः 1 सोर्ण्ठनं सनिन्दस्तु यस्तत्र 
परिभाषणम्‌ ॥› 
इति । ते-तव, अनुक्रोशः-कृपा, नोपपद्यत इति दोषः, कृपा दयाऽनुकम्पा 
स्यादनुक्रोशोऽपी'त्यमरः । केनचिद्‌ दुःखितेन भत्सितो दुःखदः सन्तापितो भूस्वा 
तदुपरि कृपामातनोतीति तस्वयि न दश्यत इति भावः । 
चधैवेति 1 हे अनङ्ग !-काम !, मया-दुष्यन्तेन, अजखम्‌-अनिशम्‌, सं कर्प शातेः- 
प्रियतमां शङुन्तरामधिक्रत्य बहुभिर नोरथैः, “इत्थं तया सह विहरिष्यामि, एवञ्च 
सम्भोगमापादयिष्यामि' एवंविधैर्नानामानसकमेमिरित्यर्थः, “संकरपः कमंमानस 
मित्यमरः, बरथैव निष्फलमेव, अतिद्धिम्‌-अतीव ` वैपुल्यम्‌, नीतः-गमितः, असि 
स्वमिति भावः। ननु राज्ञ एवं विधसङ्कल्पशतैः कथं कामस्य डद्धिरिति चेत्‌, उच्यते, 
कामस्यानङ्गस्वेन सङ्कल्पजन्यत्वादेव राज्ञस्तथाविधसङ्कल्पबाइख्ये तस्य बाहुल्यं 
्ुवमेव । नज तथा सति कथं वातिवृद्धवैयभ्य॑मापादनमिस्यत्राह-आृष्येति । श्रव 
 ठस्योपकण्डे श्रवणोपकण्ठे-कर्णान्तिके, कणंपयंन्तमिस्यथः, “उपकण्ठान्तिकाभ्य 
गाभ्यग्रा अप्यभितोऽब्ययम्‌› इव्यमरः, चापं-धनुः, आक्ृव्य-आरोप्य वर्तमानस्येति 
शेषः, तव -अनङ्गस्य, मय्येव-परिवद्ध॑यितये व, बाणमोक्ः-शराणां विकतेपः, युक्तः १-किं 
सुचिः, नैवं समुचित हस्य्थः। अयमर्थो विपरीतरुकषणया काका वा वोध्यः 


अत्र राजा परिवर्ितस्य कामस्य तदुपङृतिविधानमेवोचितमासीत्‌ तत्राप ~ परिवर्धितस्य कामस्य तदुपङृतिविधानमेवोचितमासीत्‌ तन्रापकारित्वेन 


(१) भगवन्‌ ¡ इस तरह ( दुखी मन से ) म त्दारा तिरस्कार करता हः फिरमी 

मेरे प्रति तम्हारे मन मे दया नदीं उत्पन्न होती £ 
+ + दे अनङ्ग ! नित्य तैकं तरदके व्यथं सङ्करप करके मने तम्दे इतन भिक वदाया दै । 
देसी दशा मे क्या य॒द्‌ उचित है कि कानों तक धलुष खींचकर तुम मुञ्च पर बाण च्छोडो॥६॥ 








तृतीयोऽ ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १४७ 


तौ 1 





पी यी मौ 1 


` {सखेदं परकिम्य ] क लु खलु निरस्तविष्नेस्तपस्विभिरनुज्ञातः खिन्न- 
मात्मानं विनोदयामि । () न च प्रियादशंनादते शरणमन्यत्‌ । यावदेना- 
मन्विष्यामि । [ ऊध्वेमबरोक्य ] इमामु्रतपां वेलां प्रायेण. लताबलयवस्सु 
. मालिनीतीरेषु ससखीजना तत्रभवती शङ्न्तला गमयति । भवतु, तत्रेव 


~ 

वाणमोक्तस्तु विसखदशो जात इति श्यमाणविसद्वर्थसम्प्रासिरूपत्वाद्‌ विषादनं नामा- 

खङ्कारः, तथोक्तं जयदेवे न--“दप्यमाणविरद्धाथंसस्प्रा्तिस्तु विषादनम्‌” । इति । 
तथाऽतिवधनस्य वेयथ्यं प्रति पराद्धवाक्याथस्य हेतुखेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्ग 


मिस्यनयोः परस्परं नेरपेचयेण संखष्टिः। अन्न च कामस्य वाणसोक्तेण रन्तो व्यसन 
पातात्‌ प्रतिुखखन्धेर्विंरोधो नामाङ्गब्‌, यथोक्तं विश्नाथेन-- 


विरोधो व्यसनप्रा्चिः, इति । उप्रजातिनांम टृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

(९) सखेदभिति । कब्युक्तिरियम्‌ । खेदेन सहितं यथा स्यात्तथा सखेदं-सपरि- 
तापम्‌, परिक्रम्य-सञ्चारसुपन्यस्य 1 निरस्ता विघ्नाः येषां तेर्निरस्तवि्ैः-दूरीकृत 
राक्तसकत्तकयक्ञव्याघातेः, निर्वि्रसस्दक्चयागेरिस्यथः, तपस्विभिः- सुनिभिः, जनु- ` 
ज्ञातः-पूवद्यथेष्टसञ्चरणादिविषयेः अनुमोदितः,..जहं-दु्यन्तः, कछ-कस्मिन्‌ देशे 
लु शब्दः खल दाव्दश्च वितकं, यद्वा खल्विति वाक्यालङ्कारे, लिन्नं -परितसं शङ्न्त- 
ाविरहेणेति भावः, शार्मानं-मनः; विनोद्यामि-खन्तापापनोदं करोमि 1 उपवन 
विचरणादिरूपं कञ्चिदास्मविनोदनोपायं निश्चिस्य तद्वारयति, न चेति -। प्रियायाः-- 
शान्तायाः द्ंनाहते-द्चनमन्तरेण ` “पृथग्विनान्तरेणतं इत्यमरः, ऋते योगे 
पञ्चमी, अन्यत्‌-उपवनविहरणादिरूपं किमपि वस्तु -ररणं-सन्तापापनोदकस्वेन 
रक्षितृ, न-- नास्ति, भ्रियादशंनमेवः शरणमिति भावः । यावद्‌ इत्यवधारणे । एनां- 
शङ्कन्तरास्‌, अन्विष्यामि-अन्विच्छामि 1 उद्‌ध्वंमवलोक्य--कारूपरिज्ञानार्थ सूर्या 
भियुखं ष्टा, उभ्र्‌-उस्कटं तपतीद्यु्रतपाः तां प्रखरतापवतीम्‌, माध्यन्दिनीमिति 
यावत्‌, वेका. समयम्‌, उभ्रतपामिति विशेषणेन वेराया ओरण्यातिशयः, तेनान्य. ` 
न्रानतिवाद्यष्वं , च योस्यते 1 प्रायेणेति  सम्भावनाथंकमग्ययम्‌ : तस्य गमयतीति 
क्रियया सहान्वयः । रुतावर्यवस्सु-रूतामण्डपवेष्ितेषु, अनेन शेष्यातिशयो ्योस्यते 
तदभ्यन्तरे निविश्येति भावः, माकिनीतीरेषुःमाडिनीनाम नदी तस्याः तटभूमिषु, 
सा 0 ० 3 


( ९) ( दुःख के साथ कुद्ध-आगे वदकर ) विध्च.दूर हो जनि के वाद्‌ तपस्वी खोग अव 
सुञ्चे जाने की अनुमति दे चुके हँ, तो.रस. समय, भें कदां जाकर अपने सन्तप्त मन को 
सान्त्वना दू । शङ्न्तला को देखने. के सिवाय ओर किती तरह मी मेरा -सन्ताप दूर नदीं 
हो सकता । तो चरो, उन्हीं को दं । (ऊपर की आर देखकर ). यह तीब्र.ग्मी का समय 
लतायुक्त माङ्नी नदीके तटपर शकुन्तङा-अपनी सचिरयों के साथ विताती होगी । अच्छः 








१४८ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ ततीयोऽङ्धः 
~~~ ~~~ ^^ ~^ 
तावद्‌ गच्छामि | [ परिक्रम्यावलोक्य च ] अनया बालपादपवीथ्या सतु 
रचिरं गतेति तकयामि । कुतः- 
सम्मीलन्ति न तावद्रन्धनकोषास्तयावचितपुष्पाः 
क्षीरखिग्धाश्चामी द्यन्ते किंसलयच्छेद्‌?ः ॥ ७ ॥ 
[ स्पशं रूपयित्वा । ] अहो ! भ्रवातसुभगोऽयं बनोदे शः (१) । 


तीरेष्विति बहुवचनं कतावख्यवहुस्वकटाक्तेण, तेन विश्रामस्थानव्यव्यासे सन्तापोऽपि 
किंञ्चिदिवोपद्ाम्यतीति सूच्यते । यथा मेघदूते-'लिग्धच्छायातरुषु वसति रामगि- 


याश्नमेषु' । इति । गमयति-यापयति, वेराभिस्यनेन सम्वन्धः । 
सुतनुः-शोभनगाव्री शङ़न्तरा, अनया-परिदश्थमानयाः वारूपाद्पवीष्या- 


नवीनतरूलतापरिसरमागेण, वाराश्च ते. पादपा बारूपाद्पास्तेषां वीथिस्तयेति 
विग्रहः, जचिरम्‌-अनतिविरूम्बम्‌, तकयामि-विभावयामि । 
अन्न विचारो नाम नाव्वरक्तणम्‌, यथोक्तं दपंणे-'विचारो युक्तवाक्येयद्‌भ्रस्य 
त्तार्थसाधनम्‌'1 इति 1 अचिरभ्रयाणे हेतुञुस्थापयतिः-ऊुत इति । 
सम्मीरन्तीति 1 तया-सुतन्वा ` शङ्न्तर्या, अवचितानि-कराभ्यां दूनानि 
पुष्पाणि-कुसुमानि येषां ते, अमी-परिदश्यमानाः बन्धनकोषाः-पुष्पवन्धनाधारभूता 
बृन्तोदुध्वंभागा इति यावत्‌ , न तावत्‌-नेदानीमपि, तावतपद्‌ं वाक्यालङ्कारे इति 
` केचित्‌ , सम्मीरन्ति-सङ्कचन्ति, सुचिरभ्रयाणे तु बन्धकोषाः ` सम्मीखयिष्यन््येवेति 
भावः। तथा अमी किसल्यच्छेदाः-पज्ञवखण्डाश्च “छेदः. खण्डोऽखियाम्‌' इति 
त्रिकाण्डशेषः, रीरेण-प्रसवभङ्गप्रव तनिर्यासेन .. लिग्धाः-सलेहाः; -दश्यन्ते-उप 
रुचयन्त । सुचिरं पत्रत्रोरने त तसप्रदृत्तनिर्यांसशोषणसम्भवाद्ु्तेवाऽभविष्यदिति 
भावः। अत्र एकयेव दशंनक्रियया सह कमंतारूपेण वन्धनकोषकिषर्यच्छेदरूपयो 
रप्रस्तुतपदाथंयोरभिसम्बन्धात्तर्ययो गिताऽल कृतिः, ' किं च शङुन्तलायास्तस्यामेव 
बारूपादपवीथ्यामचिरगमनं जातमिति तदचिरगमनकायप्रतिपाद नयोक्तद्विविधकारः 
णोपन्यासात्‌ सञुचयाख््ार इत्यनयोरेकाधिकरणाऽनुपरवेशात्‌ सङ्करः । स्वभावो 
च्िरिति केचित्‌, अविरसच्चितपत्रपुऽ्पादेस्तथेव दनात्‌ । जायां जातिः ॥ ७.॥ 
(१) स्पशेमिति 1 स्पशं -वातस्पश्ञम, रूपयिस्वा-अभिनीय, वायोः स्पर्शानु- 


वहीं चल ( चलकर जर देखकर ) शन छोटे २ पौधों से युक्त मागे से वह तन्वंगी समी 
गयी है एेसा मुञ्चे विश्वासं होता है । क्योफि-- ` 
जिन इन्तो से उसने फूल तोडे है, वे अमो अस्त-व्यस्त हयी है ओर अमी मी बहुत से 
पत्ते दूध गिरने के कारण तर दे 1 ७॥ 
( १) ( स्पशं करके ) ओद ! शस स्थान पर अच्छी तरह इवा! आ रदी है- 





^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 





वतीयोऽदधः ] किशोरफेलिसमेतम्‌ ।: १४६ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 
राक्योऽरचिन्दस्युरभिः कणवाही. मालिनीतरङ्गाणाम्‌ 1 
अङ्गरनङ्गततानदेयमालिङ्कितु पवनः ॥ ८ ॥ 


भवं स्वचाऽभिनीयेत्यथंः, अहो ! इति दपं विस्मये वा । प्रङृष्टः-रर्य सौ गन्ध्यमान्य 
ुणत्रयवान्‌ प्रभूतो वा वातः-मारुतो यत्र अजत एव सुभगः-सुखकर इति प्रवातसु 
भगः प्रवातेन-तादशगुणश्ञाछिना वातेन सुभगः-मनोहर इति वा, अयं-परिदश्य 
मानः, चनोदेशः-वनेकभागः 

खन्द्रेऽधिकभाग्ये च दुददिनेतरवासरे । तुरीयांशे क्री मति च सुभग-' इति र्दार्णवः ॥ 

_ वातस्य भ्रङ्ृष्टत्वं समथयन्‌ तेन च वनो देशस्य, सुभगत्वं समर्थयतिः--शक्य 
इति 1 अरविन्देः--अम्मोरुहैः, सुरभिः-- सुगन्धिः, “सुगन्धौ च मनोक्ते च वाच्यवत्‌ 
खरभिः स्तः" इति विश्वः । एतेन पवनस्य सौगन्ध्यं दृ्षितम्‌ ; तथा मालिन्याः- 
तन्नामसरितः तरङ्गाणां --करलोकानाम्‌ › कणवाही-नलबिन्दुधारी, एतेन पवनस्य 
शीतस्वं प्रदशितम्‌ › एवम्भूतः पवनः--वनमारतः, अनङ्गेन कामेन तपैः सन्तस्ते, 
कामजनितदाहवद्धिरिव्यथंः, अङ्खः--शरीरावयवैः, निर्ईयं--गाढं यथा भवति तथा 
आतृक्षीस्यधः; भालिङ्गितुं-परिसेवितुम्‌ › चक्यः--योग्यः, मयेति शेषः ! एतेन पव. 
नस्य मान्धमपि ध्वनितम्‌ › तेन च वनोदेशस्य सुभगस्वं समर्थितम्‌ । अन्न पव. 
नस्य शिशिरोपचारपरदृत्तिप्रियसुहव्समाधिः 

अन्न केचित्‌ ;-तादृशपवनस्यो दी पकस्वेन विरहिणां क्छेशजनकष्वेऽपि तरस्प- 
नजन्यहषप्रदहानात्तच्र नायिकागमनंस्यःपवनस्य तदङ्गस्पर्शस्य च सम्भावना नाय- 
कस्यास्तीति प्रतीयते । यथा मेवकाब्ये-- 
आलिङ्गयन्ते गुणवति.मया ते तुषाराद्रिवाताः, 


पूं स्षष्टं यदि किर भवेदङ्गमेभिस्तव...... इति । 
मार्तीमाधवेऽपि- 


(तामी पर्मरचरुतरिरो चनान्नताङ्गीमाटिङ्गन्‌ पवन मम स्पशाङ्गमङ्गम्‌' 1 इत्याहः । 

श्लोकोऽयं कविना रामायणीयं- 

“मेघोद्रविनिमुं्ताः; . कहारस्पशंशीतखाः। 

; शक्यमज्नङिभिः पातु वाताः केतकिगन्धिनः" ॥ 

पद्यमिदमनुदस्य निवद्ध॒इति प्रतीयते । तच्च कवन. दोषाय ध्वनिप्रभेदानुगहीतः 
स्वात्‌ । तदाह ध्वनिङ्त्‌-.- 

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेणापि भूषिता। 

वाणी नवत्वमायाति पूार्थान्वय वत्य पिः ॥ इति । 


कमर से-स्ष्ट दोने.के कारण सुगन्धित ओर मिनी नदी के तर के क्णो को उडाने 
वाके वायुका इन कामसन्तप्त अज्ञो दवारा आक्िगन करनेके लिए मेँ समथ होगा ॥ ८ ॥ 








छि १०७ 


९५० अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
[ विलोक्य ] हन्त ! अस्मिन्‌: बेतसलतामण्डपे सन्निदितया शङ्खन्त- 
लया भवितव्यम्‌ । तथाहि (१) 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्‌ पञ्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्किदेश्यतेऽभिनवा ।॥ ९ ॥ 


अत्र च सौरभाधारभूसेररविन्दत्रसरेणुभिस्तरङ्गसूदमकणेश्च सान्द्ररवान्मन्दघन- 
स्वाञ्च पवनस्य मृतेस्वप्रतीतेरालिङ्गनशक्यत्वमुस्प्रेचयत इति गभ्योसप्ेद्ता । तच्छुक्यः 
स्वासम्बन्धेऽपि तदुक्तरतिशयोक्तिवां । स्वभावोक्तिश्च । आयां जातिः ॥ ८ ॥ 

(१) विरोक्येति । प्रियांगमनसूचंकं पादचिद्धं निरीच्येव्यथः । हन्त इति हरषे । 
इहेव कुत्रचित्‌ शङ्न्तख्या भवितव्यमिति सम्भावनया राज्ञो हषं इति वोध्यम्‌ । 
वेतसरुतामण्डपे-वेत्रवज्ञी विरचितमण्डपे, सन्निहितया-अवस्थितया सवितव्य 
मिति भवे तव्यप्रसययः । . 

उक्तां लिङ्गमाह-अभ्युन्नतेति । अस्य-रुतामण्डपस्य, पाण्डुः सिकता यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ पाण्डुसिकते-पाण्डुरवणवाङकाविरिष्टे, द्वार-प्रवेशमागे, पाण्डुसिकते 
त्यादिना तस्प्रतिबिम्बयोग्यरवं ध्वन्यते; तस्प्वेशस्‌ चनाथं द्वारअहणमर › पुरस्तात्‌- 
अङ्कल्यादिभगे, जभ्युन्नता-गुरफचिद्धापेत्तया कियदंशेन सञु्नता, सच्चरणक्रियायां 
गुर्फस्ये वातिश्येन भाराक्रान्तत्वादङ्कल्यादेस्तादश्षांभावादिति भावः, तथा पश्चात्‌- 


पार्णिभागे गुल्फनिक्तेपस्थाने इत्यथः, जघनस्य-श्रोणीषुरोभागस्य, गौरवात्‌- 
ुरस्वाद्धारवत्तया, अवगाढा पुरस्तादङ्गर्यादिविहितचिद्वापेक्तया किंचिन्निम्नाः 


अनेन पूर्वानुभूततदीययौ वनदशापरिपोषणस्मरणं तेन तदानीं तन मौत्सुक्य विशेषं च 


द्योत्यते, “जघनं कटौ, च्ियाः श्रोणीपुरोभागेः इति हैमः, अभिनवा-सद्यःपतिताः 
सर्प्रष्यपि सिकतापातादिभिरविनष्टरबादिति भावः, पदपङ्किः-गमनकारीनचरण 


विन्यासजन्यचिहृश्रेणी, दश्यते--विरोक्यते । अन्यासां खीणामनुसूयाभ्रियं वदयोवां 
तादरजघनरुरुत्वासम्भवास्मियतमायाः शङुन्तराया एवेयं पदपङ्किरिति भावः। 
अभिनवेस्यादिना पद्पङ्केरविकलरवं तदानीमेव रतामण्डपप्रवेशश्चेति योत्यते । ' „ 
अन्न अनेन मागंण कुतामण्डपं ` म्विष्टेति वक्तव्ये यत्ततकायंरूपपदपङ्धिवणन 
तत्‌ पर्यायोक्तम्‌ । तथा ` पदपद्किदशंनख्यैः साधनेस्तस्प्वेशरूपस्य साध्यस्य प्रती 
तेरजुमानञ्च 1 पादचिहस्वमाववणनात्‌ स्वभावोक्तिश्च स्पष्टैव । 
ोजेनात्र भ्रत्यज्ञारुद्कारोऽङ्गीकृतः, रत्य ्मक्तजं ज्ञानःमिति तल्लक्षणात्‌ । 
उदाहृतं च-“वी चयते स्म रनद नं ववध्वाः । इति 1 
(१) (देखकर ) द, इस वेतके कुतामंडप में शङ्न्तला अव्य होगी । क्यो कि 
इसके दवार की उञज्वङ बालकाराशि प्र आगे की जर ऊंची गौर जवनसाग के 
बो्च से पिद्धली तरफ गहरी पदपंक्ति दिखायी देती; दैः॥ 











तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १५१ 
^^ ७०५८० ०५८०१ 
याव्रह्िटपान्तरेणा्रलोकयामि । [ तथा कृत्वा सहर्षम्‌ । ] अथे ! लब्धं 
नेतरनिबोणम्‌ । एषा मनोरथग्रिया मे सङुुमास्तरणं शिलापटरूमधिशयाना 
सखीभ्याञुपास्यते । मवतु, लताव्यवहितः श्णोमि विश्छस्तकथितान्या- 
साम्‌ । [ इति विरोकयन्‌ स्थितः । ] (१) 
[ ततः भविशेति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शन्तला (२) ] 


न चात्र पूर्वं पुरोभागस्य पश्चात्‌ पश्ाद्धागस्य वर्णनमिति वण्य॑क्रमभङ्ग इति 
वाच्यस्‌, राज्ञो कुतामण्डपयृष्ठमारा एव स्थितघ्वात्तत एव पदपङ्को द्टिपाताच, तुङ्ग- 
स्थाने एवादौ द्टिप्रसरणात्‌, अतस्तस्यैवामर वर्णनमिति सर्वमवदातम्‌ । 

यावदेनामन्विष्यामी'व्यारभ्य, “पद्पङ्किदेश्यतेऽभिनवाः इस्येतद्न्तं परिसपों 
नाम प्रतिञ्ुखसन्पेरङ्गम्‌ 1 तदुक्तं दपणे- 
८ ८; € श 
इष्टनष्टालुखरणं परिसपंश्च कथ्यते । इति ॥ आयां जातिः ॥ ९ ॥ 

८ १ ) यावदिति । बिरपान्तरेण-शाखावकाशेन, “अन्तरमवकााचधि" इत्य 
सरः 1 रुतामण्डपे प्रियतमां यथा चिन्तितामवखोक्याह+-अये इति । .अये इति 
हष । नेत्रनिर्वाणं नेत्रयोः--नयनयोर्निं्वाणं- निनं तिकरं निच्रंतिवां । रुव्धमिति 

्स्वभ्रतियोगितयोक्तिः पूवं नषटस्वं सूचयति । अनेनेन्दियान्तराणामप्यचिरेण निवोणं 
स्यादिस्याज्ञंसा सूच्यते । मनोरथप्रिया+--सनोरथेन-मनःसंकल्पेन जभिरापमात्रे- 
णवेति यावत्‌, भ्रिया--हृदयवल्लभा न तु तचेन कलिपता अपरिणीतत्वादितिभावः 
शाङ्न्तका, सकुसुमास्तरणम्‌,-ङसुमान्येवास्तरणम्‌--उत्तरच्छुद्‌ः, काठटिन्यपरि 
हान्यथ रचिता पुष्पशय्येस्यथंः, तेन सह वत्तंत इति तत्‌, अधिशीडस्थासां 
कमेः ( १-४-४६ ) इस्याधारे कमता, अधिक्याना-जधितिष्ठन्ती, सखीभ्याम्‌- 
अनसूाप्रियंवदाभ्याम्‌, उपास्यते-ुश्रष्यते । कुतान्यवदितः+-रुतया व्यवहितः 
गोपितसवांवयवः, आसास्‌-अनसूयाप्रियंवद्‌भ्यां सह शङ्न्तराया इत्यथः, विशव. 
स्तकथितानि-रहस्यवात्ताः, आत्मप्रकाने तु वार्ताव्याघातो भवेदिति मावः। श्रोष्या- 
मीति रोत्रनिर्वाणपूंरङ्गः । 

(२) अथ हृदयवज्ञभं राजानं विसुच्योटजगमनानन्तरं बद्धंमानमनोभवात- 
भायाः सखीमाच्रशारणाया निदाघातपव्य पदेशेन माकिनीतीररुतामण्डपशिरापद- 


(१) वृक्षो के भीतर से देखू तो ! ( देखकर दषे के साथं ) अहा ! नेत्रां को आनन्द 
मिरु गया । यह्‌ मेरी प्राणप्रिया फूल विछे इए पत्थर पर च्टी है, भौर उसकी दोनों 
सख्या सेवा कर रदी दे । अच्छा, रताओं मेँ धिपकर इनको विश्वासभरी वाते सन्‌ । 
( देखता इआ.खडा हो जातादहे)।! . ` 

(२ ) (श्सके बाद पूर्वोक्त व्यापारयुक्त शकुन्तला सख्यो के साथ आती हे ) । 


१५२ अभिज्ञानशाङृन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
. सख्यो-[ उपवीज्य ] हला शङन्तले! अपि सुखयति तेः नलिनी- 
घत्रवातः ? (९) । ( दला सउन्तले | अविं सुहाश्रदि दे णलिणीचत्तवादो १) 
शङू-[ सखेदम्‌ ] किं बीजयतो मां प्रियसख्यौ (२) ? (किं चीजग्न्ति 
मं पियसहीश्रो १) । 
सख्यो--] सविषादं परस्परमवरोकयतः 1 ] (२) | 


 सक्ञिविष्टायाः णं णं मच्छभिभूताया नायिकायाः शङ्न्तरायाः प्रवेरमाहः-- 

तत इति । यथोक्तव्यापारा यथोक्तो व्यापारो यस्याः सेति विभ्रहः सखीभ्यासुपा- 
£ 

स्यमाना सङकसुमास्तरणशिापटमधितिषठन्ती चेव्यथः, शङकन्तरा--सा कण्वपुत्री, 


सखीभ्यां -पूरक्ताभ्यामनसूयप्रियंवद्‌ाभ्यां . सह, भविरति--रङ्गभूमाुपर्थता 
भवति, रुक्णया रङ्गभूमौ सभ्यानां दग्विषयी मवतीस्यथः । 


अन्न वणसंहारो नाम प्रतिुखसन्ध्यङ्ग राज्ञा रङकन्तखादेरपगमात्‌, तदाह भरतः- 

“तुर्व पगमनं वणं संहार इष्यतेः । इति । चातुवंण्योपगमनं नाम--नाटकीय- 
पात्राणां परस्परावाधिः ८ प्रािः ) इत्यभिनवगुप्त्याड तितास्पयात्‌। 

(१) सख्याविति । प्रियसख्यावनसूया प्रियंवदे वीजनाप्रतिपत्तिशंकया कातर 
भूते जिज्ञासतः+-हङेति। हेति सम्बोधनकाक्ा सख्योरपि समदुःखसुखतया 
दुःखालुवेधः सूच्यते । जपेः परश्नाथंकस्वम्‌ । नकिनीपत्रवातः--कमडिनीदलनीजन- 
जनितमारतः, ते-तव, सुखयति-सुखसस्पाद्यति, तापापनोदं करोति किंस्विदिः 


स्यथंः। ते इति सृम्बन्धसामान्ये षष्टी । नछिनीपननवात इत्यनेन वातस्य शेस्यातिशयः 
सूचितः। प्रश्नःथंडेनापिना तस्यास्तापातिशयोऽपि चोतितः। 


, (२) शकु इति । कं वीजयतः-व्यजनं कुरुतः। किमित्यादिनायिकोक्त्या 
ीजनादिकं तथा न ज्ञातमिति “मूच्छवस्था सूचिता इति केचित्‌, तेन तापाधिश्यं 
च्च ध्वन्यते । “विषयनिदत्तिरवस्थाः इति अपरे । अत्र विधूतं नाम प्रतिसुखसन्धेरङ्ग- 
पदिम्‌, तल्ल्णं दशरूपङेः-'विभूतं स्याद्रतिः" । इति ।_ 

दुर्पणेऽपि,-कृतस्याजुनयस्य1दौ विधूतं स्वपरिग्रहः' । इति । 

(३) सख्याविति । सविषादमिति विषादे तस्यास्तदवस्थाजञानं हेतुः । विषादः 
विषण्णता 1 तथा चोक्तमू-- ` न [स 
= . ` ध्या इष्टिः पतितापाङ्गा विस्तारितपुटद्कया ॥ ` 

निमेषिण्यस्ततारा च विषण्णा सा विषादिनी' ॥ इतिः। 
(९) दोना सखिया-( पंखा ञ्च्कर ) सखी चकुन्तका ! कमर के पत्तो की इवा 
तो अच्छी र्गत हैन १ 
(२ ) शकुन्तला-( खेद के साथ ) सखियो ! गाप क्या पला दोक रद्य है 
(३) दोर्नो सखिर्या-( परस्पर एक दूसरी को करुणृष्टि से देखती है ) 1 


र 








तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। १५३ 
2 ^-^ ^-^ + 
राजा--वलवदसुस्थशरीरा तत्रमवती दृश्यते | [ सवितक॑म्‌ । ] तत्‌ 
किमयमातपदोषः स्यात्‌» उत यथा मे मनसि वर्तते । [ साभिलापं निव. 
ण्यं ] अथवा कृतं सन्देहेन (१)-- 
स्तनन्यस्तोशीरं पररियिलस्रणालेकवलयं 
भरियायाः सावधं तद्पि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
परस्परम्‌-अन्योन्यमवरोकयतः--नाटथेन ` पश्यतः। पतेन सख्योरस्यर्थमा- 
त्का सूचिता । वीजिताऽपीयं न बुध्यते, डा कामवाधा, नृनं मूच्छितेयम्‌, किमन्न 
ङुवं इति सूचनार्थं परस्परावरोकनस्‌ 1. 

(9 ) राजेति । शङुन्तलायास्तथाविधामवस्थां सख्यश्च तादशीं अदत्ति्चाव- 
रोक्याहः--वर्वदिति । बरुतत्‌-अधिकम्‌ असुस्थं-सुस्थताहीनं शरीरं यस्याः 
.सा तथोक्ता, तन्रभवती--शड्न्तला, दश्यते--शय नवीजनादिना ज्ञायते । अस्वा. 
स्थ्यहेतु विकर्पयतिः-तदिति । तत्‌-अस्वास्ध्यम्‌, तावदिति केचित्‌, आतपस्य- 
आीष्मस्य दोपः, आतप एव दोष इति वा । अत्र हेतुहेुमतोरेक्यारोपः। किं स्यादिति 
सम्भावनायाम्‌ । विकलपान्तरमाह,-उत इति । उत-अथवा, उत इति विक्पा- 
न्तरद्योतकमग्ययम्‌ । यथा मे मनसि व्त॑ते-यौवनाविर्भावान्मद्‌नजनितसन्ताप 
एवायमिति यन्मया सम्भावितं तथेव तत्‌ स्यादिति भावः। साभिखाषं-तदभिला- 
सुकल्वेन. सस्पृहं, निण्यं --निरीचय, निरीकणेन कमपि विशेषुपरभ्य द्वितीयपक्त 
रादवान्तीकवंननाह--जथ वेति । सन्देहेन-अयमरातपजनितदोषः कामसन्तापो वा 
इति संशयेन, कतम्‌--अलम्‌, सन्देहस्यान्नावकाशो नास्तीत्यर्थः, छृतं युगेऽरम्थ 
चः इति मेदिनी, कृतमिस्यस्य वारणार्थकस्वात्तद्योगे तृतीया । 

नजु कृतं सन्देहेनेति यदुक्तं किन्तन्न कारणमिस्यत्राह--स्तनेति । स्तनयोः- 
कुचयोः न्यस्तं-तापोपशमनाय दत्तम्‌ उशीरं-नर्दानुरेषो यत्र तत्तादशम्‌, “शीत- 
काठे भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला" इति कामशाच्रात्तरण्या अङ्गभूतौ स्तनौ हिम- 
काडे उष्णौ गीऽ्मकारे शीतलाविति सिद्धान्तः, परन्तु तत्कारे -तयोस्तादशोरपि 
.स्तनयोस्तापाधिक्यं ्योतयिते स्तनन्यस्ते्यक्तिनं दस्तादिन्यस्तेति। . तथा प्रशि- 
थिरू--शरीरकार्श्यात्‌ श्लथीभूतं खणाङं-पद्मखण्डमेव एकम्‌-अनन्यं वलयं यत्र तत्‌ 
. तथोक्तम;, यद्वा प्रिधिरं-शरीरतापातिश्यात्‌ श॒ष्कतया म्टानमयथास्थितज्र 





(१) राजा-शकुन्तला का शरीर बहुत ही अस्वस्थ टिखायी पड रहा है । (चितकं के 

+. ^ “ साथ) यह ल्‌ःलगने.के कारणहै या जेते मेरे मनम ( सन्ताप) है, उसी 
.प्रकार इते भी है । ८ चाव के साथ देखकर ) गथवा सन्देहः करना व्यथं है-- 

स्तन पर उशीर का ल्प क्रिया इमा है, खणाङ ( कमृल्दण्ड ) की बनी इई एक वलय 





१५४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ तृतीयोऽदधः 


(०११००००१. 





` समस्तापः कामं मनसिजनिदाघधसस्यो- 
` नै तु प्रीष्मस्थेवं खभगमपराद्धं युवतिषु ।। १० ॥ 


मियं-{ जनान्तिकम्‌ ] अनसूये ! (१) तस्य राजघः प्रथमदशेनादारभ्य 


~~ ----------- 
दणारस्यैकस्‌-असहायं वलयं यन्न ताद्शस्‌, अनेन सन्तापातिश्यश्च सूच्यते, 
पकेस्यनेनाभरणान्तरामावश्च, समुदितेन च विरोषणेनेयं पीडा कतिपयदिनस्थायिनी 


न तु बहुदिनजनितेति ध्वन्यते । प्रियायाः-शङ़न्तङायाः, इदं परिद्श्यमानं वषुः- - 


इारीरम्‌, साबाधमूः-जा समन्ताद्‌ बाधया- पीडया सहितं वत्तंत इति शेषः, 
तदपि-सावाधत्वेन प्रतीयमानमपिः कमनीयं--चेतोहरम्‌, अत्रानेन श्रोकचरण- 
दवयेन अखुष्यास्तापो मदनप्रङृतिकः कमनीयतासमानाधिकरणतापत्वादिस्युमाने 
विेषणभागस्य पत्तधम॑स्वं दर्षिस, अथेदानीं उ्ापिप्रदशंनायारभतेः- समे. 
स्यादि 1 सनसिजः--कामः, निदाघः-भरीष्मः तयोः प्रसरौ-वेगौ तयोः, तापः-दाहः, 
समः- तुरयः, कामम्‌-दइत्यनुमतम्‌, धकामानुमतौ कामम्‌, इत्यमरः, मदमाह» 
नख्विति । तु-किन्तः युवतिषु-आरूढयौवनासु तरुणीषु विषये, यरीप्मस्य-निदाघस्यः 
अपराद्धं- तापकष्टपदत्वाद्पराधः, एवम्‌-ईटशम्‌? सुभगं-सौन्द्याधायकत्वात्तस्स 
उपादकम्‌, न अवतीस्यन्वयः । आओष्मतापे वपुरेवं कमनीयं न भवतीस्यन्वयः। तथा 
चास्याः कोमतपेनेवेदमस्वास्थ्यमिति न संशायावकाश इत्याशयः । 

अन्न शङ्कन्तरावपुष एकविधसन्तापनिरूपणरूपकायंसिद्धयथं स्तनन्यस्तो- 
जीरम्‌? (्रशिथिलखणारेकवल्यम्‌' इति वपुषो द्विविधविशेषणरूपकारणोपन्या- 
सात्‌ सञु्यालङद्कारः, एवमपि वपुषः सुस्थतादिरूपहेतं विनापि कमनीयतास्मक- 
कार्योत्पत्तेः सावाधस्वरूपकारणसद्धावेऽपि वैरूप्यादिरूपकार्यानुपत्तेश्च विभावना 
विक्ञषोत्य्कार्योः सन्देहसंकर इ्यनयोः परस्परनरपेच्येण संसृष्टः इति केचित्‌। 
किं चात्रोपमानोपमेययोः स्मरातपसन्तापयोनंस्विस्यादिनेकस्य वैधम्यप्रतिपादन- 
सुखेनापकषकथनात्‌ पारिशेष्यादपरस्याधिक्योक्तेव्यं तिरेकारङ्कारः । तथा स्तनन्य 
स्तस्यनेन स्तनयोः सन्तापातिशयप्रतीस्या ततोऽपि तापस्य कामप्रङृतिकव्वेनानु- 
मीयमानस्वादनुमानालङ्कारो गम्यः} इति वस्तुनाऽलद्भारध्वनिः। युवतिष्विति 
सामान्यनिबन्धनाप्रस्तुतम्रदंसा च । शिखरिणी नाम उत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


(जकण) ढीली पड़ गयी है, ओर यपि इसके छरीर मे पीडा अधिक दै, फिरमीश्सका 
शरीर न्दर दीखता है! काम तथा गमां दोनो कौ वेदना समान है, यह मे मानता ह । 
किन्तु ष्म युवतियो पर इस प्रकार का सुन्दर जपराध नदीं कर सकता ।। ९० ॥। 

(२ ) भरियंबदा-( चुपके से) अनसूया !: उन राजिके प्रथम दशन से दी शन्त 


---₹------ 





तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । 

५०१८ ^ ह 
पयरुकमनाः शङन्तला; न॒ खल्वस्या अन्यनिमित्त आतङ्को भवेत्‌ । 
( अणसूए । तस्स राएसिणो पढमदंसणादो श्रारम्मिश्न पज्जुच्छु्रमणा सउन्तला; 
ण क्खु से अण्णणिमित्तो ्रातङ्को भवे 1.) 


, अन-सखि ! ममापि एतादृशी आशङ्का हृदयस्य । भवतु, प्रक्ष्यामि 
 ताबदेनाम्‌ । सखि ! प्रष्टव्याऽसि किमपि । बलीयान्‌ खलु ते अङ्गानां 
सन्तापः (१) । ( सहि ! मम वि एश्रारिसौ आआसङ्का दि्रश्स्स 1 भोदु, पृच्छिस्सं 
दाव णं। [ प्रकाशम्‌ ] सहि! पुच्छिदव्वासि किम्मि। वरीयो क्खु दे श्रङ्गाणं 
सन्दावो । ) 
राजा--वक्तन्यसेव (२)-- 








शमनस्वं निश्चिस्य तस्य च काम प्रकृति क्वं सन्यमानाऽऽह,-अनसूये इति 1. तस्येरय- 
जुभूताथकम्‌, राजषः-दुष्यन्तस्यः म्रथमदशंनादित्यत्र अन्यारादितरतं° (२-३-२९) 
इत्यादिना पञ्चमी, पयुर्छुकसनाः--कामेनोक्कण्ठमाना 1, अन्यन्निभित्तं- निदानं 
यस्य सोऽन्यनिमित्तः, आतङ्कः सन्तापः, “सुक्‌ तापञशङ्कास्वातङ्कः" इत्यमरः 1 पूर्वा 
परपर्यांरोचनयेदमेवायातीति भावः। 

८ १) जनेति । अनसूया तदुक्तमनुवदति- सखीति । ममापि इद्यस्येति 
सम्बन्धः । एतादृशी राजपदं शनात्‌ प्रष्ठति पयुँससुकमनस्स्वेन शकृन्तङाया राजर्षिं 
निमित्तकोऽयमातङ्क इव्येवंरूपेःयथः, आशञङ्का-वितकेः, न पुनस्तस्वतः, हृदयपदा- 
भिधानादिति मावः1 एतद्वधिवाक्यमप्रकाशमेवेति आाद्यमर प्रकाश्पदोपादानात्‌ । 
आशाङ्धितस्य दृढीकरणाय तामेव प्च्छुति,- सखीति । ऊतः प्रष्टव्यत्वमित्यत्राहः 
बरीयानितिं । खस्विति हेतौ ! वलीयान्‌-ग्रवरूतरः, सन्तापः-पीडा, अतो प्रष्टग्य- 
त्वमिति मावः 

(२ ) राजेति । वक्तव्यमेव- बलीयानिति प्र्टग्यमेवेस्यथः । कचित्‌ पुस्तकेऽयं 
पाटो न दृश्यते । त 





उत्कण्ठित दहै, उत्ते इस सन्ताप के सिवाय ओर कोह प्रकार का सन्ताप दै यह 


विवास ही नदीं होता \ 

(१) अनसूया-सखी ! मेरे हदय में मी इसी प्रकार कौ आशंका है। भच्छा, 
तो, इसीसे धं ( प्रकाश्च ) सखी ! म तम से ऊद पूद्धना, चाहती ह} 
क्यों कि तम्दारे अङ्ग का सन्ताप अत्यधिक है 1 । 


(८२ ) राजा-पुद्ना ही चादिए । क्योकि-- 


१५६ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 
* शशिकरविरादान्यस्यास्तथाहि दुःसहनिदघरा सीनि । 
1 ^ भिन्नानि. श्यामिकया खणालनिम्मणवलयानि ॥ १९१ ॥ ` 7 
शाक पूवदधिन शयनादुत्याय ] हला ! मणः यत्‌ वक्तुकामाऽसि (१) । 
( दत्य { भण, जं वततुकामाऽसि । ) + । 
 , अन-हला शङ्खन्तले ! अलब्धान्तरा बयं ते मनोगतस्य वृत्तान्तस्य, 
चिन्त यादृशी इतिहासकथानुबन्धेषु कामिजनानामवस्था श्रूयते; चाद्< 
-तवेति तकरयामि । तत्‌ कथय, किंनिमित्तं ते अयम्‌ आयास इति । विकारं 
परमार्थतः अज्ञात्वा अनारम्भः किल प्रतीकारस्य (२) । ( दल सउन्तले | 
अ्मलच्भन्तरा अहये दे मणोगदस्स बुत्तन्तस्स; किन्तु जादिसि इदिहासकधाणु- 
बन्धेसु कामिश्मणाणं अवस्था सणीञ्मदि, तादिसी तुह स्ति तक्केमि! ता केहि 


पि ~ 
अ्रहम्यघ्वं साघधयति,-शरीति । तथा हि-तेन रूपेणैव, शशिनः-चन्द्रस्य कराः- 
ररमय इव विशदानि-्रङ्ृ्येव स्वच्छानि, जस्याः-शङ्न्तखायाः, स्रूणारुनिर्माण- 
'वर्यानि-मृणाङः निर्माणं येषां तानि च तानि वर्यानि चेति विग्रहः, विसनिर्भित- 
-करकङ्कणानीत्यर्थः, श्यामिकया--अङ्गतापजनितकाकिम्ना छृष्णरेखयेति यावत्‌ › 
भिक्ानि-संसक्तानि सन्ति, दुःसहनिदाघरंसीनि,-दुःखहं निदाघं शंसन्ति-्ोतयः 
न्तीति तथोक्छानि, असद्यसन्तापसूचकानि संइत्तानीति रोषः । 
“ .  दारिकरविशदानीव्यन्नोपमा, सा हि ` समासगा घा । उत्तरां वाक्याधदेतुकं 
काव्यलिङ्गमिति केचित्‌ , जनुमानमिस्यपरे (लाया जातिः ॥ ११॥ । 
८१) शङ इति । पूवाद्धेन-षवेभागेन, शरीरस्येति शेषः, शयनात्‌-पुष्पमय्याः 
शाय्यायाः+“शय्यायां शयनीय वत्‌, शयनम्‌” इत्यमरः । शरी रास्वस्थतया सर्वाङ्गचालः 
-नासामर्थ्यात्‌ पूराद्धनेति वचनमिति बोध्य्‌ । भण--कथयः वक्तुकामाऽखि-वक्तुमि- 
सि (टग्पेदवश्यमः स्ये तं काममनसोरपि' इति तुम्‌-प्रत्ययस्यान्स्यरोपः । 
+ (२) अनेति। अथ तदाग्रहदशंनादनसूया समूमिकाबन्धं विवरितं च्छति» 
हेति । अरुब्धानतरा;-न लब्धं -न परिज्ञातम्‌ अन्तरं -तत्वं याभिस्ताः, अनवगत 
, रस्या इत्यथः, स्वया कदाचिदपि अभ्रकारितस्वादिति भावः, मनोगतस्य-हृद्यस्थि- 
` चन््रक्षिरण के समानं शस के उञ्ञ्वर गृणालक्द्ुःण काले होकर दुःसह सन्ताप 
वी सूचना दे रहे ॥२१९॥ 15 रा) 
„" „८१ ) दाकुन्तला--( देह के अगङे माग दवारा शय्या से थोडा उठकर ) सखी ! बोलो, 
व व दनालादत दो = 7 ४ {क ) 35, 85 
(२) अनसूया-शङन्तङा ! त्डारे मनोगत मारवा के.मीतर तो भें घुस नदीं सकती" 
छेक्रिन, देतिहासिक कथार्भा से कामियों की जो हाक खनौ जाती है, वही दशा ठ्दारी है, 








तृतीयोऽ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ` ू 
किञिमिततं दे च्रं आश्रासत्ति । विश्नारं परमत्यदो अ्ाणिद्य अणारम्भो किल 
पदीश्ारस्स । ) 
राजा--अनसूययाऽपि मदीयस्तकोँऽवगतः (१) । 
शङ्क --बलीयानायासः, न रक्तोमि सदसा मिवेदधितुम्‌ (र) । 
( वली्रो आत्रासो, ण शकणोमि. सहसा णिवेदिदुं । ) 
भियं- सुशं खल्वेषा भणति; किसेतमासमन उपद्रवं निगूहधि, . 
अनुदिवसं खलु परिहीयसे । (३) अङ्गेषु लावण्यमयी हाया केवलं लां 
तस्य, चत्तान्तस्य-चरितस्य विषयस्येस्यर्थः। कथं तहिं ततसम्भावनेस्यत (त 
किन्त्विति 1 इतिहासकथानां-युराचर्तोपाख्यानानाम्‌, अनुवन्धेषु-गोष्ीषु, इतिहास 
निवन्धनेभ्विति पाठान्तरम्‌, तत्र,-निवन्धनं-्रवन्धः, कामिजनानां कामातुराणाम्‌, 
अवस्या-दक्ञाविशेषः, श्रूयते-भ्रवणविपयीक्रियते, तादशीति अवस्थेत्यनुषञ्यते, त~ 
` याभि-विभाव्यामि । किंनिमित्तं किमर्थम्‌, जायास्रः-लरीरसन्तापः। .परमार्थतः- 
तस्वतः, विकारं-रोगम्‌, अज्ञास्वा-अविक्ञाय, प्रतीकारस्य-चिङ्कित्सायाः, अनारम्भः-. 
आरम्भो नास्ति, किरेति प्रसिद्धौ, वस्तुतो विकारद्ताने प्रतिन्िया कायेति तत्तवाया- 
सनिमित्तं भणेति भावः। तढुक्तं वैधकतन्त्रे-“्याधेस्तस्वपरिज्ञान्‌" इति । अत्र. 
कायंकारणसमर्थन रूपोऽ्थान्तरन्यासालङ्कारः। | | । 
(१ ) राजेति । तकः-सन्तापः, काममूरक इस्यभ्यृहः । मम यथेव सम्भावनाऽ- ॥ 
स्ति त्रथेवानया पृच्छयत इ्य्थः । 
. , (२) शङ इति । बीयान्‌ू-वर्वत्तरः, आया सः-सन्तापः। सहसा-अतकिं- 
तम, निवेद्वितु-तस्वतो ज्ञापयितुम्‌, न शक्तोमि-आमूलादरक्तुं न ` समर्थां भवा-' 
मीस्यथः । किञ्चित्‌ सुस्थतायां सत्यां निवेदयामीति मावः । अत्र निवेदनेच्छु वत्तं 
इति चोत्यते; तेन जा ततश्च किं कत्तब्यमिति चिन्ता च व्यज्यते । ` 
, (३) प्रियमिति । एपा-अनसूया, सुष्ट-युक्युक्त, भणति-कथयति, जनेन 
तद्ध चसो ग्राह्य्वं चोत्यते, तथा ममाऽपि एतसरिमन्‌ प्रश्नेऽभिप्रायोऽस्तीति च ध्वनि- 
तम्‌ । उपद्रवं -विकारम्‌, निगूहसि-संृणोपि । नेतचुक्तमिष्याह,अन्विति । अनु- 
दिने-परतिदिनम्‌, वीप्सा्थैऽभ्ययीभावः। परिहीयसे-कमशः पूवपिन्या त्तीयसे । 
एे्ना अनुमान होता हे । तो वम्दीं वतराओ, तुम्दे यह सन्ताप क्यों ई १जब तक अच्छी. 
तरह मिकार का पतान र्ग जाय, तव तक प्रतीकार किया दी नदीं जा सकता । 
( १) राजा--अनसूया मौ मेरे मनकी धारणा समञ्च. गयी हे । ` 
`. * (२ ) शङुन्तला--वड़ी तकलीफ है, एकाएक मे नहीं कता सकती । 
(३ ) प्रिय॑वदा-यंड ठीक तो कड री है । ठम अपना उपद्रव छिपाती-क्यों हो १तुम 








१५्द अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
न ` सुच्रतति। ( खष्ठ क्ख॒एसा भणादि, किं एदं अत्तणो उवद्वं गिगूहसि, + 
अणुदि्सं क्ड परिदीच्यसि । अङ्गे लावण्णमःई छाश्रा केवलं तुमं ण सुच्ादि । ) | 
राजा--अबितथमाह प्रियंवदा । तथाहि (१)- 
क्वामक्षामकपोलम्‌एननपुरः काठिन्यसुक्तस्तनं 
मध्यः छ्ान्ततरः' प्रकासविनताचंसौ छविः पाण्डुरा । 


न ~ 
चत्त॑माननि्दशेन यस्य विरतिनांसीदिति दयोस्यते । नन्वेतदुीष्मातपद्लनवशा. 
देवेति चेदत"आाह-अङ्गेभ्विति । राव्यं प्रकतं तत्न सा ङादण्यमयी-खावण्यप्रचुरा, ्‌ 
तदुक्तम्‌-सुक्ताफटेषु चछायायास्तरलस्वमिवान्तरा 1 

ग्रतिभाति यदङ्गेषु तज्ञावण्य मिहोच्यतेः ॥ इति ॥ 
^ छाया--कान्तिः, “छाया सूप्रिया कान्तिः ्रतिविम्बमनातपस्‌' 1 इत्वमरः। | 

न सुडति-न परिस्यजतिः स्वभावसुन्द्रस्वादिति भावः 1 अन्न छायेति खरीरलि 
ङ्न न सुच्चतीस्यनेन च यथा प्रियसखी विरहादिना खिन्नां नायिकां कदाचिन्न परिः 
स्यजति तथा चाया स्वामित्युपमाङ्कारो ध्वन्यते । 

८१) राजेति अवितथं--सव्यम्‌, आह-अनुदिवसं परिदीयस इति ज्रवीति। 
तदवितथस्वं अतिपादयितुमाह--तथाहीति । 

, क्तामेति । ाननं-शङन्तराया सुखम्‌, चामक्तामौ-अतिशयेन ीणौ सङ्कचि 
ताविस्यथः, कपोरौ -गण्डौ यस्य तत्तथाभूतम्‌ श्रकारे गुणवचनस्य इति द्विवंच- 
नमू; युखस्य दुःखे सङ्कोचो सुखे विकाशः, यथा हि शिश्पारुवघकान्ये-“परिङुल्ः 
गण्डफलककाः परस्परं परिरेभिरे इत्यादि 1 तथा उरः-व्हःस्थरम्‌, काटिन्यञुक्तौः- 
चकरूकिथिरीकरणसमये इटपू्वः श्रतिक्तणं परिपोषस्तेन काटिन्यञ्च तेन रहितं 
स्तनौ यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌, अनेन पूं स्तनमण्डलान्तरितव्वादुरो दरष्टुं न शक्यम 
दानीमिमौ,स्तनाविदसुर इति स्प ज्ञातु रक्यमिति चोद्यते । तथा मध्यः-मध्याव' 
यवः, ऋविदेशइस्यथे, अतिद्ययेन छान्त इति छान्ततरः-नितरा दुवेखः, पूवं मध्यस्य 
लिविडपीनस्तनयुगलन्छान्स्या ्ान्तस्वसिद्धावपीदानीं छान्ततर इति विशेषवचनम्‌। 
तथा अंसो-स्कन्धौ सुजाविति कस्यचिद्धयाख्यानम्‌, रकामविनतौ-म्कणावनतौ + 

1 ~~ ---- भ्रकामेति विश्िष्टवचन स्‌, अनेन तयोग्छान्यति- 











दिन-प्रतिदिनं घुलही जां रदी दो  केवङ कावण्यमयी चया तुम्डे नदीं च्योडती । 
(१) राजा-श्रियंवदा सच कहती दै । क्योकि. ` `` ; , 
शलुन्तका क सुखमण्डङ के दोनो कपोल धेस ये है, वक्षस्थल के दोनो स्नः अपनी 
कडार त्याग चके दै, मध्यमाग बहुत दुल हो गया है, दोनो कन्थे अत्यभिक छक गये रै 





तृतीयोऽद्धः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌। १५६ 
^-^ ^^ ^^ 
शोच्या च प्रियदशेना च मदनग्लनेयमालक्षयते 
पत्राणामिव शोषणेन मर्ता स्पृ्ठा लता माधवी ॥ १२ ॥ 
राङ--[ निश्वस्य | कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि, किन्तु आयास- 
हेतुका बो भविष्यामि (१) । ८ कस्स वा अण्णस्स कथडस्स, किन्तु अश्रासदेतु- 
द्मा वो भविस्सं। ) 


शयो चोत्यते । तथा चुविःदैहचुचिश्च, पाण्डु वन्बु्ना क्न््््-- छविःदेहयुतिश्च, पाण्डुरा-पाण्डुवर्णा, पाण्डुस्वसुर्कण्ठावस्ात्‌, 
यथा हि मारूतीमाधवेः-'अभिनवकरिद्न्तच्छेदकान्तिः कपो इति । 

अत एव मदनग्छाना --कामविजृता, इयं-श न्तरा, पत्राणां पर्णानां श्लोपणेन- 
शोषणकमंकारिणा, सारभूतरसग्रहणाच्छोपं ऊुर्वतेस्वर्थः, शोपयतेनन्दादिष्वात्‌ कृत्य. 
स्यु बहुरुमिति बडुलग्रहणाद्वा क्तरि स्थुट्‌, मरुता-वायुना, र्टा-रुविता, 
स्पेन तत्कार्यं पत्रपाण्डुरीकरणं रुद्यते, माधवीरुता हइव-तन्नामवज्खीव, सोच्या- 
उक्तकाकश्यवेचण्यादिना सोचनीया च, प्रियं -मनोज्ं दशनं -मतिङ्कतियंस्याः सा तथा- 
भूता च, छावण्यानपायादिति भावः, जारुद्यते-परिदश्यते । तथा च प्रियंवदोक्त- 
मवितथमेवेति भावः। 

अत्र शोच्या च प्रियद्शंना चेति विरोधाभासः; शोच्या-अनुकम्पार्हत्यथंकरणेन 
विरोधपरिहारात्‌ । मदनेन किलेति शोच्यतवे हेतुव्वोपादानात्‌ काव्यिङ्गम्‌, उपमा 
च, स्वभावोक्तिरिति केचित्‌ । परे तुः-प्रियंवदावचनसमर्थनरूपं कार्य प्रति आननादेः 
्ामन्तामकपोरस्वादिरूपवहुविधहेतोरूपन्यासात्‌ सयुचयालङ्कार इति प्राहुः शब्दा- 
रङ्कारोऽनुप्रासोऽत्र । 9 

अन्न चोरःग्रशती नामेकवचनान्तस्वञुदष्ट; किन्तु मध्ये अंसादिति द्विवचनता- 
नि्देशनाद्‌ भस्नप्रकमता दोषः, स च विरहिवाक्यान्तर्गतत्वादेव समाधेयः। किञ्च 
मध्यवणनात्‌ परं षुनरंसवणनादुर्थितः स च दोषस्तथैव रीव्या परिदर्त्॑यः । तथेव- 
शब्दस्य ` रुतापदोत्तरान्वयित्वेनाकाङ्कितत्वात्‌ तदुक्तरवरिवेन प्रकेपो युक्तः, परन्तु 
तस्पदात्‌ पूर्व ्रकतेपादस्थानपदता । शादूंरविक्रीडितं छन्द्‌ः॥ १२.॥ ` 

( १ ) शङ इति । अथ शङुन्तरा सखीनिवन्धनेन शिथिलीङृतलजनाऽपि स्वस- 
न्तापस्याग्रतिकायंवं मनसिङस्याह-कस्येस्यादि। अन्यस्य-युवाभ्यामपरस्य, कस्य 
शरीर की कान्ति पीी पड़ गयी हे । अत एव पत्तो की खंखामे वाली हवा के र्गने वे 
सुरञ्चायी' हृद माधवीकरता क समान यह कामपीडिता शकुन्तर। शोच्या (शोचनीया) तथा 
प्रियदञ्चना ( देखने मेँ खन्दर ) दीखती है ॥ १२ ॥ 

( १) शङ्न्तरा-( ठंड सस लेकर ) कर्हूगी तो ओर किससे कर्हृगी, किन्तु कहने 

से त्तम लोगों को कष्ट होगा। : 5 ॥ 





१७ 


१६० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ तृतीयोऽ्कः; 
उञ्ने- सखि ! अत एव निबेन्धः । स्िग्धजनसंबिभक्तं खलु दुःखे 
सह्यवेदनं भवति (१) । ( सदि ! रदो ज्जेव णिव्बन्धो । सिगिद्धजण -संबिभत्तं | 
वख, दुक्लं सवेण मोदि । ) | 
राजा- | | 
पृष्ा जनेन समदुःखसुखेन बाला 
नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिदेत॒म्‌ 1 | 


~ 
जनस्य वा, समीपे कथयिष्यामि-न कस्यापीव्यथः। स्नेहसौदादादिना युव्रयोरेवावश्यं + 
कथनीयं युप्मकतल्यापरविखम्भयुक्तवन्धुजनामावादिति भावः तहिं कथं न कथ्यत | 
इत्यत्राह-किन्ध्विति। आयासहेतुका-समदुःखसुखत्वा त्‌ परिश्रमहेतुभूताः; वः-युष्मा- | 
कम्‌ भविष्यामि-मत्सन्तापस्याशक्यभ्रतिक्रियस्वात्‌ (1 
तीष्यर्थः। अत एव न कथयामीति भावः। |: 
(9) उभे इति । अथानुसूयाप्रियं बदे तत एव कथनीयमिवयाहतः-सखीति! | 

अत एव-अपरस्यान्तिकेऽवाच्यतया स्नेहविलम्भादिनाऽभिन्नहृदयस्वेन आवयोः समीपे | 
कथनीयतवादेव, यद्वा जावयोरायासः स्यादित्यत एवेस्यथः ! निव॑न्धः-तवायासनि- 
भित्तं श्रोतुमाग्रहः। नजुः ततः किं अवेदिस्यत्राह;-स्निग्धजनेति । ख-यस्मात्‌, 
दुखं-र्रेशः, स्निग्धजनेषु-वयस्यजनेषु संविभक्त-खम्यग्विभञ्यापिंतं सत्‌, वयस्यः | 
{स्निग्धः सवया" इत्यमरः, सद्या-सोढुं शक्या सहनीयेस्यथंः । वेदना-उपभोगो यस्य 
। 

| 


७----- 





तत्‌ तथोक्ठ, शिथिरुं भवतीस्यथे; 1 यथा कस्यचित्‌ मारवाहकस्य भारसंविभागेन 
दुःखं रघु भवति तद्वदिति मावः । ; 
अत्र सामान्येन विश्ञेषसमथंनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । इत्यथंयो तनिका । 
इत्यन्तः प्रतिमुखसन्धिः सन्दर्दितः। 
अथ राजा दुष्यन्तः अहमेवास्या आयासस्य हेतुरिति निश्चिन्वानोऽपि सखीः 
जनस्य आ्हातिदायेऽपि शान्तायाः प्रतिवचनदाने विकम्बमुद्वी दयापायशङ्कया 
पराण्टशतिः-पृष्टेति। समे-न्यूना तिरेक शून्ये दुःखसुखे यस्य तथाभूतेन, दुःखसाम्यस्य 
म्मभ्करषगंमकस्वा्दुयोतनाय दुःखपदस्य पूवंनिपातः,जनेन-अनखूय श्रियं वदा" 
णेन सखीद्वथेनेति यादत्‌, चृषटा-आधिरैतुपरकाशनाय जिासिता, इयं वारा-खुग्धा 
काङन्तका, बाडेति कैतव) नमिजञस्वं चोत्यते, .तेन॒ च सत्यवचनमेव वचयती. 


(१) दोनो-सखि ! इसीलिए तो इम आग्रह करती हे । क्योकि भपने प्रियजनीं 
` मे दुःख बोट देने से उसकी वेदना सद्य दो जाती हे । १ 
राजा-स्सके खख तथा दुःख मँ बराबर हिस्सा बटाने वाली सविर्थो ने कारण पद्ध दै 


८ 


तृतीयोऽ ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । . ` १६१ 


~ ^^ ^^ ^~“ न --- ॥ 
दष्टो विदत्य बहुशोऽप्यनया खतृष्ण- 
मचोत्तर श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ १३॥ 














धिर्मानसी व्यथाः इत्यमरः, न वच्यति- न श्रयिष्यति, इति न, अपि तु सखी. 
जननिर्वंन्धेन वचयस्येवेत्ति भावः, पएतदर्भमेव नद्वयम्‌ । जन्तु जनया-वार्या शकु 
न्त्या, विन्रृद्प-वदनं परावरस्य, सतृष्णं-सस्पृहं यथा स्यात्तथा, ¶्ृष्णे स्प्हापिपासे 
दे" दस्य मरः, बहुशः-असङ्ृत्‌ , द्टोऽपि-म्रथमदिन एव वीक्तितोऽपि, एवं वी्तणेना- 
हमेवाधिरेतुरिति निश्चिन्वानोऽपीष्य्थः, अहमिति दोषः, अच्र-सखीभररने, उत्तरस्य 
सखीप्रश्ने प्रतिवचनस्य श्रवणे-प्रवणविपये कातरता-किमेषा वचयतीत्यधीरताम्‌ , 
गतोऽस्मि-प्राक्षोऽस्मि, म्रथमदश्चनदिने तथेवाभिरापध्रङाशनात्‌ किं मद्धेतुकेयमव- 
स्थाऽथवाऽन्यहेतुकेति संशयस्य सम्प्रति निरसनीयस्वात्‌ कातरितोऽस्मीत्य्थः। 'अन्नो- 
त्र्‌ इत्यत्र “अत्रान्तरे इति पाठान्तरम्‌ , तन्न ्रश्नप्रतिवचनयोमध्ये इत्यथः । 

अत्र वाराखेन सनोगतं बहिःप्रकाशयिष्यस्येवेति हेवदेत॒मद्धावात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । 
उत्तराद्धं वि भावनाविशोषोक्त्योः सन्देहसङ्करः । 

इस्याद्ारभ्येतदङ्कसमासिं यावद्‌ गभंसन्धिरभिहितः । किं च शङुन्तरादुष्य- 


` न्तयोः परस्परसग्प्रास्तापायोपायशङ्के दर्शिते; ताभ्यां हि एेकान्तिकप्राप्व्याशङ्काकर- 


णात्‌ प्राप्त्यालाऽभिधा तृतीया कार्यावस्था निरूपिता । तथा च पृष्टा जनेनेव्या- 
दिना दुष्यन्तस्य शङुन्तलाप्राौ उपायशङ्का, अभ्रे 'अवहीरणामीरुभं वेददि मेदहि- 
अः इस्यादिना शङ्न्तरायाश्च दुभ्यन्तप्रास्तौ अपायशङ्काच बोध्या 1 म्राप्त्याशा- 
लन्तणमाह दपणे-“उपायापायशङ्काभ्या प्राष्त्या्चा प्रािसस्भवः ।> इति । 

गर्भ॑सन्धेरेकेकमङ्गं यथास्थानं वच्यते । 

किं चैवं नायकनायिकयोरन्योन्यसम्प्रािः फक, फलस्य चाभ्यर्दितोपायोऽन्यो. 
न्याचुरागः, अयुरागस्तु प्रागङ्करितोऽत्र सम्यगुद्धिन्नः, तस्य च श्ृष्टा जनेनेट्यादिना 
नायकनिरूपितः अवहीरणोभीरुञं वेवदि मे हिअअं” इति नायिकानिरूपितश्च संश- 
यनिवन्धनो हासः, परस्परान्वेषणं तु समुल्वणितमेवेति तत्तत्‌ तत्र तत्रोन्नेयम्‌ । 
यदुक्तं विश्वनाथेन--फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य किञ्चन । गभो यत्र समुद्मेदो 
हासान्वेषणवाच्‌ सहः ॥ वसन्ततिरुकं नाम वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 





किन्तु उन यह अपनी मनःपीडा का कारण नीं वतावेगी, यह बात नहीं हे, अर्थात्‌ 
वत्तावेगी अवद्य । ऊेकिन उस समय इन्दोने ( शङुन्तलाने) यचपि फिर फिरकर करं बार 
सक्षे देखा थाः फिर मी इस समय इनका उत्तर सुनने के शिण में अधीर हो रदा हू ॥१३ 


११अ० शाः 





= 


१६२ अभिज्ञानशाङ्ृन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः । 

~~~ ~-^^ 

शक्क-यतः भ्रश्रूति तपोवनरष्ठिता स राजषिमंम दशेनपथं गतः(६)। 

( जदो पहुदि तवोवणरकिलिदा सो राएसी मम॒ दंसणपधं गदा । ) [ इत्यद्धोक्तेन | 

लज्जां नाययति । ] | 

उभे- कथयतु कथयतु प्रियसखी (र) । ( केदु कडु पिश्रसही ।) | 

शङ्क ततः प्रशृति तद्गतेन अभिलाबेण एताबदवस्थाऽस्मि संब- । 
न्ता (३) । ( तदा पहुदि तस्गदेण अहिलासेण एश्रावद्वत्थद्नि संवुत्ता । ) 

` “उभत-दिश्या ते अनुख्पे वरे अभिलाषः । अथवा सागरसुञ्कित्वा 

, ~: कस्मिन्‌ महान ्रमषटव्यम्‌ (ष) । ( दिदि दे अल्प वरे श्रदिरासो। ' 

« ^ अथवा सारं उन्मि कटि माण पचिरिदव्ं । ) ___ ~ कटिं महाणदैए पविसिदव्वं । ) 

(१) शङ इति । अथः शङन्तखा क्रिञ्िज्ञजमाना स्वायासकारणं व्याचष्टे;ः-यत 
इति । यतः प्रश्टति- यस्काङ्मारभ्यः काक्तिक्याः भर्ती तिमाष्यभ्रयोगासप्शठ्यथयोगे 
पञमी, तपोवनरक्तिला--भाश्रमरत्तकः,. सः-प्रसिद्धः, राजर्षिः-सुनिकर्पो राजा 
दुष्यन्तः 1 सत्र. नौनिया हृदा पतिरूपेण ब्रतत्वात्‌ स्वामिबुद्धथा दुष्यन्त इति 
नामकीसंनम्स्वा 'राजविरिति रीितमिति .नायिकागतमौचिष्यं ध्वनितम्‌ । 
ददानपथं गतः--खगोचरीभूतः, एतेन दशेनस्य देवङ्ृतस्वं द्योतयति । तदो पडदि 
( लतः भ्रति ) इत्यादि वच्यमाणवाक्यं यतद्वाक्यस्याद्धं वोध्यम्‌ › कुजो --रतिः 
विषयकत्वेन लीडाष्‌ › नाटयति-सुखभङ्गयाऽभिनयति । 

८२ ) उभे इति । कथयतु कथयस्विति म्मोदातिश्ञयोपरुभ्ध्या द्विवचनम्‌ । 

(८३ ) शकृ इति। ततः भ्रति-त्च्कालमारभ्यः पूर्ववत्‌ पञ्चमी; तद्वत नः-तं- 
राजर्षिं गतेन- प्राप्तेन, दुध्यन्तगतेनेव्यथेः, अभिलचेण--रम णस्ष्हया, हेतौ तृतीया, 
एताठती--इदमाकारा अवस्था-सन्तापकारिणी दज्ञा यस्याः सा तथाभूता । राजः 
विदशषंनमेव आयाखहेतुरिति भावः। एतेन सक्चमी मदनावस्था सूचिता । अन्न गद्या 
स्थोदुमेदनाद्‌ गभंसन्धेः रिषि साङ्गम्‌ । 

“रहस्यार्थस्य तृद्धेदः रिः स्यात्‌” । इति दपणोक्तल णात्‌ 1 
(४) उभे 1 अथानुसूया प्रियंवदे म्रश्नानुरूपञुत्तरं राप्य ससन्तोषमाहु” 
(९) शकृन्तखा--इस तपोवन की रक्षा करने वाले राजषि जवसे इन नेत्रो ध 
सम्मुख इ दै.“ “““( आधा वाक्य ककर लज्जित दो जाती है )। 
(२ ) दोनो- भ्रियस्खी ! कदो, कदो । 9 
(८३ ) दाक्रन्तला- तमी से तद्भत अभिलाषाओंके दारा मे स अवस्थाको प्रा हृदे 
(४) दोनो ~ मास्यवश जपने अनुरूप वर के छि ही तुम्हारी इच्च्या उतयन्न इई द । 
अथवा समुद्र को च्छेडकर महानदी कदी क्या दूसरी जगह जाकर मिलती 


ल 











तृतीयोऽङ्कः ] किशोरङेलिसमेतम्‌ । 
1 ^^ ^^ ^^^^^^~ ^^ ^^ 


राजा-- सदषेम्‌ \ शरुतं यच्छोतण्यम्‌ (१) । 
स्मर एव तापहेतुर्निवांपयिता स एब मे जातः । 
दिवस इवाश्चश्यमस्तपात्यये जीवलोकस्य ॥ १४॥ 


------~----------- 

दिष्टयेति आनन्दसूचकमभ्ययम्‌, दिष्टया हयै शमे भाग्ये इति शब्दार्णवः, , 
"दिष्टया स्ुपजोषञ्ेव्यानन्द्‌" दस्यमरः, अथवा दिष्टया-माग्यात्‌ , ते-तव, अनु- 
रूपे वरे-योग्यपात्रे, अभिकापः आसक्तिः, जात इति शोषः । तमेवार्थं प्रशसासुखेना- - 
दतुःः-अथवेति । महानद्या-गङ्गग्रश्स्या, सागर-महोदपिम्‌, उनी 
कस्मिन्‌ भ्रवेष्टभ्यं १ न तदतिरिक्ते करिमश्चिदपि तु सागर एके 

अच्र इृष्टान्तारुङ्कारः । अनुरूपे प्रशंसनात्‌ समालङ्का 

(१) राजेति । अथ नायिकाप्रतिदचनमहोरसवग्रयु्िते राना छरतार्थ॑तां पिरा- 2६ \` 
ख्शदिः-श्चुतमिति ! यत्‌ श्रोत्व्यं-ध्रदणीयम्‌, जासीदि रोरत्र श्रोत्यस्य > ई 
ससु्कृष्टस्वम्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ । यद्भाऽनेन श्रोतम्यश्चििषो लच्यते सेनेवंविध- ८6 
मन्यज्नास्तीस्यस्य सर्वो कषटस्वं द्योत्यते । श्रुतसिस्यतः स तुगसुखकरं किमपि > 
नास्तीति कच्धं शनोतरघत्तासाफस्यमिति भावः । अनेन छतारथव्वैकूत। अत्र यद्क 
उदस्योत्तरवाक्यगतत्वान्न तच्छब्दाकाष्कुति केचित्‌ । परे तु म्यत तेश्यतत्‌ 
शतमिति परामश्चंयन्ति । 

अथ दर्षा्िरेकेणात्मनः कृताशं तासस्पाढकं स्मरमभिनन्दति;ः- 

स्मर इति ! तपात्यये-तपस्य-प्रीष्मस्य अस्यये-अपगमे, वर्पारम्म इयथः; 
जीवरोकस्य-प्राणिवर्गस्य, अभ्रे ग-मेवेन तद्वयाप्स्येस्यर्थः 1 श्यामः-ङृष्णवणंः, "अद्ध. 
श्यामः इति कचित्‌ पाठः, तत्रः-अद्धं अपरा, अपराह्न इत्यर्थः । श्यामः-सच्छायः, 
पूर्वाह्ने सातपत्वादित्यथंः, दिवस इव, स्मरः-कन्द्पं एव, मे-मम, तापस्य-- 
सन्तापस्य हेतुः-उरणद्कः, आसीदिति रोषः, पुनरिदानीं सः-स्मर एव, निवा. 
पयिता-तापस्य निडृक्तेः कारयिता, जात इति दोषः, अस्या मयि अनुरागसुसाच 
त्च्छ्रावणेनेति भावः। 

अयं सरला्थ‡--यथा म्रीप्मकाखीनो दिवसः तिग्मरश्मिसमधिङृततया प्राणि- 
जगतः सन्तापञुस्पादयन्‌ श्रीप्मावसाने शीतरुजल्धरसदकृतो अ्रीमोपाधिशून्यः स 


(८ १) राजा--( दषे के साथ ) नो सुनना था, खन किया । 

जो दिन, गमी के दिनो मे संप्ार के प्रागिर्यो को ताप से ज्ुर्साता है, वही दिन गमी 
बीत जाने के बाद मेषमकिन होकर उस सन्ताप को दूर कर दवियाकरत। है 1 . ठीक उसौ 
नरह कामदेव ने मेरे हृदय मे सन्ताप उत्पन्न किया भौर अन उसी कामने सन्तापको 
दूर मी कर दिया ५.१४॥ 
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९६४ अभिज्ञानशाकन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 


शकु तद्‌ यदि वामनुमतम्‌ › ततस्तथा प्रबत्तितव्यम्‌, यथा तस्य + 


राजैरनुकम्पनीया मामति । अन्यथा स्मरतं माम्‌ (*)। (ता जवो | 
श्णमदं, तदो तधा पउक्तिदव्वं, जघा तस्स राएसिणो अणुरूम्पणीय्ा दोमि सि । 


,छण्णधा समरेध म । ) , 
राजा-अहो विमरशंच्छेदि वचनम्‌ । (:) एतदेव कामफलम › यज्ञः. | 
एव शुद्धो च्च ज जवि तया स पसिः कामदेवः शङ सन्तापो पशमने चङ्ग मवति; तथा स प्रसिद्धः कामदेवः शङ््‌- 
न्तरोदेरोन ममान्तस्तापसुस्पादय ज्ञपि सम्प्रति मदुदेशेन शङ्न्तरायाः सन्तापे | 
` जनयन्‌ ममाशापूरणाङ्करध्रकाशनेन स्व॑ मेऽन्तस्तापमपसारयतीति 1 
अत्रय एव तापहेतुः स एव तत्तापनिवांपमिता इति विरोधाभासः, स्वावच्छेदेन 
. तापहेतावपि नायिकावच्छेदेन तापोपक्षमकसवे नावच्छेदभेदेन तस्परिहारात्‌ ; इति 
केचित्‌ तापजनकस्तु तापोपशमको जात इति विरुद्धकायंसंघट्टनया विषभमोऽलद्कार । 
हृस्यपरे । श्रौती उपमा च । उपमया पूर्वं स्मरस्यातितीचणस्वं तदानीमस्यन्तानुक्‌- 
रस्वं च सूच्यते । कामस्य दाहदे ुत्वमाह गारुडे-- 
(कामाद्‌ अमोऽरचिदाहो हीनिद्राधीटतिक्य' इति 1 आयां जातिः ॥ १४ ॥ 
(१) शक इति 1 अथ शञकुन्तखा स्वाभिराषस्य दौरुभ्यबुद्धावपि प्रचरित 
सन्तापसन्ततेरसदिष्णुखेनालुमति पूवि कां भवृति तस्सिद्धौ भ्रियष्ठह चरी जनं ग्राथयतेः- 
तदिति । तत्‌-अभिरुषितव्वम्‌? य दवि वर-युवयोः, अनुमतं-अमीष्टम्‌, यदीदशी 
मे अभिकाषा युवाभ्यां रोचत हत्यर्थः, ततः-वदरा, तथा प्रचर्तितज्यं-तेनैव रूपेण 
यतितव्यम्‌, तथाशब्दाथं विव्रृणोति-यथेव्यादि । यथा-येन रूपेण तस्य राजवंः-- 
सुनितुल्यस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य; अनुकम्पनीया-दयनीया, सादरं राद्येति मावः, 
अन्यथा-युवयोरननुमततया यज्ञाावेन तस्यानजुकम्पनीयत्वे सतीस्यथंः, मां स्मर 
तम्‌-मरणस्य भरोष्यात्‌ स्दटृतिमात्रेणाजु भवतम्‌, जब्रश्य जीवरोकं दास्यामीति 
भावः अत्र निर्वेदादयो भावाः। 
(२) राजेति 1 जथ शकुन्तलायाः तद्दीस्यादि वचनमाकण्यानुमंस्येते न वां 
सख्यः विति सन्दिहानो राजा षुनरन्यथेस्यादि शरव्वाऽनुमेस्येते एवेस्याह+-जहो इति। 
विम -संशयं छिनत्तीति विमशोच्छेदि, सख्योरनुमननसंक्ञयनिवतंकमिष्यथः। सख्य 
जुस्ते एवेति भावः । पतेनते ऋदिति स्गमाय यस्तं करिष्यते इ ~ पतेनते शटिति सङ्गमाय यर्नं करिष्येते इति विशवास 
(१) शकुन्तला--इनङ् यदि त॒म दोनो का सम्मत हो, तो-ेसा यल करो, 
जिससे शँ उनकी कृपापा वनः! नदीं तो मेरा स्मरण रखना । ( स्स टुः 
पडासन वर्चूगी नदीं )। त 
(२) राजा--ठीका दै, इसके वाक्य मेरे सव सन्देह दूर कथि देते है! कामदेव का 
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फलमन्यत्‌ । एतावद वस्थाऽपि मां सुखयति । 
परियं-[ जनान्तिक ] अनसूये ! दूरगतः अस्या मनोरथः, अक्षमा इयं 
कालहरणस्य (१) । (्रणस्‌ए ! दृरगदो से मणोरहो, क्लमा इयं कालदरणस्स।) 





प्रतीयते । यद्भवा श्यं मयि भ्रकटिताजुरागाऽपि गुखुजना्तया यदि मासुपेक्ेत' इति 
ग्रागासीत्‌ संशयः । सभ्थ्रति अनेन चचनेन गुरुजनानपेक्तस्वप्रकाशनारस निरस्त- 
इव्यर्थः । यद्धा सत्यमियं मद्िरदासदिष्णुतया मरिष्यतीतिन संशाय इत्यथः । इंदशः 
समाचारो वर्गितोऽस्ति नैषधकाग्ये- हंस आह- 

पित्‌र्नियोगेन निजेच्छया वा युवानसन्यं यदि वा वृणीषे! 

स्वदर्थमर्भित्वक्ृतिः प्रतीतिः की््ययि स्या्िषधेश्वरस्य ॥ स० ३; शछछो° ७२। 

` तन्र संशयच्छेद वचनं दमयन्ती लाह- 

अनेषधायेव जुहोति तातः किं मां कृशानौ न शरीरदोषाम्‌ 1 

इष्टे तनूजन्मतनोः स नुनं मन्प्राणनाथस्तु नरस्तथाऽपि ॥ स० ३, छो० ५३ । 

एतदेव--परस्परं प्रति परस्परानुरागोस्कषं एवेत्यर्थः, एनदेव--एतत्‌ पर्य॑न्तमेव 
-दा, कामफल-काममाध्यं, कामेन जनितमिति यावत्‌, न वितोऽन्यत्‌ परिणयादिकं 
कासेन साध्यत इन्यर्थः, अन्यत्‌-परिणयादिना सङ्गमादिकं, यल्रफक-चेष्टासाध्यम्‌, 
तथा च येन येन व्रिना यकरण प्रवर्तिर्ना नीत्‌ कामदेवेन तत्तन्निप्पादितमेव सम्प्रति 
समागमायास्माभियंलविधानं साम्प्रतमिति भावः। 

एतावदंवस्थापि-मय्यनुरागोदयात्‌ मां विना मद्नज्लोषिताऽपि, यद्वा एतावती 
सय्यनुरागभरदशं नमान्नपयंन्ता अवस्था यस्याः सा तथाभूताऽपि, मां सुखयति-सुखं 
करोत्ति, भनुरागोद्धारादिति भावः! तथा चः-सभ्प्रति सङ्गमारूामेऽपि भाविसङ्गमोः 
्पांदनस्यावश्यं भावान्मामानन्दयतीति निरङृ्टाथः । सुखश्ञब्दात्‌ करोव्यथं णिच्‌ ॥ 
-यद्वा सुखिरिति चौरादिकः स्वार्थण्यन्तः 1 इह मागो नाम॒ गभ॑सन्धेरङ्गमु पन्यस्तम्‌, 
तल्लक्तणं यथा दु्पणे; -(तस्वाथंकथनं मागः इति । 

(१) ्रियमिति । जनान्तिकम्‌-अप्रकाशम्‌, रक्षणं प्रागुक्तम्‌ । शङ्न्तराया 
वचनेन नायके दढानुरागमवधायं प्रियंवदा सखेदं सतोषं चाह,-अनसूय इति । 
अन्यथा दुःखदयोतिकया सम्बोधनकाक्ता वयमिदानीं सङ्कटसागरे निमभ्ना इति 
भ्यञ्यते। भसयाः-शङ्गन्तङायाः, मनोरथः-जभिराषः, कामावेग इति यावत्‌,दूरम्‌- 





वास्त्रिकं फलं यहा हं 1 इसके अतिरिक्त जो फर हँ, वे सव केवर चेटा कै फल दं । ययपि 
-यह तनी मयावेह अवस्था को पर्हच चुकी है फिर भो युञ्चे तो मानन्दितः दी करती है । 
( १) प्रियंवदा--८ चुपके से ) अनसूया ! इसकी अभिलापा वहत दूर तक पह च चुकी 
है 1 अब यहु कालक्षेप सहन नदीं कःर सकेगी । 
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अन--ग्रियंवदे ! को खु उपायो वेत्‌, येन अविलम्बितं निश्रृतच्च 
सख्या मनोरथ सम्पादयावः (£) । ( पिच्नम्बदे ! को णु उवाच्रो भवे, जेण 
अविलभ्बिदं गिहुदच सहीए मणोरहं सम्पाद्य । } 

पियं-निथतमिति चिन्तनीयम्‌, शीघ्रमिति न दुष्करम (२) । 
( णिहुदं न्त चिन्तणी्य, सिर्घं त्ति ण दुक्करं । ) 

अन-- कथमिव ? (३) । ( कधं विश्च १) 

परियं- ननु सोऽपि राजर्षिः अस्मिन्‌ जने सिग्वदष्टया सूचिता- 
भिलाषः एषु दिवसेषु प्रजागरछ्रृश इव लयते (४) । ( णं रो वि राएसी 
इमसिस जरो सिणिद्धडिटएि्रा सूइदादिलासो इमेखं दिश्सेसु पजाश्ररकिसो विश्च 
प 
अनासन्नम्‌, राजानमिति यावत्‌ गतः-विषयी चकार । अत एवेयं कारुहरणस्य-- 
कारक्तेपस्य, अक्तमा-अन्हा, स्वभावतोऽयं तदासादनज्यापारो बहुका सापेत्तः, 
सुतरामस्माकं तत्र कारुविक्ेपोऽसाम्परतमिति भावः । कालक्तपे हि सखी अस्माकं 


न्रियेतेवेति ह्यम्‌ । ; 
८१) अनेति 1 जुरिति प्रश्ने । येन~उपायेन, अविरग्वितं-शीघम, निग्धतं-- 


गुप्तं च यथा भवति तथा । मनोरथं-सख्या मनोरथदिषयीशूतं दुष्न्तसङ्गमस्‌ › 
सम्पादयावः सफलतां नयावः} 

(२) प्रियमिति 1 निश्टतं-गुे, गुक्चभावेन प्रियसख्या राजसंमेरनकरणसम्‌ 
चिन्तनीयं -दुःसाध्यतया विचारणीयम्‌, ऋषीणामितस्ततः समन्ततो विचरणात्‌, 
तेषाञ्च ती्बुद्धिमत्तया तेषु किञ्चिद्‌ गु्तीकरणस्यास्माभिः सुदुष्करघ्वादिति भावः। 
शीध्रं सम्पादनं दुष्करं-अनायाससाध्यम्‌ ›, राज्ञो दुप्यन्तस्यापि सख्या उपरि 


ङृताचुरागत्वादिव्यारयः। 
(३ ) अन इति । कथमिव- कीदशमेतत्‌ ? 


(७ ) भरियमिति । नन्वनुप्रशने 1 सोऽपि राजर्षिः-दुष्यन्तोऽपिः अस्मिन्‌ जने-- 
प्रियसख्या शङन्तकायाम्‌, लिग्धदष्टथा-पणयदृष्टथपंगेन, सूचितः-ग्यल्ञितः असिः 





( १) अनसूया- प्रियंवदा ! कौन सा उपाय क्रिया जाय, जि6से गुप रोति से किन्तु 
शीघ्र दी इसकी अभिखाषा पूरी कर दी जाय । - 

(२) प्रियंवदा-शु्तरीतिः यदी जरा कठिन दै, विन्त शीघ्र कठिन नदीं दै । 

(३ ) अनसूया-कसे १ £ 

(४) भियंवदा-बह राज धि भी लिर्ध इष्टि द्वारा अपनी अभिलाषा प्रकर कर्‌ चुके 
हे, भौर इधर करई दिना से ज्यादा जागते रहने से वे भी कश से दीखते दै । 





तृतीयोऽङ्कः] ` किशोरकेलिसमेतम्‌ । १६७ 


~+ ~~ ~~ --~-~-- ~~~ ^^ ^~ ^^ 








शजा--[ आत्मानमालोक्य ] सत्यभिस्थर्भूत एवास्मि। (१) वथादि- 
(~ च. (१ ५ 
अरिशिरतरेरन्तस्तवापेविवणमलीभसं 
निशि निशि अुजन्यस्तापाङ्गपरवर्सिभिरश्ुभिः 


काषः-अनुरागो यस्य स तादश्चः, प्रजागरकृश्चः-प्रजागरेण-रात्रिजागरणात्‌ कराः- 
त्तीणाङ्ग इव, रचयते-परिदश्यते । तथाच~राज्ञो दु्यन्तस्यापि तस्यामासत्तिवशाच्‌ 
शीघ्रता न दुःसाध्येति ताष्पयस्‌। एतेन स्मरद ाक्रान्तस्वमभिहितस्‌। यथोक्तम्‌, 
चच्ूरागस्तदलु मनसः सङ्गतिर्भावना च 
ग्याच्र्तिः स्यात्तदनु विषयय्रामतश्देतसोऽपि 1 
निद्राच्चेदस्तदचु तजुता निखपस्वं ततोऽनू- 
न्मादो मूच्छ तदनु मरणं स्युदंशाः प्रक्रमेण ॥ इति । 

८ १) राजेति । जसमानं--स्वकखेवरम्‌ , पियं वदावचनाकणंनमा्मावकोकन- 
हेतुः 1 आरमाचरोकनेन प्रियं वदोत्तं याथातथ्यं विमाव्याह;-सस्यमिति। जनेन प्रियं- 
वदोक्तमङ्गीकरोति, इस्थंमूतः-ईद्शीसवस्थामापन्नः, भ्रजागरङरश एवेव्यथैः। कार्थं 
दशंवितुमाह-तथाहीति । 

अलिरिरेति । अन्तस्तापः-अन्तर्स्थितस्दनोत्तापेः, हेतुभिः 1 अन्तस्तापानां 
हेतुव्वमशप्रवत्तेनारमककायंसुदिश्येवेति वोध्यम्‌, अक्लिशिरतरेः-अस्यन्तसुष्णेः, जान 
न्दाश्चुण एव शिशिरस्वखम्भवादन्र तु तादराश्चुणोऽभावादचिरिरेच्युक्तम्‌ › निशि- 
निक्षि-तदर्शनस्प्श्टति सर्वासु रात्रिषु, दिवा सुनिपरिचरणेन परिजनसन्निधानेन 
सदशदक्च नादिना च कथञ्चित्‌ कार्यापना भवतीति निश्ायहणस्‌ , प्रायेण निशा. 
स्वेव विरहोऽसद्यतमो भवतीति कामिजनस्वमावः । यद्भा दिवा तादशवेधु्ंभकास- 
नेन रा्वो धीरोदात्तनायकस्वग्याघातसम्भवान्निशिपदोपादानम्‌ । अनेन शङ्न्तला- 
दर्शनात्‌ प्रष्टति अद्य यावदेतद्वस्था चयोतिता, सुजे--अन्यत्रारस्या मूष्ठशयने उप- 
धानी्ते वामवाहौ न्यस्तात्‌-स्थापितात्‌ अपाङ्गात्‌-नेत्नप्रान्तात्‌ प्रवत्तिभिः-्रवाद- 
रीत्या निर्गच्छद्धिः, अच्र प्रजागराच्छुय्यायां परिवरस्या विवत्तनेन उपधानस्य व्यर्थं 
भूतस्वाद्‌ भुजोपधानत्वसुक्तम्‌ › अनेन चिन्ताविषादादयो द्योत्यन्ते, अश्चभिः-नयन- 
वारिभिः बहुवचनेन सद्‌ा निय॑न्त्रणप्रसृमरस्वं तेन दुःखबाहुल्यं च चोत्यते, विवण- 
कुत्रचिदंशे कान्तिरहितं मरीमसं-ऊुत्रचिदंशे मकिनञ्च, यद्वा विवण-~विङृतवणंमत 





(१) राजा--८ अपने को देखकर ) सचशुच, मै रेता ही द्यो गया हू । क्योक्षि- 

(= (१ = 

मे प्रत्येक रात्रिम अपने नेत्र काणक भाग दाथपर रखकर वेढा रहा ह, उत्त समय 
हादिक सन्ताप से जो गरम ओंसू गिरे, उनसे मेरे मणिवन्धका रंग ही बदल गया है, इषर 








१६८ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ तृतीयोऽ 


८.१ 





१.८ ६.०५. 





"^~ ^^ 
अनतिदुकितज्याधाताङ्कात्‌ अुड्मणिवन्धनात्‌ 
कनकवलयं स्रस्तं खस्तं मया प्रतिसार्यते ॥ १५॥ 
प्रिय-[ विचिन्त्य ] हला ! सदनलेखनमिदानीमस्याः क्रियताम्‌ (९) 








एव मलीमसं-मछ्नीभूतमिव्यथः 1 आच्र विवणेमणीकृतमिति पाठान्तरम्‌ , तत्र 
विबणेः-ज्यो तिविरहितः मणिः-मध्यमणियंस्य तत्‌ भविवणंमणि विवणंमणि सम्पा- 
दितमिति विवणंमणीक्रतम्‌ , अभूततद्धावे चिवप्रत्ययः, अनेनापि दीघंकालसेवेयमव- 
स्थेति सूच्यते; अरपकारनेदग्वेवण्यांसम्भवादिव्य्थः । कनकस्य वखयं-सुवणकट- 
कम्‌ › अत्र कनकपदोपादानेन शस्य चोत्यते, वख्यपद्मात्रेण ताद्शार्था्रतीतेः, अन- 
तिलक्ितः-कनकवलर्यावरणेनानमिव्यक्तः उ्यायाः-मौयां आघातेन अङ्कः-चिदं यत्र 
तत्‌ तस्मात्तथोक्छात्‌ , यद्वा-अनतिदल्ुलितायाः-अनतितरलितायाः कोटिद्वये अश्ि- 
थिङबद्धाया इति यावत्‌ । उयायाः- मौर्व्याः आघातेन अङ्कः-चिद्धं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ 
इत्यथः, मणिबन्धनात्‌ ;-मणि्वंध्यतेऽस्मिन्निति मणिवन्धनं-हस्तग्रको्टमागस्तस्मात्‌ 
खरस्तं खस्तं-गलितं गङितम्‌ , अतिकृशतया करप्रकोष्टदेशमागतं सदित्यर्थः, मया- 
राज्ञा; सुः पुनः पुनः, भ्रतिसायंते-प्रको्ठरूपस्वस्थानस्थं क्रियते । पूवमङ्ग्रवयङ्गा- 
नामापेश्िकस्थूरतया शिधिलूकग्नस्य वर्यस्येदानीं अंशात्‌ कृश षएदाहं भवा- 
मीत्याङायः। 

अत्र स्वभावोक्तिः काव्यशिङ्गञ्च । यदि चेस्थम्भूतोऽस्मीप्युक्त एवार्थोऽनेन भङ्गयः 
न्तरेण वण्यते तदाऽशरुप्रसरणादिकायंसुखेन जागरणादिप्रतिपादनादप्रस्त॒तप्रशसाऽ- 
"पीति केचित्‌, परे तु काश्या्गस्वात्‌ प्रस्तुतेन कार्येण कनकवर्यखंसनेन तस्कारणी- 
भूतं काश्यं भस्याय्यत इति पर्यायोक्तिरल्ङ्कार इति बद्न्ति । 

अत्र च नायकाटम्वितो निज्ञातदारि्तचन्द्रोदयादिभिरुदीपितोऽश्काश्यादिमिः 
रनुभावितस्तद्भिभ्यक्तचिन्ताविषादग्छान्यौस्सुक्यादिभिः सञ्चारितो नायकगतो विभ्र 
कर्मश्ङ्गारः स्पष्टं भासते। स चात्र स्वाभिप्रायसिद्धवा कतद्धव्यप्रायस्य नायकस्य 
क्छेशः फडेन हि षुननंवतां विधत्ते इति रीस्या सुखायमानतासुपगच्छन्‌ सम्भो- 
गायमानः संचृत्तः । हरिणी उत्तम्‌ । तचछ्त्तणन्त्विदम्‌ ,- 

“नसमरसरागेः षड्वेदेहंये हरिणी मता । इति ॥ ५५ ॥ 

(१) भ्रियमिति। विचिन्त्य-विचार्य, शङुन्तखाभिकाषं निश्छतं साधयित- 
पि ~ - --- 
धलुषकौ डोरी खी चने से सणिबन्ध देशम जो चिह्ठ हो गया दै, वह वल्य के कारण दिखायी 
नदीं देता हे ओर मणिबन्धं देश का जो स्वणंमय आभूषण ( भनन्त ) है वह बार वार नीवे 
फस आता है, जिससे उसे ऊपरकी ओर खींच छे जाना पड़ता हे, नदीं तो गिर दी जाय ॥ 
(२) भरियवदा-( सोच कर) सखी ! तो इसके छि एक कामलिपि तेथार को जाय 





॥ 





तृतीयोऽङ्कः ] किशरकेलिसमेतम्‌ । ५६६ 
~~~ ~~~ ^~ ^^ भ 
अह्‌ तत्‌ सुमनोगोपितं कृत्वा देवतासेवापदेशेन तस्य राज्ञा हस्तं प्राप- 
यिष्यामि । ( हा ! मञ्मणलेदणं दाणि से करीश्रदु, अहं तं खुमणोगोविदं कटु 

देवदासेवावदेसेण तस्म रण्णो हत्थं पावहस्पं । ) 

अन-सखि ! रोचते मे सुङ्कमार एष प्रयोगः । किं वा शङ्कन्तला 
भणति ? (१) । ( सदि ! रोश्रदि मे खुडमारो एसो पञ्चशरो । फं चा सउन्तला 
भणादि १। ) 


सुपायमाह; हरेति । हरेति अनसूयासस्योधनम, अस्याः-- प्रियसख्याः सम्बन्धे, 
:मदनरेखनस्‌-जस्मनः कामाविभांवभ्यञ्ञिका पत्रिका, यथो च्छम्‌ ;-'खेखधस्थापनैः 
िग्धैवीदितैशदुभापितेः । दूतीसम्प्रषणेनायां भावामिन्यक्तिरिष्यतेः ॥ इति । 
सुमनोभिः पुष्पैः गोपितं- स्तं त्वेति शेषः, पुष्पस्वाम्यन्तरीक्स्येस्य्थः, 
“खियः सुमनसः पुप्पम्‌ः इत्यमरः, देवतासेवापदेशेन--देवाचनभ्याजेन, आभिः 
खमनोभिरभ्यच्चनीया देवताऽभ्यच्यंतामिति च्छुेने्यर्थः । ष्देवशे पापदेरोनेश्ि 
'पायान्तरस्‌ › तक्रः-देवस्य शेषा-निर्मास्यम्‌ , यथाह तारानायः,-- 
श्रसादादीयते यत्त॒ दैवस्य पुरतोऽ्च्च॑केः । 
सक्चन्दनादिनिर्मास्यं तत्र दोषेति सा याम्‌, ॥ इति । 
तस्या अपदेशेन--ग्याजेन, सुनिभिः कल्पित देवनिरमास्यमिति युद्यतामितिच्डु- 
-खेनेत्यथः, "देवनिमास्यादिभूनं पुपपादिक स्वकल्याणार्थं स्र धाय॑ते' इति त्वयाऽपि 
कल्याणारथं धाय॑ तामस्युक्सवेति भावः । मदनरेखनसमाचासे यथा कुमारसम्भवे,- 
(न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूञज्वचः ङुञ्नरबिन्दुशोणाः । जन्ति विद्याधरसुन्द- 
-रीणामनङ्गरेखक्रिययोपयोगम्‌' ॥ इति 1 
अयमप्युपायो वारस्यायनीये प्रोक्तम्‌ । अनेनावश्यम्राह्य्वं द्योतितम्‌ । अश्रा. 
`भूताहरणं नाम गभ॑सन्धेरङ्गसुपकञि्षम्‌ , तल्लक्षणमाह द्पंे विश्चनाथः-- 
"तत्र उ्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम्‌ ॥ इति । 
(१ ) अनेति । अनसूया प्रिय॑वदोक्तं संवदति,-रो चते इति । रोचते-प्रीतिमु- 
रपादयति, मे- म्यम्‌ , “सुच्यथानां परीयमाणः, इति सम्प्रदाने चतुर्थी, सुङ्मारः-- 
-सदुखः, अनायाससाध्य इस्यथैः, तस्य राजपेरन्तिकं शङन्तराया अभिसरणादौ तु 
इमसुपायमपेचय काठिन्यं स्य।दिति भावः, प्रयोगः-प्रतिविधानस्‌ यद््थ॑मयमुपायः 
भतिविधीयते तस्यास्तच्र सम्मतौ हि विधानसाफल्यं भवेदन्यथाऽऽयासमात्रमिति 


भौर मे उप्त एल क मौत छिपाकर देवपूजा के व्याज से उप्त राजा के पास पुना दूगी । 
(१) अनसूया-- सखी ! सुञ्चे यह खकृमार प्रयोग अच्छ माल्म पडता है । लेषिन 
शकुन्तला क्या कहती दे ? 








१७० अभिज्ञानशाङ्गन्तलम्‌- [ तृतीयोऽद्भः 


(अ 
११११ ११.०५ 


शक्क-सखीनियोगोऽपि बिकःप्यते (१)१ (सहीणिश्नो्रो अवि विकप्पी- 
छदि १1) 

पियं तेन हि आत्मन उपन्यासाुरूपां चिन्तय लललितपदावलिबन्धां 
गीतिकाम्‌ (२) । (८ तेण हि अत्तणो उवण्णासाणुरूदं॑चिन्ते हि रुखिदिपदावकि- 
वन्धे गीदिद्य। ) 





ऋ ~~ ~ ~ 
शाङुन्तला सम्मस्यथमाह;-- किं वेति । अनेन का्यंकल्पनायां शङ्कन्तङायाः प्राधान्यं 
शयोस्यते । शाङ्न्तकाये रोचते न वाऽयं प्रयोग इति प्रश्नाथंः । 

(4) शङ इति । सख्योः--शमाकोतिण्योयुंवयोः नियोगः-आदेशोऽपि, विक 
दप्यते-कतव्योऽकरतव्यो वेति द्वधीक्रियते १ अपि लु नैवेष्यथंः । नियोगश्चेदविम्वि- 
तमेवानु्टातभ्यस्तन्न सवथा ममाभिमतमिति भावः । अनेन सख्युपरि शङन्तरायाः 
प्रणयातिरायो द्योस्यते । अत्र मनोरथो नाम नाव्वलक्षणमभिहितम्‌ । 

(्मनोरथस्स्वभिग्रायस्योक्तिभङ्गन्तरेण यत्‌" 1 इति तज्लक्णात्‌ 1 

(२) प्रियमिति । तदि तथैवालुषठातव्यमि्याह;-तेनेति ॥ तेन हि- अस्मि. 
न्तितो पाये तव ख्मतत्वेनैव, उपायस्याभिनन्दितस्वादेवेस्यथः । हेतौ तृतीया । 
उपन्यासानुरूपा-योजनायु रूपाम्‌ › प्रथमकथनयोग्यामिति सावत्‌ ; “उपन्यासस्तु 
वाद्छखम्‌ः दस्यमरः । रलितपदावरिबन्धाम्‌ $ रूलिता-माधुखादिगुणश्रधाना 
सुकोमेत्यथंः, या पदाविः-सुबाधन्तादिपदपंक्तिः तया बन्धः-रचना यस्वास्ताम्‌ 
अनेन शब्दे शिष्टथसुक्तम्‌ , तथा च माघुर्यादिरुणवस्पदप्रयोगेण राजश्ित्तमाषृषट 
भवेदिति मावः, गीतिकां गीतिम्‌ , चिन्तय-सावधानं निरूपय, अनेनार्थशद्धिप्रकार 
उक्तः । तां हि गीतिका राजवेरहस्तं भ्याजेन प्रापयिष्यामीस्याशयः । केषुचित्‌ पुस्त- 
केषु “आत्तणो उवण्णासपुञ्वं चिन्तेहि दावरुढिद्‌पदबन्धणं छलियम्‌ः इति पाटः» 
“आत्मन उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावज्ञकितपदवन्धनं छकितम्‌' इति संस्छताुः 
वाद्‌ः.1 छलितं -छकितकमिस्यथंः 1 तदुक्तं सरस्वतीकण्डाभरणेः - 

। 'यदुङ्गिकेकनिवेस्यसुञ्कितं वाचिकादिभिः। 

नचदैरभिनीयेत प्रच्वेडो व्धिकादिः तत्‌ ॥ 
तरखास्यं ताण्डवं चेव खित्‌ ॥› इत्यादिना 1 
काभ्यादक्ञंऽपि,-“खास्यच्छलितिसंपादि प्रेदयाथंस ॥ इति! 
(२ ) शङ्न्तजा-सखी की आज्ञ। पर मी क्या क्‌ विचार करूग। ! 
(२ ) भ्रियबदा- यदिः ेला दै तो अपनी अवस्था के अनुरूम ओर उलङिति पद से 
उचित एक गीति सोचो 1 





ध ० 


तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १७१ 
९ ११११११२१ ०० 
शक चिन्तयामि; किन्तु अवीरणामीरकं तेपते मे दयम्‌ (१) । 
( चिन्तेमि; किन्तु अवहीरणाभीरु्रं वेवदि मे हिद । ) 
राजा-[ विहस्य | 
अयं ख ते तिति सङ्गमोत्छुको 
६ विशङ्कसे भीर ! यतोऽवधीरणाम्‌ । 
लभेत चा प्राथेयिता न का भियं 
भरिया दुखापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


(१) शङ इति । शङन्तरा प्रियेवदोक्तमनुवदन्त्याह,-चिन्तयामीति । 
, गीत्तिकामिति शेषः । अवधीरणाभीरुकस्‌-अवज्ञाभीतं सत्‌ , वेपते-कम्पते । तथा 
च,-पत्रिकाप्रदानेन प्रणयितवे प्रकाशिते स चु राज्पियंदि मम वनवासिनीस्वेनान्येन 
वा केनचित्‌ कारणेन त्वा मय्यवच्वं छर्यात्तदा ताद्येखने केवलङ्ख्टान्यवहारः 
प्रकाश्येतेति भीरन्वारमम हृदयं कस्पत इति भावार्थः ! जनेन नायिकाया मानि- 
नीत्वं द्षितस्‌ । यथा ङुमारसस्भवे,-- 
अभ्यथंनाभङ्कभयेन मानी माध्यस्थ्यभिष्टेऽप्यदलम्वतेऽ्थैः ॥ इति । 
भङ्ृते भीतिः राजावधीरणाजनितेति बोध्यस्‌ । 
तदीयावधीरणाशङ्कामसहसानस्तां परिहरत्ति-अयमिति । हे भीर्‌ {-अवधीर- 
णाभयजीरः बरधाभीतितरखे ! इति यावत्‌ , एतेन तिरस्कारशङ्कासम्भावना व्यञ्यते, 
भीतमुदिश्य भीतस्वोक्तो भीतस्य भयापनोदसम्भवात्‌ परते शङुन्तायास्तादशा- 
वधीरणाभीर्स्वापनोदनाय “भीरू इति सम्बोधनम्‌, यतः-यस्मात्‌ जनात्‌ , दुष्य 
न्तादिव्यथः, अवधीरणाम्‌-अवहेलाम्‌, विशङ्कसे -वितवयसे, अवधीरणाशङ्का तदानी 
स्यात्‌ यदि केवरं मस््ार्थनेव स्वदीयग्रासिहेतुः स्यादिति भावः । सोऽयं जनः-दु्य- 
न्तः, ते-तव, सङ्गमे-पम्मरेखने उर्सुकः-उत्कण्टाजुः सन्‌ , तिष्टति-स्वदाद्ामात्रम- 
पेत इत्यथः । स्वसप्रार्थितः कथं दुरुमो भविष्यामीति भावः। अन्न सङ्गमोस्सुक 
इति विशिष्टस्येव विधेयत्वम्‌, वत्त॑मानपरत्ययेन सङ्गमावधि स्वरसमीपा्नापगच्छ- 
तीति चोत्यते । तथा हि;-प्राथयिता-प्रा्थी, श्रीकामो जन इव्यथः, भ्रियं-र्चमीस्‌ , 
कमेत वा~प्राप्लुयाद्वा; न वा-न रमेत वा, पौरपस्यापि दैवसहकारिष्वात्‌ कदाचित्‌ 
श्रीकामस्य श्रीलाभः स्यात्‌ कदाचिद्धा न स्यादिति श्रीः प्रार्थयितुदुंरंमैवेति मावः 
परन्तु ईप्सितः-भप्तुमिष्टः श्रीकामो जनः, श्रिया-खदम्या, कथं दुरापः-दुकभः 
( १) श्ङुन्तला--सोर्चूगी तो, किन्तु तिरस्कार के भय से मेरा हदय कोपिता है। 
राजा ( हं्तकर ) अयि भीरु ! तुम जिसके द्वारा भपमान की आशंका करती हो,व्र 
तमसे मिलने के छ्य उत्कण्ठित होकर खडा है । प्रार्थी मनुभ्य लक्ष्मी को पाता मी है ओर 
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१७२ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ तृतीयोऽ्डकः 


अपि च-- 
अयं स यस्मात्‌ प्रणयावघीरणा- 
सशङ्कनीथां करभोरू ! राङ्कसे । 








भवेत्‌ , कथमपि न भवेदिस्यथैः । तथा च;-स्वांप्ा्थयिततुम त्वं दुकंभैव न पुनस्त्वया 
श्राध्यंमानोऽदह ते दुरंभः, अतो मम सुरुभषवेन तव तु दुरं भव्वेन च मत्तोऽवधीरणा 
मा शङ्कया; परं तु वैपरीस्थेन मम तवत्तोऽथीरणा सम्भाव्येवेत्याशयः। 

अच्र सामान्येन विक्ेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः 1 अत्र प्राचीनाः-त्यत्यय- 
पदटितस्य पूव॑वाक्यस्य पूर्ववाक्यं समथंकम्‌ , तादगत्तरस्योत्तरं समथंकमिति 
-विवेक इति । 

नन्वत्र सामान्यस्य समर्थकं वक्तव्यम्‌ , श्रीशब्दस्य विरोषवाचिस्दाद्रत्र कथं 
तज्निवाह इति चेदुच्यते-- 


'छचमीसरस्वतीधीत्रिव्म॑सम्पद्धिभूतिशोभासु । 
उपकरणवेषरचनागुणेषु सरल्द्रवे च कथिता श्रीः ॥ 

ह इति व्याडिकोशादत्रातिशयोक्तया ज्ञोभाभारतीरुचमीधीवेपविरचनावि भूतिति 
-वर्गसम्पत्तीनामेकस्वेनाध्यवसानात्‌ सामान्यवाचकत्वम्‌ । -अतिरायोक्तेः स्वालङ्कार 
मूलकस्वमाकरेषु प्रसिद्धम्‌ ।--इस्याहुः। अत्र च पर्यायक्रमभङ्गो दोषः (कथं.न 
-रुभ्येत नरः धियाऽ्थिना' इति पाठेन परिहरणीय इति त एव बरुवन्ति । प्रथमद्धिती- 
यपादयोव्यंस्यासेनोदेश्यप्रतिनिर्देश्यग्रक्रमभङ्गदोषो वारणीय इति नञ्याः। भियं 
श्रियेति कथितपदतादोषस्तु श्ियेव्यत्र तयेति परित्वा परिहरणीयः । अन्न होरघु- 
क्यादयो भावाः । वंशस्थविङं उत्तम्‌ । | 

तमेवार्थं भङ्गयन्तरेणाह- यमिति । करभस्य-करिश्ावकस्य उरू इवोरू 
यस्या; सा तस्सम्बुद्धौ दे करभोर्‌ !, "करभः करि्कावकः दस्यमरः । य द्वा-करभो-- 
-सणिबन्धादारभ्य कनिषटाङकखिपरयन्तौ भदेकाविव ऊरू यस्याः सा तरसम्बोधने 
हि करमोर्‌ 1, भणिवरधादाकनिषठं करस्य करभो बहिः” इस्यमरोऽपि । यत्त॒ हस्तस्य 
किञ्चिदवयवे द्धेः हस्तो मे द्ध इत्यवयवावय विमावलक्षणसम्बन्धेन हस्तपद्‌. 
स्य हस्तावयवे ऊक्षणावत्‌ कर्शिवकार्थ वाचकस्य ` करमपद्स्य - करिशावकशण्डे 


^ „ कणा, तेन करभौ करिशावकशयण्डाविवर ऊरू यस्याः सा तर्सम्बोधने दे करंभोर 


~ 





<. 


नहीं मो पात? किन्तु लक्ष्मी स्वय जिस कि्तीको पाना च दिगी, वह उसे दुम कैप दोगा१॥ 
इं करभोर ! तेम जिस व्यक्ति दारा सम्देदके अयोग्य पराथनामङ्गकी ओक्लंका करतीं दो, 





(र ------------- 


# 0 


तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १७३ 
[1 
उपरिथतस्त्वां परणयोःसुको जनो 
५ न रलमन्विष्यति खग्यते हि तत्‌ ॥ १७॥ 
सख्यो--अथि आत्मगुणावमानिनि ! को नाम सन्तापनिौणहेतुकां 
शारदीं अ्योतछलाम्‌ स्मातपत्रेण निवासयति (१) ( अङ अत्तगुणावमाणिणि १ 
को णाम सन्दावणिष्वाणहेतु्रं सारदी्रं जोण्णं श्राद्वतेण णवारेदि ) 





^^ ^^^ ^^ ~^ ~^ ^^ ^-^ ~~~ 





वसतेरस्वसुखस्पञसवाद्किं प्रयोजनमिष्यथंयन्ति, तन्नाद्रणीयस्‌, सुख्यार्थवापे एव 
रष्णास्वी कारात्‌, वत्तुरु्वसुखस्पशंतवा।दवो धस्तु व्यञ्जनया करिशा वकरूएचाच्या्थ- 
बोधविरतावेवोदयात्‌ । यस्मात्‌-जनात्‌ › अशङ्कनीयां-शङ्काया अविषयीभूतास्‌ +. 
भ्रणयस्य-रतिप्राथेनाया अवधीरणास्‌-अवन्ञाम्‌, शङ्कसे-सन्दिद्यसि, सोऽयं जनः-- 
अहं दुष्यन्त दस्यथः, प्रणयोस्खुकः-स्वयि रतिभ्राथंनाथंमुर्पुकः सन्‌ › त्वाञुपस्थितः- 
स्व्समीपमेवागततः । पूवंदद्‌ विशिष्टस्यैव विधेयत्वम्‌ । तस्मान्मन्तोऽवधीरणाशङ्कः 
कथमपि चित्ते न निवेश्येति भावः । हि- यसमात्‌ , रस्नं-मणिः ( कठं ) न अन्वि 

ष्यति-ग्रही तारं न श्गयते, किन्तु,-तद्‌-रलमेव, खग्यते-ग्रहीतृभिरन्विष्यते । 

अस्य शछोकस्यान्तिमचरणं कुमारसम्भवेऽपि यथा- 

दिवं यदि प्राथयसे चथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमलं समाधिना न रलमन्विष्यति ग्यते हि तत्‌ ॥ इति । 

“अस्य चतुथं चरणं रघुवंशदृतीयसर्गेऽपि यथावद्‌ दश्यत इति कथिदृाह, कस्य 
वा श्छोकस्य चतुथंचरणमिति रहस्यं जानाति स एवं महाभागः। 

शछोकेऽत्र पूवंवत्सामान्येन विदोपसम्नरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽरङ्कारः । क्चिदेषः 
शोको न दश्यते । वंस्थविर ब्त्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

(१ ) सख्याविति । उक्तदष्टान्तसतीथ्यंदृ्टान्तेन सख्यौ तदाशङ्कां परिहरतः,-- 
अयीति । अयीति सम्बोधने । “अयि प्रश्नान्ुनययोस्तथा सम्बोधनेऽपि च ।› ईतिः 
मेदिनी । आत्मनो गुणानवमन्यत इति आत्मगुणावमानिनी, तरसम्बुद्धौ आस्मगुणा- 
वमानिनि {-स्वगुणगौरवानभिन्ञे !,, स्वदगुणेरेव स॒ क्रीतोऽतोऽवधीरणाशाङ्काऽपि- 
करेति भावः। शीरसौन्दर्यादियुणसम्पन्नायास्ते तद्वधीरणाभीरुत्वमसङ्गतमिति 
वस्तुना वस्तुध्वनिः । को नाम-को जु खल कोकः, नामेति सम्भावनायाम्‌ , न 
कोऽपीष्यर्थः, सन्तापनिर्वाणदेतुकाम्‌ ;-सन्तापस्य-्रीष्मतापस्य निरवाणे-उपशमेः 
हेतुरेव हेतका तां-देतभूताम्‌, शरीरतापोपशमयित्रीमिस्यथः, शरदि भवां शारदीं - 

दा प 


यह्‌ वही व्यक्ति तुम से परथना करने के लिए उत्कण्ठित होकर खडा हई । क्योकि रल 


किसी को नदीं खोजता, बल्कि वह स्वयं खोजा जाता है ॥ १७॥ 
( १ ) दोनो सखियाँ-ओ'अपने यणो का अपमान करनेवाली ! संसार मं एेसा कौन 











१७४६ ` अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ तृतीयोऽ्ः 
(भन "0 ~ "^ 
श्क्क-[ सस्मितम्‌ ] नियोजिता ऽस्मि (१) । ( णिश्रोहदादि । ) [ इत्युप- 
विष्टा चिन्तयति । ] 

राजा--स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । 
यत). 

उच्तमितेकथ्रलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । 
शरत्कारुखम्बन्धिनीम्‌, अनेनातिरायेनाह्वाद्‌कारिव्वं ध्वनितम्‌, उयोस्लां-चन्द्र- ॥ 
काम्‌, जातपत्रेण,+-- छत्रेण, “छत्रन्त्वा त पत्रम्‌" इत्यमरः, कचित्‌ पटान्तेनेति पाठः, 
तत्र--परान्तेन-वसखाड्केनेव्यथः, निवारयति--निषिध्यति, शङुन्तावाक्यं भ्रति 
द्टान्तोऽयं वोध्यः! एवच्च;-दुष्यन्तश्वन्द्रिकामिव परमसुन्दरं स्वां स्वकामसन्तापो- 
पशमैककारणभूतां पाप्य स्वप्नेऽप्यवक्या न भरत्याख्यास्यत इस्याशयः । अन्ना 
प्स्तुतप्रशं सार्ड्धारः। 

(१) शकृ इति। सस्मितं सखीञुखात्‌ स्वगुणस्तुव्याकणनेन मनोरथपूत्तिसम्भा- 
चनया समन्दहासम्‌। नियोजित्ताऽर्मि पूवं नियोगमात्रं क्रतमिदानीं तु शङ्धापरिहार- 
सुरस्कारेण सोपपत्तिकं मदनरेखविधौ प्रवस्तिताऽस्मास्थथेः । उपविष्टा -ङखुमशय्यात 
-उत्थाय किंञ्चिदासीनेव्यथः; चिन्तयति-मदनरेखरचनायायास्मनि मनो निदधाति । 
अनिन मदनक्ेलर्चनायामादरातिखशयः भ्रतिभागुणावि भावश्च सूच्यते । शयनकारे 
इहि जाख्यादिष्टतया प्रतिभान प्रकाद्यते, उपवेशने तुः जडताध्वस्ततया प्रकाशत एव 
तथोपवेदाने हि रेखन सौष्ठवे मवतीति “उपविष्ट वयुक्तिः । 

(२ ) राजेति 1 छथ नायकश्चिराय प्रियामवरोकयज्नपीदानीं किञ्चित्तस्य विशे- 
-वदश्यस्वं विमाग्य दहानमभिनन्दिलिमाह;- स्थाने खलट-युक्तमेवेस्यथेः, विस्तः 
निमेषो येन तेन तथाभूतेन निर्निमेषेणेत्यथः, अनेन दशोने कौत॒कातिरेको घ्ोव्यते, 
-प्रिया-मनोरथग्रियां शकुन्तखाम्‌, जवरोकयामि-पश्यामि तथा वचः--निमेषशून्येन 
नयनेन यदवलोकयामि तस्साम्प्रतमेवेत्यथः । 

अथ चिन्तास्वभाववर्णनापदेशेन युक्तस्वसुपपादयति;-उमितैकेति 1 . पदानि 
-मदनङेखयोग्यान्‌ सुबन्तादिश्रयोगानू , रचयन्त्याः-उहापोहास्यां मदनरेखे निवेश- 

होगा, जो सन्ताप दूर करन बाली चन्द्रमा की चोंदनी को तरी कगाकर 
अपने ऊपर पड्ने से रोके १ । 

(१) शङन्तला-( सुस्करा कर ) तो फिर मं इस कामम कग गयौ 1 ( वेटकर 


सोचती हे ) 
८२ ) राजा--यद जो भँ अपनी प्रियतमा को निनिमेष दृष्टि, से देखता हू, से उचित 


ही दै! क्योकि-- 
+ चे कामपद्नके छि पद बनारदय दैः जौर इनकी एक भद ऊंची उटी हहं दे इस अवस्था 





तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। १७५ 
पुलकाञ्चितेन कथयति मय्ययुरागं कपोलेन ॥ १८॥ 


न्त्याः, अस्याः-शङन्तलायाः, उन्नमिता-उदच्चिता एका श्रूलता यस्य तत्‌ ताद- 
शम्‌, अनेन रचनायामस्याः प्रतिपदं सावधानस्वं व्यज्जितम्‌ ; अन्न चिन्तानुभावः, 
आननञ्‌-अनति जीवत्यनेनेत्यन्वर्थं सुखं कर्त, पुरकाञ्चितेन-रोमाञ्चकरितेन, कपो. 
खेन-गण्डमण्डलेन, करणे तृतीया, अत्रैकवचनेन यदिगस्था ्रतोन्नमिता तदिगस्थ- 
कपोलस्येव पुरुकाञ्चितस्वमिति सूच्यते । ऊत्रचित्‌ कण्टकितेनेति पाटः, तत्र रोभ- 
हषऽपि कण्टकः इस्यमरवचनात्‌ ख एवार्थः करणीयः; सयि-मद्विषये, अनेन स्वस्य 
न्यस्वं ध्वन्यते, अनुरागं -प्रीतिम्‌ , कथयति--कथनेनेव स्पष्टं प्रकाशयति, रोमाञ्च. 
स्याजुरागाचुभावस्वात्‌ यथक्तेन कपोलेन तमेवाजुमापयतीव्य्थः ! अत पुवात्राचुमा- 
नालङ्कारः, . रोमाच्चितकपोरस्यान्यथाऽनुपपत्याऽनुरागप्रथनादुर्थापस्यलङ्कायेऽत्रेति 
केचित्‌ । अन्येऽनयोः सन्देहसङ्करमाइः । सुदाय स्वभावोक्तिश्च । रतेरेव षष्ठयव- 
स्थाऽचुरागः। उक्तच्च सुधाकरे- 
अङ्कुर पज्ञवकचिकाभ्रसूनफरमोगभागियं करमस्चः 1 
ग्रमा सानः म्रणयः स्नेहो रागोऽलुराग इस्युक्तेःः ॥ इति । 
अनुरागरुक्षणमपि तदैव यथाः- 
“राग एव स्वसंवेद्यदचाग्राप्त्या प्रकाशितः । 
यावद्‌श्रयद्तिर्चेदृनुराग इतीरितः, ॥ इति । 
अन्न चान्यस्मिन्नन्यधर्माधानरूपः समाधिनाम गुणः। तच्वं च तिरस्छृत- 
वाच्यस्य ध्वनेविंपयः । यथा;-.चदति विलिनीपन्नशयनम्‌ । इति । | 
ध्वनिकारोऽप्याह-- 
निरूढा विषयोऽन्यत्र शब्दाः रवविपयादपि । 
खावण्याद्याः भ्रयुक्तास्ते न प्लवन्ति पद्‌ ध्वनेः ॥ इति ।` 
भ्रङ्तणं यथा सङ्गोतरलाकरेः-- १ 
(उश्चि( स्सि )यासङ्गतान्यथां क्रमेण सह वाऽन्यथा । 
सखरीणां कोपे वितके च दशने श्रवणे निजे ॥ 
भरूलीकादेरयोश्चैव कार्योस्विकषा विचक्षणैः । 
शन्न च नायकस्य नायिकायाः मावतस्वोपरुब्धैः गभंसन्धेः कऋमो नामाङ्गम्‌ , 
यथाह दुपणेः-“भावतचस्वो परब्धिस्तु ऋमः स्यात्‌? ! इति । 
अन्रापि च नायिकाया ईटशरचनास्वभावावरोकनेन नायकस्य कोऽपि चमच्का- 
रोदयः प्रतीयमानो भवतीति हर्षो भावः। भायां जातिः ॥ १८ ॥ 
मे सका ुख रोमश्नित कपोल द्वारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रदा दै ॥ १८ ॥ 





च्विः ^ ०० ण न ~~~ ~^ ^~ ^~ ¬~ -~ ~~ ^^ 


द 


ह 


१७६ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ तृतीयोऽ्डः 


शाङ्क--हला ! चिन्तिता भया गीतिका । असन्निहितानि पुनः 
लेखनसाधनानि (१) । ( हला ! चिन्तिदा मए गौदिच्रा । असण्णिहिदाणि उण 
तेहणसाहणाणि 1 ) . 

मियं नन्वस्मिन्‌ श्ुकोदरसुङ्खमार नलिनीपत्रे पदच्ेदभक्तयाः 
नखेरालिस्यताम्‌ (२) । ( णं इमस्सि खश्रोदरखुडमारे णलिणीचत्त पदच्छेदभत्तौए. 
णहेहिं श्राखदी्दु । ) 





~ 


प 


(१) शङ इति । अथ शङुन्तरःा नियोगमनुतिष्ठन्ती तस्ससखीभ्यां निवेदयति; 
हरेति । हरेति हरषगभंमामन्त्रणम्‌ › चिन्तिता-चिन्तयाऽरचिता, गीतिका-रुङिति- 
पदावरिचन्धं गीतम्‌ › चिन्तितेति अतीतप्रस्ययेन गीतिकायाः पारिपूण्यं सूचितम्‌ । 
असज्नहितानि--असननिकटवत्तीनि, रेखनसाधनानि-रेखनी पत्रिका मसी च, घुन- 
स्वं । तथा च कैनोपायकरणेन पत्निकागतां करोमीति भवः। । 

(२) प्रियमिति । प्रियंवदा रेखनोपायञ्ुपदिश्षति-नन्विति । ननुरजुद्तायास्‌ । 
श्रश्नावधारणाुक्ताऽनुनयामन्त्रणे नु" इत्यमरः । अस्मिन्‌--तच पुरः स्थिते, तव 
तापद्ान्स्यर्थमस्माभिः समानीय स्थापिते इव्यथः, शुकस्य-तच्रामपक्षिणः उद्रमिव 
करोडदेशवत्‌ सुङ्मारे-सुकोमे मसृणे इति यावत्‌ विशेषणमिदमनक्रविन्याससौ- 
कर छ्योततयति। तथा च-स्वया येन केन वा प्रकारेण छिखिताऽपि राज्ञा पठनीया 
अविष्यति गीतिका; पत्रस्य मसृणस्वादिति स्यावाथंः। 

अन्नोपमालङ्कारः, उपमया च तादृशपत्रस्य श्यामलस्वं परभागश्च सूच्यते, नलि- 
नीपत्रे-कमलिनीपत्रे, नखैः-नखकोटिभिः करणैः, अनेन नायिकाया अक्षररेखन- 
कङाकौरालं द्योतितम्‌ , नखरेखनमन्यत्रापि वणितं यथाः-- 

'नखपदलिपयोऽपि सूदितार्थाः प्रणिदधिरे दयितेरनङ्गेखाः" । इति । 

पदानां देदः-विच्छेदः, एथक्‌ एथक्‌ पदविभाग इति यावत्‌ › तद्भुपा या भक्तिः 
रचनाविद्चेषः तया, स्थाने स्थाने पदविच्छेदं कस्वेत्यथः, पदविच्छेदपूवंकङेखः पठ 
नाय सुकरो भवतीतीद्‌ वचनम्‌ डिख्यतां सा गीतिकेति शेषः। स्वयेति कलृपदमध्या- 
हाम्‌ 1 वैपरीष्ये लु राजा स्वां रेलनापट्‌वीं ज्ञास्यति, इति भावः । 





( १) शकुन्तल(- मैने वह गीति सोच री हे, किन्तु लिखने की सामघ्री 


दी नदींदै) 
( 2 ) प्रियंवदा तो इशत सुग्गेके चेर की तरद कोम कमलपत्र पर ही एक्क पद्‌ 
, अर्ग-अङग कर नाखून से किख डालो । 


च. 





तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १५७ 


न ०० ग = 
राङ्-- भोक्त सपिता ] हल! ! णुं तावत्‌ सङ्गतार्था न इरि 
( हला { खुणध | दाव सङ्गदत्था ण वत्ति । ) (१) 
उभे--अवहिते स्वः (२) । ( '्रवरिद्‌ ह्म । ) 
रङ्क--[ वाचयति । ] (३) 
तथ न जाने हदयं मम पुनम॑दनो दिवाऽपि राचिमति। 
निष्प ! तापयति बलीयस्तव इस्तमन्ोोरथानि अङ्गानि '॥ १९ ॥ 
( व॒ज्फ ण आशे दिश्र, मम उण म्यणो दिवा वि रत्तिवि। 
णिकरिकव ¡ दावइ चलिच, ठह दत्थमणोरहाहं अङ्गाइं ॥ १९ ॥ ) 
व 


ज 








न्यम 





(१) शङ इति । यथोक्त-प्रियंवदोपदिष्टयुरपम्‌, रूपयिस्वा-नारथेन नखे. 
किखिस्वेत्यथंः । हेति सम्बोधनं सादधानश्रवण्ार्थनां ध्वनयति, सङ्गताः-युक्लाः 
जरथाः-चाच्याद्यो यस्याः सा तथाभूा, न॒वा-असङ्गताथां वेव्यर्थः, गतिकेति 
रोषः, श्चणुतं-श्चुव्वा परीक्तेथां यवानिति शेषः । अनेन सखीयाचनायं शङ्कन्वङायाः 
कौतुकं ्योस्यते । 

(२) उभे इति 1 अवहिते-श्रवणाय द्त्तादधाने, स्वः-भवावः, आवामिति 
शेषः, अनेन सखीद्वयस्य तच्छरवणादसे योस्यते । 

(३) श इति । वाचयति-दाचमाचषट, पठतीति यादत्‌ । 

अथ मद्नतापमसहमाना सोपारम्भं निजदलां निवेदयन्ती भ्रा्थयते-तवेति । 
हे निष्कृप ! द्याशून्य ! सर्वथा राज्ञा रोकसन्तापापनोदनस्य कन्तव्यत्वादन्र तु 
सश्नाजा स्वया मम सन्तापं ानताऽपि प्रतिकाराप्रतिविधानादिति भावः । तव हृद्यं 
न जाने-तव चित्तं मय्यनुरक्तं निरयुरक्त वेति मदनो ममेव तव हृद्यं तपति न वेति 
च नावगच्छासीस्यर्थः। इह हृदयमिति विरेषोपादानेन स्वस्योर्कण्ठातिशयस्तस्य तु 
तद्भाव इति चोत्यते । तजु तथा सति स्वहृदयनिवेदनमनुचितम्‌ ; अनुचितस्वेऽपि 
तत्‌ करोमीत्याशयेनाह-ममेति । पुनः-किन्तु, मदनः-मन्मथः, तव हस्ते मनोरथः- 
अभिडाषो येषां तानि तथा च यथा-अन्यो जनः करस्थितं वस्तु स्देच्छामात्रेणान्यथा 
कतु शावनोति तद्वस्वमपि ममाभिकाप पूरयित॒मपूरयिं बा शक्नोषीति भावः। मम 





( १) शङन्तरा--( यथोक्तरीति से छिखकर ) सखी ! खनो, इसका अर्थं सङ्गत है 
या नदीं? ह 

(२) दोनो-हम दोनों ध्यान से सुनती है 1 

(३ ) राकुन्तला-८( पत्र पद्ती ई ) । 

हे निदंयी ! भ तम्हारे मन को तो जानती नदीं, फिर मी मेने जपनी सारी अभिलाषा 


१२ अ शा० 





कि 


९७८ ¦ अभिज्ञानशाङ्गन्तलम्‌- - [ तृतीयोऽ 
1 वी 
^^ ^^ 

अङ्गानि, बहुवचनेन स!देवातिशयो चोस्यते, दिवाऽपि-दिवसमपि व्याप्य, ` रात्रि- 
मपि-रजनीमपि व्याप्य निरन्तर मिव्यथः,; कारमेदेनास्व चृद्धिहासौ नेति दुःखस्य 
दुःसहत्वं व्यञ्जयति, वलीयः-अ्तिर्वत्‌ , अनेनाचिरमेव प्रतिविधेय नो चेत्‌ 
जीवना ( प्राणा >) पायो भवेदिति ध्यन्यते, तापयति-व्यथयति, ख्टा तादादखानं न 
इश्यत इति सूच्यते । तथा च रोकनाथेन भवता मम सन्तापापनोदनं प्रतिदिधेय- 
मित्याज्ञयः । अन्न विप्रखम्भः श्ङ्गारो रसः । 

भगिस्िण तव्‌ बरी तुइ उुत्तमणोरहादरं अङ्गां ।* अस्याज्ुवादो यथा- 

°निदुण १ तपति चटीयस्स्वयि चृत्तमनोरथान्यङ्गानि ।* इति कुत्रचित्‌ पुस्तके 
पाठः ॥ ५९॥ 

अन्नियमर्थयोतनिका- “तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाऽपि राद्नावपि 
निन निष्डप तापयत्यधिकम्‌ 1 सवयि चरत्तमनोरथानीति हेतुस्वेन योज्यम्‌ \ अङ्गा- 
नीति बहुवचनेन मादवातिशयो ध्वन्यते । तव हृदयमिति विशेषोपादानारस्वस्यो- 
त्कण्डातिद्ययस्तस्य तदभावो ध्वन्यते । अथच रक्त तापयति च तदा न जनि 
किमयं य्यप्येतादशतापेऽपि न द्रवति । एतदलुसन्धायेव निष्करपेति संबुद्धिः ¦ सा 


 चेस्स्याद्‌ दतमेव स्या्रस्वमावस्वा तस्याः । इति दुःखारपरूपोच्िः । अशोपस्य- 


लङ्कारः । अथ च “हद्यं मानस्गेरसोः इति विश्वः तेन तव हद्यं गोपुरकपााः 
यमानं रिषुद्रजविरहशरसतेरप्यसेयम्‌ । एवम्भूतमहं न जने! अपितु जाने 
आक्ठजनवचनात्‌। अत एव मेऽङ्गानि 'सर्वाणि दिवाऽपि रान्राकपि तापयति कामः1 
तव तवरोमान्रमपि न तापयितुं शक्तः \ यदि तापयेत्तद्‌ा निघेण निजुयुप्ल ! निदाघ- 
समयक्ीतरुतरमःु्चपरिरस्भणायागच्छेः । णा जञगुप्सादृपयोः इति विश्वः । 
तादशं तव वक्ञ आखिनद्गितुमिच्छामी्यभिकापोक्तिः। जनुमानालङ्कारः । अयं मल्ख" 
त्तणो जनस्तव हृद्यरूपः । रूपकम्‌ 1 कामः पुनमेमाङ्गानि यत्ताषयति तन्न जाने इति 
अश्चका ङः, चथेव तापयतीस्यथः । ते प्रष्टुमशक्येति मावः । समासोक्तिः । ्वं स्वेता- 
दसो निष्ट्रपो यद्‌ ृद्यरूपामपि मां परित्रायसे ! अथ चायं जनस्तव हुत्कामः पुन 
ममाङ्गानि यन्तापयति तदहं न जाने, अपि तु जाने । स्वस्कान्तिजित इत्यथः । तेन तव 
इदयं कटोरस्वात्तापयिह शक्तो न । अतस्तद्रुपाया ममाङ्गानि तापयतीति भाव इति 
च्वाटुक्तिः। प्रस्यनीकारुड्धारः। म्रतिपक््रतीकाराडात्तौ तदीयतिरस्कारः भरत्यनीकमिति 
तज्घक्षणात्‌ । सवर स्वेतादशो निषेणो यस्स्वद्थं पीड्यमानामपि मां न रत्तसीति । अथ 
च त्वयि विषये वृत्ता जाता मनोरथा येषां तानि । आलिङ्गनं सुजयोमंनोरथः 
स्वस्कान्तिश्चरप्रचाहपान तु नि ~ ~ व्वद्वचना्तसरसीनिमज्वनं च श्रवणयोः, 


तम्दारे हाथों मं सप दी है1 रेसी अवस्था म कामदेव मेरे सरे अवयर्वो को दिन-रत 
बहुत सन्ताप देता हे ॥ १९ ॥ 


कः 





चतीयोऽद्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १७६ 
^~ नि १५११०११६ 
सजा -अवम्र्‌ः खल्वयमार्मानं दशयितुम्‌ । [ सहसोषसत्य ] (१) । 
व्वन्मुखसरोजश्चाताघ्राणं नसोः, राशाङ्ककोमरस्वद्ङ्कारोहणं नितम्वस्य; स्वत्करत- 
रमेलनं कुचयोरिस्यादि । पुवं भूनमनोरथानि समाङ्गानि कामोऽदिकं तापयति । 
-सवं स्वेवं. निष्करपो यस्स्वभक्तान्येवेपरेण ताप्यसानान्यवि सहसे तत्तव हद्यमहं न 
जाने त्त्रहदयमिति न जाने । परैः पीड्यमानं त्वयः परित्रायते, स्वभक्त ठत सत 
रामिस्युपालम्भः। कामो समाङ्गान्यस्यर्थमधिकं तापयति तव पुनर्हंदृयमस्यर्थ न 
तापयतीर्यहं जाने । यत्स्वं दिवसे निष्छपो खोकादिभयात्‌ ; एवं रात्रादपि निष्ट. 
पोऽसि मदभिसरणं नाका्पीरिति चोपाश्भः ! अथ च त्वं ठ केनाभिप्रायेण व्यवह- 
रसीति तव हृदयं लक्तणया हद्याभिम्रायं न जाने । कामः पुनमंम मत्सम्बन्धी 





# 








* । सुहृदिति भावः 1 यच्वयि बृत्तसनोरथान्यङ्गानि. तापयति । किञिति तस्मिन्नीदये 


शटेऽनुरत्छाऽसीति तापं दुःखं द्च्वा श्िन्तयतीदि वोपारभ्भः । एवमङ्तार्थरततिं मव्ये- 
तादशोपरस्मद्ानाहुन्मादावस्थाऽप्युक्ता । अथ च निश्चयेन कृपा यस्य तस्य्‌ 
` सम्बोधनम्‌ । हे पारो, यस्त्वमङ्कखीयकं द्वा सख्योः सकाशान्मां सोचितवानस्ि 
तस्य तवच हद्यमहं न ..जाने । अपि. तु जानेऽस्यन्तं  द्याज्ञीकमितति 1 ननिर्नि- 
-यनिषेधयोः इस्यमरः । सम .उुनस॑दीयं हृद्यं न जाने । तत्त (स्वयिः वत्तते। 
तद्भावाद्‌ दय शून्याऽहं वत्तं इति भावः । केवलं तदेव त्वयि गतमिति न। 
अपिल्‌ कामोऽभिखाष्ोऽपि स्वयि विपये दिने रात्रावधिकं तपति वर्धते खक्षणया । 
“कामः स्मरेऽभिरपे चः इति विश्वः। इव्यनुनयोक्तिः । तेन सदीयं बाह्यमाभ्यन्तरं 
न किञ्चिदपि मत्सम्बद्धमिति शीघ्रमागच्छति मावः। श्ेषानुप्रासौ । कचित्‌ रत्ति 
पि इति पाठः । तथा रात्रिमपीर्य्थैः । कालाध्वनोरत्यन्तसंोजेः इति द्वितीया । 
:णिद्धिवः इ्यनेन वञ्च ङ्गमपेरितम्‌ । “विक्ष्व चनं यत्त॒ वञ्रमित्यभिधीयते! इति 
रतोक्तेः। रेखन्‌।मकं सन्ध्यङ्गमुपकञक्तम्‌ 1 तर्लक्षणं तु-शव्रिवज्तिता्थंकछिता पत्रिरा 
खेल उच्यते" इति । पचमिदसुद्राथाछन्दसा निवद्‌ , यथोक्तं पिङ्गकनागेन-- 
चद्व उततदधे मत्ता तीसत्ति जुभअ सम्भणिया । 
सो उग्गाहो उुत्तो पिङ्गल्कडदिट्टस टिमन्तङ्गो ॥ 
संसृत भाषायामिद्‌ गीतिर्नामच्छन्दः । यदाह श्वुतवोघेः-- 
 “जारयापूाद्धसमं यस्या अपरा्धमपि च हंसगते † 
छन्दोविदस्तदानीं गीतिं तामष्ट॒तवाणि भाषन्ते, । ॥ १९ ॥. 


(9) राजेति । अथ सङ्गमोरसुको नायको नायिकायास्तादशाधिगतामवरथामव- 
खोक्य तथाविधां गीतिकां च श्रवणघुधीङ्व्यार्मप्रकाशनो पायं चिरचिन्तितं तदानीं 





(९) राजा--गकट होने का यही अवसः है ( ससा आगे ब्‌ कर्‌ ) 





पश्यन्‌ मनसा निश्चिनोति-अवसर इति । अवसरः-समयः, अवकाश्च इति यावत्‌, ` 


१८० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 


^-^ ~~ ५ 
तपति तुगाजि ! मदनस्त्वामनिशं मां पुनदंहत्येव । 
ग्लपयति यथा शङ्क न तथा हि कुखुद्धतीं दिवसः ॥ २० ॥ 


---- 








गीतिकायां तवेस्यादिपदभ्रयोगेण तया भस्य परिदश्यमानस्येव ममोदेशकरणादि- 
र्यादायः। सहसा-अतटितम्‌, उपखत्य-नायिकासमीपं गत्वा । जयं नि्हये्यादि-. 
वचनश्रवणजनितावेगस्य मनोरथप्रणजनितहषंस्य चाजुभावः । अतकिंतो एसपेणेन 
रसपरिपोषः प्रकाश्यते । यथाः 
श्ंणयिनो निशमय्य वभूर्वहिस्वरण्तैरशतेरिव निवंवौ" । इस्यादिषु वोध्य । 
अथावसरान्वेषी नायकोऽवसरं प्राप्य नायिकावाक्योत्तरदानव्याजेन स्वावस्थां - 
निवेदयति-तपतीति । तनूनि-स्वमावतः कामतापाच शानि गाच्राणि यस्या- 
स्तरसम्बुद्धिः । अचर केचित्‌-'तापः-शरीरस्य मनसो बरूवत्तरमौष्ण्यं, तेन गाच्नाणां 
तयुस्वमेव भवति न तु सद्यःशरीरापायप्रसङ्ग इति तनुगान्नीति सम्बोधनं श्काघा- 
करम्‌" इति। मदनः-कामः, स्वाम्‌ अनिशं दिवाऽपि रात्रिमपि इ्युक्तस्वाद्‌ दिवस. 
मपि व्याप्य रात्रिमपि ग्याप्य चेस्य्थैः; तपति-सन्तापयति, तापाद्धिकादधिकदस्ा- 
प्रदानेऽपायसम्मवाव्‌ सज्यपायस्य तु सवंजनविगर्हितव्वादिति भावः। पुनः-किन्त, 
मां सुरुषं तत्रापि हषटपुष्टाङ्गव्च मस्वेति मावः, दहस्येव-द्ग्धीकरोत्येव, जनेन नायिका 
पेया नायकस्याघ्युत्कटस्तापो रच्यते, वैवण्यांदिकं व्यङ्गयम्‌, तथा च समागमवि- 
लम्बे देहस्यापायो निश्चित एवेति नेतावद्वज्नार्थं चाटुभाषण किन्तु भूतार्थमेवेस्येव- 
कारेण चोस्यते। अन्न “न हि वन्ध्या विजानाति गभंभ्रसववेदनामिःति नीत्या, 
भवती तापमानं जानाति न तु दाहमतो मदीयं हृद्यं कथं जानीयादिस्युपारम्भः # 
तदेव सार्वरो किकदषटान्तेन सम्थंयते;-ग्कपयतीति 1 हि-तथा हि? दिवसः-सौरात- 
पावच्द्ो व्यवहायंः कारः, यथा-येनैव रूपेण, राशाङ्क-चन्द्रमसम्‌, रकपयति- 
ग्लानिं नयति, निरदोभंकरोतीस्यथः, कसुद्ती -छसुदिनीम्‌, न तथा-तेन्‌ रूपेण नेव 
गकपयतीस्यथः। तथा च समानसन्तापदायको दिवसो यथा चन्द्रमसो वैवण्यादिकं 
करोति तथा तस्पेयस्याः ऊसुदिन्या न करोति किन्तु सुङ्ककनरूकषणं काश्यंमात्रमि- 
स्याश्रयः1 अत्र प्राधान्येनौस्सुक्यं भावः॥ इह पूरवादधंपराथंगतवस्तुनो बिभ्वप्रतिविम्ब- 
वादु दटान्ताक्भारः। किञ्च पुंलिङ्गखीटिङ्गसाम्येन शश्ाङ्कङसुद्भस्यो नायकनाः 
यिकारूपन्यवहारसमारोपात्‌ पराद्धं समासोक्तिः । मदयतीति मदनः-हषेद इत्यथः, 








तथा च यः किरु हर्षदः स कथं तपति-दहतीति विरोधाभासयोः समागमात्‌ एव 
न न 


अयि कदान्नि ! लम्हें तो कामदेवं दिनरात केव सन्ताप दी देता है, किन्त सक्ष 


तृतीयोऽ: ] किशोर्कैलिससेतम ! १८१ 


"न~ ^ ^-^ ^^ ^~ ^^" ^^ ^ ४०.१६० ०६१ ^^ ^^ ^-^ ^^ ६०१६ 
सख्यो--[ विलोक्य सदेसुल्याय ] स्वागतं यथ्‌ासमीदितफलस्य अघि- 
लम्बिनो सनोरथस्र (१) । (लार जधासमीदिदफलस्व ्विलम्बिणो मणोर- 
दस्स । ) 
काङ्क-[ उत्थातुमिच्छति ] (२) । 





= 


<~ 


तस्य त्कारित्वात्‌। तथातनुगा्री ति ुनस्कवद्ाभाखः तजुगा्नशब्दयोः पर्यायतया 
श्रवणमात्रेणैव पौनसत्तयभतीतेः, प्वाने ड तनुब्दस्य छशाथंस्वपस्ययेन तद्पग- 
माद्‌ भिन्नाकारशब्दगस्वाचच । यथोक्तं द्षगे,- 

"आपाततो यद्थंस्य पौनर्क्स्यादमासनञ्‌ । 

इनरुत्तवदाभासः स भिन्चाकारशाव्दगः ॥ इति । 

तपतीस्यन्तवाक्यार्थ भरति तज्ुगाच्रीति पदार्थस्य हेतस्वेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं 

कान्यलिङ्गच् । किञ्च तपतिदंहतीप्यु भयक्रिययोमदन इव्येकक्ृकस्वेन विधानादीप- 
कञ्‌ । तथा ररूपयतीव्येकक्रियायाः शशाङ्ककसुद्वती रूपकं ्वयाभिधानात्‌ तुल्ययो- 
गिता च1 अत्र च प्रतिवस्तूपमाल्ङ्कार इति केचित्‌ । एतेषां नैरपेच्येण संसृष्टिः । 
आयां जातिः ॥ २०॥ 

(१) सख्याविति । असीषटस्यातक्रंतोपगमनादध्षः । राज्ञः सम्मानप्रदर्नाय 
उत्थानम्‌ । मथममनुष्ठानमनुतिष्टतःः-स्वागतमिति । यथासमीदितं-यथाऽथिकषितं 
फलू-शङ्कन्तरादुष्यन्तयोः सङ्गमरूपं सम्भाव्यमानं फलं यस्मात्तथाभूतस्य, जविख- 
भ्विनः-उपायचिन्तनकार एवाविरम्बञुपनतस्य, अनेन तद्चृत्तान्तभरस्तावसमयेऽ- 
तकिंतभावेन तस्यैवागमनं शुभाय भवतीति तासां स्वासां हदयोल्लासोऽविष्नं काय॑. 
विद्धिघुद्धिश्च प्रतीयते । मनोरथस्य-अभिलाषभूतस्य, भवत इत्यर्थः, अनेन मनोरथ- 
विषयो नायक दुष्यन्त इति रुच्यते । स्वागतं-सुखेनागतम्‌ । स्वागतं-सुखेनागमनं 
किम्विति काकुबङेन प्रश्नो ध्वनित इति केचित्‌ । अत्र मनोरथस्येति नृपटवलन्तण- 
विषयनिशरणादतिशयोक्तिः । 

(२ ) शु इति । उस्थात॒मिच्छति-आारभते, राज्ञः संमानप्रद्चनार्थमिति भावः। 








वह एक बारगी भस्म क्रिये डालता ह । दिन चन्द्रमा को जितना मिनि करता है, उतना 
कुमुदिनी को मङ्नि' नहीं करता ॥ २०॥ - 

(२) दोनों सचिर्या-( देखकर ओर हधं के साथ उठकर ) जिन के दारा अपनी 
कामना पूणे दो सकतो दै, इच्छा करते दी आप को यँ आने मँ कोई कष्ट तो नीं 
इभा १ ( यानी आप अच्छी तरह आये न १) 

(२ ) श्कन्तला-( उठना चाहती है )। 








१२ अभिनज्ञानशाष्ुन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 


राजा-अलमलमायासेन (१) । 
सन्दष्ङखमदायनान्याद्यु विमर्दिंतख्णालवलयानि । 
गुरुपरितापानि न ते गा्ाण्युपचारमहंन्ति ॥ २९॥ 
शङ्क { ससाध्वसमात्मगतम्‌ ] हदय !` तथा उत्तम्य इदानीं न किमपि 
प्रतिपद्यसे (२) 1 < हिश्रश् ! तधा उत्तम्मिश्य दाणि.ण किम्पि पडिवज्सि । ) 





(१ )) राजेति । तज्निमित्तमेव प्रास्षायासायाः प्रियाया अज्ञक्यकरणोस्थानमव- 
लोकयन्नवसरोचितं सावेगकरुणमाह-- 
अरूमिति। आयासेन-घश्ङ्यकरणोस्थानपरिश्रमेण, अलसलयिति अस्यस्तनि 
षेधे द्विरुक्तिः 1 द्विरक्तिरियमादरातिश्ञयं च्योतयति। सुखसुपविशेति भावः। आयासे. 
नेति व्यथाथंकारंशब्दयोगात्तृतीया । 
अशाक्ष्यकरणवारणे कारणमाह--सन्दष्टेति 1 संदष्ट-ग्टानतया स्वेदाद्र॑तया च 
संरिलषटं कुसुमशयनं -पुप्पशय्या येषु वा यस्तानि । गात्नाणासुस्थापने कन्त॑ञ्ये कुसुः 
मशय्याऽप्यङ्गलश्चोत्तिष्टतीति भावः । आश्यु-सद्य एव विमर्दिंतानि-दधण्टनोस्ण्टनाः 
दिभिर्थ॒हधषणान्षद्ङ्तानि; शृषटानीस्य्थः; सणाख्वख्यानि-तापप्रशमनाथं पूर्व 
छतानि पदमखण्डनिर्भितकटकानि येषां येषु य्वा तानि, अत एव गुरूः बख्वान्‌ परि- 
तापः-खवंतो भावेन सन्तापो येषु तानि ते-तव, गात्राणि-अङ्गानि, उपचारं-सत्का- 
रम्‌, मान्यागमनस्षस्मानोस्थानककणाचारमित्यथः, नाहंन्ति-कत्ते नोचितानि भव्‌" 
न्तीव्य्थः, वल्वदसुस्थतयाऽसामर््यादिति भावः । उपचारानहंस्वच्च 'सर्वेषामातुरो 
गुरुर" ति वचनात्‌ अत्रोपचारानहस्वं प्रति गुरूपरितापस्य हेत॒स्वेनोपन्यासात्‌ पद्‌ ` 
थहेतुककान्यलिङ्गारंकारः। सा्थंकविदोषणवाडुस्यारपरिकरालङ्कारशचेति केचित्‌ । तथा 
सन्द्कुसुमशय नत्व -विमदिंतपरणारुवर्यतवरूपलिङ्गद्वये नाङ्गेषु गुरुतापवस्वोपः 
रम्भादचुमानं नाम गभंसन्ध्यङ्गम्‌, यथाह दिश्वनाथः--“लिङ्गादुहोऽनुमानता' । 
इति ! अन्न च नायिकागतग्छान्याङस्याद्यो नायकगतावेगौत्ुक्यादयश्च भावा 
योतिताः। आर्याजातिः ॥ २१ ॥ 
(२ ) शङ इति। ससाध्वसं-ससम्रमम्‌। अतकिंत भावेन प्राथितस्य सुरषस्यो- 
पगमान्मुर्धात्वेन सम्भ्रमो वोध्यः । उन्तम्य-उस्कण्ठितं मूर्वा, मनोरथाक्येऽधीरी थः 
(१) राजा--वस-व्त, तकलाफ ज करो । 
जिनका सन्नालन करने से पुष्पशय्या दर-मङ गयी है ओर सृणार का कर्ण ह 
दित हो गया है । विशेष करके जिससे यरुतर सन्ताप अनुभूत होता है, एते ज के 
अङ्ग रोकाचार का पालन करने मेँ समथं नदीं है ॥ २॥ ` ४ $ † 


(२) शक्ुन्तला--( कञ्जना के साथ मन ही मन ) हृदय.1 तव तो तुम उतना उताव 





| 


तृतीयोऽदः ] किशोरकेक्िसमेततम्‌ । १८्‌ 


स 
अन--इतः शिलातलेकदेशमनुगरृहापु महाभागः (१) । ( इदो भिला- 
दलेकदेसं श्रणुगेदटु महाभागो । } 
शद्कः-[ किचि दपसरति । ] (२ 


तरय--[ सस्मितम्‌ | इदानीं लब्धौपधं 
( दाणि लद्धोपधौ उरसं गमिस्सदि । ) 





येव्यथः; इदानी-मनोरथाध्िसमये, न॑ करिमदि प्रतिपचयद्े-न क्त्यं निश्चिनोपि इं 
तु तवातीवसूखेतापशिचायकमिति सावः । सम्प्रहि कन्तव्यसयुखर-दचि तार्प्यं 

८१) अनेति 1 अधानसूयाऽनन्तरोचितमनुष्टानमयुदस्याद--इत इति । इतः- 
अवरिमन्‌ प्रान्ते, िखादख्स्य-प्रस्तरपटधोपरिमागस्य एकदेशे -श्न्तराश्चय नीयाद्ि- 
परीतभागसमिव्यर्थः, अयुगरहातु-उपवेशनद्वारा संधन्लादीकरोतु, किरातस्य धन्य- 
स्वादि उ्पञ्यते । सहामागः-सुभाग्यवान्‌ दान्‌ । अत्र 'हरिहरवह्याद्योऽपि काम 
वज्नात्कफिकिंवान चनु; तच्नका कथा हिरण्यसिहासनोपवेशशनोचितस्यापि सान- 
वमात्रस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य शिरादखो पवेखने-इत्ति परिशीर नीयस्‌ 1 

(२) शक इति । अपसरति--उप्त्रेशनाय राहि प्रनृत्ते स्थानदाकाच स्वाङ्गसप- 
हांपरिहाराय वा रूज्याऽपसपंति । 

६३ > राजेति । चरीरतापः--गाच्रसन्ताप , वः-युम्माकस्‌, संखी-ल्लङुन्तराम्‌ः. 
दातिवाधते-नास्यन्तं पीडयदि। तापमाच्रस्य सर्दासववेयदाहस्दमादस्वेऽपि न्यूना 
छखिकतया जिन्ञास्यस्वात्‌ भजते राज्ञो दादस्यानत्तिदाधक्रखे जिज्रासेति तापस्य दुवा- 
शवस्वपरिचयः। कद्धित्‌-किम्‌, कचिदित्यन्ययं कामप्रवेदने, “कचित्‌ कामप्रवेदने" 
इत्यमरोक्तेः 

(४) श्रियमिति) सस्मितं-सेषद्धास्‌ । राज्ञो सुखाद्‌ वकव्याथस्यंव प्रकाश 
नात्‌ कौतुकावहठया पियंक्दायाः स्मितक्ररणस्‌। इदा गी-सम्प्रतिःस्वस्समागमे सती 
स्यथः, ङन्धम्‌ ओषधं यस्य येन दा सः-प्रासषमेपजः, शरीरताप इति शोषः, उपशसे- 








हो रहे थे, अव क्या करना चाददिए, इस पर कुद व्रिचार ही नीं करतत । 

( ६) अनसूया- इती शिङातल पर आप भी एक तरफ येठ जाश महाभाग! 

(२ ) शकुन्तखा-( कु खिसक जाती हं )। 

(३) राजा-( वैठ कर ) अव तो शरीर का सन्ताप अपकी सखीको विशेष कष्ट 
नहीं दे रदा ह १ 

(४ ) प्रियंवदा-( सुस्करा कर ) अव आओीषधः पाकर शान्त हो जायगा । 








न ४.0 


षसथ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 


^^ 








दाङ्--[ सलन्ना तिष्टति ] (१) । {- 

भिय- महाभाग ! हयोरपि युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः; सखी. 
स्तेहः पुनमौ पुनरुक्त्वादिनीं करोति (२) । ८ मदहांभाञ्च ! दोण्णम्पि वो 
अण्णोण्णाणुरा्यो पक्खो; सदीसिरोदो उण मं पुणसुत्तवादिणीं करेदि । ) 

णजा- भद्रे ! नतत्‌ पारहा्यम्‌ ! विवक्तं द्यनुक्तमनुतापं जन- 
यति (३) । 


शान्तिम्‌, निचत्तिमित्ति याचत , तथा च भवानेवास्त्यस्याः सन्तापस्य शान्तिकरमौ 
घधमिति भवतो दाभादचिरेणापि निर्वाणं गमिष्यतीति भावः। 
अन्न विचिन्नाथंकमितात्तरपदानछ्िभिरमभिप्रायम्रकाश्लनाद्‌ अष्ररङ्कातो नाम 
नाद्वरक्तणम्‌ । यदुक्तं दपंणङ़ता--'चणेनाऽचरसंघातशित्रायंरक्रेम॑तेः ।› इति । 
(१) शक इति । सर्जा तिष्टतीति शङन्तराया एत्तदवस्थायामपि क्जाया- 


अस्यागः कन्य॒कास्वकासनयेबेति बोध्य॒स्‌ । ४ 
(२) श्रियमित्ति। अथोचितगप्रतिजागरूकथियंवदा रोकातीतयोः परस्पा 


लुरूपयोः चिराकाङद्वितसमागमयोदैवादहसि सङ्गतयोनायकनायिःयोस॑नोरथ- 
सरस्यदगाहनायावतारं रच्यति-सहाभाग इति । द्वयोरपि यु वयोः-नव्वेकतरस्ये- 
त्यथः, अन्योन्यायुरागः-परस्पर प्रेमा, पस्यक्तः स्पष्टमलुभूतः, स्फुटित इत्यथः, माच- 
हावाङ्गभव्यङ्गादिदशेनादिति भावः पुनः-तथास्वेऽपि,ससीस्तेडः-शङ्न्तरो पयंस्माकं 
नेसर्मिंकः प्रणयः, एुनसक्तवादिनी मः; पुनसक्तं यथा स्यात्तथा वदिं शीर यस्यास्ताम्‌, 
अधिकवादिनीम्‌, पिष्टपेषण-न्थायेनेत्ति भावः । पुनरूक्तपदेनाजुपादेयता चयते । 
तथा च पुनरक्तियंथाऽद पादेया तद्त्‌ स्वतः परिस्फुटिरस्याथस्य कथनद्वारा प्रकाशो 

नितरामञुपादेय वेत्ति भावः । अतो न वच्मीति इदयस्‌ । 

(३) राजेति । अथ तस्योपादेयत्वं सोपप्तिकमाह-सद्वे इति । भद्रे-साघु 
शीर, दार्तायामपि भद्रतरा ते वेदग्धीति सावः। तद्धिक्तितश्रवणुतूहरुत्वरया 
तस्समावजना्थंमीदकं सम्बोधनम्‌ । एतत्‌-स्वया दविवङ्ितं वाक्यम्‌, न परिहाय -- 
युनरुक्ततुल्यतयाऽनुणदेयत्वमासंक्व न स्यक्तन्यम्‌, तत्रोपादेयतेवास्तीत्यर्थः। तत्र 

















(८ १) शक्न्तडा--( खस्जित द्योकर वेढा रहती है )। 

(२ ) प्रियंवदा-सहामाग ! यपि आए दोनो का अनुराग प्रत्यक्ष दै। फिर मी 
अपनी सखी का स्तेद सुञ्े फिर वदी वात दुहराने के छिए विवञ्च करता हे । 

(. ) राजा-मद्र ! आप अपने वक्तव्य का परित्याग न करं ( अथात्‌ जो कहना दो, 
वहि ) र्यो कि यदि कोड वात कहने कौ इच्छा की नायः किन्तु कदी न जाय 





तृतीयोष्ट्कः ] क्शोरकेलिसमेतम्‌ ¦ १८९ 
^^ ^^" ^-^ ^^ ^-^ ^-^ ^^ 
भियं-तेन हि णोत आय्यैः (१) । ( तेण हि खणाहु अनो । ) 

राजा--अवहितोऽस्मि (२)। 

भिय--आश्नमनासिनो जनस्य राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम्‌ इति, 
नन्वेष घम्मैः (३) । ( श्रस्समवासिणो जणस्स रण्णां दरत्तिदरेण टोदव्वं ति णं 
एसो धम्मो। ) 

रजा--अस्मत्परं किन्तत्‌ ? (४) । 

भियं-तेन हि इथं नः प्रियसखी स्वामेव उदिश्य मगददा मदनेन 
इदसवस्थान्तरं प्रापिता; तदसि अभ्युपपनत्त्या जीवित्स्या (४) अव- 











हेतमाह-बिवहितभिस्यादि । हि-यतः, विवक्तिति-वन्ुमिष्टस्‌, वाक्यमित्यर्थः, अनु- 
क्तस्‌-अकथितस्‌, सत्‌, अलुतापं-छशरुषो्॑नस्तापस्‌, जनयति-उस्पाद्यति ! अतो. 
चक्तव्यमेेत्ति मावः! अन्न सामान्येन विशेपससथंनाद्र्थान्तरन्यासोऽलङ्खारः । 

( १ ) प्रियमिति । तेन हि-तस्माद्धेतोरेव, आर्यः-भद्ः, भवानिस्यर्थः । 

(२) राजेति । अवहितः--श्रवणाय द्तसनोऽभिनिवेद्ः, अस्मि-भवामि । 

(३) भियभिति 1 प्रियंवदा विवक्तितं भङ्गया वचछुपक्रमते--आश्मेति । 
आध्रमवािनः- तपोवननिवासिनः, नितरां सहाय शन्यस्येत्य्थः आिहरण-पीडा- 
हरेण, राः ्रजासाच्रपारुनस्योचितस्वादाश्रमवासिनोऽसहायस्य जारूपतवै चावश्यं 
पालनीयसवादिति भावः । “आतिः पीडाधनुष्कोव्योः' इत्यमरः । एप धर्म॑.-राज- 
नीतिः! नन्विस्यवधारणे 1 

(४) राजेति । तत्‌-राज्ञ आश्रमवासिन आातिहरणोदिव्यम, धस्मत्परं-मद्यो- 
चरस, कि-किमर्ति कस्य पुनराश्रमदासिनो सयाऽऽत्तिहंरणीया यदर्थं भदत्या अयं 
निवन्ध इत्यथः । 

(७) श्रियमिति । तेन हि-रा्ञ आर्तिंहरणौचिस्येनेव हेतनेव्यर्थः, अर्हसीति 
क्रियया सहान्ववः, अथवा श्रूयतामिस्यभ्याहायंस्‌ । इयमिति पारवश्यस्य प्रत्यकल- 
विषयत्वं दयोतयति। नः-अस्माकम्‌, प्रियसखी-शङ्न्तका, अनेन वार्सल्यातिशयो.- 


तोउस स श्रोता कं मनम वड़ा सन्तापदहोताहै। 
( १) प्रियंवदा-तो सने श्रीमान्‌ ! 
(२ ) राजा- मे सावधान ह । 
( ३ ) प्रियंबदा--राजा का यह धमं है किं आश्रमवासियो की पाडा दूर करे । 
(४) राजा-मेरे योग्य वह कौन सी सेवा है । 
(५ ) प्रियंवदा-- यद मारी प्रियसखी तुम्हारे दी उदेश्य से कामदेव के दारा स्स 





| 
८६ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम- [ तृतीयोऽङ्कः 


त ~~~ ~~~ --^- ~~~ ~~~ 
लम्बयितुम॒ ( तेण हि इश णो पिच्रसही तुमं ज्जेव उदिसिश्र भश्चवदा मच्रोण 
इम अवत्थन्तरं पाविदा, ता अरिहसि अन्धुववत्तीए जीविदं से अवम्बइटं 1 

राज्ञा- भद्रे ! साधारणोऽयं प्रणयः । सवैथाऽनुगरहीतोऽस्मि (१) । 
जाङः-[ अनसूयामवरोक्य 1 ] हला ! अलं बाम्‌ अन्तःपुरविरह (२) । 


~~~ 





दोस्यते 1 स्वामेदोदिश्य-^तं हि राजानं पतिव्वेन रुमेयः इति सखीमनोरथमभिसखः 
न्धाय, ददं-वत्तंमानम्‌, अवस्थान्तरं-दलादिशेषस्‌, दशमस्यदधिकां दशाम्‌, 
अथा तरपानाद्यरूपां दलामिस्यथेः, भगवता-लोकातिज्ञवितप्रभावेण, अनेन काम 
देवस्य ्रल्यातचिभव्वं तत॒ एव बहुमानादिकं च द्योस्यते। मदनेन-कासदेवेन 
प्ापिता-जारोषिता, आरोपितेति कचित्पाठान्तरमपि दश्यते 1 अभ्युपपच्य-अनु्र. 
हेण, भ्युपपत्तिगनुग्रहः इस्यमरः, अस्याः-ग्रियसख्याः, जोवितं-जी वन्‌, अव- 
रम्बयित-धःरयितुम्‌ , अनेन जीवितस्य पतनोन्मुखस्वमनवलस्बने नु अवश्ये- 
पातश्च चोव्यने । अर्हसि-अधिकारी भवसि, अनेन प्रार्थना गम्यते 1 जीवितादरम्ब- 
नम्रा्थनया च भ्राणत्राणजं महस्सुजक्तमपि ते सुरुभभिति च ध्वन्यते । 

(१) रजञेति। अथ राजा स्वप्राथनामपि भङ्गया प्रकाशयन्‌ प्रियं बदाकरतम्राथै 
नामनुमोदते-भदरे इति 1 अयं-जीवितावम्बन रूपः ग्रणयः-प्राथंना, साधारणः- 
उभयोरण्यावयोः समानः । तथा च यथा भवतीभिरेतदथंमहसभ्यथ्यं तथा सयाऽपि 
एतदुयुग्रहाथं भवत्यौ प्राथंनीये इत्यर्थः, श्रणयः प्रेम्णि विखम्मे याञ्चाप्रस्यययोरपि' 
इति विश्वः। उपसंहरक्राद-सर्वथेति । सवेथा-खवंप्रकारेण, वयस्यव्यवहारेणाद्धास- 
नदानेनास्मस््ार्थनामन्तरा युष्मस््ाथनेन चे्यथः, सर्वधेत्ङ्गीकार इति केचित्‌, 
अनुगहीतोऽस्मि-अनुकम्पितो मवामि, युवाभ्यां दैवेन चेति दोषः, सम्प्रति शङुन्तल ` 
सङ्गमसभ्भवेन जीवनावरम्बनसम्भवादिति मावः। एतेनास्मनोऽपि खङुन्तद- 
सदशी दरो पर्थितेति ध्वन्यते । 

(२) शङ इति । जथ शङ्न्तखा राज्ञः पूर्वोक्तपरकारदाक्येन स्वमिवानुरागा 
तियं जानन्प्यपि कथ्यमानान्तःपुरिक्रास्मारकवचनश्रवणेन किं वा स वच्यति तेन 
हि मयि तस्य प्रणयातिशयोऽथवान्तःपुरिकास्विति तास्वेव चेत्‌ प्रियंवदाघ्राथेना 
विषरेव  विफखेव सवेदिति मणये दतापरिद्ानायानसूया कचीकृस्योमयीन स माठ - प्रणये दठत्तापरिज्ञानायानसूां रुदीद्स्योभयीयपि खली; 





अवस्था कौ पर्हेवाया गया है, इस कारण भप कृपा कर कं ईस के जीवन 
कीरक्षा करं । 

(१) राजा- यह प्राथैना तो दोनो तरफ से एक दी तरद्‌ की है। हम सव तरद से 
आप के अनुगृहीत है 1 

(२ ) शङ्न्तका-( अनसूया को देखकर ) सखी ! अन्तःपुर के वियोग से उत्कटिव 





तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १८७ 
~~~ ~~~ 
पय्युलसुकेन राजपिणा उधरुद्धेन । ( ला ! अलं वो अन्तेउरविर्ट्वज्जुसुएणः 
राएसिणा उवसद्धेण 1 ) 
राजा--इदयनन्यपरायणसरेन्वथा इद्‌य सन्निहिते } हदयं मम । 
यदि समथेयसरे सदिरेद्चसे ! मदनवाणदहतोऽपि हतः पुनः ॥ 


हरेति । वा-युवयोः अन्तःपुराणासू-अन्तःपुरवासिनीनां रमणीनां विरहेण पयरसु- 
केन -उस्कण्टितेन, राजर्षिणा, उपर्दधेन-मस्मायमायानुद्धेन, अरम्‌, "सति विशेष्ये 
वाधे विशेषणसुपसंकरामतीति न्यायात्‌ सत्समागसनाय युवाभ्यां रद्धोऽनुरोधो न 
करणीय दष्यथः। अन्तःपुररसणीषु प्रणयातिरेके रमण्यन्तररतेः कादाचिर्कतयः 
सवथा तन्नीवननेयध्यंसस्मदादिति सावः। 
राजेति ¡ अथ तद्वचनवञ्राहतो राजा तस्या .भाविप्रणयभङ्गाशङ्कासपनेतुमाहः- 
इदमिति। हे ददयसज्ञिहिते}-चेतोऽतस्थिते! सया सव॑दा ध्याते; इति साभिप्रायम्‌, 
एतेन यो यत्सन्निहितः-स तस्य सलंसेव त्वं जानाति तच तु मस सदा हदयसच्चिः 
 हितस्वेन केयसन्तःपुररमणीविरहपयुससुकस्वाशङ्केति पिरहपयुंरसुकस्वाभावः सूच्यते । 
अन्यस्यां परायणसन्यपरायणं ठच्च सवतीव्यनन्यपरायणस्‌-जनन्यरसण्याश्नस्‌) 
स्वदेकभूसीस्यथेः, (“परायणममीचणे स्यात्‌ तस्पराश्रययोरपिः इति मेदिनी, इदं- 
जन्सम्रश्टति येन सह स्थितं तभपि परित्यञ्य दु्चंनास्टति स्वय्यनुरक्तम्‌, जनन्य- 
निष्टम्‌, केवरं स्वन्निष्टम्‌ इत्यथः, अत्र €त्वन्निष्ठम्‌ इति वक्तग्ये यच्निषेधल्ुखेनोक्तिः 
साऽस्यन्न निषेधं बोधयन्ती चाब्दशाकस्याऽत्र व्यञ्जनया विधित्वेन पर्यवस्यति, तेन 
मामपि परित्यञ्य स्दयि स्थितमिति ध्वन्यते, मम-सद्धयानैक चित्तस्य हृद्यं-चेतः, 
अन्यथा-अन्यरमणीनिष्ट्‌, यदि सम्थ॑यसे-कल्पयस्ति, तदा मदिरे इव ईकणे यस्या. 
स्तत्लस्वोधने हे मदिरेक्तणे !-मत्तखञ्जननेत्रे !, एतेन देश्चाच्चस्यातिश्यप्रस्यापना- 
दुयुरक्तमपि मामननुरक्तमिव पश्यसीस्यत्र भिसु वक्तव्यमिति ध्वनितमू, यद्वा मदिः 
रादृ्टेरीक्षणमिवेक्षणस्‌-अवरोकनं यस्यास्तत्सग्बुद्धौ तादशं रूपम्‌, “अनेकमन्य 
पदां" इति समासः । मदिरारषिकक्तणसुक्तमादिभारतेः- 
'आघूणेमानमध्या या क्लामा चाञ्चिततारका । 
दटिविंकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे ॥° इति । 
मदनस्य-कामस्य बाणेहंतः-विद्धोऽपि, पुनरव्यन्तं हतः-विद्धः, अरिमि-अहमिति 














राजपि से इस तरह अनुरोध कराना ठोक नहीं है 1 

राजा-दे हय मेँ वसने वालो ! यद्वि एकमात्र तुम्हारे म॑ ल्गे हुए मरे मन को 
तुम किसी दूसरे रूप मे निरूपित करोगी; तो- दे खज्जननयने ! कामवाण स्ते मारा हअ; 
मे ओर भी मारा जाऊंगा ॥ २२॥ 





१८८ जभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌-ग [ तृतीयोऽङ्कः 


^-^. ^^ ^-^... ~^ ^^ ^^ ^ | 
अन--बहुवल्लभाः खलु राजानः श्रयन्ते । तद्‌ यथा इयं नः प्रिय- 
सखी बन्धुजनशोचनीया न मवति; तथा करिष्यति (१) । ( वहुवक्लदा 
क्खु राख्माणो सुणीञ्न्ति 1 ता जधा इञ्रं णो पि्रसही बन्धुञखणसो्णीञ्रा ण होदि, 
तथा करिस्सदि । ) 

न ------ 
शेषः । हननोपरि हननं पिष्टपेषणवदनुपपन्नमिति शब्दशक्स्या द्योत्यते \ तथा च मम 
दयमिदानीं सवं विषयजातं परिष्यज्य त्वय्येव वर्तते, तन्नापि केरवमन्यथात्वमा- 
रङ्कसे तहिं तस्य निरविंषयस्वाननिरुदछृत्तिस्तपस्व्येतद्विरीयेत इत्यहो मम॑च्छेदिनी ते 
आशङ्का इति भावः। 

अन्रानन्यपरायणं प्रति हृदयसन्निहित इति सम्बुद्धथन्तपदाथंस्य हेतुस्वेनोदन्या- 
सात्‌ पदाथंेतककाव्यलिङ्गालङ्कारः। तेन च राजहृदयस्य शङ्ुन्तञेकनिष्ठ्वं ज्यञ्यत- 
इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः। साभिप्रायविशेषणभूयस्स्वात्‌ परिकरालद्कार इति प्राञ्चः। 
“मदिरेक्तणे' इत्यत्रो पमा, हृदयह्दयेति, हतो हत इति काानुप्रासः 1 भनेन सामेति । 
सन्ध्यन्तराङ्गमुपक्तिघमिति अर्थ्यो तनिका;-तज्लत्तणं यथा- 

“तन्न साम प्रियं चाक्यं सानुच्िप्रकाशकस्‌ः । इति । 
दुतविरम्वितं बृत्तम्‌-दु तविरग्वितमाह नभौ भरौ" इति तज्लक्तणस्‌ ॥ २२ ॥ 

(१ ) अनेत्ति । अथानसूया शङन्तकाध्रियंवद्‌भ्यामल्पवयस्कतया सहजसरल. 
स्वभावा अर वः' इति शकुन्तरावाक्येन संस्षूतवक्तच्या सती राज्ञः शकुन्तरोपरि 
निरतिशयानुरागमिदमिति पूर्वोक्त्रकारेण जानन्स्यदिमुग्धात्वेन निहतं शकु 
न्तलावाक्य स्पष्टविस्वा राजानमनुरुणद्धि-वदह्धिति । वहयो वज्ञभाः-प्रिया येषां ते 
चहुवर्रमाः । श्रेयसी दयिता कान्ता भ्राणेल्चा वल्लभा प्रिया । 
हृदयेश्चा प्राणसमा प्रेष्ठा णयिनी च सा ॥' इति । हेमचन्द्रः । 


ष 





[| 


राज्ञां वहुवज्ञभव्वं तु प्रथुस्वाद्रस्नहारिस्वात्‌ दिग्विजयादौ खीरस्नानां राभाच 
बोध्यम्‌ । वज्लभेस्यनेन तासु प्रेमातिशायः सूच्यते। श्रयन्ते-श्रवणपथमाराताः, 
आत्मनो वनवासिस्वेन राजग्यवहारापरिचयेऽपि इतिहासादिञ्ुखेन गुरुजनञुखाद्‌ 
ज्ञायत इत्यथः, हद्‌ सामान्येन वचनम्‌, तथा च तवापि राजस्वाद्इवल्ञमत्वेन भवि. 
तव्यमिति भावः। तत्‌-तस्मात्‌ , नः-भस्माकम्‌, प्रियसखी-शङ्कन्तरा, ` एतेन 
अआस्माभिरिदे वक्तम्यमेवेति योव्यते,बन्धुजनानाम्‌-सस्मदादी नाम्‌, खो चनीया-अस्या- 
एवासद्यटुःखश्रवणेन सोकविषया, न भवति तथा करिभ्यति, -मवानिति शेषः, जय~ 

(६ ) अनसूया-एेसा खना जाता है राजां के वदहुततेरी प्रेभिकायँ होती है । 


इस छि<4 जित तरद भेरीं प्रियसखी बन्धुजनो के ओक का कारण न बने, पेष 
कोड उपाय करिएगा । 











तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिससेतम्‌ । १८९ 


राजा-- सद्र ! कि बहुना ? (८)। 

परि्हवडत्वेऽपि डे भतिषटे कुलस्य नः । 
सजुद्धरसन्ध चोव्वी सख च युवयोरियम्‌ ॥ २३ ॥ 
~ 
सथैः-भवतो बहुवज्ञभव्वाद्स्थां काेनानाद्रः शङ्कास्पदं स यथान भविप्यति 
तथाऽस्माक भ्रियसख्यामनुतिष्ठ इति ! अन्यथाऽस्या जीवनं व्यर्थमेव भवितेति तथा 
मा ऊर्विति भावः । अभ्रे दुर्वाससः चापेन राज्ञो विर्मरणादा्तानां शाङकन्तखा दोच- 
नीयेव भविप्यति; इति कथाऽन्रा्ुसनधरातम्या । ॥ 
अत्राभिप्रेताद्रसिद्धये नानाविपयाणां कीर्तनात्‌ सिद्धिनाम नाटयखक्तणम्‌;. 

यदुक्तं दय॑णे-- 
वहूनां की्तेनात्‌ सिद्धिरभिप्रेतार्थसिद्धयेः । इति । 

( १) रजेति । राजाऽनसूचावचनमभ्युपगच्छुन्‌ ससथंसुत्तरमाह-मद्रे इति । 

बहु ना-परचुरेण, ज्याहृतेनेति शोषः, युष्माभिरेवं वहु न वक्तव्यमिस्यर्थः। 
यद्वा किं वहुना-मम वहू च्छेन किमित्यथंः, नेन वचनस्य मित्वं सात्वं द 

चोत्यते । वहुने्यस्येकदचनान्तता पूर्वभद्ितरीस्या वोध्याः । 

ङ्त इस्यन्नाह-परीति । परिगरृ्यन्त इति परिगरहाः-परन्यस्तासां वड्व्देऽपि -अन- 
ल्पत्वेऽपि,“परिथ्रहः परिजने पलन्यां स्वीकारमूर्योः इति विश्वः। परि्रहपदेन इयमेव 
वल्लभा इतरास्तु परिग्रहा एवेति सूच्यते ¦! नः-अस्साकम्‌, ङन्रचित्‌ भसे? इति पाटा- 
न्तरम्‌, तन्न ममेत्यथ । कुलस्य - वंशस्य, द्वे-इमौ द्वौ परि्रहावित्यथ; प्रतिषटे-सगौ- 
रबस्थितिहेत्‌ इयथः, उवी गौरवस्य हेतुः युवयोः सखी रिथतेश्चहेतुरिति द्योरेक्या- 
ध्यवसायः भतिष्टापदेन तद्ेतुरूपोऽ्थो कक्तणया वोध्यः, श्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ 
इति हैमः, तिष्ट इति मकरस्यमानसवात्‌ द इति खी्वम्‌, भविष्यत इति शेषः! के 
दे इत्यत्राह-सयुद्रेति। समुद्धः-सागरं एव रसना-मेखका यस्याः सा तथाभूता,. 
अखण्ड इत्यथः, अयसथं उच्यां विशेषणपक्ते बोध्यः, सखीविदेषणपतते तु सुद्‌ परीति 
राति ददातीति सद्वा, द्रा च सा रसना च सुद्॒रघना तया सह वक्त॑त इति समुद्र. 
रसना, यद्वा सुदया मण्यादिवस्तुना सह वक्तत इति सुद्धा सा रसना काञ्चीगुणो 
यस्याः सेस्यथंः । उवी -एथिवी च, इयं परिदृश्यमाना, रोकातिकरान्तसौन्दूर्यागणित. 
गुणगणाभिरामा त्रिजगज्ञलामभूता इस्यथंः, युवयोः सखी-शङ्न्तका च । तस्मात्‌ 














( १) राजा-भद्रे ! ज्यादा क्या कहू 
बहुत सी सियो के रहते हए मौ मेरे वंश्ञमें गौरवके केवलदोदही स्थलहैएकतो 
ससुद्रवेष्टित ण्रथिवी ओौर आपकी यह प्रियसखी ॥ २३ ॥ 





न ^. ^^ 


१९० अभिज्ञानशाङ्गन्तलम्‌-- [ तृतीयोष्डः 
उभे-।नवरृते स्वः (१) । ( गिव्चुदड्य ) । | 





तन्त 
-सस्यपि मम परिग्रह बडइस्वे युष्मदीया सख्येव सर्वासु पत्नीषु सवथा विशिष्टाद्रपान्नं । 
-मविष्यतीव्यन्न विषये संशयलेक्ञोऽपि हदा न क्तव्यः इति मावः । किं च परिग्रह । 
-बहुस्वेऽपि उर्वीपतित्वेन यथाऽहं गौरवान्वितो भवामि तथा युवयोः सख्याः पतिष्वे. 
व्नापि आत्मानं गौरवान्वितं समर्थय इति साराथः।. 

अत्र उवीसख्योः ( शङ्कन्तक्योः ) प्रकृतयोरुभयोरेकधमांभिसस्नर्धान्तस्ययो- . 
“गितेति प्राचीनाः। नन्यास्तु रखी ( लङ्कन्तखा ) प्रकरता, उवीं चाप्रस्तुता, तथा च 
प्रहत प्रकृतयो रुभयोरनयोरेकधमाभि सम्बन्धादी पक्रारद्ार इति । तच्र च धमां 
-गौरवरूपो गुणः । ¢ 


व्य 


उर्वीत्यत्र लिङ्गस्यासादश्यात्‌ खीव्यवहारसमारोपणारसमासोक्तिरलङ्कारः। ननु 
समुद्रे रसनात्वारोपस्य शाब्दत्वादुर्ग्यां खीस्वारोपस्य चार्थत्वादेकदेशदिवत्तिरूपकं 
-कर्प्यस्‌,उच्यतेः.ससुद्ररखना इत्यत्र एकदेक्ञरूपणेऽपि समासोक्तिरेव न तु एकदेशवि- 
चत्तिरूपकमस्‌। तत्र हि समुद्ररसनयो रूप्यरूपकभावो दयोरलङ्करणस्वेन रफुटसादश्य- 
तया षरसाचिव्यमनपेच्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति समासोक्तिबुद्धिं ज स्याहन्तुः 
मीश्ाः। यन्न तु रूप्यरूपकयोः सादृश्यमस्फुटं तत्रेकदेकान्तररूपणं विना तदसङ्गतं | 
-स्यादिष्यज्ञाब्दमप्येकदेशान्तर खरमथं मपेत्तत एयेत्ति सत्रेकदेशा विदत्तिरूपकमेवेति । 
साहिष्यद्पणपरिप्कारदिक्‌ । किच्च प्रतिष्ठाहेतुभूते प्रतिष्टासखस्य अध्यवसायाद्धेदेऽ- 
“भेदरुहणाऽतिश्योक्तिः, समुद्ररसनेस्यत्न श्रेषश्चेति अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
अत्र चोबीतुलनया शकृन्तख्या उस्कर्षाभिधानादुदाहरणाभिधं गंसन्ध्यङ्गम्‌ - 
“उदाहरणसुत्कषयुक्त वचनम्‌” । इति दप॑णोक्तः-- 
किचातरेद्शवाक्येन तासां चित्तानुवत्तनाद्‌ दाक्तिण्यं नाम नाटथररणस्‌, यदुक्तं , 
'द्पंणेः-'दा्तिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवसतंनम्‌ । इति । यथोदाहनं तत्रैव ` 
वाचा यथा--प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा व्वं हि विभीषण !। 
आयंणानुगृहीतस्य न विध्नः सिद्धिमन्तरा ॥ इति 1 
रघुवंगे-करत्रवन्तमार्मानम्‌? इस्यादिप्रयो गोऽप्येतस्खहो द्र एव । पथ्यावक्त्रं 
चुत्तम्‌.॥ २३ ॥ ^ “ 4 
(4) उमे इति 1 राज्ञो वचनमाकण्यं सानन्दमादतुऽ-निष्ंत इति । निषेते- 
सुखिते, “सुद्थितस्वे च निकंतिरि'ति त्रिकाण्डशेषः! स्वः भवावः । नावामिति 
दोषः । भवत इदशग्रतिन्ञावचनेन भाग्यपायशङ्कानिरसनः।दिति भावः ॥ 





; 





(८१) द्रोनो-तो अव दम निश्चिन्त दो गयीं । 








भरियं--[ जनाम्तकम्‌ । ] अनसूये वरस्व प्रकषस्व मेघवाताहतामिव 
गरीपमे मयूरी क्षणे श्वे प्रसयायतजीवितां प्रियसखीम्‌ (२) । ( च्रणसूए 
पेक्ख पेक्ख मेदवादादं विद्र गिचचे मोरीं क्वे कले पच्चाश्मद्‌जीविदं पिश्च- 
सीं । ) | 
राङ्क--दला ! मपेयतं लोकपालम्‌ , यदस्मामि्विखन्धग्रलापिनीभिः | 


उपचारातक्रमेण भणितम्‌ (३) । ( दसा ! मरिसावेध लो्रपाटं, जं रि 
विस्सद्धाखाबिणोदहिं उव्मारादिक्कमेण भणिद्‌ । ) 


(49) श इति । हषं सूचचति--अभिनयति । शऊुन्तलाय! हपस्तु राक्ता 
सखादुीदव्सन्द्रिधवचनश्रदणेन सनोरथपूरण सरभावनया, तस्य सुचना! च सुखनेत्रा- 
दिप्रसन्नतादिना वोध्या | 

८२. प्रियमिति । जनान्तिकस्य ककण प्रागुक्तम्‌ । ग्रीष्मे-मीप्त्तौ, मेववा- 
तेन भेधागमनकालेनानिखेन बाहतां संस्‌, सूरीमिद मयूरवधूमित्र, इणे 
क्षणे-उत्तरोत्तरकणे ऋमञ्च इव्यथः, परव्यागतजीदितां समागतप्राणास्‌, प्रियसखी-- 
शङन्तलाम्‌, ्र्स्व परेक्ञस्व-पश्य पर्य । तथा च यथा मयूरवधूनिंदा्ोप्मणा 
गतप्राणग्राया सती परीतिकरेण मेघवायु ना प्रत्यागतप्राणा मवति तथ्रेयमावयोः प्रिय- 
सखी मद्नञ्वरेण सन्तघ्ता सती सभ्परति प्रियतमस्य रान्च आश्वासेन सुरतस्ुखासया. 
कमेणोर्फुन्ञा भवतीव्याशयः। 

(३ ) शङ इति । खोकपाुं दृपतिं दुष्यन्तम्‌, मपष॑यतं मयतम, आत्मनोऽ- 
पराधमोचनं कारयताम्‌ । नन्वस्माकं राजनि कोऽपराधो यं मर्पयाव इस्यव्राह-- 
यदिति । यत्‌ यतः, विखन्धप्रङापिनीभिः निःशद्धं यथा स्यात्‌ तथाऽयथार्थवादि- 
नीभिः, अस्माभिः, उपचारातिक्रमेण यथोचितकन्तन्यमर्यादोल्छङ्खनेन, भणितम्‌- 
उक्तम्‌ तथा च निष्ठृपेद्यादिमियंदस्मे वहु उपारम्भो दत्तः, तस्यास्माभिर्माजना 
कारयितव्थेति भावः। 


( १) शक्रुन्तला--( प्रसभनत। प्रकट करती है, ) 

„ (२) भ्रियेवदा--( चुपके से ) अनसूया ! देख-देख, गमी के दिनो मे वदलो कौ 
हवा लगने से प्रसन्न मयूरी की तरहक्षणक्चणमें मेरी प्रियसखं! फा जोवन 
फिरता आ रहा है । 

८३ ) श्कृन्तला- सखी ! तुम दोनों राजासे क्षमामागो, कर्योकिदम लोगोने 
इच्छानुसार वकवाद कर शिष्टाचार का उखद्न करतीं हदं व््त सौ वाति 
वह डाली हैः। 








=-= ~. 











१६२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ ठृतीयोऽः 
ट ; 
4 1 < न 
सख्यो-[ सस्मितम्‌ । ] येन तन्मन्त्रितं स एव मषेयतु अन्यस्य कः 
अत्ययः (*) | ( जेण तं मन्तिदं सो ज्जेव मरिसावेदु, यण्णस्स को अचो) | 
शङकः-अहति खलु महाराज इमं विषोदुम्‌ । परोक्षंवान कि को 
मन्तरयत्ति (२) । ( अरिहदि क्छ महाराश्नो इमं विसोढ़म्‌ । परोक्ं चा ण ङि 
को मन्तेदि । ) 
राजा -[ सरिमितम्‌ 1 ] (३) 





(१) सख्याविति । सस्मितभिति स्मितकरणं वक्तव्यस्य सोरद्ुण्ठनत्वादेव 
वोध्यम्‌ 1 अथ नायकेन समं सुग्धास्वेन विश्रब्धारूपनाय रुजमानाया नायिकाया 
रुजनापनोदनाय सख्ये सोर्लण्ठमारुरते; येनेति । येन जनेन, तन्मन्त्रितसर्‌ उप- 
चारमतिक्रम्य भणितम्‌, स एत्र जनः, मर्ष॑यतु तजन्यापराधं क्मयतु, अन्यस्य 
जनस्य, कः अस्ययः दोषः, भव्ययोऽत्तिक्रमे कच्छे दोषे दण्डेऽपि, इत्यमरः । तथा च 
स्वयेवापराधः ङतो न त्वावाभ्यां सुतरां स्वयैव क्षमा प्रार्थनीयेत्या शयः । सुश्धानायि- 
काविषये प्राय एवमेव सखीस्वभावो भवति 1 

८ २) शक इति । परिहासेन सखीभ्यायुक्ताऽपि परमाथेन सम्भाव्य सर्षयितुमा- । 
ह; अहंतीति । इमम्‌ उपचारातिक्रमणायथाभूतकथनजनितापराघमस्‌, विषोदुं प्रमा- । 
ष्टम, अहेति भवानिति शेषः, खर्ित्यनुनये, “निषेधवाक्यालङ्कारजिन्ञासाऽनुनये । 
खल इत्यमरः । महाराजेति ्सायोग्यस्वं सूचयति, परोक्षम्‌ अप्रस्यक्तय्‌, असमक्त- 
मिति यावत्‌, अक्ताणां परमिति विग्रहः, अग्ययीभावसमाखः, निपातनात्‌ सुट्‌। किं 
न मन्त्रयति व्याहरति । तथा च यथा महानुभावाः केनचित्‌ साधारणजनेन छत. 
मपरोन्नमपवादं देयव्वञुद्वया सहन्ते न तत्रात्मानमवसाद्यन्ति तथा महाराजो 
भवानपि मयि साधारणग्रजाजनत्वलुद्धया मल्कृतापराधं विषद्यास्मानं नावसादयित॒म- 
हंतीति भावः। 
अत्र करतस्यानुचितस्य माजंनात्‌ परिहारो नाम नाव्याङ्कारः। यदाह दिश 
नाथपरिहार इति प्रोक्तः कृताुचितमाजंनस्‌ ।› इति । 
(३ ) राजेति 1 अच्राभिधास्यमानवाक्यस्य कौतुकयुक्तस्वासप्रथमं राज्ञः स्मितम्‌। 
व 
(१) दोर्नो-( सस्कराकर ) जिसने शिष्टाचार का उछब्वन करके वात की हयो, वद 
मनावे, दूसरे को क्या पड़ी है ? । 
(२ ) शकुन्तरा आप हमारे इस अपराध को क्षमा करे । पीठ पीछे मला कौन 
क्या नदीं कहता 1 
(३ ) राजा--( सुस्कराकर ) । 
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अपराधमिमं ततः सहिष्ये यदि रम्भोरु । : तवाङ्गसङ्गसृष्टे 1 
कुखुमास्तरणे मापटेऽच स्वजनत्वादमन्यसेऽवकाराम्‌ ॥२७॥ 
भियं-[ सोपदासम्‌ । ] नु एतावता पुनस्तुश्टो मधिष्यति ? (१) 
( णं एक्तिकेण उण्ण तुटो भविस्सदि १) । 
शङ्क--[ सरोपमिव । | विर ¶ बिरम दुर्विनीते । एतावद्वस्थां गतया 
सया क्रीडसि (२)| ( विरम विरम दुव्विणीदे ! एतावदवत्थं गदाए मए कौलसि। ) 


सामोदं सकौत॒कञ्चाह--अपराधमिति । रभ्भे-कदरीस्तम्भौ इव उरू यस्यास्त. 
रसम्बोधनम्‌, एतेनोरवोः शीतव्वं तेन च सुखस्पशंवस्वं ध्वन्यते । 'ऊरूत्तरपदादौपम्ये? 
(४-१-६९ ) इति खियामूढः । यदि तव अङ्गानां सङ्गेन-सम्पकेण खष्टे-परिशोधिते, 
विमर्दिते वा, अत पव छमापहे-क्लमं-सन्तापमपहन्तीति तथाभूते, मदनतापनाश्चके 
इस्यथः, सम्भोगस्य सज्निदितत्वादिति भावः, अन्न्‌-अस्मिन्‌, पुरःस्थिते सुमा. 
स्तरणे पुष्पश्ञय्यायाम्‌, स्वजनत्वाद्‌-आत्मीयस्वबुद्धयेति भावः, अवकाशं-सद्वस्था- 
नमर, -अनुमन्यसे-अनुजानासि, ततः तदा, इमस्‌-उपचारातिक्रमणजनितं तवर्कृतम. 
पराधमः सहिष्ये-क्तमिष्ये, न्यथा नेव्याशयः । ष 
अत्र कासक्लमापहस्वं प्रति ^तवाङ्गसङ्ग ष्टे इति पदार्थस्य हेतत्वेनोपन्यासात्‌ 
पदाथहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
तथाऽत्र रतिभ्राथनाप्रकाशनात्‌ पराथनाभिधं गर्भ॑सन्धयङ्गं प्रद्ितम्‌ । यथाह 
विश्वनाथः; -'रतिहर्षोरसवानान्तु पर्थं पाथना भवेत्‌ । इति। 
किञ्चात्र मनोरथस्य भङ्गयन्तरेण कथनाद्‌ मनोरथाभिधं नाव्यलक्तणं दर्चितम्‌ । 
मनोरथस्स्वभिप्रायस्योक्तिभंङ्गयन्तरेण यत्‌" । इति दर्पणोक्तेः । ध 
जौपच्छन्दसिक दत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-'पर्यन्तेय्यों तथैव. दोषम्‌ ओ पच्छुन्दसिकं 
सुधीभिरक्तम्‌ ` इति ॥ २४॥ 
( १) भ्रियमिति। सोपहासं-सपरिहासम्‌। शङ्‌न्तरायाः पतित्वेन रालः श्याल. 
, काविधया प्रियं वदाया उपहासः । नन्विति प्रश्ने । एतावन्मात्रेण-शय्यायामव- 
काशप्रदानेनेव, तष्टः-कृतार्थः, भविष्यति भवानिति शोषः, सम्भवतः-सुरतामोदं 
नापेक्तत इव किमिति भावः। पी 1 ( 
` (२) शु इति । सरोषमिव-सक्ृतकरो षम्‌ ! इवेन न तस्या वास्तविको रोषः 
हे रम्मोर ! तम्दारे अङ्ग के स्पशं से पित्र तथा कामजन्य सन्ताप को ` दूर करने वारौ 
इस पुष्पशय्या पर सज्ञे थदि भपना समञ्च कर थोड़ी सी जगह दे दोगी, तो मेँ त॒म्दारे 
~ भप्राध को क्षमाकरः दूंगा ॥ २४॥ | मिः ; 
` ( १) प्रियंवदा-( उपहास सहित ) तो क्या इतने दी से सन्तुष्ट हो नाइपगा १ 
(२) श्न्तला-( सरोष की तरह ) चुप, चुप रह दुविनीता ! भेरी रेसी द्रवस्था 
दो गयी हे ओर त्‌ मेरे साथ मजाक कर रदी दै । 
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अन-[ बहिः सटष्टिदेपम्‌ । ] प्रियंवदे ! एष तपस्विखगपोतकः इतः 
स्ततो दत्तदृष्टिः नूनं मातरं प्रभरशटामन्निष्यति, तत्‌. संयोजयामि एनम्‌ (१) । 
( पिञचम्बदे ! एस तविष भिश्रपोद्ओ्रो इदो तदो दिण्णदिद्री नूणं मादरं पव 
'अमण्णोसदि; ता संजोजेमि ण ) 


भिय--हला ! . चपलः खल्वेषः, न एनं. संयोजयितुमेकाकिनी (२) 





पारयसि, तदहमपि सहायं करिष्यामि । [ इ्युमे प्रस्थिते ] ( हला ! , 


चवर. क्खु एसो; ण एण संजोजइदु एञ्माइणी पारेसि, ता श्महम्पि (ल भ 
किन्तु कतक एवेति व्यञ्यते । तस्या मनःप्रमोदजनकवेन ` तादशोत्तरोत्तरारापस्या 
भीप्सितस्वादिति भावः। दुविंनीते-दुःशिहिते १ एतावदवस्थाम्‌-एतावती-इय 
स्परिमिता चासौ अवस्था-दशा चेति ताम्‌, शोचनीयादिरूपां दशामिति यावत्‌, 
गतया-प्राप्षयाऽपि, सया करणेन, ऋीडसि-खेरुसि, इदं ते महद यु चितमिति भावः। 


(१) अनेति 1 उभयोर्नायकनायिकयोः प्रवृद्धं परस्पराचुरागं . विचिन्त्य इदा 
नीमावयोर्नावस्थितिरसङ्गताः इति बुद्धया ` केनचिदपदेरोनेतो : निगन्तुसाहः 
प्रियंवदे इति । . बहिद्टिकेपणे किञ्चिद्‌ व्याजकरणाय, तच्र दैवतो गपोतों दष्टः, 
तेन व्याजकरणे सुद्विधा प्रक्षा; बहिशटित्तेपामावे ख्रगपो तावस्थाद्‌ सनासम्भवाद्क्त, 
बहिः सदृष्टिक्तेपमिति । तपस्वी-भनुकम्पाहश्चासौ सगपोतकः-श्युद हरिण वश्वेति 
तपस्विश्गपोततकः 'तपस्वी तापसे चानुकम्पाटं चेति" विश्वः! “पोतः शिशौ वहित्रे 
चः इति विश्वोऽपि, नूनं-निश्चितम्‌, म्रभ्रष्टाम्‌-असादधानतया परित्यञ्य दिगन्तर 
प्राघ्ठामिव्यथः। एनं-स्गपोतकम्‌ः संयोजयामि-मात्रा-सह मेख्यामि 1 .अत्राप्रस्तुत 
स्गपोतमेलनवास्येन प्रस्तुतनायकनायिकामेखन प्रव्यायनादप्रस्त॒तप्रशं खा । पयायो 
रमिति केचित्‌ । यदक्तं दण्डिना- ` 
जथमिष्टमनाख्याय साक्तात्तस्येब सिद्धये । यत्प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते ॥ 


(२) भियमिति। प्रियंवदा अनसूयाया जमिभ्रायं विदित्वा ततः श्रस्थानाय 
ञ्याजेन मूमभिकामारचय ति-हंङेति 1 एषः-श्गपोतकः, ` चपलः-स्वभांवतो बारस्वेन 





चञ्लः, अत एव एनं-खगपोतकम्‌, संयोजयितं-मात्ना सह मेखयित॒म्‌, एकाकिनी , 





( १) अनसूया--( बादर की जोर निहार कर ) भ्रिर्यबदा { :विचोरो यह दिरन का 
वृचौ इधर-उ्थर-ताक कर मानो अपनी भृलो माता को खोज रहा है । चलो; 
इसे इसकी भां से भिरादे 1 
(2) भियंबदा-सखी ! यर्वा चद्रल है, तुम अकेले इते इसकी मां से नदीं 


| 








५ , 
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अत्तणं करिस्सं । ) स {र १ 
शश--हला ! इतः अन्यतो न वां गन्तुमुसन्ये, यतोऽसहायिन्य- 
स्मि (१) | ( हला ! इदो अण्णदो ण वो गन्तुं अण॒मण्लो, जदो श्रसहादणी दि । ) 
६ उभे-[ सस्मितम्‌ ] त्वं .ताबद्सदायिनी यस्याः प्रथिवीनायः समीपे 
वत्तेते (२) । ( तमं दाव श्रसहादणी, जाए पहवीणाहो समीवे चदि । ) [ इति 
निष्कान्ते । ], . 3 
राङ्क--कथं गते एव प्रियसख्यौ (३) । (कथं गदाश्रो ज्जेव पिश्रसहीञ्रो ।) . 
जनन्यसहाा भूस्ेत्यथैः, (दुकादाकिनिचासहाये' इति सूत्रेण आचधिनिच्‌ ्रस्ययः, 
ततः खीरिन्गेडीप्‌, न पारयक्ति-न शक्नोषि, त्वां द्वैवासौ अन्यत्र पलायिष्यते 
इति भावः। तत्‌-तस्मात्‌, खहायस्वं-ष्टगपोतमेरुनकमंणि तव साहाय्यस्‌, प्रस्थिते 
भरस्थालु प्रयतेते, अत्र आदिकमभि क्तः क्तरि चः इति क्तः । इह 1 
यो रमणसम्पादनाय स्थाननिजनस्वापादनेच्छुया गपोतसंयोजनव्याजेन सखीद- 
यस्व प्रस्थानाद्‌ अधिवरं नाम गर्भसन्ध्यङ्गस्‌ । यथो -विश्चनाथेन--*अधिवरलः 
मभिसन्धिश्डुरेन-यः' । इति । भि : र 
ईदश अथनकौ रर साधारणकवीनां परे ुराराष्यमिस्यहो धन्यः कबिःकाछिदासः। 
: (९9 शङ्क इति.। इतः-अस्मात्‌ स्थानात्‌, अनतः-अन्यत्‌ स्थान, अन्यस्मिन्‌ 
स्थाने वा, त्रा-युवाम्‌; , न जनुमन्ये-न अनुजानामि, सहायोऽस्या अस्तीति सहा- 
थिनी. न. सहायिनी - असदहायिनी-एकाकिनीव्यरथः । असहाय भावेन मां -विहाय 
सस्प्रति युकयोग॑मनमसक्गतभिति भावः । दः १ 
(२) उभे इति 1. रस्युर्कण्ठिताया जपि तद्नुकररं. ततः सख्योगंमनमननुमो- 
द्यन्स्याः शङन्तखायाः स्फुटं सुर्धास्वमालोच्य सख्योः स्मितम्‌ । अथ सस्याजुपहा- 
७ सपूव॑कमाहतुः-स्वमिति । घ्थिवीनाथः-एथिवीपारः, राजा दध्वन्त॑ः, अनेन सहाः 
सहायवच्वं ध्यस्यते । राजसहायस्वेऽपि अ सदायस्वव चनं सुर्धाव्ेनेवेष्ययं परिदासः ¦ 
इति निष्कान्ते-सख्यावितिरोषः॥ „+ = 8 
;( २) शङ इति.। कथमिति सम्भ्रमे, “कथं प्रश्ने. ` 10९2 र इति । - कथमिति सम्भे, कथं शने सम्भे च, इति विश्वः । इति दिश्वः 1 . 





मिला सकरी, ` इरिणे भीः तुम्हे सहायता दशी 1: (येता कहकर दोनों चली जाती है) . 
, ( ९) शङ्न्तक्ा--सली -सखी !, मे उन्हे या से जाने की, अमति नहीं, देती । 
क्योकि मे अकेली हू । सः । शं षो उ ॐ रर 
, (२) दोनो --( सुस्वरा कर .) जिसके - प्रासः स्वयं प्रथ्वीनाथ बैठे हे सोम अकेली 

`“ ` दोः१(-दोनो-चलीःगयीं) =. + (~ 4 


(३ ) श्ङ्कन्तला-क्य। मेरी भिसि चरी गयीं 


~ 





तः 
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राजा- सुन्दरि ! अलमावेगेन; नन्वयमाराधयिता जनस्ते सखीः 
भूमौ वतेते । तदुच्यताम्‌ (१)। । | 
किं शीकरैः . क्लमविमर्दिभिराद्रेवातं . ~ 4 
सश्चालयामि नलिनीदलतालबृन्तम्‌ । 

अङ्के निधाय चरणाघुत पडयताग्रो 
संवाहयामि करभोरू ! यथासुखं ते 1 २५॥ 








` गते एव न तु उ्याजेन तिरोभूय स्थिते इस्येवाथः। ( 
(१ ) राजेत्ति। अथ सुग्धाविखम्भणपण्डितो नायकः सजासाध्वसतरलां 
नायिकामनुकूर्यितुमाह-सुन्दरीति । अवेगेन-सखीजनासान्निष्यहेतुकेन सम्भ्रमेण; 
अर-स मास्तविव्यथः; अछ योगो तृतीया । नन्विति अनुनयं व्यञ्जयति 1 जाराध- । 
यिता-प्रीणयिता, व्डेशापनोदपूवंकसुखविधातेति यावत्‌, सखीभूमौ-सखीपदे 
वर्तते-तिष्ठति । अनेनास्मनो नायिकान्तिके श्स्यवज्ञाघवं द्योतयति 1 तथा च 
जहमेव ते सखीवद्‌ शुश्नषां करोमीति आवेग मा कुर इत्यथः । | 
केन वा विधानेन शश्रषयामीति परच्छति-तदिति। शुश्रषाभ्रकारं विकल्प- | 
यति-किमित्ि। करभाविव मणिबन्धात्‌ कनिष्ठाङ्गलिपयंन्तप्रदेशाविव ऊरू यस्याः 
स्तत्सम्बोधने हे करभोर्‌ !, अस्य विशेषग्याख्यानं प्रागुपदर्ितम्‌ । मं-शरीरसंतापं , 
विशेषेण मद॑यितु-हन्तु शीरं येषां ते तेः; अनेन श्यं चोर्यते, शीकरैः-जरुकणैः 
आद्रः-ञ्चिननः आद्र॑वत्‌ शीतलः वातः-वायुयंस्य तत्तथोक्तम्‌, नछिन्याः-पद्चरुतायाः 
दरं पत्रमेव तारब्न्तं-ग्यजनम्‌, यद्वा नजिनीदरु ताखबृन्तमिव, आकृत्या साम्यम्‌ 
“व्यजनं ताखब्न्तंस्यादिःव्यमरः, घनेन सौरभातिरायः सूच्यते, सञ्चार्यामि-जान्दो- 
ख्यामि, किमिति प्रशन । उत-जथवा “उताप्यथविकल्पयोः? इत्यमरः, पद्मे-- 
शेशये व ताश्नो-भरुणौ, "तानः शवेऽरगेऽपि चे'ति त्रिकाण्डशोषः, पदि मातीति 
पद्मम्‌, यद्वा पद्भ्यां मा-उपमा यस्येति पद्मम्‌, इत्य्थंकरणे तेन सह साम्य 
नास्तीति ताञ्नस्वमात्रेण साम्यम्‌, अतो नारविन्दादिपदोपादानं कृतम्‌ 1 “करभोर 
~ “पद्मतान्नौ' इति पदाभ्यां चरणयोः संवाह नयोग्यस्वं ध्वनितम्‌ । ते-तव, चरणौ-- 
त निः 


(२) राजा-न्दरी ! धवड़ाओ नदी, तम्हारा यह सेवक उन सखि्थों की जगरई 
काम करने के किए उपस्थित है 1 कदो- । 
हे रम्भोर ! ग्लानि को दूर. करने वाके ओर जलबिन्दु के कारण जिसमें पयां ठण्ट 
है, रेते कमल के पतते का पला श, या कमर सरसे राल-कार तुम्हारे चैर अपनी 
गोद मे रख कर ल्द सखी करने के किण दवाऊँ ॥ २५॥ 
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श्न माननीयेषु जनेषु आत्मानमपराधयिष्मामि । [ इत्यवस्या- 
सदृशमुत्थाय भ्रस्थातुमिच्छति ।] (१) (ण माणणीएं जरोखं अत्ताणं अवराहदस्षं ।) 





सौ भाग्यसवंकपत्वं स्वस्य संबाहनकलाङशरस्वं च ध्वनितम्‌ , सुखमनतिक्म्येति 
यथासुखे-मन्दं मन्दम्‌, येन प्रकारेण ते सुखे स्यात्‌ तेनेव प्रकारेणेस्य्थः, संबाह- 
यामि-मर्ईयामि संवाहनं सदनं स्यात्‌" इत्यमरः, मर्दनेन क्टेशमपनयामीर्यर्थः.1 ˆ 
तथां च ममेवात्र ते. शुश्रुपाकरणे विद्यमानस्वात्‌ सख्योः प्रस्थानेऽपि न काचित्‌ 
क्षतिरिति जावेगेनारूमिति भावः। अत्रा्यां वाक्याभ्यां नायकस्य तत्तत्‌ कतमौ. 
ससुक्यं चोप्यते, तत्रापि वीजने सामीप्यं संवाहनेऽङ्गस्पशं इत्यधिकमोौप्सुक्यम्‌, 
तन्नापि च तद्पेक्तयोरुसं बाहनेऽधिकतरमौरसुक्यं गम्यते । 

किञ्चात्र नायकस्य तामधृष्टवैव वीजनादौ प्रवृत्तिकरणमनुच्र्तिचातुर्थ द्योतयति । 
यथाह वारस्यायनः,-“अनधिगतविश्वासेस्तु प्रसभयुपक्रम्यमाणास्ताः। 

सभ्प्रयोगद्वेषिण्यो भवन्ति कुसुमसधर्माणो हि योपितः' इति 1 
इह नङिनीदरे तारबृन्तस्वारोपस्य प्रक्ृतवीजनो पयो गिस्वात्‌ परिणामालङ्कारः। 
पूर्वोत्तराय विकल्पालङ्कारः; त॒स्यवरविरोधे विकरप इति तल्लक्षणात्‌ । "करभोर- 
पद्मताम्रौ" इति -छघ्चोपमाद्वयस्य परस्परनैरपेच्येण संखष्टिः। किच्च तयोश्च पदार्थयोः 
संवाहने हेतुस्वात्‌ पदाथंहेतुकं कान्यटिद्गम्‌, साभिप्रायविशेषणववेन च परिकरोऽपि । 
तथाऽत्र माङा नाम नाव्वरक्तणसुप्ञि्षम्‌, तल्लक्षणं यथा-- 
(मारा स्या्यदमीष्टाथंप्रकारनम्‌' । इति । 

चसन्ततिरकं वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 

(१) शकु इति । अथ नायकाभिप्रायं जानती रुजाधयाङ्ला मङ्कथा तद्वचनं 
ग्रतिषेधति-नेति । माननीयेषु-पूञ्येषु, पुरुषर्वात्‌ वयोधिकस्वात्‌, राजस्वाद्‌, भावि- 
वरत्वबुद्धेश्चेति भावः, अपराधयिष्यामि-अपराधिनं करिष्यामि 1 

अयसुपचारो मास्स्विस्यथंः। तथा च पुरुषस्व-वयोधिकत्व-राजतव-वरत्वादिना 
पूजनीयत्वाद्‌ भवता द्वारा चरणसंवाहनं न कारयिष्यामि यतो ममापराधः स्यादिति 
भावः । एतेन नायिकाया ईहशीमवस्थामापन्नाया अपि सुनिजनसहवासजनितधा- 
मिकसंस्कारस्याविलु्ततया नायिकौ चित्यं सूचितम्‌ । 

अवस्थासदशं-निजदौवंल्यानुरूपम्‌, कषटनेस्यथः, परस्थातुमिच्छुति-न तु प्रसिथ- 
त्यर्थः, अनेनौप्सुक्यरञजे मिथः स्पर्धते इति व्यज्यते । 


(८ १९) कृन्तला- मे आप सरीखे माननीय पुरुष के निकट अपने को अपराधिनी नहीं 
करूंगी ( यह्‌ कडकर अपनी अवस्थानुक्नार धीरे से उठ कर जाना चाहती है ) 


५ 





‡ 
९६८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ तृतीयोऽकः 


०, 1 न ^ ५ 
4 ~. ~ (~ ® € ( 
राजा-[ अवर्भ्य । | सुन्दरि ! -अपरिनिवांणो दिवसः, ` इयञ्च ते 
शरीरावस्था (१) 1 - ॥ 
उत्‌खज्य कुखुमरायन नलिनीदलकस्पितस्वनावरणा } 
भ _ च ह 
कथमातपे गमिष्यसि परिवाघाकोमलतेरङ्गः ॥ २६॥ 





~ कान 
` (१) राजेति। अवष्टभ्य-अभिरुष्य, शाङुन्तरां वेत्यर्थः । गन्तुमारञ्धां 
तां निवत्तयिततं बणंनासुखेनाह-सन्दरीति । सुन्दरीति संबुद्धा एतादगवस्थायामपि 
सौन्दथंस्य हासो नास्तीति सूच्यते। दिवसः-सुयंकिरणाचच्वि्नः कालः, अपरि. 
निर्वाणः-अवसानं न गतः, इदानीमपि प्रखरतापोऽस्तीस्थाशयः, इयञ्च ईदी 
च अत्यन्तद्कान्तख्पेव्यथः, ते-तव, शरीरावस्था-दैहिकदश्ा । सुतरां साम्प्रतं ते 
गमनमसाग्प्रतभिति भावः। 

गमनं म्रतिषिभ्यन्‌ देहावस्थाप्रदशंनपूवंकं ग्ोक्तमेवार्थं विच्छस्या उाचटे- 
उरस््येति। नङ्नीदलेन-पश्चिनी पत्रेण कल्पितं रचितं स्तनयोरावरणं-तापभरश. 
मनायाच्छाद्नं यस्याः सा तथोक्ता, जनेन तापातिशयो दयोस्यते, तथा च नङिनीदृलं 
चातपे स्षटिति ग्लानि गमिष्यति तदा च का -गतिरिति भावः, स्वं ङुसुमशयनं- 
पुष्पमयीं शय्याम्‌, उत्सृज्य विमुच्य; भनेन. सखीजनोऽत्र यदि.-सज्निहितंः स्यात्‌ 
तदाऽवश्यं निवारयेदिति चयोस्यते,  परिबधया-विरेषपीडया परितः सन्तापेन, 
कोमलेः-मारद॑वं गतेः दु्वरिति भावः, यद्वा परि-परितः. बाघा-पीडा यस्याः सा, 
इति शङन्तखाविशेषणम्‌, “पीडा वाधा व्यथा, दष्यमरः, -अङ्खैः-चरणाद्यवययैः, 
बहुवचनेन मरस्यङ्ग पीडागौरवं चोत्यते, उपलक्षणे हेत्वर्थे वा तृतीया, मात्तपे-सूया- 
तपे, वमे, कथं गमिव्यसि-असामरयात्‌ कथमपि गन्तं न शच्यसीस्यः। 
स्वस्थोऽपि वस्ावरणादिकं स्यक्वाऽऽतपे गन्तुमसमर्थः त्वं तु स्वभावतः सुमाराङ्गी - 
तत्रापि पीडायुक्ता तन्नापीदगवस्था. तत्रापि ङसुमशयननलिनीदलादि - स्यक्त्वा | 
सुतरां गन्तमशक्तेति कथनाथंः। तथा चात्रेवावतिष्टस्व; आतपनिच्त्तौ गमिष्य- 





सीति भावः. ध न 
^ अन्न नायकस्य हषोप्सुक्यकारुणिकत्वादयो नायिकाया; गरान्याद्यश्च ` आवा. 
उ्यञ्यन्ते। < 3 - 
अन्न चान्यन्न गमनाक्म्भवं भ्रति परिवाधाकोमलाङ्गव्वस्यं -देतुस्वेनोपन्यासाद 
।  (ोचना--(च्डन्लानो व्क दज क्ल क्न हमर 
तम्दारे शरीर की यह्‌ अवस्था है- ९ 
° लम्दारे दोनों स्तन कसल के पत्र से ठंके हय है, देरी हालत मँ तुम ॒युष्पशय्या को 
चोड कर, रस पीडा से दुबल शरोर से धृष मे फिस तरह जाओगी ॥ २६ ॥ 
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न ^^ ८१0११, १९१०२ १, ०६८- ~ 
[इति वलाननिवारयति। ] (१) ठ ¦ 
शक्युच्च सुच्र माम्‌, नं खलु आत्मनः प्रमवामि; अथवा सखी. 
माव्रशरणा किभिदानमत्र करिष्यामि ! (२) ।:( सुव सुव म॑; ण क्खु अत्तणो 
पहवामि | अथा सहीमेत्तसरणा कि दाणि एत्य करिस्सं । ) 


न. 
पदाथदहेतुक काव्यलिङ्गमरङ्कारः। अर्थापत्तिश्च । अनयोः सद्करः। हेतुरनाम नाटक 


त्तषणमप्यत्रोन्नेयम्‌-तस्लत्तणं यथा-- 

'हेठुवांक्यं समासोक्तिमिष्ङृदेतुददयंनात्‌? । इति ॥ कोमङैरिस्यन्नः पेर्वैरिति 
-क्चित्‌ पाठः, तत्राद्यान्तरद्वयवटितशब्दस्याण्डको पवाचकव्वेन ब्रीडाव्यञ्जकत्वादृश्ी 
रष्वम, अण्डको चरृषणः पेरमू, इति हेमचन्द्रोक्तेः। दप॑णङता एवमेवोदाहतम्‌- 

यथा--“पाणिः पज्ञवपेरवः' । इति ।  व्यास्यातञ्च-'पेलवशब्दस्याचया्तरे 
अशीर । इति ! आर्यां जातिः ॥ २६ ॥ 


(१) इतीति । इति-एवसुक्टवा, वलाद्‌-वरपूंकम्‌, निवारयत्ति-गरीस्वा 
शङुन्तरामिति शेषः 1 ~ 


(२) खकु इति । अथ राक्ञा बलात्कारपरिमरहेण रूजायाङका ससभ्भमं 
सचिनयच्चाह-सुञ्चेति। सुञ् सुधेति सुग्धास्वेन सभ्घमे द्विरुक्तिः; हटाद्‌ सामा 
स्एरोतिं भावः। तत्र हेतुमाह-न खल्वि्ति। नात्मनः प्रभवामि-प्रसुभवामिः तथा 

कन्यकानां पित्रादिपारतन्भ्यात्‌ स्वत. एव ।आस्मनः प्रुस्वाभावात्‌ तच मनोरथ 
पूरणायः न समर्था. मचामीति सावः यथा सहाभारते तस्या एवोक्तिमाह- 
¶्यस्य मां दास्यति पितास मेःभर्तां भवेदिह। 
पितता, रति. - कौमारे - भर्त्ता रति यौवने । .; 
` पुत्रो रक्ति वाद्धक्ये न॒ खी ` स्वातन्व्यमहति ।* इति । 
~." अथास्मनो -गुर्बायत्तत्वेनाप्रसुतयाऽऽर्मम्रदानेऽसमर्थाऽपि कथं मद्नङेखनादिक- 
न्वतिष्ठदिस्याह-अथ वेति । यद्वा पूोक्तविधवाक्येन सुनिजनप्रभावस्मरणजनितः 
अयेन नायकस्य प्रणयोच्छेदमाशङ्कय किं च्चिदाश्वासनदानाय ` स्वानुरागाभिग्यक्ति 
पूवकं पूर्वोक्तं विकरप्याह-अथवेति । सखीमान्र-सस्यावेव-. शरणं-नियन्तृ्वेनाव- 
, छम्बनं यस्याः सा तादृशी, अहम्‌; अच्र-असिमिन्‌ विषये, सस्योरवि्ययमानतादश्ञा- 
यामिष्य्थः, इदानीं-सभ्प्रति, किं करिष्याम-गसमनमन्तरेणेव्यथः1 तथा च-मम तु 
स्वथि व्वदूनुरागः, किन्तु सख्यायत्ततया तयोरनुपस्थितौ कथं ते मनोरथं पूरयितु 
प्रभवामीति गमनमेव सङ्गतमिति भावः। र 





(१) (रेस कहं कर जवदैस्ती लौं लाता है) 
(८२) शकुन्तला-दोड दो-सुञ्े दोड दोः में स्वयं जपने अधीन नदीं ह 1 अथवा 
केवल ये सखियोँ ही मेरी सहायिका है, फिर भें यहो अकेली रहकर क्या करूगी १ 


` = ~ स= ~= 





` "नक 


२०० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- तृतीयोऽ 
म्‌- [ £ 


१११.१/०००१/९.००१/० ^^» ` 
राजा- धिग्‌ ब्रीडितोऽस्मि (१) । ४ 
शङ्क न खलु अह महाराजं भणामि; देवसुपालभे (२) | ८ण 6 | 
` अहं महारा्मं भणामि, देब्वं उवाल्दामि.1 ) 
२ + ॥ 
राजा-अनुक्रूलकारि देवं कथमुपालभ्यते (३) । 
शाछ्क--कथमिदानीं न उपालप्स्ये, यन्मामात्मनः अनीशां कृता 
र ध ^ = ० ७ स्म 
परगुणेलोभयति (४) । (कधं दाभि ण उवालदिस्सं, जं मं अत्तणो अणीसं कटु 
परगुरोहिं रोहावेदि ! ) १ 


(१) राजेति। धिगिति आस्मनिन्दायाम्‌, ` बीडितः-छज्ितः, अस्मि 
भवामि, तथवाहूय पश्चात्‌ भत्याख्यातस्वेन विफलमनोरथस्वाज्ञजयाऽऽव्मनः भस्सया- 
मीस्यभिप्रायः। र | 

इह नायकेनाऽऽत्मभत्संनाकरणेने ्ोभो नाम नाव्यारङ्कारः! 

अधिक्तेपवचःकारी क्लोभः प्रोक्तः स एव तुः । इति दृपंणोकतेः। | 

(२ ) शकु इति । राज्ञो विसुखतामपनेतुमाह-न खल्विति । महाराजं-भवन्त- | 
सदिश्येत्यथः, भणामि-सुञ सुञञेति वचनमिति रोपः, किन्तु देवम्‌-अद््टम्‌, उपा. । 
रभे-तिरस्करोमि। तथा चेवं योजयिष्यता दैवेन कथमहं परतन्तरीङृतेति तदेव 
निन्दामि न तु हृदयवल्लभं भवन्तमिति भावः। | 

(३ ) राजेति । भनुक्रक-स्वपरसाधारणस्यैवाभिमतं रूपरावण्यादिकं करोति- 

` भोगाय प्रतिपादयतीति तत्‌, अभिमतार्थसाधीत्य्थः; दैवम्‌-अदटम्‌, उपारुभ्यते- 
निन्द्यते, त्वयेति दोषः, आवयोः परस्परसम्मेकनद्वारा दैवस्यानुकूलकारितवादिति 
तज्निन्दा न॒ करणीयेति भावः, उपकारिण उपालम्भो वैपरीस्येन निन्दायै भवतीति ह्यम्‌ | 

(४ ) शङ्क इति। आस्मनोऽनीशां-प्रथुस्वहीनाम्‌, स्वतन्त्राम्‌, परगुणेः- । 
छन्यदीयसौन्दर्यादिमिः, अर्थात्तव गुणैः, रोभयति-परोचयति, तन्नैव परस्मिन्ननुरा ग 
जनयतीस्यथः । तथा च परस्परविरुद्वस्य आत्मनोऽनीशस्वस्य परगुणलो ुपट्वस्य च 
इयोरेकन्र समावेकानाद्‌ दैवमुपाकम्भनीयमेवेति भावः। | 


“(१ ) राजा-भोह ! मे लस्नित दो गय। । 
( २ ) शङुन्तला-भदाराज मे आप को कुछ नदीं कदती, वद्कि अपने भाग्य को 
कोसती हू 1 
(३) राजा--जव करि भाग्य तुम्हारी इच्छानुसार काम करता है, तव तुम उसे क्या 
कोसती हो ? ~ । 
(४) शकुन्तला क्यो न निन्दा करगी, वह सुञ्चको पराधीन बनाकर दूसरे के | 
. "युर्णो पर छब्ध करता है । । 








तृतीयोऽङ्कः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌। २०१ 


रजा- स्वगतम्‌ ] (१) 1 
अप्योर्ठक्ये महति दयितपार्थेनाखु प्रतीपाः- 
का्घन्त्योऽपि व्यतिकरसुखं कातराः स्वाङ्गदाने | 
आवाध्यन्ते न खलु मदनेनैव लब्धान्तरत्वा- 
दावाधन्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमार्य्यः ॥२७॥ 


( १) राजेति । स्वगतम्‌-अनतिस्पष्टम्‌ । 
राज्ञा मदनवाणहताया अपि म्रतिकन्तेमपारयन्त्याः शङन्तखाया जदस्थामा. 
रोक्यारोच्यते-अ पीति । महति-विपुले, ओौरसुक्ये-रन्तुमा्रहे सस्यपि, द्यितस्य- 
वह्णभस्य नायकस्य, (दयितं वज्ञभं प्रियम्‌” इस्यमरः, प्ा्थनासु-रतियाच्जासु, 
प्रतीपाः-पराङ्ुख्यः, श्रतीपोऽन्यः पराङ्‌सुखेः इति शब्दार्णवः, व्यतिकरषुखं- 
सङ्गमसुखम्‌, का ह्न्स्योऽपि-अभिरुषन्त्योऽपि, ` स्वाङ्गदाने-रव्यर्थं ततसाधनावय- 
चापे, कातराः-भीर्काः, असमर्थां इव्यर्थः, रज्या साध्वसाद्वेति भावः, अत एव 
रिसतः-समसुपस्थितोऽपि मौरध्येन रमणं विनाऽतिक्रान्तः काठः-मदनस्य चरितार्थता 
समयो याभिस्ताः तथाभूताः कुमायः-अजातपंसम्पकां योपितः, र्धान्तरत्वात्‌-- 
प्रा्चाचकाशतया, मदनेनेव-केवरं कामेनैव; न खलु आवाध्यन्ते नैव प्रपीड्यन्ते, 
किन्त; मनसिजं-तं मदनमपि, जावाधन्ते-पीडयन्ति, तस्याचरितार्थ॑स्वादिति भावः, 
ताः कुमाय्यं ति दोषः। < 
तथा चान्न शङुन्तलाया महति प्रणयौस्सुक्ये सत्यपि मौर््येन हेतुना वल्लभस्य 
भ्राथेनायां विपये पराड्मुखता तथा सुरतसुखममिल्षन्स्या जपि तस्साधनीयूताङ्ग- 
नियोजने कातरता च प्रतीयत्ते अत एव सा शङुन्तरा रच्धावकारोन मदनेन 
पीडिता भूत्वाऽपि स्वयं हि मदनं तदभिमतानयुष्ठानद्वारा पीडयतीति परस्परेण 


महान संभ्रामो जात इति भावः। ् ६ 
एवच्चात्र “शङ्ुन्तखा इति विशेषे वक्तव्ये कुमाय" इति सामान्येनामिधाना- 


दप्रस्तुतग्रशं साऽलङ्कारः किञ्च हेतु विनाऽपि श्रतीप्वादिरूपकारयोप्पत्तेस्तथौस्सुक्यादि- 
रूपकारणसद्धावेऽपि तदानुल्यादिरूपकार्योहपत्तेरभावाद्‌ वा विभावनाविशेपोकत्योः 
सन्देहसंकरः । तथा उभयोः कुमारीमदनयोः परस्परं प्रति वाधनरूपेकक्रियाकारण- 
सादन्योन्यारङ्कारः। 


८ १) राजा-( स्वगत ) ये कुमारियोँ अतिशय इच्छा रहती हरं भी अपने प्रियतम 
के प्रतिक्रूल बताव करतौ है । यचपि मिलन-खुख की अभिलाषा रखती हैः फिर भी अपना 
अंग समपण करने मँ कातरता दिखाती है । अत एव मालूम होता है किं समय पाकर 
केवर कामदेव ही उन को पीडित नदीं करता, बल्कि व्यथे मेँ समय निता कर ये कामदेव 
को मी सताती हैः ॥ २७॥ 








२०२ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- ` [ तृतीयोऽङ्कः 
[ शङुन्तखा गच्छत्येच । ] (१) 
राजा-न कथमात्मनः प्रियं करिष्ये [ उपचखत्य परान्तमवकम्बते। ] (२) 
चक्क पौरव -! रक्षःरक्च विनयम्‌; इतस्ततः ऋषयः सञ्चरन्ति (२) । 
( पोर ! रक्ख रकल विणं, इदो तदो इतिश्रो सं्चरन्ति 1 ) 





यदुक्तं दपणे- 
अन्योन्यसुभयोरेकक्ियायाः कारणं मिथः । इति । 
तथा चिक्चकाररवादेव कुमार्यो ‡ मदनेनाबाध्यन्ते इति हेतुहेतुमद्धावात्‌ काव्य- 
रिङ्गारुङ्कारोऽपि । ` तथा मन्षिजस्यावाधनासम्बन्धेऽपि तर्सम्बन्धोक्तेरसम्बन्धेः 
सभ्बन्धरूपातिशयो क्तिश्चस्येतेषामन्योन्यनेरपेचयेण संसृष्टिः ॥ २७ ॥: 

(१ ) श इति । एवकारेण दुभ्यन्तानुरोधरङ्कनं प्रतीयते । 

(२) राजेति 1 दुःखहानसुखाऽऽवाप्तेः सर्वानुमततया --तद्विरूद्ाचारिणीमपि 
तां स्वसुखसाधनीभूतां मन्वान ` जास्मानं प्रच्छृति-न कथमिति । जात्मनः-स्वस्य 
ममेत्यथंः, प्रियं-सुखकरं रमणकमंति शेषः, कथं न करिष्ये-किमथं नानुष्टास्यामि, 
बराद्नुष्ठास्याभ्येवेति भावः । ` तथा-च सुखस्य सवंजनेर्सितस्वाद्‌ -यथावसरसुपा 
देयत्वाच्च यसु पस्थितोऽवसरः' इति किञ्चिढाधाभावाद्‌ बराद्रमणकमानुष्ठास्याभ्ये 
वेति ससुदितोऽथः = 

परान्त--वसखाञ्चरुम्‌, “परश्चित्रपटे वेः इति मेदिनी, ` भवलम्बते-गृणातिः 
आकषंतीव्यथः, आत्मनः प्रियकरणायेत्ति भावः । कविदाक्यमिदस्‌ । 

८३ ) शङ इति । पौरव-पुरोरपत्यमिति तस्सम्बोधनम्‌, पुखवंशप्रभव ! एतेन 
तादशमहावंराप्रभवानां नेदशोऽविनयः श्रुतपूवंस्तस्मात्‌ सवंधेव तवेदशोऽविनयो 
ऽनुचित इति श्योव्यते । विनयं-सौजन्यम्‌, वंशपरम्पराऽऽयानशिष्टाचारमिस्यथः, र 
रक्त-पारुय पार्य, अविनयं मा ॒प्रकारायेस्यथंः ।' अंविनयेनं बङास्कारं मा स्प्ररा, 
पटान्तं व्यजेत्याशयः। तत्र हेत॒माह-इते इति । इतस्ततः-स््रतः, छषयः-तापसाः, 
सञ्चरन्ति-पयटन्ति, तथा च यदि कश्चिदटषिरीद्शं व्यापारमवरोक्य गुरुजनानां 
समीपे निवेदयेत्‌ तहिं महाननर्थो भवेदिति भावः । अहो नायिकायाः शिक्ताप्रभावो 
यदीदशावस्थायामपि संस्कारो चमर एव तिष्ठति; इव्यवधेयम्‌ । ` 





८१.) शकुन्तला-( चरती हयी जाती द ) 1 इः 
(२) राजा--अव मे. अपना प्रिय कायं ज्यो न पुरा करदः( गे वद्‌ कर अंचल 
पकड़ता दै ) 1 


(३) शजन्तला--पौरवः! अपने शिष्टाचार कौ र्चा करिए, . देखते नहीं, इधर-उधर 
ऋषि लोग आ-जा रहे है 1 -“ 








तृतीयोऽङ्कः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌ । २०३ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
राजा-सुन्दरि ! अलं गुरुजनाद्भयेन न ते विदितघम्मां तत्रभवान्‌ 
कण्वः खेदयुपयास्यति ! यतः (१) | 
गान्धर्वेण विघादेन वद्धयोऽथ ञुनिकन्यकाः 1. ¦ 
श्रयन्ते परिणीतास्ताः पिलभिश्चाजुमोदिताः ॥ २८ ॥ 
1 
(१) राजेति । अथ शङ्न्तकाया धर्मभीरुतां तथा पित्रादितोऽपि भीति- 
मारोचयन्‌ शाखानुमतिप्रदशंनेन तदीयामा्ाङ्कामपनेुमाह-सुन्द्रीति। सुन्दरीति 
भयुक्कयितुसुक्तिरियम्‌ । गुरजनात्‌-पितुः, “भीव्यर्थानां भयहेतुः. इति पञ्चमी, 
अरू-भयं मा कृथा इव्यर्थः । विदिताः-अजवगताः धर्माः-लोकाचारा येन सः, ज्ञात- 
छतिस्छत्तिरोकाचाररहस्य इव्यथः । धर्मादनिच्‌ केवलात्‌, इस्यनिच्‌ , तत्न भवानू्‌- 
पूजनीयः, पूञ्यस्वात्‌ त्र प्रामाणिक्वं व्यञ्यते, ते-स्दत्सम्बन्धे, अस्मिन्‌ समागम- 
विषये इति मावः, खेदं -योग्यभनत्तगामितया पश्चात्तापम्‌, नोपयास्यति-न प्राप्स्यति; 
तस्य हि स्वधमंरहस्यविस्वात्‌ , गान्धव॑विवाहस्य च शाखसम्मतत्वादिति भावः । 
अथ स्वदुदहितुरिष्टाचरणं शण्वनू कथं न खेदुपयास्यति गुरुजनं इति तदाशङ्कां 
शिष्टाचारेणापि परिहरति-गान्धरवेणेति 1. जथ-कास्सन्येन, ` बह्धयः-अनेकाः, न तु 
द्वित्राः, अतो भयं मा विति स्यञ्यते, सुनिकन्यकाः-तापलङ्मा्यः, राजषिकन्यक्राः 
इति पाटान्तरम्‌, गान्धरवेण-सकामायाः सकामेन निसन्त्रो रहसि स्मरतः । करस्प- 
शंस्तु गान्धवः इत्यादिलक्णककधितेन, विवाहेन-ज्ञानविशेषेण, भरयास्वसम्पाद्‌कतोप 
रङितेनेस्यथंः, तथा चोद्धाहतच्वम्‌+-“भायाव्वसस्पादकग्रहणं विवाहः, तस्य स्वीकार- 
रूपन्वान विशेषत्वात्‌ समवाय विषयतयोदाद्वरकन्ययोर्धिवाहकन्तस्वक्रमैखेः अत्त एव 
कन्यायुत्रविवाहेष्विति विष्णुपुराणोक्तमपि संगच्छते, “भार्यात्वस्य स्वरूपसद्धिशेषण- 
सवेन नेतरेतराश्रयदोषः, इति परिणीताः-पुरुषेः समूढाः । नु परिणयेनेव वा किं 
स्थात्‌ , परिणयसमये हि गुरजनो न ज्तातुं शक्नोति, किन्तु तदनन्तरमेवानिषटस्वा- 
शङ्केति तां परिहरति-अथेति । अथ-परिणयानन्तरमपि,  पिवृभिः-तद्‌ गुरजनादि-' 
भिश्च, ताः-परिणीताः कन्यकाः, अजुमोदिताः-अभिनन्दिताः, पिता स्वामभिनन्दि- 
प्यस्येव क्षत्रियाणां पन्ते गान्धर्वस्य सुख्यस्वादिति भावः, यथोक्तम्‌ ;-“त्रियस्य तु 
गान्धवों विवाहः श्रेष्ठ उच्यते' इति, श्रयन्ते-इतिहासपुराणादिष्विति शेषः। तथा 
च तव तु राजर्षिवीयंसम्भूततया मम सुनः क्त्रियव्वात्तादशविवाहस्य प्रसिद्धस्वाच्ात्र 





(१) राजा-खन्दरी ! कम अपने गुरुजना से मत उरो, ठुम्दारे इस कायं को छन- 
कर लोकाचार म अभिज्ञ श्रीकण्व नाराज नदीं होगे । क्योकि बहुत सी छऋपिकन्यकाओं 
ने गन्धव॑विवाह किया दै ओर्‌ यह भी खना जाता है कि इसपर उन के पिताओं ने गलु- 
मोदन ही किया है॥ २८ ॥ 





२०४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
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[ दिशोऽवलोक्य ] कथं प्रकाशं निगंतोऽस्मि [ शङन्तलयं हित्वा पुनस्तै- 
रेव पदै्निवत्तते ] (१) । 

शाक्क-[ पदान्तरे परतिनिडधत्य साङ्गभङ्गम्‌ ] पौरव ! अनिच्छापूरकोऽपि 
सम्भाषणमात्रपरिचितः भयं जनः न बिस्मत्तव्यः (२) । ( पोर ¡ अणि 
च्छापूरओ्ओ बि सम्भासणमेत्तपरिचिदो अश्रं जणो ण विसुमरिदन्ो । ) 





न कश्चिदोषो न वा गुरुजनः खेदुपयास्यति तस्माद्र गुरुजना द्धयेने्यारायः 1 
आन्नोपदिष्टं नाम नाटकलन्तणसुक्म्‌ ; तर्रकषणन्तु-- 

श्रतिगृद्य तु शाखां यद्वाक्यमभिधीयते 

विद्भन्मनोहरं स्वन्तसुपदिष्टं तदुच्यते' । इति । 

अन्न च नायकस्य कन्यानुवृत्तिचातुयंमुपदरितम्‌, यदुक्तं कामतन्त्रे- 

“तच्र युक्तगुणं वश्यं सक्तं बरुबदर्थिनम्‌ 1 उपायेरनुयुज्ानं कन्या न प्रतिलोमयेत्‌? 
तथात्नौस्सुक्यादयो भावाः । सामान्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसाऽलङ्कारश्च ! 
गान्धवेविवाहमाह मनुरपि- 
। इच्छुयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च 
गान्धवंः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः । इति । 

पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

८ १ ) दिश इति । दिशोऽवरोक्य-इतस्ततो दष्टा, प्रकाशं-सवंद्श्यस्थानम्‌ › 
रूतामण्डपाद्वहिप्रदेहमिस्यथः, निगंतोऽरिमि-निःखतोऽस्मि, शङ्न्तराजुसरणे इति 
भावः, एतेन जनान्तरेण दशंनातङ्का सूच्यते । हित्वा-स्यक्हवा, तेरेव--यंरेव पदं 
"प्रकारं गतस्तैरेवेव्य्थः, पदेः-पादन्यासेः, निवत्तेते-रूतामण्डपं ्रविशतीव्य्थः । 

(२ ) शु इति । पदान्तरे-अन्यस्मिन्‌ पद्संचारे, तत्समये एवेस्यर्थः, प्रति 
निद्रस्य-परिब्रस्य-राजाभियुखीमूयेस्यथः, अङ्गमङ्गेन सहितमिति साङ्गभङ्ग-अङ्गानि 
करिंचिदवक्रीड्स्येस्यथः, “आहः इति पूरणीयम्‌ । कब्युक्तिरियम्‌ । न इच्छायाः पूरक 
इति अनिच्छाप्रकः-रमणादिभिरप्रिताभिराषोऽपि, सम्भाषणमात्रेण-जारापेनेव; 


न तु तदतिरिक्तकिञ्चिस्साधनेनेव्यथेः परिचितः-विदितः, अयं जनः-शङन्तरारूपः,' 





( १) ( इधर-उधर देख कर ) क्या मेँ प्रकाश मेँ आ गया १ ८( शङ्न्तला को च्छडकर 
फिर उल्टे पैर वापस चरा जाता है), 
(२.) शङ्म्तला-( एक पैर अगे बदा कर कौटती है ओर अङ्गमंगी के साथ ) पौरव ! 
` + यद्यपि दस दासी ने आपकी इच्छ नहीं पूणे की है, फिर मी सम्माषणमात्र से 
परिचित इस जन को भूक्णिगा नदीं 1 


^ (१४०८०१०८ ^^ 











तृतीयोऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। , २०४ 
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राजा- सुन्दरि (१) । 
त्वं दूरमपि गच्छन्ती हृदयं न जहासि मे । 
दिबाऽवसाने च्छायेव पुसे मूलं वनस्पतेः ॥ २९ ॥ 
शङ्क स्तोकमन्तरं गत्वा ्रात्मगतम्‌ ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! इदं खुखा 
न मे चरणो पुरोुखौ प्रसरतः । भवतु, एभिः पयन्तकुरबकेः अपवारित- 
शरीरा भूत्वा प्रेक्षिष्ये तावदस्य मावानुबन्धम्‌ [ तथा कृत्वा स्थिता ] (२) । 
(हदीहदी इमं खभगेश्रण मे चलणा पुरमुहा पसरन्ति। भोदु, इमेदिं पजन्त- 
ुरचणएदि ओवारिदसरीरा भविश् पेक्िखिस्सं दाव से भावाणुवन्धं ! ) 





न विस्मत्त॑भ्यः-न मनसः परिहरणीयः, किन्तु स्मरणीय एवेव्यर्थः। तथा च रमणा- 
दिभिस्तेऽसम्पादितमनोरथाऽपि सम्बन्धमा भाषणपूर्वमाहुः इति नीत्या सम्बन्धु- 
वत्तया तवाऽहं समये स्मरणविपयीकन्तन्येवेति ्रा्थनया नायिकाया निरतिशयानु- 
रागो उ्यजञ्यते। 

(4 ) राजेति । सुन्दरीति प्ररोचनार्थं सम्बोधनमिदमर, तस्य शोकस्य वाक्ये- 
नान्वयः 1 

स्वमिति । दिवावसाने-दिवसशेषभागे, अपरे तु इति यावत्‌; वनस्पतेः- 
वराश्वत्थादेद्ं स्य, "पारस्कर॑ग्रश्टतीनि च~ (६-१-१२७) इति सुट्‌ छाया-अनात्तपः . 
परः-अग्रतः, दूरं गच्छुन्स्यपि, मूं -तस्य वनस्पतेमूलग्रदेशमिवः, स्वं पुर; दूरं गच्छ- 
न्स्यपि, मे-मम, इदयं -चेतः, न जहासि-सदैव हदये वि्यमानव्वान्न सुञ्चसि, तस्मात्‌ 
कथमहं स्वां विस्मरिप्यामीति भावः । अन्न पूर्णोपमारङ्कारः ॥ २९॥ 

(२) शङ इति । स्तोकमन्तरं-किचचिद्‌ दूरं गस्वा, नायकधारणभयादिति 
मावेः। शुव्येति “विद्यमानायाः इत्यध्याहाराव्समानकन्तुकत्वमू, उरोखलौ-सम्युख- 
चरसिनौ, सन्तौ, न भ्रसरतः-न चरतः; तेनैव हद्योङ्षटव्वादिति भावः, पयन्त- 
ुरुवकैः-प्रान्तवतिभिवरंतिभूतेः ङुरुवकास्यचृकतैः, अ पारितं शरीरं यस्याः सा जप 
वारितश्यरीरा-अन्तर्हितदेहा, सति, “अन्तर्दिरपवारणम्‌' इत्यमरः । अस्य-राज्ञः, 

ण 1 
(१) राजा- न्दर ! जैसे दिन के ेषमाग मेँ छाया दूर ची जाकर भौ दृ के 
मूढ भाग को नहीं ददती । इसी तरह दूर चली जाकर भौ तम मेरा हृदय 

नदीं छोड रदी दो ॥ २९ ॥ $ 

(८२) व यद वाक्य खनकर मेरे पैर आगे वदते ही नं है। 

अच्छा, इस समीपवाटी कुरवक की शाखा मे चिपकर इनके भाव तो देख । 
( रेषा कर खडी हो जाती है । ) ` 





२०६ ,  अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽ 
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राजा-कथमेषं भ्रिये अनुरागेकरसं मासुस्खरज्यं निरपेक्षव गतासि (१)। 
अनिदयोपभोगस्य रूपस्य सखदुनः. कथम्‌ । 
किनं खलं ते चेतः शिरीषस्येव बन्धनम्‌ ॥ ३० ॥। 
शाक्क--इदं शरुता न मे अरित विभवो गन्तुम्‌ (२) ( एदं खणिच्र 
ण मे अलि विभवो रच्छं । ) 














न 


भावस्य--उद्डुद्धमान्नः स्थायी च. भाव इत्यभिधीयते, इत्यादिरुषणलक्तितस्य, 
अपरिपुषटाचुरागस्येस्यथंः । अनुबन्धम्‌-अनुत्तिम्‌, प्रेहिष्ये-अवलोकयिप्यामि । 
(१ ) राजेति । हे प्रिये ! अनुरागः-रतिरेव एकः-केवरो रसः-आस्वादो यस्य 
तं तादशम्‌, शङ्गारमात्राविष्टम्‌, ` इत्यथः, माम्‌-दन्यन्तरइणं जनम्‌, ` उत्ट्ञ्य 
, विहाय, निरपेक्तेव-निस्ष्ेव, अपादीत्तेराकाङ्काथंत्वात्‌ , गताऽसि प्रस्थानं करोषि १ ` 
अहो तव हृदयनिंद॑यस्वमिति भादः) 


यस्य॒ निदंयस्वमेव स्याचष्टे-भनिदेयेति । अनिर्ह॑यम्‌-जतिकोमंत्वेनागां 

यथा स्यात्तथा उपशोगः-सम्भोगः यस्य तस्य तथाभूतस्य, एतेन निरतिरय- 
सर्भोगयोग्यत्वं सूच्यते, खढुनः-सुक्कमारस्य, शिरी पस्य-शिरीषपुष्पस्य, अनेन 
माद्वातिशयो द्योव्यते, बन्धनं -बृन्तमिव, अनिर्द॑यो पभो गस्य-अजात गाढालिङ्गन 
खम्बनादिब्यापारस्य, खदुन इति स एवार्थः, ते-तव, रूपस्य-आकारस्य सम्बन्धि, 
चेतः-हदयम्‌, कथं कठिनं-सुद्ढं खल, दयाविरहितमेवेस्य्थः । * 

अत्र पूरणोपमालङ्कारः 1 विभावनाविशेषोक्स्योः सन्देहसङ्करश्वेति केचित्‌ 1 अत्र 
च स्निग्धवान्येः शङ्न्तङायाः .पराढृत्तिरूपाथंसाधनाद्‌ जनुनयो नाम नाव्य 
खच्षणमू 1. ` 

यदुक्तं दपणे--“वाक्यः स्निग्धेरनुनयो मवेदथंस्य साधनम्‌ ।› इति ॥ ३०॥ 

( २:). श इति । इदं-राक्त ईंडशं स्निगधवचनमिव्य्थः । श्वेति विद्यमानाया 
इस्यभ्याहासत्‌ समानकत कस्देनेव चस्वाप्रस्यस्रः, विभवः-शक्तिः; ` नास्ति, चडानुराग- 
-रञ्ऽवा बन्धनादिति भावः। 5 








(२ राजा लश्रिये ! दमास अनुरागःधारावादी खूपं.सेः तुम्हारे भति उमड़ रहा दै, 
फ़िर भौ तुम हमको दछोड कर इस तरह उपेक्षा करःचलौ जाती दो 

कोमल शविरीषयुष्प का वृन्त जसे कठिनः-दयोता हैः उसी प्रकार कोमरू ओर गाङ्माव से 

उपभोग करने योस्य तुम्डारे-इस रूपके रहते त॒म्दारा हदय ग्रसे इतना कठिन हो गया॥३०॥ 

(२ ) छन्तखा-- यद्‌ वात सनरूमेरे तो अव चलने.का सामथ्यं नीं रह गया है । 





। 


म 





तृतीयोऽङ्कः ] -किशोरकेलिसमेतम्‌ । २०७ 
^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 
राजा-सम्भति भ्रियाञ्चूल्ये किमस्मिन्‌ लतामण्डपे करोमि । [अभतो ष 
वयोक्य ] हन्त ! व्याहतं से गमनम्‌ (९) । ` 
मणिबन्धाद्वलितसिदं संक्रान्तोशीरपरिमलं तस्याः । 
हदयस्य निगडमभिव मे स्रणालवलयं स्थितं पुरतः ॥ ३१ ॥ 
~> [ सबहुमानमादत्ते 1 | (२) 
रकु-[ हस्तं विलोक्य ] अहो ! दौवल्यशिथिलतया, परिभर्टमेतत्‌ 
मृणालवलयं न मया परिज्ञातम्‌ (३). 1. ( अम्मो ! दोव्वह्ञसिदिलदाए परि- 





८ ¶) राजेति । सस्प्रति-दइदानीम्‌, “एतहि सम्प्रतीद॑ा नीम्‌" इस्यमरः। 
खतामण्डपे-रूतागरहे, क्रि करोभि-भथादितो गमनमेव स्याय्यम्‌ इति भावः। 
सृणाङ्वल्यं पतिमवलोक्य हर्पातिरेकादाह--हन्तेति। इन्तेति हरषे, व्याहतं- 
विश्नाभिभूतस्‌, मे-मस गमनः अर्थाद्न्तुं न पारथामीति मावः। 

गमनविष्ने निदानमाह--मणीति ।' तस्याः-शङुन्तलायाः, सगिवन्धाद्‌- 
इस्तप्रकोष्टयोः संयोगके्रात्‌ बख्यघारणदेकचादिस्यथेः, गङितं-विखस्तम्‌, संकरन्तः- 
गात्रसस्पर्कारसंलद्नः उशीरस्य-वीरणमूलाचुखेपनस्य परिमलः-गन्धध्रकरपो यस्मिन्‌ 
तत्‌ तथोक्त, तथा मे-मस, इदयस्य-गतिप्रवत्तंकस्य चेतसः, निगडं -वन्धन शङ्खम्‌ 
इच (अथ शेः अन्धुको निराडोऽखी स्यात्‌ इत्यमरः, इदं-पुरोदश्यमानं, णाल 
वलयं -खणाङनिर्मितहस्ताभरणम्‌, पुर तः-अगरे, स्थितं -तिष्टति । तथा च वन्धन- 
शङ्करमिव भियाकरस्र्टमिदं सखणालवर्यमवरोक्य रतिम्रवत्तैकं मे चित्तं ्यारिप्त- 
तयः घुरो न प्रचरतीति तस्रवस्यं गमनं व्याहतमेवेत्यथः । ग 

. अन्नोस्ये्तालङ्कारः, पदार्थहेतकं काव्य रिङ्गमपीति, केचित्‌. आयां जातिः। | 
(२ ).सवहिति। सबहुमानं --ग्रियाकरशर्टव्वादेवाद्रातिशयसहित्‌, तचथा 
स्यात्तथा, आद्ते-मूभागादुत्तोखयति । षणाख्वख्यमिति शेषः । | 
` (३) शु इति । अथ राज्स्ताच्शं वाकयं श्ुस्वा शटणालवर्यविपये उद्जुदध- 
स्मरतिः शङुन्तङाऽऽहं- भह इति । अहो इति विस्मये, विस्मयश्च स्वानवधान- 
तया । दौर्स्थेन-शरीरस्य छशतया छडाता च ` सन्तापजनिता या _शिथि्ता- 
"ट्‌ संजा--अव प्रिया से श्य इसं मण्डप में मे अके क्या कर ( आगे देखकर ) 
. दाय ! हमारे जाने मे मो विध्न उपस्थित दो गया । = ; 
~ , जिनं उक्ञीर ( खसः) की खगस्थि सनी ह हैः . वई खगाल्वर्य प्रियतमा शन्त 
के हाथ से गिरेकर हमारे हदय के बन्धन के समान आगे पड़ा हञा है २९ ॥ 
= (२): ( बड़े जादर के साथ र्ते उडाका) ` ` 
(३ ) शङुन्तला-( अपना दाथ देखकर ) अहो ! शारीरिक दुव॑लता ` के कारण वहु 





। 
| 


२०८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ तृतीयोऽ 
र 


भट एदं मिणालचरणं ण मए परिण्णादं । ) 

राजा-[ श्रणाल्वल्यसुरसि निक्षिप्य ] अहो ! स्पशः (१) । 
अनेन लीलाभरणेन ते प्रिये ! विहाय कान्तं भुजमचर तिष्ठता । 
जनः समाश्वासित एष दुःखभागचेतनेनापि सता न त॒ त्वयाः॥ ३२ ॥ 

र लल 1 ~~~--~ 
थता तया, परिशरष्ट-हस्ताद्विगकितम्‌, एतन्द्रणार्वलयं-राज्ञः करस्थितमिति 
सावः, न मया परिज्ञातं-रुक्तितम्‌, स्वहस्तस्थितमपि कदाचिस्पतितं तदप्यज्ञात 
मिति नायकेका्रतया नायिकाया विषयनिच्रततिदंश्ा दरिता। 

(4 ) राजेति! उरसि-व्तःस्थरे, निह्िप्य-निधाय, विरहविनोदनायेति 
मावः, स्पशसुखमभिव्यनक्ति-अहो ! इति । कदाचिद्प्यननुभूतसुखप्रद्त्वाद्‌ जाश्च 
यंरूप इत्यथः । स्पशः-भ्रियाकरभ्रंशि्णाख्वर्यसंम्बन्धी सुखस्पदा इत्यथः । पते 
नां रिकविरहविनोदनं दितम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
वियोगावस्थासु प्रियजनसद्तानुभवनं ततश्चित्रं कमं स्वपनसमये दशंनमपि । 

` तदङ्गस्णष्टानासुपगतवतां स्पशेनमपि प्रतीकारःकामग्यथितमनसां कोऽपि कथितः ॥इति 

कुत्रचिच्वेतनेन साक्लाहुपकारः कुत्रचिच्च चेतनचोदिताचेतनेन परग्परय्‌ाऽप्युपः 

कारो भवतीति नियमः, अन्न कामाविष्टस्वेन चेतनाचेतन विषयकन्ञान शून्य तयाऽचे 
तनं साक्तादुपकारपक्ते सङ्गमयन्‌ चेतनं निराकरोति-अनेनेति। दे प्रिये! दृथिते 
शङ्कन्ते, अनेन, प्रियस्यानुनयर क्षणं ते उचितमिति सूच्यते । कान्त-मनोज्ञमूः 
अुज-करम्‌, विहाय-विसुच्य, अन्न-भरभागे त॒च्छभूमाविर्यथः, तिष्ठता-जवस्थितेन, 
अनेन मव्समीपवस्तिना, ते खीराभरणेन-तव विरासार्ङ्कारेण विलासार्थं त्तणं 
परिचितेन शणाल्चख्येनेव्यथः,. अचेतनेन-चेतन्य शून्येन, जपरिन्तातान्यवेदनेन 
जडेनेति यावत्‌, सताऽपि, ढुःखं-विरहग्यथां भजतीति दःखभाग-वियोगढःखितः, 
“भजो ण्विः (३-र-8) इति सूत्रेण ण्विप्रस्ययः, एषः-मज्ञचषणो जनः, समाश्वासितः- 
स्पश्चसुखसम्पादनद्वारा सुस्थीङृतः, तु-किन्तु, स्वया-सचेतनया सत्याऽपि, विदित 
परविरहवेदनयाऽपीति भावः, न समाश्चासितः-नारिङ्गनचुम्बनदानादिद्वारा सुस्थी 
द्रत इव्यथः 1 आश्चय ते नेष्टुय्यमिति भावः। 

अत्र विभावनाविरोषोकत्योः खन्देह सद्धरः । तथा च चेतनारमककारणसच्वेऽपि 


~~~ 





खृणालवल्य मेर्‌ दाय से निकर कर गिर गया, ओर सुञ्चे मालूम, मा नदीं हआ । 

( १) राजा--(खृणालवल्यः को हृदय प्र रखकर) अदो, इसका केसा सखद स्पशं हे {- 

हे प्रिये ! ल्दारे खन्दर हाथा को छोड़कर यहाँ रहते इए तुम्हारे इस विलासालङ्कार 

ने अचेतन हो कर के भीः इस दुःखी व्यक्ति को आश्वासन दिया है, किन्तु तुमने वह मी 
नदीं किया ॥ ३२ ॥ ~ 





कमन 


तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २०६ 
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~ ~ शङ्क--अतः परं न समथौस्मि विलम्बितुम्‌ । भवतु, एतेनैव अप- 
दशन अत्मानं दशयिप्यामि (१) । [ अदो चरं ण समत्यश्चि विम्बं 
भोदु, एदेण ज्जेव अवदेसेण-अत्ताणं दंसइस्षं ! ] [ इत्युपसर्प॑ति ] 
राजा-[ दषा सद॑म्‌ ] अये ! जीवितेश्वरी मे प्राप्ता परिदेवनानन्तरं 
भसादेनोपकत्तैव्योऽस्मि खलु दैवस्य (२) । | 
--~- ~= ~~~ ~ = 
आ्वासनात्मककायोरपादाद्धिभावना तथा चेतनविशि्टास्मककारणसस्वेऽपि आश्वा- 
सनात्नककायांबुत्पादाद्विशेषोक्तिश्ेति सङ्गमनीयम्‌ । तथा म्राक्ररणिकयोः सचेतना- 
चेतनयोः कनत॑तयेकन्रियान्वयिस्वात्तरययो गितालङ्कारश्वयेतेषामङगा्गिभावेन सङ्करः 1 
परिसंख्याग्यतिरेकादिति केचित्‌ । वंशस्थविङं वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

(१) शङ्‌ इति । भतः परम्‌-ईदशकरणवाणीश्रवणात्‌ परक्णे इत्यर्थः, विल. 
म्वितु-विलम्बसापादयितुम्‌ , न समथांऽस्मि-न शक्ताऽस्मि, तादशविखरापश्नचणेन 
तररिन्तहृद्यतयेति भावः । एतेनेव-छणा्वल्यानयन रूपेन, अपदेशेन-दुरेन, 
आस्सानं दशंयिष्यामि - तत्समीपं गच्छामीव्यर्थः,न पुनरन्यो पायाभावाभावः। इति- 
हव्येवसुकश्वा उपसपंत्ति-उपगच्छति । कवेरद्तिरिम्‌ । अत्र सुग्धानायिकानुरागेङ्गि- 
तखुपन्यस्तम्‌ । यथोक्तं दपंणङ्ता-- 

(आगच्छति गुहं तस्य काय्यंन्याजेन केनचित्‌ ।› इति । 

८२) राजेति । श्रा शङन्तलामिति रोषः। अये इति हयं सम्भमे वा। मे-मम 
जीवितेश्वरी-प्राणाधिष्ठात्री, प्राणम्रेयसीति यावत्‌, तदनुरागवश्ात्तद्रतप्राणस्वादिति 
भावः,. प्रा्ता-उपस्थिता, परिदेवनानन्तर-तद््थं कतविरापानन्तरम्‌ , "विरापः 
परिदेवनम्‌? इत्यमरः, देवस्य नियतेः, । द्दैवं दिष्ट भागधेयं माग्यं खी नियतिरविधिः" 
इत्यमरःग्रसादेन-गप्रियासमागमरूपानुमरेण, उपकरन्तव्यः-उपकारभाजनीकतोऽसिम, 
स्वेच्छया प्रियाया मरमीपागमनादिति भावः। 

- अत्र राज्ञः पुनः शङुन्तखास्मागसनेन प्रमदाधिक्यात्‌ प्रहषों नाम नाव्यालङ्का- 
रः । यदुक्तं द्पंगे-श्रह्षः ्रमदाधिक्यम्‌' । इति । 





` ( १ ).शकुन्तला- इस के आगे मव में ( इन से मिर्ने मे ) विलम्ब नहीं कर सकती । 

` चको, इसी वाने इनके सामने पहंव जाऊं । ( यद्‌ कं कर पास जाती हे )1 

( २) राना-८ देख कर दषं के साथ ) ओह ! मेर अरणेश्वरी आगयी । “इतना दुःख 
`^ देकर भी देवने कृपा कर मेरा उपकार दी किया है-:' । 


१४ अ० शा०. 





२१० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ दृतीयोऽ्डः 
पिपासाश्चामकण्ठेन याचितश्चाम्बु पक्षिणा । 
, नवमेधोग्द्िता चास्य धारा निपतिता सुखे ॥ २३ ॥ 
श्-[ रा्ञः सम्मुखे स्थित्वा ] आय्ये ! अद्धेपथेस्मरस्वा एतस्य हस्त- 
अशिनो खृणाक्बलयस्य कृते प्रिनिडत्तास्मि; कथितं मे हृदयेन, तया 
गृहीतमिति । तन्निर्िप एतत्‌, मा मामात्मानच्च सुनिजनेषु प्रकाश- 


„ यिष्यति (१) 1 ( अनन ! अद्धपधे खमरि्र एदस्स हत्यव्भंसिमो भिणाल्वर्यरष 


.किदे पडिणिवुत्तद्चि कधिदं मे दि्एण तुए गदिदंत्ति । .ता णिक्खिव एदं मा मं 
अत्ताणन्च सुणिश्चणेखं पञ्मासईस्सदि । ) 





तमेवाथंमप्रस्तुतभ्रशंसामुखेनाह-पिपासेति । पिपासया-जरपानतृप्णया हामः- 
शष्कः, शब्दकरणेऽप्तमः कण्ठो यस्य स तथोक्तेन, त्ताम इति क्ै-धातोः क्तप्रत्ययः, 
अथवा क्तामः-क्तीणः कण्ठः-स्वरो यस्य सः, ‹स्वरेऽपि कण्ठ आख्यातः इति हारा- 
वली, पक्षिणा-चातकेनेस्यथः, अग्बु-ज, याचितञ्च-परार्थितञ्च, नवमेघेन-व्षणप्रव- 
णेन जलदेन, उञ्क्विता-विखष्टा, धारा-जरूधारा, जासारो न तु जलकणमात्रमि- 
व्यथः, अस्य -तृपितस्य चातकस्य, सुखे-मुखगह्रे, निपतिता -ग्वि्टा च । तथा 
न्व-यथा तृष्णाङ्क्ितस्य चातकस्य जख्याचनसमकालमेव तल्ञाभे महान्‌ अमोदो 
भवति तथा ममापि शङन्तखादशंनभराथंनासमकारमेव तदशंनलाभात्‌ महान्‌ 
भ्रमोदो जात इति भावः। 

अन्न चकारद्वयेन याचनपतनक्रिययोः समानकारताग्रतीतेः क्रिया सञुचयोऽरः 
ङ्कारः । तथा चातकमप्राथनाऽम्बुप्रास्षिरूपादप्रस्तुतात्‌ मस्प्राथंनाशङकन्तरासमागमद्पः 
भ्रस्तुताथप्रतीतेरभस्तुतप्ररंसारङ्कारश्च ! अ नयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । पथ्यावक्त्रम्‌ ॥ 

(१) शङ्‌ इति । अधं पन्या इत्यद्धपथस्तस्मिन्‌ अद्धपथे-पथोऽ्दे, अद्ध पन्था 
इति समासेऽच मत्ययः, स्व्वा-रुतामण्डपे खणारुवर्य्चंशमिति शेषः । कत 
निमित्तम्‌, अग्ययमिद्म्‌, (तन्निक्षिप' इल्येवंमात्रस्योक्तौ केन स्वं कथिताऽसि 
यदहमेव ते चर्यमग्रहीषमिति राज्ञः श्रशनावकाशं सम्भाग्यादावेव निराचरे-कथि' 
तमिति। कथितं-्ञापितम्‌ ; मे-मम, हृदये न-अन्तःकरणेन भन्तःकरणस्य भ्रमा 


- णल्वात्‌, तत्‌-तस्मात्‌» एतत्‌- णारुवख्यम्‌› निक्तिप-समपंयः मां -शकुन्ताय्‌^ निक्तिप-समपंय, मां-शङ्न्तलाय्‌, 
- णल्वात्‌, तत्तस्मात्‌, एतत्‌- खणारवरयम्‌ › निकिपि-समपंय, मां -शङुन्तखाय्‌ १ 


^ प्यास -चात्तकने क्षामकण्ठ होकर जल के किए म्राथना की; ओर नवीन मेषने उप्त के 
खख भ जर कर धारा ठंडे दी ॥ ३२ ॥ मक्त 

+ ६ (९ ):शङ्न्तका-( राजा के समश्च जाकर ) आर्यं ! आधे रास्ते. मे स्मरण अया 

$ हाथ से गिरे इए इस सृणाल्वलय के लिए ही मँ लोट आयी ह । मेरे मनने कद 


"काः ~र = 9 


= 








वतीयोऽ] किशोरकेलिसमेतम्‌ २११ 


राजा एकेनाभिसन्विना पर्य्षयामि (१) 

राङ्-केन पुनः ९.८२) | ( केण उण । ) 

रजा--यदीद्महमेव यथास्थानं निवेशयामि (३) । 

राङ्क आः का गतिः । भवतु एतत्‌ तावत्‌ (४) । (श्रा, का गदी । 
भोडु एदं दाच । ) [ इत्युपस्प॑ति ] 


 नत्मानं-स्, उनिज्मेषु-मनासव्वन्कन------- खनिजनेषु-ममाभिभावकजनेषु, मा प्रकाशयिप्यत्ति-न सूचयिष्यति 
एतन्दणालवर्यं कत्तु इति रोषः, तथा च यदीदं वयं सुनयस्तव करगतं पश्येयुस्त- 
दाऽऽवयो रहःसम्पकंमवश्यं जानीयुरिति भावः 1 

८.१) राजेति 1 प्रियया सह कौतुककरणायाह नेति ! अभिसन्धिना-उहे- 
दोन, केनचित्‌ पणेनेवेसयर्थः । 

(२ ) शङ इति । केन-अभिसन्धिना, अर्थात्‌ केन पणेन १, भ्रश्नोऽयस्‌ । 

(३ ) राजेति । भस्माभिरापसाधनोपयोगिपणमाह-यदीति । जहमेव-न । 
स्वहस्तीकरणेन रवसपीव्येवाथंः । इद्‌-सम हस्तस्थितं सणाख्व्यस्‌, यथास्थानं 
स्थानसनतिक्रम्येति अनतिक्रमाथेऽव्ययीमावः, तव हस्ते इत्यर्थः, निवेशयामि-परि. 
धापयामि, परिधापयितुमनुमतिं कसे इत्यथः । करस्पशंखुखानुभव एवात्राभिसन्धिः, 
अन्यथा न प्रयच्छामीस्यभिप्रायः 1 । 

(४) शङ इति । आ इति पीडासुचकमन्ययम्‌, सुग्धानामभिरषितेऽपि विष- 
येऽनभिमतिप्रकाशनं स्वभाव एवेति प्रकृते शङ्न्तका पीडाया जसद्धावेऽपि चछुरेन 
पीडां प्राशयति, इति वोध्यस्‌ ! जस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः इत्यमरः। का गतिः- 
तवाभिसन्धिपालनं विना कः उपायः, नोपायान्तरमिति भावः । "गतिः खी मार 
दशयोक्ञाने यात्राभ्युपाययोः” इति मेदिनी । गत्यन्तर विचिन्त्य किञ्चिद्पश्यन्तं 
आह-भवस्वित्ि । एतत्तावत्‌ वमेव सजे वर्यं परिधापयेत्य्थः, अङ्गीकारवचन- 
मिदम्‌ । उपसपंति-राजानसुपगच्छुति । = 


कि उत्ते अवदय आपने ही पाया दै । अतएव उसको हरमे दे दीजिए, (ओर एेसा 
कीजि<) जिस से सुनिगण हमें ओर आपको देख नहीं ।) सुञ्चको ओर 
अपने को सुनिजनों के समश्च प्रकारित न कीजिये । 

(१) राजा-ङेकिन में इसे एक रातं पर दूगा.। 

(२ ) सकृन्तला- किस शते पर १ 

(३ ) राजा- यद कि, इसे में स्वयं आपके दाथ में पहना दू 1 355 

(४). शङुन्तला- ओह १ ओर उपाय ही क्य। है, ठेते दय सदी । ( ओर आगे सिपक 
जातीदहै)॥ ,-- > ~ नाथ सत पा च 


२१२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [तृतीयोऽ 
2 ॐ कदेशं ६ २ 9 
राजा-इतः शिलापष्टैकदेशं संश्रयावः । [इत्युभौ परिकम्योपविषटौ](१) । 
राजा-[ शङन्तलाया दस्तमादाय ] अहो स्पशः ! (२) । 
इरकोपािदग्धस्य देवेनास॒तव्षिंणा । 
 अरोहः सम्ध्रतो भूयः किंस्वित्‌ कामतोरयम्‌ १ ३७ ॥ ` 





८१ ) राजेति । इतः-अस्मिन्‌ पश्व, शिरापटस्य-रस्तरखण्डस्य एकदेशम्‌, 
संश्रयावः-उपविश्ावः, इतरथा परिधापनेऽसुविधा स्यादिति भावः। 

(२) राजेति 1 शङ्न्तलाया हस्तमादायः-वहिवंल्यपरिधापनच्छंखेनान्तः 
स्पशंसुखकामनया हस्तम्रहणमिति वोध्यम्‌ अहो-निरतिश्यसुखभ्रदस्वादाश्चयैकरः 
-सपर्शः-स्पर्शानुमवः। ` 

तमेव स्प स्तौति। हरेति। भयं-सुखस्पशंस्ते हस्तः, दर स्य-महादेवस्य 
कोपाभ्निना-करोधससुस्थानखेन दग्धस्य-भस्मीकृतस्य, काम एव तरुस्तस्य काम 
तरोः-मदनब्ररस्य उभयोर्दाह्यस्वादिति भावः, अष्तवर्षिणा-अष्तधाराभिः सिञ्चता 
'जलेनाभिवपंता च, अतं यज्ञरोषे स्यात्‌ पीयूषे सिरे घते इति मेदिनी, देवेन- 
भगधेयेन देवसमूहेन वा, जकूदसङ्घेन च, "देवो मेषे सुरे' इति मेदिनी, भूयः- 

पुनरपि दहनात्‌ परमपि, सम्शरतः-उप्पादितः, भरोहः-अङ्करः, भरो दस््वङ्करोऽड रः” 
इति वैजयन्ती, किंस्विति। फिस्विदिति सवितकंगरक्षे। उभाभ्यां वितकंगभर्ो 
द्योत्यते। तथा च शाङ्खन्तरायाः हंस्तरूपेण कामरूपस्य बरृरस्याऽङ्कर उत्पादितः 
किमित्यथः। । 
अन्र कामे तरूत्वारोपस्य शब्दत्वात्‌ दैवे जर्दस्वारोपस्य च आथंस्वादेकदेश- 
विवर्तिरूपकालङ्कारः । तथा किंस्विदिति सवितकगरश्चेन शङकन्तलाहस्ते कामच्कतङ्करः 
स्वसन्देहार्सन्देहालङ्ारोऽपि 1 अनयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 9 
पुरा करि देवप्रपीडकस्य तारकासुरस्य वधाथं सेनानीजननाय उग्रस्य समा- 
धिभङ्गा्थमिन्द्रादिभिः मेरिवः कामो हरोपरि शरपहारो्तः सन्‌ तस्य तृतीयरोचः 
नाश्चिना निदेग्धतां गत इति पुराणादावजुसन्धेयम्‌ 1 पथ्यावक्त चरन्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श प ~ = > 3-- - ------ 
( १) राजा- चलो, स्स शिलातल की एक तरफ वैर जाय ( यद कह कर दोनों इध 
कदम अगे चद्कर शिा पर वैठ जाते) ` ध 
(२) राजा-( शङ्न्तला का हाथ पकड़ कर ) आह ! कितना सखन्दर इस हाथ का 
स्पदयं ै- {7 1; = 53 ८ ~ + 
" कामसूीः वृश्च महादेव के कोपान से भस्म दोः गया था, इस के बाद क्या फिर 
विधाता ने भृत बरसाकर यह्‌ ( दाथरूपी ) अर उत्पन्न किया दै १॥ ३४॥ 


$ 





१ 


तृतीयोऽङः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २१३ 
^^ ^^ 

राकु-[ स्पशं रूपयित्वा स्वरतां त्वरताम्‌ जयपुत्रः ( १ )। (ठबरदु 
तुवरदु अननउत्तो । ) 

सजा-[ सहषमात्मगतम्‌ ] इदानीमस्मि विन्वसितः, भक्तराभाषणपद- 
मेतत्‌ । [ मकाशम्‌ } सुन्दरि ! नातिष्टः सम्धिरस्य सृणालवलयस्य; 
यदि तेऽभिमतम्‌ › तदन्यथा घटयिष्यामि (२) । 

राु--[ स्मितं कृत्वा ] यथा ते रोचते (३) । ( जधा दे रोश्रदि । ) 


(१) शङ इति । स्पशं-पुरूपस्पर्शंजनितविकारम्‌ , रूपयित्वा-रोमाञ्चादिना 
अभिनीय । जायंस्य-पूजनीयस्य श्वशुरस्येत्यथे पुत्रः, चशयरस्य पूजनीयस्वं च भतन 
नकव्वेनेति वोध्यम्‌ । शब्दोऽयं मर्तारसुदिश्य खीभि प्रयु्येतेति नाव्वशाखरादाघु 
क्तम्‌ ; तथा च भरतः-'आयपुत्रेति सम्बोध्यः पतिः पल्लीजनेन वा । इति । 

स्वरतां त्वरता, ` यथास्थानेन शटगालवल्यनिवेशनायेति शेपः विरुम्वे यदि 
केनचिदावां दृष्टौ स्याव तदहि महाननर्थः सम्पदेतेति ताप्यम्‌ । 

(२ ) राजेति । विश्चसितः-जाताश्वासः, तस्यां मम पली्वविपये इति भावः। 
आश्वासनदेतुमाह-मत्तरिति । एतत्‌-जायपुत्रेति पदम्‌ + भत्तः-स्वामिनः, आमा 
चणपदं-प्रयोगयोश्यपदम्‌ ;› “सवंखीभिः पतिर्वाच्य आय॑धुत्रेति यौवने इद्युक्तेः । 
प्रकाहं-विस्पष्टम्‌ । वर्यस्य पुनरन्यथा स्थापने विरुम्बेन नायिकायाः ` कोपसम्भाः 
वनासुप्मरेच्य प्रो चयितुमाह-सुन्द्रीति ।  नातिसंशिष्टः-न सम्यक्‌. श्रेपं गतः, 
न सुष्ट॒ -मिकितंः इति यावत्‌ सन्धिः-उभयकोटिसंयोगस्थलम्‌ । यदि ते-तव, 


सभिमतं-प्रसम्मतम्‌ , “अभिपूर्वात्‌ मन्षातोलंद्धयथंतवात्‌ वत्तमाने क्तप्रत्ययः; तस्य 


योगे कत्तरि षष्ठी; तत्‌-तद्‌, अन्यथा-प्रथग्विधम्‌ , धटयिष्यामि-योजयिण्यामि 
घटादिरवात्‌ हस्वः। 

(३) चकु इति । स्मितं ` कत्वा-सरिमितमिव्यथेः। वकारं व्याप्य हस्त 
धारणच्छुरेन राक्ञस्ताद्शव चनकौशलसालोच्य कौतुकेन स्मितम्‌ ।: यथा-येन 
प्रकारेण, ते-तुभ्यं, रोचते-प्रीणयति, तथा ` कुर्विति शोषः! 'रूच्यर्थानां प्रीयमाणः" 
८ पा० ) इति सम््रदानदवात्‌ चतुर्थीं । 

( १९) शकुन्तला--( स्पशजनित रोमव्र प्रति का अभिनय कर के) आर्यपुत्र! 

जद्दी करिए, जल्दी करिए । 

८२) राजा- ८ इषं के साथ स्वगत) अव मुञ्चे विश्वास दोगया । ये वाक्य पति के 
किए ही प्रयुक्त दते है । ८ प्रकाश्‌ ) सुन्दरी ! उस शृणाल्वख्य का सन्पि-स्ान अच्छा 
नहीं मादस होता । इस छ्णि यदिःतम कदो तो. इसे दूस तरद वना कर पहनाऊ । 

(३ ) शकुन्तला-( सुस्करा कर ) जेसी आप कौ इच्छा1' . ` 4 





॥ 


२१४ । अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ तृतीयोऽ 
राजा-[ सन्याजं विलम्ब्य अतिमोच्यं ] सुन्दरि ! दृश्यताम्‌ (१) | / 
अय ख ते श्यामलतामनोहर 
विरोषरोभाथेमिवोञ्द्िताम्बरः। 
स्रणालरूपेण नवो निराकरः 
करं समेत्योभयकोटिमाधितः | ३५ ॥ 


( १ ) राजेत्ति 1 सब्याजम्‌-जयथाघटनकपटेन सहितं यथा स्यात्तथा, विलम्ब्य 
स्पशसुखकाभाशयेन कार गमयिखा, प्रतिमोच्य-परिधाप्य वर्यमित्यध्याहाय्‌। 
भतितुच्छेनाण्यसुना भूषणेन ते सौन्दर्यं भासत इत्यभिप्रेस्याह-सुन्दरीति । दृश्यः 
तामिति छोकीयेनायमिति पदेन साकमन्वयः। 

अयमिति । अयं -दश्यमानः, सः-प्रसिद्धः, नवः-नवोदितः, खणारुरपत्वकथ- 
नात्‌ एककलामान्नोदित इस्यथों युवकश्च व्यज्यते, निशाकरः-चन्द्रमाः, विशेष 
शोभाथेमिव-आरमनोऽधिकतरसौन्दयंसम्पादना्थमिव, सुन्द्रस्थानगस्य सौन्दर्यं 
बद्धः सम्भावितव्वादिति भावः, उञ्द्चित-परिव्यक्तम्‌ , अम्बरम्‌-आाकाशम्‌ › येन स 
तादृशः सन्‌ › एतेन तस्य ॒सुक्तवखत्वमपि.ध्वन्यते “अम्बरं ज्योन्जि ` वासि" इत्य. 
मरः श्यामलतया-अम्बरतुर्यश्यामवणंसवेन, श्यामरुता-ज्यो तिष्मती तद्‌ वद्‌ वेति 
केचित्‌ ,मनोहर-विशोषसुन्दरम्‌ , प्रथमाथपक्ते श्यामंवणंट्वसाम्येन अम्बरश्चान्तिरपि 
तस्य व्यज्यते, किंञ्च श्यामरूतापदोपादानेन शङन्तखा श्यामवर्णां आसीदिति च 
भ्रतीयते, ताहरावणश्च नायिकाया न दोषाय दौपद्यादीनां तथाविधवर्ण॑सच्वेऽपि 
उत्तमनायिकास्वाङ्गीकारात्‌। चरमा्थंप स्तु तादराविरोषणवेयथ्या श्रद्धेयः । कुता" 
पद्मान्नोपादानेनेव खदुरवादेरपपततेश्च । ते-तव, करं -दस्तम्‌ , शटूणाररूपेण-णा- 
लात्मना, समेव्य-समागत्य, उभयकोटिम्‌-अग्रभागद्वयम्‌ › आ्ितः-घाध्रिव्यः 
स्थितः, नवोदितस्य तस्यासम्पूणैस्वाद्बरे उभयकोटिः सविभक्ता आसीत्‌ तव करे 
लु संयुक्ता जातेस्यथः। तथा च यथा कश्चिस्कासुको युवकः कामङ्कततया स्यक्त- 
चासाः सस्वरं नायिकान्तिकमेस्य कामस्य चरितार्थीकरणाय तद्धस्तं ष्टतया दधाति, , 
तद्ज्निशाकरो सूणालवर्यच्छुद्यना त्वद्धस्तमाश्रित इति भावः। 

¬ अत्र सम्भाविनमपि ऊण्डटीभूतकलामात्रमिन्दुसुपमानं प्रौक्या सम्भाव्य तदा 
समतया उपमेयस्य खणारुवख्यस्य सम्भावनादुस्परेरालङ्कारः 1 वंशस्थविलं ृत्तम्‌ ॥ 


(१) रसजा-८ ख से विलम्ब कर के ओर पिना कर › ख॒न्दरी १ देखो केव क 
कलां द्वारा नवोदित" चन्द्रमाःविशेष सौन्दयं पाने के छिए मानो. जका कोः छोड़ कर 
तुम्डारे स्यामवणे के (अथवा श्यामकता = ज्योतिष्मती नामकं युष्पल्तो के समान ) खन्दर 

। दाथ में आपड़ा है ओर म्रणालरूप से उसके दोनों भाग जुड़ गयेःदै ॥ ३४५. 





= ० 





तृतीयोऽङ्कः] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २१४ 

र- न तावदेनं पर्त पवनकम्पितकर्णोतलरेरएुना कलुषीकृता 
मे दृष्टिः (१) | (ण दाव णं पेक्लामि; वणकम्मिद्‌कण्णुप्पलरेणुणा कलुसीकिदा 
मे दिर्टी।) 


राजा--[ सस्मितम्‌ ] यद्यनुमन्यसे, तदहमेनां बदनमारुतेन विशदा ्‌ 
करवाणि (र) | 


दाङ ततः अनुकम्पिता भवेयम्‌ ; किन्तु पुनरहं न ते विच्वसिभि (३) _ 
( तदो अणुकम्पिदा भवे; किन्तु उण अहं ण दे वीससेमी । ) . `. | 
व = व अनि 
(१) शङ इति 1 एनं-षणाररूपिनिशाकरम्‌ , प्रे्े-न द्रष्टुं शक्नोमि.! ऊत 
इस्यत आह-पवनेति । पवनेन-वायुना कस्पितयोः-स्पन्दितियोः कणोत्पलयोः-कर्ण. 
.भूषणीभूतकर्मख्योः रेणुना-परागेण, ; जातावेकवचनम्‌ , द्टि-रोचनम्‌ , कटुषी 
कृता-आविीृता, आच्रृतेति यावत्‌, अत एव नैनं दरष्टुं शक्नोमीति भावः। 
(२) राजेति 1. चुम्बनदानेऽनुकरूलोऽयमवसरः सम्प्राप्त इति मनसि निधाय 
स्मितकरणम्‌ 1 करिष्यमाणसेवाकौतुकेन वा स्मितकरणमिति वोध्यम्‌। जनुमन्यसे- 
अनुजानासिः ` तत्‌-तस्मात्‌, यदि दृष्टिः कर्णोत्परूरेणुना कलट्षीड़्ता तदेव्यथः, 
अथवा तदेष्यनुमननपदारथे नान्वेति, एनां-रेणुकट्षितां दृष्टिम्‌ , वदनमास्तेन-सुख- 
वायुना एस्कारेणेति यावत्‌, विशदा रेण्वपसारणेन निमंराम्‌ , “विशदो धवले 
पुमान्‌ , तद्यक्ते विमङे वाच्यवत्‌ इति इब्दाणवः। यद्वा विशदां -व्यक्ताम्‌ $ 
भविक्ञदः पाण्डरे व्यक्तेः इति मेदिनी, करवाणि-प्राथनायां ङोर्‌ । एतेन चुम्बनव्याजो 
व्ययते, तद्थमेव स्मितम्‌ 1 
८३ ) शङ इति । अनुकम्पिता-अनुगरदीताः करुणां रुम्भितेति यावत्‌ तयोप 
कृतत्वादिति भावः । नायकस्य चुम्बनञ्याजमाशङ्कमाना पुनराह न्विति । ते- 
तव, त्वामित्यर्थः, सम्बन्धविवक्तया षष्ठी, न विश्वसिमि-विशङ्क इत्यथः, यदि शस्का- 
रदानव्याजेन गण्डं मे चुम्बसे इति भावः" 








(१) शङ्ुन्तला- में इसको नदीं देख पाती, क्यां फ कानों मे पंहिने हए कमल के 
रज से मेरी ओंख कंडंषित हो गयी द । 

(२ ) राजा--( सस्वरा कर ) यदि त॒म कदो तो में संह एूंक कर क्से सफ क्र दू । 

(३ ) शङुन्तला-तव तो मेँ आप की वड अनुगदीत हग । केकिन सुञ्च भाप का 
बिशास नदी है 7 ~ ^ == = ६... 


रद्‌ अभिन्ञानशाङन्तलम्‌-- [ चृतीयोऽङ्कः 


शििििििििनिि७१ 





^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
गा्ञा- माः मेवम्‌। नवो हि परिजनः सेव्यानामादेशात्‌ परं न 
वत्तेते (१) 
 शकु-अयमेव अत्यादरः अबिश्वासजनकः (२) ( अच्रं ज्जेव अचा- 
दरो श्रविरसासजणश्नो ! ) | 


राजा-[ स्वगतम्‌ ] नाहमेवं रमणीयमात्मनः सेवावसरं शिथिलयि 
ष्ये | [ सुखसुलमयितं पदृत्तः ] (२) । 
दाङ प्रतिषेधं रूपयन्ती विरमति ] (४) 1 


(१ ) राजेति । मा मेवं -न खलु न खस्वेवं वदेदित्यथः । तव गण्डादेश्चुम्बना 
शंकां मा रु मयि च विश्वासं विधेहीति भावः। हि-यतः, नवः-अचिरोपगतः, | 
परिजनः-सेवकः, सेव्यानामू-उपासनीयानाम्‌ , आदेशात्‌ परम्‌-आज्ञाव्यतिरिक्तम्‌, 
परश्ब्दयोगे पञ्चमी, न वत्तते-नाचरति, आदेशातिरिक्तं कायं न किंचिरकरोतीः | 
स्यथः 1 तथा च दृष्टिविशदीकरणरूपमेव तवादिष्टं विना न गण्डचुस््रनादिकं करो | 

“ मीति भावः। ` | 

(२) शक इति 1 अयमेदास्यादरः-आद्रातिशयः, “परिजनः -.सेव्यानाम्‌, 
आदेशात्‌? इति पदत्रयसूचित भाम्रहातिज्ञय इत्यथः, अविश्वासजनकः-त्वयि मे 
विश्वासं नोत्पादयतीव्यथः। तादशवचनत्रयस्याटीकव्वेऽपि स्वया सस्यस्वेनाभिहित- 
त्वादिति भावः। 

(३) राजेति 1 रमणीयं-सुन्दरं दुंभमिव्यथंः, निर्जनष्व-संमतत्व-महामोद्‌ 
करस्वादिकारणककरापस्येकदेव पुनः सस्वासम्भवादिति भावः, जा्मनः-स्वस्य, सेवा 
चसरम्-उपच।रकरणेऽवकाशम्‌ , न शिथिरूयिष्ये-सेवां परित्यज्य वृथा न करिष्ये 
इत्यथः । ईंदशावसरस्य दुखुमखेन श्छश्ं भ्रापषेरसम्भवादिति भावः । श्िथिरुयिष्ये' 
इति शिथिलश्ब्दाकरोष्यथं णिच प्रस्ययः। उन्नमयितुम्‌-उत्तोरुयितुम्‌ › उपपूर्वात्‌ 

, नमधातोः णिच्‌ › “मितां हस्वः इति हस्वः, प्रबृत्तः-आरञ्धवान्‌ । , 

(७). शङ इति । ग्रतिषेधं-राजकत्तकञुखोत्तोरनस्य निषेधम्‌ , रूपयन्ती- 

दशयन्ती अन्यन्न दिशीषन्मुखस्य चारनादिक्रि्येति भावः, विरमति-निवत्त॑ते । 


(१) राजा नदी, एसा नदीं शेगा एक नया सेवक. स्वामी की आज्ञा के आगे 
‹ नदीं वद्‌ सकता । 
(२ ) शङ्न्तरा-तम्दारा इतना ज्यादा आदर दी तो अविश्वास का कारण है 1 
। * (२) राजा-( स्वगत ) मेँ अपनी सेवा के इस रमणीय अवसर को व्यथं नदीं जने 
ॐ + द्गा । ( शङ्ुन्तला का सह ऊपर. उठाना चाइता दै ) । == 
(४) रङ्न्तला--( रोकने का अभिनय करके चुप रह जाती रै ) 1 .. - 


--- श 





~~ 
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सजा--अयथि मदिरेक्षणे ! अलमस्मदविनयाशङ्कया (१) । 
शङ फट्‌ टरा नोडावनतसुखी तिष्ठति ] (२) । 
` यजा-{ अङ्लीभ्यां सुलमु्मस्य श्मात्मगतम्‌ ] (२) 1. 
चारुणा स्पफुःरितेनायमपरिक्षतकोमलः । < | 
पिपालतो,.ममायुज्ञां ददातीव भियाऽधरः ॥ ३६ ॥ | 


५, | 
(८१) राजेति । मदिरे-मन्तखञ्जनौ पक्षिणौ ताविव ईचणे-नेतरदयं यस्याःसा  । 
तत्सम्बुद्धौ हे मदिरेक्षणे । जस्मत्‌अस्मन्तः, पौरवस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य मम सकाशा- 
दिव्यथैः, ` जनेन नाहमसभ्यो यतस्तेऽविनयाशङ्केति. ध्वन्यते । पञ्चमीबहुव चनम्‌ । 
“दुकू द्विषवे चास्मदो वहून्रचनं वा इति वहुवचनम्‌ 1 घदिनयाशङ्खया-असभ्य- 
तापादनभयेन गण्डचुस्बनाशद्धया, अर-तादशीमाशङ्का मा -ङ्‌र इत्यथः, ते | 
विनाऽऽदेदोन पूवमेव न किञ्िव्करिष्यामीति मया ग्रति्ञातस्वादिति भावः। 
(२) र इति । किञ्चिद्‌ ` दष्टरा-सुखविवत्तनेन रान्ञो निरुन्मद्स्वमिति रोपः, 
व्रीडावनतसुखी-रुजानम्रसुखी । - । 
(३) राजेति । अङ्कुलीभ्याञ््‌-दइतराः सङ्कोच्य मध्यमानामिकाभ्याभिव्यथंः, 
अनुरागातिश्येन योषिद्धकत्रोत्तोखुनकमंणि अधराघःस्थापनीययोस्तयोरेवाङ्कल्योः 
कौशल्यात्‌ । सुखं -दनं शङन्तखाया इति रोषः, उन्नमय्य-उत्तोल्य, उस्पूर्वात्‌ 
णिजन्तानज्नमेः कस्वास्थाने स्यप्‌ । ¦ 
चारणेति ! न ॒परिक्तत इति जपरिक्ततः-जननुभूतचुम्बनस्वात्‌ कस्यचिदपि 
दन्तेरदशटपूवः, अत एव कोमरः-सुङ्कमारः; यद्वा अपरिकतेन-दशनसम्पकांभावेन 
कोमलः-गरदुलः, दन्तेदं्टस्य काटिन्यादस्य तु खदुरुषवात्तस्सम्पकंरहित इस्य्थः, एते- 
नाधरस्य पानयोग्यस्वं च्यञ्यते, भ्रियायाः-शङ्कन्तलायाः अधरः-दन्तच्छुदः, गोष्ठ 
इति यावत्‌, प्रियापदेन- वरीयाननुरागो - चोव्यते, चारुणा-मनोहरेण, स्फुरितेन- 
ममाङ्गुरीभ्यासुज्नमनजनितस्पन्दनेन, मद्यं पानानुमतिदानवचनोच्वारणप्राक्छारीन- 
` स्फुरणद्भारेति वा, पिपासतः-पातुमिच्छतः, चुम्बनाभिलापिण इत्यथः, मम-मत्स- 
स्वन्धे, भनुक्ञा-पानायुमतिम्‌, ददाती व-प्रयच्छुतीवेस्यष््ेत्ता । 
` (१) राजा-अयि खजननेत्रे १ मेरी ओर से किसी प्रर के अशिष्ट व्यवहार की 
आशंका मत करो । 6 । ‡ 
(२ ) शक़ुन्तरा-( थोड़ा देख कर, ल्ञ्ना से मुँह नीचा कर बैठी रह जाती है ) 
(३ ) राजा--( दो उंगल्यों से रकुन्तखा का मंद उठकर स्वगत )-- 
आज के पहले कमी भी दन्तक्षत न किये जाने से कोमर, प्रियतमा के ये मोष, मनो- 
र स्पन्दन कर के मानो स॒न्च प्यासे को. पीने के छिर अनुमति दे रहे हं ॥ ३६॥ 





॥ 


२९८ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ तृतीयकः | 
न ^^ ^^ ^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ॥ 
शकु परिज्ञानमन्थर इव आय्येषुत्रः (१) । ( परिण्णाणमन्यो विश्न | 
अमनरत्तो | ) ४ 
राजा-कणोत्पलसन्निकषोदीश्चणमूढोऽस्मिः। [ इति खलमारतेन चश्च 
सेते ] (२) । तः | 
क्क --भवतु, मरकृतिस्थदशेनास्मि संवर्त । ` लज्ञे पुनरुपकारिणी 
९ प्रियकारिणी भायपुत्रस्य (३) । ( भोदु, पडदित्यदंसणद्धि सम्बुत्ता । लन्ेमि 


9 ------------ 
ज्त्राधरस्य कोमलस्वविषये अपरिक्त पदार्थस्य हेतुतेति तदं घदाथहेठकं काव्य. + 
लिङ्गम्‌ । तथा ददातीवेति दानक्रियामात्रस्य सम्भावितस्वात्‌ क्रियोख््रेत्ता च । 
श्र च राङ्न्तलाऽधरस्य रमणीयस्वाद्‌ दुष्यन्तस्याऽऽकाट्कातः स्हा -नाम 
नाव्यालङ्कारः । यदुक्तं दपणक्रता - . | 
'आकाङ्का रमणीयस्वाद्‌- वस्तुनो या स्पृहा तु सा ॥ इति ॥ ३६ ॥ + 
(१) शङ इति। परिज्ाने-चज्लषि पविषटस्य कर्णोतपररजसः सम्यगवबोध 
मन्थरः-विमूढः, अक्तम इति यावत्‌ , नयनाभ्यन्तरे कुत्र पतितो रेणुरिति दरष्टुन 
शक्रोति भवानिति सम्भावयामि, एूत्कारदाने विरम्बाङ्गीङ्कतव्वादिति भावः। 
विलम्बो हि राज्ञ -आस्मगतारोचनावशाजातः, अतः शङ्कन्तराया- उक्तिरेवमिति 
वोध्यम्‌ । आय॑पुत्र-भत्ता, भवानिव्यथैः। मन्थराथमाह यथा मेदिन्याम्‌ मन्थरः 
कोपशलयोर्बाधमन्थानयोः पुमान्‌। कुसुम्भ्यां न द्वयो म॑न्दे थौ वक्रेऽभिधेयवत्‌। इति। 
(२) राजेति । क्णोह्वरयोः-कणेभूषणीभूतयोरूपरूयोः सन्निकर्षात्‌-तव नय 
नयोरेव सान्निध्यात्‌ हेतोः, ईषणमूढः-नेत्रविज्ञानविषये सन्द्ग्धवानरिमि किमिमे 
इ्तणे कर्णोद्परे वेति विशेषनिरूपणेऽसमर्थोऽस्मीव्यर्थः1 एतेनेक्णयो धर्पर सादृश्यं 
सूच्यते । यद्वा कर्णोस्पलस्य-सननिकर्षात्‌-सामीप्यात्‌ , ईक्षणम्‌ ढः-रेणुभिरन्धीकर 
णात्‌ द नाक्तमोऽस्मीस्यथः । यद्वा कर्णोरपरस्य सन्निकर्षात्‌-दृष्टिपथे व्यवहितत्वात्‌? 
इक्तणमूढः-नयनस्य कस्मिन्‌ मागे रेणुरस्तीति दशंनेऽसमर्थोऽस्मीव्य्थैः 1 अतो 
निरूपणाक्तमतयां कियन्मान्नो विरम्बो जात इति भावः। सुखमार्तेन-ए्छृतिनाः? 
सेवते-रेण्वपखारणेन परिष्करोतीस्यथंः1 = ‹ = 
(३) शकु इति। भ्ङृतिस्थद्लंना-रेणूनामपगमार्स्वाभाविकच्ष्टिशक्तिसम्पन्नाः 
संदृत्ताऽस्मि-जातास्मि, गत एव मवतु-अस्तु अकसन्येन शरकारेणेष्यथः । उन - अत एव अवतु-अस्तु अकमन्येन पर्कारेणेस्यथंः। घुनः- 
(२ ) शचुन्तल।-- आप तो जंसे वेखवर दते जा रदे हे । 9 
(२) राजा--श्सं कणे कमर के पास रहने से मनै तन्दारी मोल नदीं देख पाता । 
ः (सुद से सठन्तला के नेप पक मरता) ` ` हि ~ 
(३ ) श्डन्तका-वस भेरी अख ठीक हो" गयौ 1? केकिने आपने मेरा यद प्रि 





वतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ` २१६ 
उण श्णुव्ारिणी पि्यञ्रारिणो अनउत्तस्स ) . ` - हि 
राजा-युन्दरि ? करिमन्यत्‌ (१) । 
इदमप्युपरूतिपक्षे खरभि सुखं ते यदाघ्रातम्‌ 1 
नु कमलस्य मधुकरः सन्तुष्यति गन्धमाचेण 1 ३७ ॥ 
किन्तु, प्रियकारिणः-उपकारिणः, इष्टिपरिष्करणादिति भावः, जायंपुत्रस्य-मवतः 
सम्बन्धे, अनपकारिणी -किञ्िदप्यकरणात्‌, अहं रजे-जिहेमि । उपकारिणः भलयुप. 
कारकरणसुचितं तन्राकिच्चित्कराया मे महती रुजा जातेति भावः। 
(9 ) राजेति । जन्यत्‌-अपरम्‌ , किम्‌-उपकक्तन्यमस्तीति शेषः, अन्येनोप. 
कारेणारुमिति सावः । - 
नजु कि चु मयोपङ्कतं यदन्येनोपकारेणारमिष्युच्यते; तन्न दृष्टान्तेनोपकारस्य 
पया्ततां दशेयति-दइदमिति। यत्‌-ते तव, सुरभि-सौरमवत्‌ , सुखं-वदनम्‌ , सुर- 
भीति  बद्नविशेषणेनोत्तमनायिकात्वं ध्वन्यते, आधघ्रातं-मया.. पस्कारदानकाञे 
आघ्रायि, इदुमपि-एतदाघ्राणमपि, उपङृतिपक्ते-त्वत्कठको पकारकोटौ, यथेष्ट गण्य- 
तामिति शेषः । नजु-यतः, मथुकर्‌ः-श्ङगः, कमरस्य-पदमस्य, गन्धमात्रेण-गन्धम्रह- 
नेव, केवरङ्गन्धमान्रमाघ्रायेत्यर्थः, सन्तुष्यत्ि-सन्त॒ष्टो ` भवति, आासवास्वादं 


` विनाऽपि गन्धलाभेनेव परमतोषमामोतीस्यथः, -मात्रपदेनासवास्वादो व्यवच्चेदयः। ` 


अयमाशयः मधुपाना्थीं मरः पद्यस्य मध्रुनोऽलासेऽपि तद्धन्धमात्रमाघ्रायेव 
यथा परितुष्यति; तथाऽधरपिपाज्ुरप्यहं तव वदनगन्धमाघ्रायेव परमतोपमासोमीति 
त्व्छरुत एवाऽयं मम महु पकारः इति । । 

अन्न प्रतिवस्तूपमाऽङृतिरिति केचित्‌, परे तु दष्टान्तालद्कारं समथंयन्ति । 
वस्तुतस्तु इह धर्मस्य समानस्वेनापि भिन्नत्वाद्‌ दृष्टान्त एव तद्धि्नत्वे सति तद्वतः 
भूयोधर्मवस्वस्य समानपदा्थंत्वात्‌; यत्र समथ्यं समथंकयोः सामान्यत्वेन विशेषव्वेन 
वा सजातीयतयाऽभिन्न एव धमंस्तच्र प्रतिवस्तूपमेति तयोभंदनिणेतृभिरङ्गीक्ृत- 
स्वाच्च । उपगीतिनामेय माया पूर्वाद्धंस्यापि द्वादशपञ्चदशमात्रस्वात्‌ । यदुक्तं कविना 
कालिदासेन- 


आर्योँत्तरारद्धतुलयं प्रथमाद्धंमपि प्रयुक्तं ॑चेत्‌। 
कामिनि ! तासुपगीति अकाशयन्ते महाकवयः ॥ इति ॥ ३७॥ 
कायं किया, ओर मैने आप जा भिया जोर न जाप का मो उपकार नहीं फिया; यह सोचकर सञ्च रुला माती दै । कोड उपकार नहीं भिया; यह सोचकर सु्चे लखना आती है । 
, ( १) राजा--घुन्दरी ! भौर क्या उपकार करना चाहती हो-- 4 
भने तम्दारे खरमित सुख के सधञ्या, यह भीतो तुम्हारा उपकार ही है । क्योकि 
अमर केवल कमल के सुगन्ध से ही सन्तुष्ट हो खायां करतां है ॥ २७॥ . `. 











२९० भभिज्ञानशाछन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
न -------~ ^ - 
शङ्-[ सस्मितम्‌ ] असन्तोष पुनः किं करोति ? (१) । .( असन्तोसे 
उण किं करेदि १। 
राजा-इदम्‌ । [ इति व्यवसितः ; (२) । 
शाकु-[ वव्रं टौकते ] (२) । 


#। 
| 
| 
^ 








~ 
शङ्क इति । राज्ञस्तादशं वचनं श्चुस्वा कोतुकेनाह-असन्तोपे इति । पुनः- 
किन्तु, जघन्तोषे-गन्धे गृहीते सत्यपि सन्तोषामवे जाते, किं करोति-करि व्यव- 
स्यति, मधुकर इति दोषः । अत्र वचनभङ्गथा मम सुरभि सुखमाजिध्रतोऽपि भवत 
सन्तोषाभावे सति भवान्‌ किं करिष्यतीस्यथों ` व्यज्यते । उक्तेरस्यराः कौतुड- 
छ्त्वात्‌ स्मितम्‌ । 

(२) राजेति 1 इदं; मधुकरः करोतीति दोषः; इदमा स्वयं क्रियमाणस्य चम्बनः 

च्यवसायस्य परामशः। तथा च मधुकरः कमलगन्धेन खन्तोपमरभमानश्वेत्तदा ते 
ऽधरपानेऽहमिव कमरूमधुपाने व्यवसितो भवतीति भावः। इति-एवसुक्स्वेति रोषः 
्यवसितः-चुमबनाय छृताध्यवसायः चुम्बितुसुद्‌ युक्तः इति यावत्‌ , न 5 चुचुम्ब, 
नाव्येऽधरपानादेनिषेधात्‌ , यदुक्तं द्पणंङृताऽङ्ककदणे- 
शयनाधरपानानि नगराद्यपरोधनम्‌ ` अ 
स्रानानुरेपने चेभिवज्ितो नातिविस्तरः' इति । 

एतेन वच्यमाणं कथमप्युज्ञमितं न चुम्बितं तु" इति वाक्यमपि संगच्छते । 
अत्रेदशचुम्बनध्यवसायरूपक्रियाद्वारा शङुन्तरावाक्या्थध्वनितस्य (भवान्‌ पुनरस 
न्तोषे किं करिष्यति, इत्येवं रूपस्य प्रश्नोत्तरं दत्तमिति विवेचनीयम्‌ । 

(३) श इति । वचत्र-मुखं ढोकते-हस्ताङ्कखिद्धारा संवरणो तीत्य्थः, सुहुरङ 
छिसंशृताधरोष्ठम्‌” इति उत्तरत्र वचयमाणत्वात्‌ धातूनां नाना्थंकस्वाचच । यद्वा 
ठौकते-अन्यत्र चारयति, इति प्रहत एवार्थः, दौड्क-धातो ॑स्य्थकत्वात्‌ , यदाह 
रामाश्रमः-लछ्रन्नौकृरधिगतौ' । इति । वस्तुतस्तु अस्मिन्‌ पक्ते “ुहुरङ्गटिः 
संब्रताधरोष्टम्‌” इति वच्यमाणं न सङ्गच्छत इस्युपादेयतेवेति साहिस्थिकंविवेचः 
नीयमिति केचित्‌ › तच्चिन्त्यम्‌ › सुरिति पचेन “सुखमंसविवत्ति पदच्मलाच्या 
इति वचयमाणतया प्रृता्थंपन्स्य सङ्गतस्वात्‌ । सुखं ढौकते इष्यनेन कविना नायि 
काया सुग्धाद्वं भ्रस्यायितम्‌ 1 श्रथमावतीणंयौ बनमदनविकारा रतौ वामाः । तथा 
र 








( १) शङ्न्तका-८ सुस्करा कर ) यदिः बह सन्तुष्ट नहीं होता तब-क्या करता ह १ 
(२) राजा-- यड करता दै ( सुद चूमने की चेष्टा करता दै । 
' (३ ) शकुन्तका-८ दाथ से-अपना सुह ढो कती दै ) 


५ 


ठतीयोऽ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । . २२१ 
¢ न ० 
> [ नेपथ्ये । | चक्रबाक्वधु ! आमन्त्रयस्व सहचरम्‌; नतु ` उपस्थिता 
रजनी (१) । ( चक्षवा्नवहु ! आमन्तेहि द ह भनि चवर जिद री) ४ णं उच्रत्थिदा रञ्चणी । ) 


“गारे कौशिकी" इति दुपंणोक्तेः । तस्या; ` प्रथमाङ्गं नम॑रूपं॒श्ङ्गारहास्ये न 
भरदर्ितम्‌- 
'वैद्रध्यक्रीडितं नमं सश्ङ्गारभयेन वाः । इति दरप॑णोक्तेशच । 
कचित्‌ पुस्त "गान्धर्वेण विवाहेन" इर्यादिश्छोकतः एतदन्तः पाठो नास्ति, 
किन्तु तन्न--शङ्कन्तला-सु्च दाव सं । भूवो वि सहीजणं अणुमाणदवस्सं। (सुच 
तावन्मां भूयोऽपि ससलीजनमङ्धुमानयिष्ये । ) इति संस्छृतायुवादः 1 जनुमानयिष्ये- 
अनुमति अहीष्यामि हप्यर्थः 
राजा-भवतु मोकयाभि । शङ्न्तरा-ङद्‌ा । 
राजा-अपरिक्तकोमरस्य यावत्‌ ङुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 
अधरस्य पिपासता सया ते सदयं सुन्दरि गद्यते रसोऽस्य ॥ , 
इवमस्य ्वाख्याः-भङ्गा सोक्षणक्ञार्माह-जपरीति । दे सुन्दरि !, अपरिक्- 
तस्य-अनवाक्तदन्तपदस्य, ऊुमपत्ते मरायजुपदतस्य, अत एव कोमलस्य-खटु- 
रस्य, अपरितततं कोमल-कोमरूत्वं यस्य तस्येति केचित्‌ , सद्यभ्रहणे ठेतुरयं स्थृह- 
णीयस्वातिश्शयं द्योतयति, नवस्य-भनास्वादितपूवंस्य, कुसुमपक्ते सयो विरुतितस्य, . 
ङुमस्य-म्रसूनस्य इव, ते-तव, अस्य-मस नयनपथवत्तिनः, अधरस्य-द्न्तच्चु- 
दस्य, पिपासता-पातुमिच्छुता, षद्पदेन-खङ्गेन मया, सदयं -कृपासहितं न तु 
गाठमिति भावः, सदयभिस्यनेन दशनकतादिना मम वेयात्यप्रकाशनादौदास्यक्ति- 
भवेदिति मा ओपीरिति योस्यते, यावत्‌-यावत्‌कारुपर्यन्तः, रसः-माघुयंरूपः, 
ङसुमपक्ते मकरन्दश्च, गृह्यते-आस्वाद्यते, यथोक्तम्‌-'भघरस्य मधुरिमाणं ऊचका- 
टिन्यम्‌' इत्यादि, तावन्मोचयामीति रोषः । जत्र रषः, काव्यलिङ्गमु पमा, परिकरश्। 
ओस्घुक्यावेगादयो नायकाश्रया भावा व्यञ्यन्ते । ओौपच्छुन्दसिकं वृत्तम्‌ । 
पर्यन्ते यौ तथेव शेषमौपच्डुन्दसिकङ्वीन्दहयम्‌ । मः 
(१) नेपथ्ये इति । नाटयेऽधरपानादिसुरतवणंनस्य निषिद्धतया दशंयितु- 
मथोग्यस्वात्‌ न विना विग्ररुम्भेन सम्भोगः युष्टिमशनुते' इत्युक्तदिशा विप्रलम्भ. 
परिपोषा्ं परस्परं विच्छेदकरणायाऽऽह-चक्रवाकवप्विति । अन्तरालेऽनसूया- 
प्रियंवदे गते सभ््रति दृरादागच्छन्तीं गौतमीमवरोक्य डुष्यन्तमपसलारयितुं शङ्‌. 
न्तलामनत्र सद्केतयितुं च वचनमेतत्‌ । ` गौतम्यागमन मवलोक्य तद्वोधनाय ्रृतम्थं 


( १) (नेपथ्य मेँ )- अयि चक्रवाकवधु ! अव॒ अपने सदचर (चक्षे )को विदा 
` ; करो; क्योकि रात हो गयी । क 





` च 


२२२ अभिन्ञानशाङन्तलम्‌- [ तततीयोऽ्ः 


| 
न" ^^ ^^ | 


; शाकु-[ कणं द्वा ससम्भ्रमम्‌ ] आयपुत्र ! एषां खलु तातकण्वस्य 
धर्मकनीयसखी मम वृत्तान्तोपलम्भननिमित्तम्‌ आयां ` गौतमी आगच्छति 
तद्विटपान्तरितो भव (१) । ( अन्त | एसा क्खु तादकण्णस्स धभ्मकणीञ्मसी 


द 
सङ्गोप्य सख्योवंचनमिदम्‌ !-इति केचित्‌। हे चक्रवाकवधु-चक्रवाकभाये ! चक्र 


वाकिं !, सहचरं-प्रियम, आमन्त्रयस्य-साद्रमामन््य विसृज, प्रियजनस्य प्रस्थान. 
काञे सादरामन्त्रणौचिस्यादिति भावः) तत्र हेतुमाह-नन्विति । ननु यस्मात्‌ , 
रजनी-युवयोर्वियोगकारिणी रात्रि रान्न चक्रवाकमिथुनं विरहितं सत्‌ परस्परं 
ऋब्दयतीति प्रसिद्धिः, उपस्थिता-समायाति, आस्मनो्वियोगकारिण्या रजन्या उप- 
स्थितौ युवयोः भस्थानकारीनमामन्त्रणसुदितमिति भावः 

अत्रायमर्थो गम्यते-“चक्रवाकवधु इत्यनेन हे दुष्यन्तवधु ! शङ्कन्तङे! 
सहचर -दु्यन्तम्‌, भामन्त्रयस्व-साद्रमामन्ध्य विसजेय, नजु-यस्मात्‌, रजनी 
इत्यनेन गौतमी, उपस्थिता-आयाति । अस्यायमाश्चयः 

गोतमी आगस्य युवां यदि इव्थंभावेन पश्येत्तदा महाननथों मदिष्यतीति 
सादरामन्त्रणपूंकं दुष्यन्तस्य विसर्जनं ते साम्प्रतम्‌-इति 1 तथा च (गौतमी 
आगताः इति प्रस्तुतस्य ^रजनी जागताः द्यप्रस्तुतेन गम्यमानत्वादप्रस्तुत- 
प्रशंसारङ्कारः । चक्रवाकमिशुनसादश्येन नायकनायिकयोरन्योन्यानुरागस्य गाढघ्वं 
दयोस्यते । किं च रजन्यपगमे चक्रवाकयोरिव गौ तम्य पगमे युवयोरपि पुनः समागमो 
भविष्यतीति अस्यन्तं मा विषीदेति च व्यज्यते 1 

अत्र द्वयथंवचन विन्यासादुभयकोटावपि सुसंबद्धस्वात्‌ नाटके एुनर्योजनयोग्य- 
स्वाद्‌ दुष्यन्तापसारणरूपप्रधानार्थान्तरस्‌चनाच्चेदं तुरीयं पताकास्थानम्‌ ! ` 
यदुक्तं दपंणे--यत्राथं चिन्तितेऽन्यस्मिन्‌ त्लङ्गोऽन्यः परयुञ्यते । 

आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकन्तु तत्‌ ॥ 
तथा-द्वध्थो वचनदिन्यासः सुरि्टः काञ्ययोजितः । 
प्रधानार्थान्तराद्ेपी पताकास्थानकं परस्‌ ॥ इति । 

केचिच्वन्न “चक्रवाकवधुः इत्याद्युक्त्या शङ्न्तरायाः . कङेडाकरवाक्यप्रयो गाद्‌ 
द्वितीयं पताकास्थानरुहणं समन्वयन्ति, तेन च अम शङ्कन्तखा--कणं द्रवा सस 
म्बम्‌” इति शङ्न्तराया; सम्भमो क्रिरपि संगच्छते । “अनेन द्वितीय पताकास्था- 
नसुक्तमि'ति राघवभद्धोऽप्याह । . 

(4) शङ्‌ इति । कणं दस्वा-नेपथ्योत्थं वचनं शरुखस्यर्थः। सम्भ्रमं -सस्वरम्‌? 





सम्भ्रमो मयाद्यनुभवः. राजानमाह-आायंपुत्रेति 1 अनेन ` नायिकायाः प्रस्तुता 
मादाय) नतनाविकायाः , भस्य 


(१ ) शङ्न्तङा--( कान देकर घवडङ़ादट के साथ ) आयंयुत्र.! यह पिता कण्व की 





मम बुत्तन्तोवलम्भणणिमित्तं अना गोदमी ्ाञ्नच्छदि; ता विडवान्तरिदो होदि । ) 
राजा-तथा | [ इ्येकान्ते स्थितः ] (१) । । : 
, [ ततः अविशंति पात्रहस्ता गौतमी ] (र) । , 

` गोत-जाते ! अत्याहितं श्रुत्वा आगता; एतत्‌ शान्त्युदकम्‌ , इह 
देवतासहायिनी तिष्ठसि (३) ?। [ द्रा समुत्थाप्य च ] ( जादे ! अच्छिदं 
खञ्न आदा; एदं शान्ति उदच्ं । इथ देवदासहाइणीः चिट्‌ढसि १) 
भ्र्तुताथंग्रहणे चातुय॑मस्तीति गम्यते । धमकनीयसी-धर्मभगिनी, न तु वस्तुतो 
भगिनी न वा कनिष्ठा भगिनीति भावः, एतेनास्या अननुमतावपि पितुरसच्वसमये 
न किमपि क्तु शक्तोमीति शङुन्तका राजानं प्रस्याययति । रोतमी-गोतमस्या- 
पत्यं खी, मम वृत्तान्तस्य वार्तायाः, उपलरस्भननिमित्त-ज्ञानार्थम्‌, "वार्ता परतृत्ति- 
इततान्तः" इत्यमरः । भ्रक्लोपरब्िश्चिर्संबित्‌ प्रतिपञ्छसिचेतनाः इत्यमरोऽपि । 
तत्‌-तस्मात्‌ › विटपान्तरितः-तसकताशाखाच्छादितकटेवरः । अन्यथा तया त्वयि. 
दृष्टे सति महाननथेः सम्पचेतेति भावः । वहिगंमने स्वरूपग्रकाशस्य सम्भवात्‌ 
"विटपान्तरितो भव इति नाधिकायास्तस्कारोचित उपदेशस्तस्याः प्रतिभादिशेषं 
शरकाशयति । किं च विटपान्तरितो भवः दूरं मा गन्छेस्य्थंकरणेन नायिकायाः 
स्थिरानुदृत्तिरौदसुक्यस्य चोत्यते ! जत्र विद्रवो नास गभसन्धेरङ्युपदरधितम्‌ । 
यदुक्तं दपणे--शङ्धाभयत्रासङ्कतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः, इति 1 

( १) राजेति । तथा-तदेवादुतिष्टासीस्यर्थः। इ्युक्स्वा, एकान्ते-निजने विट- 
पान्तराङे इत्यथः । 

(२). तत इति । पाच्र-शान्स्युद्कभाजनं हस्ते यस्याः सा तथाभूता । अनेन 
अहमपी'स्यादिल्िप्योक्तस्य शान्द्युदकस्य सम्बन्धो घटितः । 

(३ ) गौतेति । जाते-वस्से ! आतमजातुस्ये इत्यथः, अस्याहितं-सन्तापजनिता 
महाभीतिः, “अस्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेक्षि चः इष्यमरः। शान्द्युदकं 
भरदशंयितुमाह-एतदिति । पतत्‌-इदम्‌, शन्ध्युदकं-सन्तापश्चान्तिकरं जलम्‌, 











कनिष्ठ धर्मभगिनी आर्यां गौतमी मेरा हाल जानने के लिए आरही है । इसलिए 
आप पस वृक्ष की शाखा में धिप जाइए । 
( ९) राजा--बहुत मच्छा । ( एक गुप्त स्थानमें जा वेता हे) 
(२) इसके वाद हाथ में पात्र ल्यि गौतमी आती हे). 
(३ ) गौतमी- पुत्री ! वुम्द बहुत भीषण-दशा मं. खन कर आयी हं । यह शान्ति- 
लहे । ( देख कर ओर उठ कर ) तू क्या यों देवतां की सहायता से वेठी हे हे ? 





रर अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ तृतीयोऽ | 
= ^^ ^^ 
, शाकु-इदानीमेव अनसुयाप्रियंबदे मालिनीमवतीणे (९)  ( दाणि | 
लेव अणसुश्रापिश्चम्बदाश्रो मालिणीं ओदीण्णा्ो । ) 
-[ शान्द्युदकेन शकुन्तरामभ्युच्य । ) जाते 1 निरावाधा मे चिरं 
जीव । अपि लघुसन्तापानि अङ्गानि ? (२) । ( जादे ! गिरावाधा मे चिरं . 
जीव । अवि लहुसन्दाबाड- शङ्गा १। ) [ इति स्पृशति । ] 
दाकः-अहो ! अस्ति विशेषः (३) । श्रम्मो ! श्रत्यि विसेसो । ) 











१ 
|. 





स्वत्तापशञान्तये मयाऽऽनीतमिति शेषः। दृषटरा-इतस्ततोऽवरोक्य, शङ्न्तकायाः 
सहायः कशित्तत्रास्ति नवेति परिज्ञानायेति भावः इतस्ततश्चद्धः प्रसायं कमपि 
शङुन्तङायाः सहायमनवलोक्य' गौतम्या अनन्तरकरणीयं निर्दिंशति-सञुस्था 
प्येति। समुष्थाप्य-शिराफककोपविष्टां शङ्कन्तराुरजं नेतु हस्तघारणपूवंकसुत्तोः | 
ल्येष्यथैः 1 देवतासदायिनी-देवतामाच्रखहाया, एकाक्रिनी ति यावत्‌ ! तिष्टसि-वत्तसे,. ।' 
अन्न काङ्कस्वरेण प्रभो व्यञ्जितः। 

(१) शङ इति । एकाकिनी-तिष्टसीति गौतम्याः प्रश्नस्योत्तरमाह-इदानी- 
मिति। मालिनीं-तदाख्यां नदीम्‌, अवतीणं-खरानाय जलानयनाय च राते । 

(२) गौतेति । चान्सयुदकेन-तापञ्ान्त्यथंमानीतेन जरेन, अभ्यु चय-अभिषि- | 
च्य, अत्र स्छृतिः-उन्तानेनेव हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतम्‌ । न्यञ्चताभ्युक्तणं प्रोक्तं ¦ 
तिरश्चावोक्तणं स्छतम्‌' ॥ इति । 

जाते-वस्से, निराबाधा-शन्त्युदकपातान्नीरोगेस्यथंः, सतीति शेषः । मे-मस्स- ` 

. सबन्धिनी स्वमिव्यथंः। चिरं जीवेत्याशिषं प्रयच्छति । अपीति भरने । लघुः-शान्च्यु | 
दकाभ्यु्तणात्‌ स्वपः सन्तापः-व्यथा येषु तानि तथा भूतानि, शान्ततापानीस्यथः» । 
सदत्तानि किमिति दोषः। अत्रं काङुस्वरेण प्रश्नो व्यञ्यते । इद्युकतवा स्रति-- 

सन्तापो निवृत्तो न घा इति परीक्लाथं राङ्न्तराया अङ्गानि हस्तेन पराष्टशति । 

भन्र साम्नोदकदानात्‌ संग्रहो नाम गभंसन्धेरङ्गम्‌ । यदुक्तं दपणे- 

संग्रहः पुनः, सामदानाथंसम्पन्नः' । इति 1 

(३ ) शङ इति । विशेषः पू्पि्तया दैषटु पम इत्यथः। 
वि - _ 

( १) शदन्तला--अमी.अमी अनसूया ओर भ्रियंवदा माकन के तट पर गयी हं ॥ 

(२ ) गौतमी-८ शान्ति-जल शकुन्तला पर च्िडक कर ) पुत्री} तू. विना किपी 

बाधा के बहुत कारु तक जीवित रह 1 अव तो तेरे अंगों में ताप कमःहै न | 





( शङ्न्तला का शरीर-स्पशं करती है ) 
(३) ङन्तला- कध कम है! ‡ ` ` 


क 





, तृतीयोऽङ्कः | किशोरकेलिसमेतम्‌ । २२५ 
^ ^+ 
~ ट ६ 
गोत-परिणतो दिवसः; तदेहि उटजमेव गच्छावः । ( परिणदो 
दिश्चसो ता एहि उडश्रं जेव (१)गच्छहा ) 
राक [ कथश्िदुत्याय स्वगतम्‌ ] हृदय ! प्रथमं सुखोपनते सनोर 
कालहरणं करोषि, साम्भ्रतमनुभव ताघद्‌ दुःखम्‌ । [ पदान्तरे अतिनिब्रतय 
काशम्‌ । ] लतागृह । सन्तापहर ! आसन्त्रयामि त्वां पुनरपि परिभो(र)-. 

(9 ) गौतेति । परिणतः-अजवलानं गतः, उटजं -पर्णशाखाम्‌ , “पर्ण्ाोटजोऽ- 
च्ि्ामिश््यमरः । अत्रावस्थानेनाकसिस्येवकारभ्यवच्छेघः । गच्छावः जावाभिति 
शोषः । 

(२) शक इति 1 कथच्चित्‌-ङ्च्टरेण, इच्छाया असद्धावादतिकष्टपूवंकमिस्यथेः, 
उत्थाय-शय्यात इति शोषः । प्रथसम्‌-इतः पूर्वर , ुखोपनतेः-सुखेन-अग्रयस्नेन 
उपनते समीपागते, मनोरथे-मनोरथविषयी सूते प्रियतमे सतीस्यथंः, अन्न सनोरथ- 
विषयीभूतस्य निगीर्णव्वादतिशयोक्तिः। कारदरणे-नानापदेशेन सम्भोगं विनः 
कालचतेपं, करोषीति वत्तंमाननिर्देलेन सा्प्रतमपि, ते इतो गमनमुचितमिति 
ध्वन्यते । साम्प्रतं-सम्प्रति, गोतस्या जतकिंतोपस्थितेः सम्भोगालम्भवक्छाल इस्यथंः, 
इःखं-विरहजनिता सद्नज्यथास्‌ , जनुभव-सहस्व । - 

पदान्तरे-अन्यस्मिन्‌ पदविन्यासे; कतिपयं पदसच्चारं छवेस्यथंः, भतिनिन्रस्य- 
तत्तणं निघृच्यः रुतागरह !-निङ्कञ ! अन्न तद्भ्यन्तरगतः प्रियतमो ध्वन्यते 1 
सन्तापहर {-सन्तापनासक † सन्तापो म्रीप्मजो विरहजशेदयुभयन्न समानस्‌ , 
सन्तापदहरदवं च एकन्नानातपदानादपरन्र सभ्मोगा्ादानादिति वोध्यम्‌ । पुनरपि- 
भूयोऽपि, परिभोगाथंम्‌ एकत्र वालार्थ॑मपरन्र सुरतसुखसम्भोगाथस्‌ › स्वा-कतागरृहं, 
प्ते प्रियतमं दुष्यन्तम्‌ › आमन्त्रये-निवेदयामि ! हे हृदयनाथ ! सन्तापहारक ? 
युनरपि स्वदधीनः सम्भोगोऽस्स्विति गृढाथः । अनेनौस्सुक्यं प्राधान्येन चयोस्यते 1 
अत्रा्रस्तुतेन कुतागहादिना प्रस्तुतस्य नायकामन्त्रणादेगम्यमानस्वाद्रस्तुतग्रसेसा- 
लङ्कारः। अनेन मनोरथं नाम भूषणसुपकतिक्तम्‌ । तज्लत्तणं त॒-- 

नोरथस्त्वमिम्रायः स्वोक्तिभंङ्गयन्तरेण यत्‌" ।.इति 1 

अत्र च साहिव्यदपंणोक्तदिश्चा प्रथसं पताकास्थानम्‌ ; सहसैव दुष्यन्तस्य 
गुणवद्थसम्पततेः परमप्रीतिकरणाच्चेति केचित्‌ । तथा च दपंणे-- 

(१) गौतमी-अव तो शाम होने आ।दै, चलो अध पणंशाला मे चङ । 

(२ ) शकुन्तरा-८ वड किनाई से उठ कर मन ही मन ) हदय ! विना किसौ 


अद्वन्‌ के अपने प्रियजन को पाकर मौ तम ने व्यथं समथ तरिताया है, इसलिए अव 
दुःख भोगो । ८ कुछ आगे चल कर ओर धूम कर ग्रकाशरूप से ) हे मेरे सन्तापको 
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गाथ । ( दिय ! पटमं खोचणदे मणोरे कालहरणं करेसि; सम्पदं अणुभव 
दाच दुक्खं । [ पदान्तरे प्रतिनिडधन्य भरकशम्‌ । | रुदाघर ! संदावहर ! ्रामन्तेमि 
तुमं पुणो विं परिभोश्चत्थं । ) [ इति निष्कान्ते । ] 
रा मा पूर्व स्थानमुपेत्य सनिश्वासम्‌ । ] अहो ! विघ्नवत्यः भरार्थिताय 
सिद्धयः । (शेमया हि- 
सुहरङ्कलिसंवरताधरोष् 
ग्रतिषेघाश्चरविङ्कवाभिरामम्‌ । | 


प्सहसेदाथंसम्पत्तिः गुणवयु पचारतः। 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीत्तितम्‌' ॥ इति । 
तन्रोदाहृतो रल्ञावलीसन्द्भो यथा--वासवदत्तेयम' इति राजा .यदा तस्कण्ठ 
पाद मोचयति, तदा तदुक्तघा - सागरिकेयम्‌' इति प्रस्यभिह्वाय- कथं श्रिया मे 
सागरिका ‰ ('जरूमल्मतिमाननम्‌ इति । जत्र चिरोदेश्यभूतस्य सागरिकास्व- 
उख्पस्थार्थस्य सम्ध्राधिरवासवद्तप्रास्थपेकया भीत्यतिरेकजननाद्‌ गुणवती । निष्काः 
न्ते-मौतमी शङुन्तका चेति दोषः । 
(9) राजेति । पू्स्थानं-शङन्तर्या समं पूवंमुपथुक्तं चिखातलम्‌, प्रिवाप- 
रिसुक्छयुक्तमित्येव वार्थः । सनिश्वासमिति निश्वासो विषादृुभवः। 
अथ चिरप्रार्थितस्यारन्धस्य सम्भोगस्य विच्छेदं . स्मरन्नतिदिषण्णः सन्‌ पराष्- 
शति-अदो इति । अहो इति विषादे । भार्थितानाम्‌ जर्थानां-प्रयोजनानां सिद्धयः 
निष्पत्तयः, 'सिद्धिनिप्पक्तियोगयोः इति विश्वः, विश्चवत्यः-वहुविघाः, भूमा 
मतुप । यथोक्तमू-शरेयांसि बहुविघ्नानि" । इति । 
हि- यस्मात्‌ , मया सुखसुन्मितं न तु चम्बितमिति छोकस्थेनान्वयः। 
हरिति । खहुः-वारं बारम्‌ ; जङ्कुटिसिः संबतः-म्कठुकचुस्बन प्रतिषेधक 
णाय आचरतः अधरोष्टः-निश्नोषठो यत्र तत्‌। अन्न नायिकाया अङ्किसंवरणपौनः- 
सन्योक्कथा नायकस्य तव्रिषेधपौ नःुन्यं चोस्यते, तथा उत्तरोष्ठे चुस्बनस्यापरसङ्ग 
दोषपदेनैव निख्नोष्टस्य छाभेष्यधरपदोपादानेन तस्य पाटलिमिसौकुमायंमाघुयाति- 





नष्ट कने चाले रताय ! खखभोग करने के निमित्त मै फिर किसी प्तमय उपस्थित 

होगी । ( दोना चली जाती हं ) । 
(१) राजा~८ मपे पूरवस्थान पर आकर जर ठंडी सोसि लेकर ) अहो । अभी 

सिद्धि में वहुत-से विश्च खड़े दो जाया करते है 1 अरयो करि शकुन्तला ने बार बार ठगलिथी 


से अपना निचला दोठ ढोका था । जिस समयं वह मेरो प्राना अस्वौकार करती थीः 


^ ^^ ^^ ^^ ^^ ११.१.१८... ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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ततीयोऽ्रः ] किशोरकेक्िसमेतम्‌। २२७ 


सुखमंसविव्ति पक्ष्मलाक्ष्याः 
कथमप्युशचद्धितं, न चुम्बितं त॒ ॥ ३८॥ 
[क [3 ( 
क जु खल सभ्ध्रति गच्छामि । अथवा इदेव प्रियापरिुक्ते लता- 
मण्डपे सुहृन तिष्ठामि । [ सवेतोऽवरोक्य । ] (१) 


` शयो चोवयते । योक्त इमास उन धिन्बन्स्ञ च्छ र मारसम्भवे-उमायस विग्बरुकाघरे छ इह । प्रह 
धा्रेः-“मा' “माः इति चुभ्वननिषेधवोधकोच्रितवर्णः विद्वं-विद्धरं तथापि 
अभिर।मं-मनोज्म्‌, यद्वा विद्कवशब्दो धर्मपरः, तथा च-ग्रतिपेधाकरे्ः विञ्खवः- 
वङ्कन्यं स्फुटमनुच्ारण, तेन असिरासं-मनोहरम्‌ । अत्र वै्कभ्यं ल॒ लजादिङ्ृतं 
भवोध्यस । तथा अंसे-स्कन्शोपरि भागे विवत्तते-चुम्बनातङ्कात्‌ तद्रचणायैव रजगरैव 
`वा परावत्तत इति अंसविवर्ति, अद्र आदौ अङ्कछिदंवरणं तन्नापि पश्चात्‌ प्रतिषेधा- 
प्तराणि तत्रापि पुनरंददिवत्तनमिति क्रमो विव्तितः। एवम्भूतं, पच्माणि-ने्रलो- 
-मान्यनयोः सन्तीति पचमले-प्रशस्तरोमशाङिनी “सिध्मादिभ्यश्च [ पा० ५।२।९७ | 
देति अस्स्यथं खच्‌, स च प्राश्स्यार्थं वोध्यः, अक्तिणी-दशौ यस्यास्तस्यास्तथो- 
त्ायाः-श न्तलायाः ुखं-वद्नय्‌ ; कथधदि-ङृच्दरेण "कथमादि दथाप्यन्तं यज्ञ 
-गौरववाटयोः' इ्युस्पलमाला । उन्नमितं-नयनपरिप्करणापदे शेन चुस्वना्थ॑सुत्तो- 
कतम्‌ › भूतप्रस्ययेन छृतच्रत्यत्वञुद्ि्योस्यते । तु-किन्तु, न चुम्बितम्‌ , महानेव 
ममायं प्रमादोऽभूदिति भावः। - 

खभ्वितमिस्यनेन रसास्वादो खचयते; अधरस्य दाति पीडनं व्यङ्गवम्‌ , तुरब्देना- 
ङकिसंवरणनिषेधाद्यनेकप्रयलसन्निधापितस्य सम्भोगसर्व॑र्दभूतस्य चुम्बनस्याला- 
-भाद्‌ विषादातिशयो चोत्यत इति ध्वन्यारोके स्पष्टम्‌ । 

अच्र नायिकाया विरोधाचरणेन नायकस्य कन्द्पंचद्धिग॑म्यते। 

किञ्च, अत्र बलात्कारे सस्यपि रोदनगसनादिकमङ्कस्वा जङ्कलिसंवरणायाचरणेन 
-नायिकायाः सम्भोगकमंणि अद्धाङ्गीकार आसीदिति सूच्यते । 

'जघरोष्ट इत्यत्र राञ्दद्वयस्य रद नच्छुदवाचकस्वेऽपि गरछृतेऽत्राधरशब्दस्य निन्नाथ- 
कतया पुनरूक्तवदा मासोऽलङ्कारः। सम्पूणंश्छो$े व॒ स्वरभावोक्तिः। ओ पच्छन्दसिकः ठृत्तमू। 


(१) अथ राजा बिरहोत्कण्ठिततया तद्विनोदनो पायं निरूपयति-कवेति । 


उस समथ उसका सुखमण्डर्‌ फितन ही व।र विह आर मनोहर दिखाई पड़ा धा आर वह 
-कई वार कन्धा के ऊपर चला गया था । मेने उस सुन्दर नयनो वाटी शकुन्तछा का सुख 
किसी तरह उठा तो च्या था, भिन्तु उपे चुम्बन नहीं कर सक्रा ॥ २८ ॥ 
(१) अब भें कहो जाऊ १ अच्छा, इस प्रिया के कतामण्डप मेँ ही भोड़ी देर वैद! 
( चार्यो ओर देख कर ):-- 
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तस्याः पुष्पमयी शारीरद्दुलिता य्या रिलायाभियं । 
कान्तो मन्मथलेख एष नल्िनीपञ्रे नेरपिंतः। | 
हस्ताद श्रष्टमिदं विसाभरणमित्यासज्यमानेक्षण्ते 
निगेन्तु सहसा न वेतसण्हादीशोऽस्मि दल्यादपि ॥ ३९॥ 
~~ 
क्वेत्यादिना देराभेदेन कारुभेदेन चा मद्िरहोत्कण्ठा समं न यायादिति ध्वन्यते । 
कत्तव्य निशचिन्वान जआाह-भथ वेति । प्रियया-शङन्तर्या परिुक्ते-ज्यवहते, 
सुहत -कतिचित्तणाच्‌, सह तमिस्यनेनात्रापि दीधंकाकावस्थितावरतिरेव भवि. 
ष्यतीति ध्वन्यते। = 
ननु तथा सति कथमत्र तिष्ठसीव्यत्राह-तस्या इति । तस्याः-पुर इव परिवर्त. 
मानायाः । प्रियायाः शङ्न्तङायाः, शरीरेण-सन्तप्देहेन, लङ्िता-छण्टनोल्लुण्ठ- 
नादिना विमदिंता, शरीरस्य सन्तक्षस्वं भ्रकरणरुभ्यमिति तजोक्तस्‌ , इयं -दश्य- 
माना, शिखायाम्‌-उपखण्डो परि, अनेन शस्यं सुञ्यते । पुष्पमयी -एुष्पभ्स्तुता, 
युष्पास्मिकेति यावत्‌, भस्तुताथं मयट्‌ › न तु पन्ञदमयीस्यर्थः। तेन कोमरत्वाति- 
शयो चोच्यते, शय्या-तल्पम्‌ 1 तथा नलिनीपत्रे पद्मरुतापत्रे नखेरर्पितः-अङ्कितः, 
एषः-पुरःस्थितः, कान्तः-कमनीयः, मन्मथरेखः-"तुञ्क्षण जाणे हिअअः इत्यादि 
रूपा मदनसम्बन्धिनी छिपिः, "नछिनीपत्रे नखैरपितः इति तस्या हस्तकौशल्यं 
स्मारयति, यथायथं पञ्चानामप्युपयोगादक्षरवाइल्याद्वा नखेरिति वहुवचनम्‌, | 
अर्पित इष्यनेन रेखनमपंणवदित्यक्तराणां स्फुटस्वं चतुरखस्वं च व्यज्यते । तथा 
हस्ताद्‌, अशट-परिगङितम्‌, इदं-पुरोवस्सि, विसाभरणं -खणारवरुयमर, आभरणोकसया 
न केवरं तस्करसम्बन्धेनैव किन्तु तच्छोमावहस्वेनाप्यस्मिन्‌ बडुमानमिति व्यज्यते । 
सर्वत्र तिष्टतीति शेषः। इति-एतेषु पदाथेषु, इतीति भकारे हेतौ वेति केषांचिद्‌ 
व्याख्यानम्‌ › भासज्यमाने-प्रियाया वस्तुर्वादेव दरष्टुं भक्त, ईणे-चद्षी यस्य स 
तथोक्तः, अहमिति भ्रकरणाद्‌ योज्यम्‌ । शून्यात्‌-प्रियवमाविरदितादपिः अपीति 
विरोधे । वेतसगृहात्‌-वानीरतस्गतरतागृहात्‌, सहसा-हटात्‌; निर्गन्तुं निष्कम्य 
गमनाय, न ईकाः-समरथः, न शक्तोमीस्यथः। तच्यक्तान्युपभोगचिान्यस्यन्तं <“ 
मनो रमयन्ति, यानि यनस्स्यकतं न शक्नोमि; तत्र सा घनः किंसु वक्तव्या दति भावः। 
न ~ --- -------------------- 





| 





इस्‌ प्रस्तरखण्ड पर शकुन्तला के शरीर से मर्दित पुष्प-शय्या पडी इडे हे । नालुने 
कमल के पत्ते पर लिखा इया यद कामपत्र दिखायी दे रदा है, शकुन्तला के हाथां से गि । 
हुमा यह खृणालबलय मी पड़ा दै, इन सब चीन मे मेरी आंखें इतनी रम ` गयी दकि 
इस्‌ सूने लतागृह रे एकाएक नहीं निकल कर जा सकता हू ॥ ३९ ॥ 





"त 


-------------------------------- 





2 


तृतीयोऽङ्कः ] किशोर केलिसमेतम्‌ । २२६ 


£ [ विचिन्त्य । } अहो धिगसम्यक्‌ चेष्टितं भियां समासाद्य कालहरणं 
कुचता मया । तदिदानीम्‌-(१) 
रहः प्रत्याख्त्ति यदि सुवदना यास्यति पुन- 
नै कालं स्यामि, प्रङृतिदुरवापा हि विधयाः 


जत्रेदं विभावनीयम्‌- 

दुष्यन्तस्य प्रथमतः शङुन्तखाया अनुस्मरणात्‌ तस्या इति वचनम्‌, ततः 
पुष्पेषु दष्टिपालास्पुष्पमयीति कथनम्‌, पश्चाच्छिलायामिति यथादृष्टस्योक्तिरिति । 

अन्न निगंमनाभावं प्रति आासञ्यमानेणपदार्थस्य देतुतेति पदाथंहेतुकं काव्य- 
लिङ्गम्‌ । तथा निर्गसनकारणे शून्ये सत्यपि तस्कायंभूतनिगं मनाचुस्पत्तेर्विंशेषोत्तिः 
अथ तस्सद्धावस्य कारणस्याभावेऽपि गमना मावरूपकायंस्योप्पत्तेविंभावना चेति 
दयोरेव साधकवाधकम्रमाणाभावात्‌ खन्देदसङ्करः । शादुंचिक्रीडितं चत्त ॥२९॥ 

(१) विचिन्स्येति । विचायंत्यर्थः । सकातरमाद-अहो इति । अदो इति 
विषादे “अहो धिगयथं सोके च करुणार्थविषादयोः इति मेदिनी । प्रियां शङुन्तलां 
समाला्य-प्राप्य, कालहरणं -स्वाभिमता्थंखाधने रमभे कालक्तेपम्‌, ऊवंता सया, 
ससभ्यक्‌-जसाधु, चेष्टितस्‌-अनुष्टितस्‌ काकहरणमञ्स्वा सहसैव रमणकरणं मे 
समुदितमासीदिव्याङयः । अतस्तचचेष्टितं धिगिस्यन्वयः 1 

अचर वितरकम्यञ्जकवास्योपन्यासात्‌ रूपं नाम गर्मसन्ध्यङ्गम्‌ 1 यदुक्तं दपेगे- 

“ङ्प वावयं वित्तकंवत्‌? । हदति 1 उदाहतं च तच्र; यथा रलावल्यां राजा- 

धमनः प्ङरस्येव चर दुरुंदयच्च तथापि मे । 
कामेनैतव्कथं विद्धं समं सवैः शिरीसुखेः १ इति ॥ 

अन्न राज्ञो वित्कयोगात्‌ रूपम्‌ । तदिति-तत्‌-तस्मात्‌, इदानीम्‌-अधुना, 
अूढहदयं प्रियायाः -परस्यक्तं राणयतीति शछछोकस्थेनान्वयः । 

अनुशयेनाह-रह इति । सुष्टु वदनं यस्याः सा सुवदना-सुन्दरखुखी शङ्न्तखाः 
सर्वदेव तन्युखानुष्यानादेतदुक्तम्‌, यदि-पुनरपि, रहः-विविक्ते स्थाने पर्यासत्ति- 
मम सन्निकर्षं "विविक्तविजनच्छुन्ननिःशखाका तथा रहः" इत्यमरः । यास्यति 
आप्स्यति, पुनरपि यदि मे प्रियतमया सह रहसि साक्चस्कारो भवेदिति सङ्कङितोऽ- 
थः, तदा कालं न हास्यामि न परिहरिप्यामि, विना रमणं कार्त न करिष्या- 
-मीस्य्थः । एतेनास्य वेवाहिकविधिप्रमत्तस्वं नाशङ्कनीयम्‌ गान्धवेविवाहस्य काठा- 

9 











८१) ( साच क्र ) शाय ! मने अपन प्रियतमा को पाक्र मौ व्यथं समय विता कर 
अच्छा नदीं फिया । इसौ से इस समयः-- - ‡ ह 
-यदि बह खुन्दर सुखतालो शकुन्तला किर सञ्च एकान्त मे मिक जाय, तो मे अव सम्‌ 





च 


२३० अिज्ञानशाङ्गन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ़ 
न म 0/0 न 
इति छि विध्नेगंणयति च मे मूढहदयं 
प्रियायाः पर्यक्षं किमपि च तथा कातरमिव ॥ ७० ॥ 
[ नेपथ्ये | 
मो भो राजन्‌ ! (९) । | | 
सायन्तने सवनकमेणि सम्परघुत्ते 


"--------------_-~_~__ 





नपेक्तववश्चुतेः तथा चोक्तं, रत्रमाखायाम्‌-- 
प्राजापत्यव्राह्यदेवाषसं्ञाः कारेषूक्तेप्वेव कायाः विवाहाः # 
ान्धर्वाख्यो राक्सश्चासुरश्च पेशाचो वा सवकारे विधेयाः 1 इति ॥ 
हि-यस्मात्‌ ; विषयाः-इन्द्ियार्थाः, ओगपदाथां इति यावत्‌ । प्स्या-स्वभावेन, 
दुरवापाः-दुखंमाः, तथा च ते प्रासिमात्रेण भोक्तम्या इत्याशयः । विष्नेः-दुदैवेः, | 
गोतम्या आगमन रूपः प्रस्युहेरि्वथेः, छ्िष्ट-ङ्प्सितार्थालाभेन व्याहत, मे-मम 
मृढहृदयं-कत्तभ्यताक्ञान शून्यं चेतः, इदानीं प्रियाया असद्धावावस्यायास्‌, इति- 
इस्थं, गणयदि-विचारयति; च-परञ्च, प्रियायाः-प्रेयस्याः शङ्कनतलायाः, प्रत्यत्तं- 
समक्तम्‌; तथा-ताद्यं किमपि-अनिवंचनीयम्‌, कातरमिव-कत्तंव्यविद्कवमिवः, 
आसीदिति पूरणीयम्‌; कत्त्यसुज्ञडध्य चथा कारुहरणादिति भावः 
शन्न प्रथमचरणद्वये सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽ्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः 1 
कातरमिवेव्युस्प्रष्ता । शिखरिणी चृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ | 
(१ ) भथाङ्कोपसंहाराय राक्लो गमनावकाशं सम्पादयितु तस्य रसान्तरभ्रवेश 
मवतारयति-नेपथ्ये इति । तपस्विनासुक्तिरियम्‌ । सम्बोधनेन सम्भ्रमो द्योस्यते ॥ 
सम्ध्रमहेतुमाह-सायन्तने इति । सायंभवः सायन्तनः तस्मिन्‌ सायन्तने- 
सायं निवंत्तनीये “सायं चिरं प्राहं प्रगेऽ्ययेभ्यष्टयरयलो तुट्‌ चः [ पा० ४।३।२३ | 
इति सायंशब्दात्‌ व्य्रव्यये तस्य तुडागमश्च, सवनक्मणि-यजनकमेणि, अ्चिहोत्र 
इत्यथः, सवनं यजने खनेः इति विश्वः, भभनिहोच्रस्य सायन्तनस्वे थ॒तिराह- 
"यावजीवमभिदोन्ने जहोति । यदश्चये च प्रजापतये सायं प्रातर्ज॑दोति' इति । 








| 
व्यथं नहीं जाने दूंगा । क्योकि विषयमोग स्वमावसे ही दुरुभ दोतते है, प्राप होते दी 
इनका भोग कर लेना चादिये। विश्वश्च दुःखित मेरा मूढ मन अव इस तरद की 
विवेचना कर रहा दे, जिन्त प्रिया के सामने यड न मालूम कैसा कातर सरीखा दो 
गया था ॥ ४० ॥ ( नेपथ्यमें) 
(२९) महाराज ! महाराज !-- 
सन्ध्यासमय का यज्ञ प्रारम्भ दते ही अभ्रिमयो यज्ञवेदी की चारौ ओर सन्ध्या 


त्रतीयोऽकरः ] किशोरके लिसमेतम्‌ | २३९१ 


1 # ^^ 


वेदि इताश्नयतीं परिदः घरकीरणपैः । 
छायाश्चरन्ति वहुधा मयममदधानाः 
खन्भ्याश्चद्रुटकपिख्णः पिशितादानानास्‌ ॥ ४१ ॥ 











षो 


सम्भ्रच्तेप्रारग्धे सति, सदस्सन्निधानजुद्धयेति भावः, भूतधरस्ययेन प्रारञ्धकर्यभो 
विवाताशंकया तपस्विनां विपादातिशयो व्यञ्यते । हुताशनवती्‌-असिहोत्रा्चि- 
ग्या्ाम्‌ › इद्‌ चछोायोपलटभ्यथंुक्तय्‌ 1 वेदिं परितः-यक्लभूमेश्तुषुं पार्थषु इत्यथैः । 
“अभितः परितः समया" इति परितः शब्दयोगे द्वितीया । प्रकीर्णाः-व्याप्ताः, 
शरयस्ताः अन्र्ता इति पाठे स एवार्थः, अत एव वडुधरा-नानाविधोपद्रवकरणेन 
भय -मीतिम्‌ › आद्धानाः-उत्पादयन्त्यः, एतेन स्वेषां तसपरतीकारा्चमस्वं ध्वन्यते, 
सन्भ्याश्रकूटवत्‌-सखायंतनजजदस्तोमवत्‌ , खन्ध्यापदेन तस्काछे सूयैरशिमिसस्पकाद्‌ 
रक्तत्वस्‌ › अशरपदेन्‌ कृष्णल्वं च द्योत्यते । कपिक्लाः-क्रसणर्वाः, रारसानः स्वाभा. 
विकङ्ृप्णवणत्वात्‌ केशश्सश्चादी च रकतयः र्तवणंत्वाचच छायासु तस्वसुपचरि- 
तम्‌ › पिशिताञ्चनानां-राक्तसानाय्‌ , छायाः-प्रतिविस्वानि, च्छाया सूर्यप्रिया कान्तिः 
म्रतिविर्वसनातपस्‌” इस्यसरः । चरन्ति-इतस्ततो भन्ति गतागतं ऊर्बन्तीति 
यावत्‌ । रात्तसानां मायाविष्दाद्िश्चेषतो गगनचरस्वाच्च तेषां दशंनासम्भवेऽपि 
तच्छायादशंनसस्भवात्‌ छयाश्वरन्ती्लुक्तस्‌ 1 
तथा च मायाक्ृतादश्यशरीरा अपि राक्तसा अथिहोत्राञ्चिसन्निकर्षात्‌ पतन्ती- 
भिशछायाभिरनुमीयन्तेऽत एव तेषां विनाशनायाश् यज्ञः करणीय इति सत्वरमा- 
गम्यतामिति भावः। 
अत्र सन्ध्याञ्रद्टकपिशा इति छस्षोपञा. सा चेह समासगता । तथा परितः 
भ्रकी्णां अत एव भयमादधाना इति हेतुहेत॒मद्धावास्काव्यलिङ्गम्‌ । अनयोः संखष्टिः। 
परिप्रति पिज्ञापिज्ीति चेकश्ततिश्स्यनुप्रासाः। अन्र च भयानको रसः। 
पिशिताशनच्छायारोकनं विभावः। भयं स्थायीमावः। पद्यस्थमयशब्देन 
त्रासलन्तणो व्यभिचारी भावः उद्ीपनविभावादिकमनुसन्धेयम्‌ । वसन्ततिरुका 


चत्तस्‌ ॥ ४१ ॥ 





कालीन मेवसमूह की तर पिङ्गर ( काके ओर पीले ) वणं के मयदायक्त राक्षसो कौ 
धिषिध प्रकार की दाया चक्कर लगा रदी है । (अतः इनको भगाने के ल्यि आप शीघ्र 
यहा आइए ) ॥ ४२१) 


क 


२३२्‌ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
न --------------~--~--~-~ ^ -~--~~-~~~~~-~~ + ~^-~ -& 
राजा-[ आकण्यं साव्टम्भम्‌ । ] मो भोस्तपस्विनः ! मा से मा | 
सेष्ट, अयमहमागत एव ( १) 

। [ इति निष्कान्तः । ] 
इति तृतीयोऽङ्कः ॥ ३ 1 


ॐ 








(९) राजेति । याकण्य-नेपथ्योस्थ वाक्यमिति शेषः। सावष्टम्भस्‌ ; अवट. 
म्भेन-भौजिव्येन सह वततत इति तद्यथा, स्यात्तथा, सधै्यमिस्यर्थः । -अनेन राज्ञो ! 
नायकस्य धीरोदात्तसवं सूच्यते । मा भै्ट-राकसेभ्यो भयं न कार्यम्‌ , संञ्रमे द्िर्दच. 
नम्‌ । अथमह-साहाय्यकारी राजा दुप्यन्तः, आगत एव-आागच्छाम्येव राद्सक- 
धायेति तास्पयंस्‌ \ अन्न वत्तंमाने क्तविधानादागमनस्य शीघ्रं द्योस्यसे। अन्र च 
त्रोटकं नाम ग्भसन्धेरङ्ग संदर्शितम्‌ । तज्लहणं यथा दुर्पणे-त्रोटकं पुनः, संरन्ध- 
वाक्‌? इति । 

अन्न. राज्ञो युद्धवीरस्वं च ध्वन्यत इति वीरो रसः । तेन च नायकरय पूर्व प्रर- 
ढायाः रतेः कििञ्चित्तिरोधानमिति चोर्यते । 


इति किंरोरकेङिव्याख्या्यां वृतीयोऽङ्कः-समाषः 1 
~= 











(६५) उनकर वड़े तज कसाय) देहे तपस्विथो | आप लोग भयात नदौ, डर्‌ 
नदीं । यह मै आ ही गया 
(यह्‌ कता इमा राजा जाता है ) 

इति तृतीयोऽङ्कः 1 


"क्क 








वेः 
चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः अविशतः -ङंुमाच चयममिनयनत्यो सख्यौ ।(१ ) 
अनस्ूया--हला भ्रियंबदे ! यद्यपि गान्धर्वेण विवाहविधिना निवत्त 
कल्याणा प्रियसखी शङ्खन्तला अनुरूपमदं भागिनी संवृत्ता, तथापि मे न 





निरतं रतं हृदयम्‌ (२) | (हला पिद्यम्बदै ! ज्‌ दि गन्धृव्वेण रिवाहविदहिणा णिच्छु- 





चधूवराणां सममानसानां परस्परं प्रेमडुकूरसूतच्म्‌ । 
अश्नाति यो छोकसिखक्तया स प्रजापतिभालुकदोऽत्र भूयात्‌ । 

(१) घथ पूर्वोत्तरकथां संवरयितुपू्वर्णितयोः सख्योः परवेशमाद--तत इति। 
कुखमानामवचयं-ब्ञेभ्यश्चयनम्‌ › अभिनयन्त्यौ-रूपयन्त्यौ, सख्यौ-भनसूया्रियं- 
ददे, म्रविश्चत इष्यन्वयः। 

असिमिन्नाटकेऽयमेवाङ्कः सवे ष्वप्यङ्कृषु अ्रष्टतर इति सावंजनीनप्रवादः । श्रयते- 

"कालिदासस्य सर्वस्वमभित्तानशङ्धन्तम्‌ । 

तच्रापि च चतुथोऽङ्कस्तन्न शछोकचतुटयसर्‌ ॥ इति । 

ध्यास्यस्ययेति तन्नापि शछोकः सवंमनोहरः” इति च । 
पद्यमिदं केचिदेवं पठन्ति 1 तचधा- 

` "काव्येषु नाटक श्रेष्ठं तन्नापि च शङुन्तलम्‌ । 

` तत्र रम्यश्चतुथोंऽङ्कस्तन्न शछोकचतुष्टयम्‌ ।` इति ॥ 

अत्राङ्के शकुन्तलायाः नाटकनायिकायाः पतिगहप्रस्थानस्य वर्णितया स धव 
भागः भ्रधानतरः, ङसुमावचयदु्वांसःक्लापमोक्तणा दिस्तसपूव मातया दद्चितोऽपि 
तदङ्गत्वेन गौण एव । तस्मादन्र प्रायेण कर्णो रसः। स च नायिकागतरतेरुढोधन- 
दशनेन शङ्गारस्याङ्गभूतस्तत्र तत्र दशैयिण्यते । षिञ्च दुदिक्वारसस्यादीनि लाक 
चृत्तानि जपि यथास्थानं प्रकाशयिष्यन्ते । 

(२) अनसूेति । छथ स्नेहभ्कषात्‌ सततड्दय परवत्तिन्याः प्रियसख्याः 
शङकन्तलायाः योगक्तेमपर्याखो चनायानसूया प्रियंवदया सहालापमारभते-हरेति । 


गान्धेेण-वभूव॒रयोः परस्पराङ्गीकारपूवकेण_गान्धवसमयानमिथ' दति चान्त परस्पराङ्गीकारपूवेकेण “गान्धवंसमयान्मिथ' इति _ याज्ञ 
9 ४ 


( १) ( ड चुनने का अभिनय करतौ इई दो सखियों का प्रवेश ) । ध 
(२ ) अनसुया-पखी प्रियंवदा ! य्यपि प्रियसखी शङ्कन्तका का गन्धव विवाई हो 
जाना अच्छा ही हः मर उक्तने अपने अनुरूप पति भो पायादहैः किर मो 


मेरा मन प्रसन्न नदीं है 








२३४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- हि) 
^^ ~~ ^-^ 
त्कल्ञाणा पिद्रसही सउन्तला अणुरूवभत्तिभाईणी संवुत्ता, तहवि मे ण णिच्विदं 

हिर ) 

पियवदा-कथमिव ? । (१) ( कथं विद्र १। ) 

अन- अद्य (२) स॒ राजर्षिः इषटिपरिसमाप्त्या ऋपिभिर्विसनितः 
आत्मनो नगरं प्रविश्य अन्तःपुरसमागमादिमं स्मरति जनं न वेति।(यन सो 


"न 


वस्क्योक्तप्रकारेणेति यावत्‌ , विवाहविधिना-परिणयानुष्टानेन, निचत्त-निष्पच्ं 
कल्याणं -मङ्गरं मनोरथसिद्धियस्याः सा, जातविवाहमङ्गला इत्यर्थः \ कल्याणं 
मङ्गरेऽपि च" इति विश्वः। एतेन निरतिशयपरस्परानुरागो द्योत्यते । रातः सर्वदा 
धमपेक्तिरवं च सूचितम्‌ । प्रियक्षखी शङ्धन्तदेत्यनेन स्नेहग्रकर्षा दिकं सूच्यते । 
अनुरूप-योग्यं मत्तीरं-पति भजत इतयनुरूपभवैभागिनी-योग्यपततिसङ्गता, संतत 
जाता, नन्वन्न विवाहवणेने तु न छृतं कथमिति चेत्‌, न “दिवाहभोजनम्‌ 
इत्यादिना विवाहवणंनस्य ्रतिषिद्धस्वात्‌ तथाऽपि-शङन्तखायास्तारशभवैमा- 
गिनीप्वेऽपीच्यथंः, निच्ेतं-सुखितं, सुश्थीभूतमिति यावत्‌ , “निच्रतिः सुस्थितावस्तं 
गमने च सुखे याम्‌" इति मेदिनी । 

इत आरभ्य ससमाङ्कोपरिप्तात्‌ शङ्न्तराम्रव्यभिच्वानात्‌ भराम्‌ अथंसञ्छयः 
शङ्खन्तलाविस्मरणरूपविध्रारिङ्गित इति षष्ठाङ्कसमाधिपयन्तो विमश्चसन्धिः। 
यथा दपंभे--यनत् मुख्यफलोपाय उद्धिन्नो गभितोऽधिकः। 

शापाद्यः सान्तरायश्च स विमर्शः इति ररत? । 
तथा चात्र शाङुन्तादुष्यन्तयो गान्धवविवाहनिष्पस्याऽपायाभावानिद्धारितैका- 
न्तफटप्राप्षिरूपा नियताधिनाम तुरीया कार्यावस्था निवद्धा । यथोक्तं तत्रेव -- 
अपायाभावतः प्रा्षिर्निंयतासिस्तु निश्चिताः इति ॥ 
विमशंसन्धेरपवादादीनि चयोद्चाङ्गानि तच्र तत्र प्रद्रंयिष्यन्ते। चतु्थादि- 
पञ्चमाङ्कमध्ये गभसन्धिस्क्त इति प्राचीनाः, तचिन्व्यम्‌ , पूक्तदिशा दपंणक्ता 
विमशंसन्धेः समन्वितस्वात्‌ । अर्‌ प्राचीनोपरि कटापातेन । 

(4) भ्रियमिति । कथमिव, न निच्च॑तं ते हृदयमिति शेषः। 

(२) अनेत्ति॥ तमेवोपन्यस्यति-अद्य इति । राजर्षिः-दुष्यन्तः, इष्टिपरिः 
समाप्त्या-यागसमापनेन ठेचना, विसितः-राजधानीगमनाय अयुक्ञातः, विसित 
इस्यनेन राज्ञः पुनस्तपोवनागमने हेत॒नास्तीति सूच्यते । नलु ऋषिभिर्विंसर्जितोऽपि 
शङ्न्तलायामनुरागातिरेकात्‌ यथा प्रतिज्ञातमनुतिषठेदिव्यत्राह-आास्मन इस्यादि । 

(२) प्रियंवदा-्यां ? 

(२) नसूया--यश्च समाक दो जने के कारण, ऋषिर्यो ने आज उन राजप को 








| 
पणय ~ = 


चतुर्थोऽङ्कः ] किशोरफेलिसमेतम्‌। २३४. 
^ त स. 
राएसी इष्टिपरिसमत्तीए इसि विसनिदो अत्तणो णर पविसिश्र अन्तेउरसमा- | 
गमादो इमं जणं सुमरेदि ण वेत्ति । ) | 
 भियं--अत्र तावत्‌ विश्वस्ता मव । नहि ताद्रशा आक्रतिविशेषा गुण- 
विरदिणो भवन्त । एतावत्‌ पुनश्चिन्तनीयम्‌› तातस्नीथंयानातः प्रति- 
निवृत्तः इमं वृत्तान्तं ञुल्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति(१) । ( एत्य दाद्‌, 
वीसत्था होदि । णदि तादिसा आाकिदिविेसा गुणविरदिणो रन्ति । एक्ि्ं उण- 
स - 9 = = 
आत्मनः-सवस्यः नगरं प्रविश्य-राजघानीं रत्वा, अन्तःषुरसमागमात्‌-अन न्तःपुर-- 
स्थसखीखम्भोगात्‌ › इमं जनं-शङुन्तलाम्‌, स्मरति न चा-परिग्रहवहुस्वेऽपि रघ्यादिः 
समये न स्मरति वा, राजकार्येण अन्तःपुरसमागमनेन च न स्मरतीस्यर्थः, अन्तःपुर 
स्थरमणीसुखरामे छन्यरमण्या विस्मरणस्यैव सम्भवादिति भावः। इत्यतो मे हृद्यैः 
न निन्रृतमिति सम्बन्धः । अनेन वच्यमाणदुर्वाससः चापेन राज्ञो नायिका 
विस्मरणं सूच्यते । 

अत्रं सखीगता दितकंचिन्ताविषादादयौ चौप्यन्ते, तस्परिपु्टा शकुन्तलादिपया 
रतिः प्राधान्येन च ध्वन्यते । 

(१) श्रियमिति । न विस्मरिष्यतीस्याह-अत्रेति । अत्र-राज्ञः शङन्तरास्थतौ 
विश्वस्ता-निःसन्देहा भव, राजा स्व॑मेवात्रत्यमितिव्रत्तं स्त्वा शङन्तरामविरेण 
स्वान्तःपुरं नेष्यव्येवेति भावः। तत्र हेतुमाह-न हीति । हि-यतः, तादञ्याः-दुम्यन्त- 
सदाः, तदाङ़्तिसमाना इति यावत्‌ › आङ्तिविशेषाः-सायुद्िकोक्तगुणा वि्िष्टाः 
आछ्तयः, गुणैविरहोऽस्स्येषामिति ते गुणविरदिणः-निगंणा इव्यर्थः, न भवन्ति--. 
किन्तु गुणसमानाधिकरणा एव भवन्तीति भावः। यथोक्तम्‌-'यत्राङतिस्तत्न गुणाः 
चसन्तीति, अत पएवोक्तमू-“आकारसद्शग्रज्ञः, इति । अन्न सामान्यनिवन्धना 
अग्रस्तुत प्रशं सा । पुनः-किन्तु, एतावत्‌-एतत्‌, चिन्तनीयं-विचारणीयम्‌, संदाया- 
स्पद्मिति यावत्‌ । तातः-पिता कण्वः, तीथंयान्नातः-सोमतीरथादिव्यथं तिनि 
वृत्तः-प्रस्यागतः सन्‌ , इमं इत्तान्तं-दुष्यन्ताय शङ्कन्तराया आतमसमपंणसवाद्म्‌? 














आश्रम से विदा कर दिया है । भव वे अपनी राजधानी मे जाकर ओर अपनी म्लछोबाल 
रानियां से मिलने के बाद, इस वेचारी का स्मरण करतेहे,या नदीं ( यदी सुद्धे भव दै । ) 
( १) भियंवदा-तुम शस विषय मेँ यिश्वास्त रलो । केयोकि दुष्यन्त के समानः | 
आकार वाके लोग युणदीन नदीं होते । केकिन, सञ्चे तो यह चिन्ता है ; कि पिता कण्वः । 
तीथया्रा से वापस, आकर ओौर यह समाचार खन कर न जाने क्या निचार करगे 





२३६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुथोऽदधः 
^^ ^^ १ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^-^ ^, 
चितणीञ, तादो तीत्थजात्तादो पडिणिउत्तो ` इमं वुत्तन्तं सुणिश्र ण जाशे क्रि 

पडिवज्निस्मदित्ति ! ) 

अन-यथा मां प्रच्छसि, तथा अभिमतं तातस्य (१) । ( जधा मं 
पुच्छसि, तथा श्रभिमदं तादस्स । ) 

भियं-कथमिब ? (२) । ( क्षं वि १। ) 

अन--अनुरूपस्य वरस्य हस्ते कन्यका भतिपादनीयेति; अयं तावत्‌ 
प्रथमः कल्पः! तं यदि दैवं सम्पादयति, ननु तार्थो गुरुजनः (३) । 
( अणक्ूवस्स चरस्स ह्ये कण्णश्मा पडिवादणीद्यत्ति अश्रं दाव पमो कप्पो । तं 
जड देव्वं सम्पादेदि, णं कश्मत्थो गुरुणो । ) 


स्वा, फ प्रतिपरस्यते-कं कल्पयिष्यते, युक्ततेन तुष्टोऽयुत्तसेन रु्टो वा 
भविष्यतीसयर्थः । भत्र वितकांदयो भावाः 1 
(१) अनेति । तन्न चिन्तनीयमिस्याह-यथेति यथा-याच्शं, मां पृच्छुसि- 
"हमं चत्तान्तं श्रुस्वा तातः किं म्रतिपर्स्यते' इति मां जिक्ञाससे, तथा-तादशे वृत्त 
मेव, राज्ञे दुष्यन्ठलक्षणाय जनाय आत्मलमर्पणमेवे्य्थः, तातस्य पितुः कण्वस्य, 
अभिमतं-सम्मतम्‌ । दुष्यन्ताय शङुन्तराया आस्मसमर्पणसम्बन्धे विचायंमाणे 
त्ातस्यालुमतमेव भवेदिद्यथः । “क्स्य च वक्त॑माने' [ २।२।६० | इति कर्तरि षष्ट । 
(२) प्रियमिति 1 कथमिव, तातस्याभिमतमिति सम्बन्धः । 
(३ ) अनेति। अनुरूपस्य-योग्यस्य, वरस्य -जामातुः, “वरो जामातरि इति 
मेदिनी । कन्यका-न तु युवतिः, ्रतिपादनीया-समपेणीयाः इति प्रथमः-यु ख्यः, 
कल्पः-विधिः, “कर्पः शाखे विधौ न्याये संवते ब्रह्मो दिने, इति मेदिनी । 
सख्यः स्यात्‌ प्रथमः कंरपोऽनुकल्पस्तु ततोऽधम, इस्यमरः। तं-प्रथमं कल्प, यदि 
दवं -मागधेयं कन्त, सम्पादयतिःपुरुषकारं विना घटयति, नन्विति निश्चये, गुरु 
पित्रादिः, रथात्‌ कण्वः, छृताथंः-कृतङृस्यः, अनायासेनाभिरुषितावाघेरिति भावः । 
अतोऽयुक्िकस्वेन तातो रुष्टो न भविष्यति परं च युक्तियुक्तस्वेन तष्ट ९व भविष्यः 


तीस्यन्न सन्देहो न कत्तव्य इति मावः। ` 
ऋ 


(१) भनसूया--यदि दमे पूचछो, तो पिता जी मी राजी दो जारयेगे । 

८ २ ) प्रियेवदा- केसे १ 

८ ३) अनसूया “कल्या को अनुरूप वर के दाथ सौपना चादिष, यद्‌ १६ 
विचार द्योता है 1 फिर यदि दैव स्वयं यह्‌ काम बना दे, तो उसके यख्जन 
दी कतङृत्य हो गये 1 


टा 


| [` | ~ ~ 
[~~ 


चतुर्थोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २३७, 
नव ~~~ /^१६,९/१ न्ध 
र भियं--एवमेतत्‌ । [ पुष्पभाजनं विलोक्य ] सखि ! अवचितानि खलु 
बलिकमंपयाप्तानि इुमानि(१) । (एवण्णोदं । सदि! यवचिदाईं वु वरिकम्म- 
पजलत्ताईं कुसुमा । } 
अन--नज शङ्न्तलाया अपि सोमाग्यदेवता अर्चितव्याः तदपरा- 
रयपि अवचिल्ुवः (र) ( णं सउन्तलाए वि सोहर्गदेवदाश्नो श्रचिदव्वाश्ो, 
ता वराई चि अवचिणुह्य । ) 
भियं --यु्यते (३) । [ इति तदेव कर्माभिनयतः ) ( ज॒नदि । ) 
[ नेपथ्ये ] 
अयमहं सोः ! (४) । 

( ९) म्रियसिति । अनसूयाकथनप्रकारेण सु्तसंशया प्रियंवदा तदचनमनु- 
मोदते-एवमित्ति । यच्वया निश्चितं तत्त्यमेवेव्यर्थः । युप्पभाजनस्‌-अवचितपुष्प- 
निधाने, कर्तं पात्रमिस्यथैः, अदचितानि पुष्पाणि कियन्ति सन्तीति विरोक्य- 
दष्टा, वलिकमंपर्याक्षानि-निस्व पूजोपहारकर्मोपयुक्तानि, अवचितानि-ल्ूलानि, तस्माद्‌ 
विशेषे अ्रयोजनामावात्तद्च्छाव इति आवः । सुनीनां यावद्र्थपरि्रहसेन उनवद्‌- 
तिरेकस्यापिं दोषर्वात्‌ । 

(२) अनेति । नन्विति परमताक्तपे सम्बोधने वा, सौभाग्यदेवताः-भततुसुभ- 
रारवसम्पादिका मङ्गखचण्डिकाद यो देवताः, ता हि पूजिता रोकस्य सुभगत्वादिसी- 
भाग्यं प्रतिपादयन्तीति सावंत्निकोऽयं नारीजनसमयः। जपराण्यपि-ङ्सुमानिः 
अवदिलुवः-खलीवः । केचित्त सौमाग्यदेवतापदेन कामदेवादिरूपमर्थं ऊर्वन्ति । 

(३ ) प्रियमिति । यथाथंवचनश्रवणादाह-युज्यत इति । तव्वद्वचनमिति शेषः, 
तदेव-पुष्पावचयरूपमेव, अभिनयतः-ा्गिकन्यापारेण दशंयतः। 

( ४) अथ दुष्यन्तस्य श्ङ्न्तखाविस्मरणकारणसम्पादनायारभते-नेपथ्ये इति + 
अयमहं भो इति, आगत इति शेषः । ऊुरूपवेः कण्वस्वाश्रममासा्य तत्र कमप्यनद्‌, 
रोक्य उटजद्वारमागम्यातिभ्यं परिम्रदीतुमिच्छतो दु्वांसस उक्तिरियम्‌ । 


(८२) प्रियंवदा-टीक दै 1 ( पू की डाली देख कर ) पूना के ल्यि पयांप्त एूल 





गये 
(२) भ न्ता के सौमाग्यदेवता की मी तो पूना करनी है, इसतलयिः 
भौर फू तोड़ छ । 
(३ ) प्रिय॑क्दा--टीक दै ( यह कहकर पुनः पूर तोद्ने ल्ग जाती हे ) । 
(नेपय्यमें ) 
(४) कोर है, देखो, यह मै ( अतिथि दुवांसता ) जाकर दवारपर खड़ा हं ।` 


व 


< अयण षट 


२३८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुर्थोऽदधः 
~~~ ~~~ ~~~ 
अन-[ कर्ण दत्वा ] सखि ! अतिथिना इव निवेदितम्‌ (१) । (सहि । | 

छदिधिणा विद्य णिवेदिदं । ) 
परियं- नु उटजे सन्निहिता शङ्कन्तला (२) । ( णं उडषए सण्णिहिदा 
सउन्तसा ) | 
,. अन-आम्‌, अद्य पुनरसन्निहिता हृदयेन । तेन हि भवतु, एता- 

बद्धः कुसुमैः प्रयोजनम्‌ (३) ( आं अनन उण अमसण्णिहिदा हिश्यएण ! तेन 
हि भोदु, एत्तिकेिं कमेटिं पञ्नोञ्रणं । ) ( इति प्रस्थिते | | 
[ पुननपथ्ये ] 

आः, कथमतिथि मां परिभवसि (४) । | 





(१) अनेति 1 अनसूया ताशव चनं श्रुषवा प्रियंवदामाह--सखखीति { अति- 
धिना-आगन्तुना, इवेति प्रतीतौ, निवेदितं-विज्ञापितम्‌, यथाऽत्तिथिरेव निवेद्य. 
तीव्य्थः । तथा च जावयोमेध्ये एका तत्र गच्छंरिवस्याशयः । 

(२) प्रियमिति । उटजे-पणंुटीरे, सन्निहिता-उपस्थिता, अस्तीत्यथंः । सुतरां 
.सेवातिथेः सपर्यां करिप्यतीस्यतो नावयोः कस्याधित्तत्र गमनमावश्यकमिस्याशयः! 

(३) अन इति । आमिति स्मरणे, आं जाने निश्वयस्टतयोः इति मेदिनी । 
'सुनस्स्वथं । हृदयेन असन्निहिता-हदयशून्या इत्यर्थः, उटजगतशरीरा अपि भतेगतः 
द्या इति यावत्‌! तथा च सा किमपि बोद्धुं न शक्नुयादिस्यादयः। तेन हि- 
उटजस्य जनशरून्यत्वेनेव हेतुना, भवतु-अस्तु, अस्य प्रयोजनपदेन साकमन्वयः। 
-एतावद्धिः-दयद्धिरेव, ङसुमैः-पुष्पेः, प्रयोजनं -वलिकमप्रं सौ भागग्रदेवताभ्यचंनरूप 
सुदेश्यम्‌ , एतैरेव पुष्पैः योजनं सिद्धं भवस्विस्यर्थः । 

(४ ) युनरिति। आः इति कोपसूचकमग्ययम्‌, आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः” 
इत्यमरः । अतिधिमू्‌-आगन्तुकम्‌, अनेन तत्रानाद्रे प्रव्यूहो भवेदिति ध्वन्यते । 
-मा-दुर्वाससम्‌, अस्मदा टुर्वासषः तपस्याभि मानं सूच्यते । `परिमवक्षि-उपेङित- 
-वचनत्वान्नाद्वियसे, अस्यानादरस्य फलं प्राप्स्यस्पेवेति शोषः । तथा चोक्तम्‌- 


( १) अनपुया--( कान देकर ) जान पड़ता ह कि कोड तिथि बुला रदा हं । 
( २ ) भ्रियंवदा-- कुभया मे शकुन्तला तो है दी । 
(३) अनसूया तो सदी, पर आज वइ मन से वदँ नदीं है । सख्यि अव रने 
दोः, श्तने दी फूल से काम चरू जायगा 1 ( जाने र्गत दै ) 
(किर नेपथ्य मे) 
(४) ओह ! तू. सुञ्च भतिथि का निरादर कर रदी द ? 





चदुर्थोऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २३६ 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोनिधि वेत्सिन माज्ुपर्थतम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कथां भमत्तः पथमं ऊतानिव ॥ १॥ 


नः हि यः कमं करोति यादशम्‌ । स सवदा तादशमश्नुते फकम्‌ ॥ इति ॥ 

परिभवफलस्यान्र स्वरूपमाह-विचिन्तयन्तीति। नास्ति अन्यस्मिन्‌ दुप्यन्ताति- 
रिक्ते विषये मानसं-मनो यस्याः सा तथोक्ता-एकाभ्चित्ता ह्यर्थः । स्वस्‌ , य- 
, पुरुषस्‌ ; विचिन्तयन्तो-विक्ेवेण विविधं भावयन्ती सती, उपस्थितमू-आतिभ्यला- 
भाच स्वयमेव समन्तमायतस््‌ , न तु दूरस्थितं येनापराधो न भवेदिति भावः। अने- 
नापराधस्य गौरवं प्रस्याय्यते; तपोनिधिस्‌-तपांसि-बद्यचर्यादीनि धर्मां वा निधी- 
यन्ते-धायन्तेऽस्मिन्निति तादसं-तपसामाधारभूतमित्य्थः, अनेनास्मनोऽवश्याभ्य- 
दंणीयस्वं निमरहाजुयहक्मस्वस्‌ , अनादरे तु दोषाधिकत्वं च व्यञ्यते। "अतिथिः 
जिर पूजाहैः प्राज्नोऽपि विजानता इस्यतिथिसात्रस्य पूञयत्वे, किं पुनस्तत्र तपोनि- 
धैरिति भावः। सां-यं कमपि न किन्तु सुरूभकोपं दुवांससरिस्यथेः। न वेत्सि-मया 
वोभ्यमानाऽपि न जानासि, यद्व! 'वोधितः इत्यस्य डिङ्विपरिणामेन “बोधिता? इति 
सम्बन्धः 1 भ्रमत्तः-ग्क्ृष्टो मत्तः, अ सावधानो जनः, श्रमादोऽनवधानताः इत्यमरः । 
परथसं-पूरवं ङतास्‌-अ{मदितास्‌ › कथां -वाचसिव, सः-जनः, वोधितोऽपि-तत्तल्िङ्गेन 
स्मारितोऽपि, अपिना स्वयतु न स्मरिप्यतीति छि पुनवक्तभ्यमिति गम्यते । त्वा- 
शङ्कन्तरां, न स्मरिष्यति-करतसम्पकंतया नादुसविष्यति । मसानाद्रकरणस्येद्मेव 
फर सरुञ्यतामित्याशयः। 

अन्न विचिन्तनादेरज्ञानादिदैतुस्वात्काग्यटिद्गम्‌ । तपोनिधिभिति परिकरः। 
उन्तराद्धं पूणो पमा। सि 

(विवाहो भोजनं ज्ञा पोस्सर्गो सयू रतं तथा इत्य।दिवचनेन शापोत्सर्गयोनिपेधो 
विप्कम्भातिरिक्तस्थरेषु वोध्यः। तेन च (शापा्चैः सान्तरायश्च स विमं इति स्तः” 
इति द्पंणङ्दाुक्तविमशंसन्धिकक्षणसपि , सङ्गच्छुते। स्वतो 1 
रसभङ्गः स्यादिति तद्धेद॒तया शापकस्पनं रसपरिपोषाथंमिति वोध्यम्‌ । वंश- 
स्थविर कृत्तम्‌ ॥ १॥ 








स्कमात जिस ध्यान कती इई त्‌ आभरम पर जवि इवे यज्ञ तपोनिति को जानो 
त्क नही, अत एव जसे कोई प्रमादी मनुष्य अपनी पहले की इई वत्‌ को भूक जाता हे । 
9 
उती तरह वार बार-याद दिलाने पर भो व ( दुष्यन्त ) तेरा स्मरण नहीं करेणा ॥ १॥ 
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२९० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चत॒थोऽद्ः 
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मियं -हा धिक्‌ हा धिक्‌“ ! तदेव संबृततम्‌ › यन्मया चिन्तितम्‌ । 
कस्मिन्नपि पूजार्हं अपराद्धा शटयहटदया शङ्कन्तला(१) 1 (ददी ददी ! तं जेव 
संवुत्त, जं मए चिन्तिद्‌ । कर्सिपि पृञ्मारिहे अवरदधा खण्णदि्मा सउन्तला । ) 

अन-[ पुरोऽवलोक्य ] न खलु यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि, एष दुबौसाः 
सुलमकोपो महर्षिः, तथा शप्त्वा अविरलपादस्वरया ग्या प्रतिनिवृत्तः(र)। 
(ण क्खु जस्सि करसि पि, एसो टुव्वासा सुरुहकोवो मदैसौ, तथा सवि्र ्रवि- 
रकपादतुवराए गदीए पडिणिउत्तो । ) 

भियं कोऽन्यो हतबहात्‌ प्रमवति दग्धुम्‌ ! तद्‌ गच्छ" पादयोः 
पतित्वा निवत्तेय । यावदस्या अहमपि अर्घ्योदकमुषकल्पयामि (३) । (को 


८१) प्रियमिति। ज्ञापवचनमाकण्यं सखेदमाह-हा धिगिति । द धिगित्ति 
नि्दविषादयोः 1 वीप्सया ठयोरतिशयो चोर्यते! यन्मया चिन्तितं-वितकिंतम्‌, 
तदेव-वितर्किंतमेव, सेडत्त-सज्ातम्‌? पूजाहे पूजनीये, अपराद्ध पूजो जलं यनेन कृता- 
पराधा, शूल्यहृदया-हद्यस्य पतिगतस्वात्तद्विरहिता । किमत्र कत्तव्यमिस्यभिप्रायः। 

(२) अनेति 1 पुरः-जग्रतः, स्यात्‌ पुरः सुरतोऽग्रतःः इत्यमरः 1 अवरोक्य- 
शघारं दुर्वाससं द्रा, यरिमन्‌ कस्मिन्नपि सामान्यजने, तुच्चुजने इत्यर्थः, न ख्- 
नेव, अपराद्धा शङ्न्तरेति पूर्वेण सम्बन्धः 1 तहिं कस्मन्निस्यत्राह एष इति। 
एुषः-पुरो गतः, सुरुभः-स्वाभाविकः कोपो यस्य स; सुरुभकोपः-'टुवांसाः शङ्कर 
स्यांशः इति भचण्डकोप दस्यथः महर्षिः-महासुनिः, दुवासाः-स्वनामख्यात 
इत्यर्थः । तथापू्वोक्त्रकारेणः ८विचिन्तयन्ती' इस्यादिरूपेणेत्यथः ॥ शप्टवा-अमि- 
खम्पातं स्वा, अविरलूपादस्वरया-अविरकाः-घनाः पादाः-पाद्न्यासाः यस्यांसा 
तथाभूता स्वरा यस्यां सा तयाः गस्या-गमनेन, एवंगत्तिः क्रोधाचुमावः, ग्रति" 
निब्त्तः-जाश्रमात्‌ पराडसुखो भूस्वा म्रस्थित्तः। । 

(३) भयमिति 1 अथ दुवांसस एतरैवं शापे शक्तिरिति दृ्ान्तस्ुखेन द्रढयति 
क इति 1 इतवहात्‌-इतं-हन्यम्‌? घृतादिकं द्ग्यनिति यावत्‌ 1 तस्य व दति 
तम्मादिति विग्रहः, अभनेरिस्यथः 1 उन्ययोये पञ्चमी । अन्यः-अपरः कः पदाथ» दु 


(२९) प्रियंवदा-दाय ! दाय वही इभाः जो मेने सोचा था। माल्स दोता हैरकिः 
क्रिस पूज्य व्यक्ति के साथ श्यहृदया शङुन्तङा कोई अपराध कर चुकी दै1 
(२ ) अनसूया-( सामने देख कर ) जोर को$ नदीं, जल्दी नाराज दो जनि वहि 
ओ मदषि दुवांसा, इतना बड़ा वज्रपात करके जल्दी -जल्दी पैर वदाति चङे जा रहे दै । 
(३ ) भियंबदा--अश्चि के मिवा भौर दोन किस को जला सकता दै लम अभी जथ, 





चतुर्थोऽङ्कः ]  किशोरकेलिसमेतम्‌ । २४१ 


अण्णो हुदवदादो पहवदि ददि । ता गच्छ वाएसुं पडिश्र गिउत्तावेहि । जाव 
से शुं पि अग्वोदच्रं उपकपेमि । ) 

अन--तथा(१) । ( तह । ) [ इति निप्कान्ता 1 

प्रियं-[ पदान्तरे स्खलितं रूपयन्ती । ] अहो ! आवेगस्खलितया 
गत्या परिभ्रष्ट मे अग्रहस्तात्‌ पुप्पभाजनम्‌ (२) । च्रम्मो ¡ आवेश्रक्ल- 
लिदीए्‌ गदीए परिन्भटटं मे अरगहत्थादो पुप्फभा्रणं। ) [ इति पुष्पाचच्ं 
रूपयति । ] 


~ ^ 
भभवति-ग्रञुभवति, न कोऽपीस्यर्थ; । अर्था हुतवह एव क्षटिति दग्धुं परभवति 
तथा छदरादपि दोषात्‌ दुर्वाला एव शसुभिति मावः । अत एवात्रापरस्तुतात्‌ भस्तुत- 
भरतीतेरभस्ठतग्रसं पाऽलद्कारः, अन्र उशन्तार्ङ्कार इति केचित्‌। तथा ावेगविषा- 
दादयो मावाः। 

जथ शापमोचचाथंमारभते; तदिति । गच्छ हु्वांससः समीपमिति शेषः । जस्य. 
हवासः सम्बन्धे, उपकरुप एामि-आहरामि । 

(१? भनेति । तथा-स्दककथनङ्पमेव करोमीस्यथैः । निच्कान्ता दुर्वाससं 
निवत्तयितुभित्ति भावः । 

(२) प्रियमिति। पदान्तरे-अ्यो दकाहरणार्थयुटजगमनाय एकं पदं स्सिप्सवा 
भपरपादपरकतेपे, स्सङ्ति-गतिवेकक्तण्यस, रूपयन्ती-आङ्किकाभिनयेन दृशंयन्ती । 
भावेगस्खल्ितिया;-आवेगेन-स्वरया स्खक्ितिया-दिपर्थस्तया, गस्या-गमनेन । 
नशयहस्तात्‌हस्ताम्रात्‌, स्तस्यागरमिति विटे ते आहित्तागन्यादिर्वात्‌ अग्र्चठ्दस्य 
सूबनिपातः, धन्न अग्रश्चासौ दस्तश्ेति कर्मधारये सति अवयवे लन्तणा, यदाह्‌ 
वामनः; -दस्ताग्राय्रहस्तादयो शणगुणिनोभेदामेदाम्याम्‌' हति ।-इति केचित्‌ । , 
दष्पभाजनं प्रभ्रषटमित्यनेन दुनिमित्तत्वं सुचितम्‌। तच्च इरांससोऽपुनरा्स्युपयोगि। 
उनके पैर पकड़ कर उन्हे लोटा लाभो, तव तक भै मो उनके लिथे अवोद तेयार 
कर लेती हे । | ४) अ 

१) अनः सूया--अच्छा, ८ चली जाती ठ 
| २ | ्रिथवदा--( ठोकर खाकर गिर पडती दै ) ओह! वेण से चलने के य 
मेरी हथेली से परर की उक्यि¡ गिर पडो । ( बद्‌ कड्‌ कर वह्‌ कक बारे 
ल्ग जाती ६) 


१६ अ शा० 
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२९२ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 
अन-{ भविश्य ] सखि ! शरीरीव कोपः कस्य अनुनयं स गृहणाति। 
किञ्च पुनः सः धनुकम्पितो मया (१) । ( सहि ! सरौरी विश्च कोषो कस्स 
शअमणुण्मं सो गेहदि किच्च उण सो अणुकंपिदो मए । ) 
भियं-एतदेव तस्मिन्‌ बहुतरम्‌ । तत्‌ कथय कथं त्वया प्रसा- 
दितः १ (२) \ ( एदं ज्जेव तरस्सि बहुद्रं । ता केहि कथं तए पसादिदो १ ) 
अन--यदा निबत्तितुं न इच्छति, तदा पादयोः पतित्वा विज्ञापितो 
सया, भगवन्‌ ! प्रथममिति प्रेद्य अविज्ञततपःप्रभावस्य दुहितृजनस्य 
अयसपराधो भवता मर्षयितम्य इति (३) 1८ जदो णिउत्तिं ण इच्छदि, तदो | 
पाएसं पड्म विण्णनिदो सए, मञ्चं पठमं त्ति पेकिश्न अविण्णाद्‌-तचप्पहाचस्स 
दुहिदिजणस्स श्रं अवराहो भच्मदा मरिसदव्वो तति । ) 


(१) घनेति । प्रविश्येव्यनेन हषेण सम्भ्रमः सूच्यते । शरीरी-सूत्तिमान्‌ ; 
कोपः-क्रोध दव, सः दुर्वासाः, कस्यानुनयं पराथनावाक्यं गृहातिः-न कस्यापीस्यथः, 
दुष्करोऽस्यानुनय इति भावः 1 तथापि किञ्चिन्मया साधितमिस्याह-किञ्चेति। 
अनुकस्पितः;-अडुकस्पां-ङृपां कारितः । आादावनुनयस्य दुःसाध्यस्वप्रति पादनं 
स्वनेपुण्यप्रदशनाय 1 तथा चातिदुःलाध्यं मया साधितभ्निति मावः। _ . 

(२) प्रियमिति । एतदेव-अलुकम्पनमेव, तस्मिन्‌-प्रकृतिवक्रे दुनाखसि, बहुः 
तरं-समधिकं ज्ञेयमिति शेषः, किञ्चिद नुकम्पनस्येव तस्मिन्‌ दुःशक्यस्वादिति भावः। 
भ्रसादितः-प्रसन्नतामानीतः 1 

(३) अनेनेति । निदर्तितेम्‌-भाशरमं प्रयातम्‌, एतेन तस्य निवक्तेनेऽपि मया 
यज्ञः कृत इति सूच्यते । विज्ञापितः-निवेदितः, विज्ञापनग्रकारमाहः-भगवन्निति । 
गवन्‌.माहासम्यवन्‌ , प्रथममिति प्रेदय-्ाद्यमपराधमिति विविच्य, जविज्ञाततप,' 
भ्रमावस्य-न विज्ञातस्तपःप्रभावो येन तस्य, भविदिततपोमहिन्ञः, शापं दास्यती- 

८ ` व्याद्यसम्भावयत इति यावत्‌ । दुहिवृजनस्य-भा्मजातुलयायाः शङ्न्तराचा? अय 


~ 





(१) अनसूया-( आकर ) मूतिमान्‌ कोप कौ तरद्‌ वै मला किसकी विनती छनः 
फिर मी मेने उनके इदय में दया उत्पन्न दी कर॒ दी 1 । 
(२ ) भियंबदा--उनमे शतनं ही कर देना बहत ३ । अच्छा बताभो तो तुमने कि 
तरह उन्हे प्रसन्न विया ? 
(३) भनसूया--जब्र मेरे विनय करते पर म वे नीं लौटे, तव मने उनके वैरोकी 
` पकड़ कर कदा भगवन्‌ ! यह उसका पहला अपराध है, तपस्या के प्रभाव क 
न समञ्चने वारी एक कन्या के इस भपराप को क्षमा कर दीजिये ।' 
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न ^^ ^^ ^^ ^+ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ न+ ८ १७ 
भियं- ततस्ततः (१) ? | ( तदो तदो १।.) ६ 
अन--ततस्तेन भणितम्‌ , न मे वचनमन्यथा भवितुमहंति । किन्तु 
अभरणाभिज्ञनदशेनेन अस्याः शापो. निवर्िष्यतीति मन्त्रयन्नेबान्त- 
रितः (२) । ( तदो तेण सणिदं, ण से वद्मणं अण्णघा भविढुं अरिहदि । किन्तु 
आहरणाहिण्णणदंसयोण से सवो गिउत्तिस्सदि त्ति मन्तश्यन्तज्जेव अन्तरिदो । ) 
भियं--शक्यमिदानीं समाश्वसितुम्‌ । अस्ति तेन राजर्षिणा संभस्थि- 
तेन आत्मनो नामाङ्कितमङ्खलीयक स्मरणीयसिति शङुन्तल(या हस्ते स्वय- 
मेव परिधापितम्‌ । एष एव तस्मिन्‌ स्वाधीन उपायो भविष्यति (२) । 
( सक्कं दाणि समास्ससिटुं । श्रत तेणं राएसिणा संपत्थिदेण अत्तणो णामाद्धिदं 


मपराचः-अङ्रेवाचरगजनित कुव क च दोषः, मषेयितव्यः--हन्तव्यः। अयमर्थः-यथा सः 
कण्वस्य हुहिता तथा तवापि दुहिता, दुहिता चापरिणतवयाः, अत एवाविशात- 
तप.व्रमाचा, तस्मादस्याः प्रथम ९्कोऽपराघ इति सोढभ्यः ! न कोऽपि तनयाजनः- 
-पराधं गणयतीति मावः । "कोऽपराधः ₹न्तम्य इति प्रसिद्धिः । पतेन एवं एनः 
-शापनिदस्यथेमुपक्रसो मथा छृत इति सूच्यते । अत्र परिहासे नाम नाव्वाल्ङ्कारः 
तज्ञ्षणं यथा;-परिहार इति परोक्तः कृतानुचितमाज॑नम्‌' इति ! 
( ¶ ) श्रियसित्ति । ततस्तत इत्ति श्रदणत्वरां सूचयति । 
(२) धनेति । तेन-दुर्वासपा । अन्यथा-मिथ्या । यथोक्तम्‌; 
ऋषीणां युनराद्यानां वाचम्थोऽनुधावति ।' इति ॥ 
तहिं कोऽत्र भतीकारः ? इस्यत जाह;- किन्त्विति । घाभरणाभिन्ञानद्सनेडः- 
अभिक्ञायते नेनेति भभिक्तानं-स्मारकमर्‌ जाभरणदूपं यद्भिज्ञानं तस्य दृश्शतेन 
-यरिणेतुस्तदवखोकनेन, अस्याः-शङ्कन्तलायाः मन्त्रयन्नेव-भार्पन्नेव, अन्तरितः 
अन्तर्हितः न कु गतः, अनेन दुर्दास्षसो योगप्रमादादीश्वरत्वं दरितस्र्‌ । अनेन 
-युनमंऽनुनयान्दशावकाशो नाभूदिति विषादश्च द्योत्यते । 
(३) प्रियमिति । शक्यसस्माभिरिति दोषः। हदानी-शापान्तश्रवणे सती. 
( १) भ्रियंवदा-तव क्या हा? न 
(२ ) अनसुया- टस पर उन्होने कहा- हमारी वात ञ्ूठी नदीं हो सङ्ती । परन्त॒ 
जब उस (प्रियजन) को कोई अभिज्ञान भलकरण दिखाय। जायगा, उक्ती समय 
उसके शापकी निदृत्ति हो जायगी । ( उप्त समय श्सका स्मरण हो जायेगा । ?' 
यद कईते-कदते वे अन्तर्भान दो गये । ह 
.( ३) भ्रियंबदा-अव हम धोरज धर सर्वैगी । राजपिं दुष्यन्त जाते समय, अपने 
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9 
रे अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- { चतुथोऽङ्कः 
इ 9 ^ ^ न (न ^ ^< 
अङ्कलीशद्ं सुमरणीशं ति सउन्तलाए हत्ये सश्रं ज्जेव परिधाविदं । एसो ज्जेद 
तस्खि साहीणो उवाश्चो भविस्सदि । ) 
सअन-सखि ! एहि दैवकायं तावदस्या निवत्तेयावः (९) । ( सहि! 
एहि, देवकज्जं दाव से णिव्वत्तहां । ) [ इति परिकामतः |] ४ 
भियं अवरोक्य \ ] अनसूये ! प्रेक्षस्व तावत; वामहस्तबिनिहि- 
तबदना आक्िखितेव प्रियसखी तद्रतया चिन्तया आ्मानमपि न बिभाव- 
यति, किं पुनरागन्तुकम्‌ (२) । ( अणस्‌ए । पेक्ल दाव, वामहेत्यविणिदिदव-- 
शरणा आलिहिदा विश्र पिञ्चसही तर्गदाए चिन्ताएु च्रत्ताणं पि ण चिभावेद्‌, कि 
उण आगन्तुं । ) । 
दद्वः । समाश्चसितुम्‌-आश्वासं सम्यगवाप्तुम्‌ । राजर्षिणा-दुष्यन्तेनः सम्प्रस्थि- 
तेन-प्रस्थातुमारञ्धवतता, आादिकमंणि क्तः । स्मरणीयमिति-स्मरणाय हितमिति 
करवा । तस्मिच्‌-शापविमोचने, स्वाधीनः-आत्मायत्तः, जनन्यापेच्च इत्यथः ॥ 


उपायः-कौशलम्‌ । र 
(१) अनेति । -अथानन्तरकन्तन्य निरूपयन्त्याहः-सखीति !. धस्याः-- 
9 म 
. शङ्कन्तरायाः, देवकाय-देवाजुद्काय करणीयम्‌, मङ्गखचण्डिकादिसोभाम्यदेवता 
९. £ 
पूजादिकमित्यथंः, निवत्तयावः-समापयावः । परिक्रामतः-पर्णशाकागमनाय 


पादन्तेपं ऊरुतः । 
(२) प्रियमिति) अवलोक्य शङ्न्तलामिति दोषः । वामहस्तविनिहितवद्ना- 


वामहस्ते-खज्यपाणौ विनिहितं -दिन्यस्तं वदनं यया सा, वामकरारपिंतवामकपोरां 
हत्यर्थः । वामहस्तग्रहणं खीस्वभावात्‌ › अयं चिन्तानुभावः, यथोक्तम्‌ ;- 

( न 6 ह 

हस्ते कपोरू आकरं पथि चच्ुमंनस्स्वयिः इस्यादि । 
द्वारि चद्धरधिपाणि कपोलम्‌? इस्यादि च ॥ , 


| 





+ 


आल्िखितेव--निश्वरुत्वा खिच्रितेव, अत्र निश्वेतनस्वसाभ्यादुस्परे्ता । तद्रतया-- 
1 + ~ 


नाम से अंकित एक अंगूटी, स्वयं श्ुन्तला के हाथ में स्मरण कराने के क्ण 
पहना गये थे 1 उस अंगूटी क। दिखलाना दी शापनिवृत्ति का कारण दोगा । 
(१) अनसुया-सखी ! चलो, शदुन्तका का देवकायं सम्पन्न कर । ८ यह कड कर 


दोनो जातीं है) 


(२ ) भि्बदा-( देख कर अनसूया ! देख, प्रियसखी शङ्न्ता, बाय हाथ १९ 
के ध्यास मेँ 


गू रखे यक चिन्न दी तरद बैठी इदे दै ओर जपने प्रियतम ५ 
सी आनेवाले"क 


इतनी मओ है कि अपने को भी नदीं जान सकती तो फिर किसी आ 
विषय में क्या जानेगी । 


हि 


चतुर्थोऽङ्कः ] किशोरफेलिसमेतम्‌ । 
^^ ^^ ^^ ^^ ~ 
.अन--दला ! हयोरेवावये्टदये एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षणीया खलु 
शृतिपेलवा भ्रियसखी (१) । ( हला ! दोण्णं जेव णो दिए एसो वुत्तन्तो 
च य्गड । रकलणीद्या क्खु पड्दिपेलवा पिश्सही । ) 
(भय--कस्तावदुष्णोदकेन नवमालिकां सिच्चति ¢ ( को दाच उप्णो- 
दएण णोमालिञ्ं सि्चदि १ ) [ इत्युभे निष्कार्ते ] (२) । 


 भर्तया दुगन्तबिपवयति मत्‌ न दचतस्ननत---- दुष्यन्तदिषययेति यावत्‌, अनेन विषयनित्तर्योत्यते । जालमानमरि - 
स्वमपि, अपिना सवदा विभावनीयत्वं उञ्यते । नं विभावयत्ि-नावगच्छुति, 
` काऽहं किं करोमि ऊुन्न तिष्ठामि ह्याद्यारमविषयकमपि ज्ञानं नास्तीस्यर्थः । 
किं पुनरागन्तुकश््‌-अतिथिष्‌, विभावयतीस्यनुषञ्यते, तञ्ज्ञानं दूरमपास्तसित्यर्थः। 
तथा च अनया सडुपस्थितो ठुवांसा न तिदित इत्यन्न नाशर्यलेशोऽपीति मावः) 
त्र नायिकाश्रयाः स्तस्मदिषादाद्यो भावास्तद्च॑नेन सख्योस्त एव उ्यञ्यन्ते । 

( 9) अनेति । अथ कार्यज्ञा अनसुया कायं निरूपयन्स्याह;-हङेति । एषः- 
दुर्बालस्रोऽशिसञ्पातरूपः, छृत्तान्तः-उद्न्तः, हृद्ये तिष्ठतु-एष चरत्तान्तो नान्यस्य 
कस्यचिद्‌ वन्तञ्य इस्यथेः, प्रा्षकाे कोट्‌ । कुत इत्यत्राह ;-रकणीयेति । पह्ष्या- 
स्वभावेनेव पेर्वा-कोमला । षवेखवं कोसम्‌" इति नरिकाण्डशेदः ॥ अनेन दुःख- 
खहनेऽसासर्य द्योव्यते! छच्र पेरु पदेऽश्छीरुस्वदोषः श्वेः इति भागस्य पुरूष- 
लिङ्गवा चकस्वात्‌, तन्न "कोम इति पटिस्वा स दोषो वारणीयः, अस्योपरि विस्तृत. 


` विचारस्तु प्रागस्माभिरपद्क्चितः। भ्रियसखी-शङ्कन्तला, रक्तणीया खल्ध-अवश्यमेव 


रहणीया दथा च यदि कर्णाकर्णिकया इसं वृत्तान्तं शङुन्तला श्रोप्याते तदासा 


सद्य एव विप्ेत इति भावः। 


(२) प्रियमिति। शङ्कुन्तखायाः समीपे एतदुरत्तान्तनिवेद्‌नमसम्भावित्त- 
विषयकमेवेति ` दान्तसुखेनाहः-कस्तावदिति । उष्णोदकेन-तक्चवारिण› नवमा- 
चिकां-तदाख्यां भ्ङ्ृहिपेक्वां लताम्‌ , सिञ्चति १-न कोऽपीव्यर्थः । तथा च उष्णो. 
दकेन नवमालिकायाः सेचनं यथा न सम्मवपरं तथा चङन्तलायाः सविधे एतद्‌- 
चत्तान्तश्रावणं न खभ्भदपरमित्ति भावः! आवयो्ंयोरेव हृदयेऽयं इत्तान्तः विल 
यमाओखिति हयम्‌ । एवं च--अत्राप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतश्रतीतेरभरस्तुतप्रशंखालङ्कारः । 

उभे-अनसूयाप्रियं वदे, निष्कान्ते--प्रस्थिते । 





(१) अनख्या-सखी ! यह्‌ वृत्तान्त हम दोनो के हा मन में रह जाना चादिए। 
क्योकि स्वभाव से कोमल राकुन्तला क जीवन को हमें रखना ही रै । ह 

८२ ) प्रियंवदा-कौन रेता होगा, जो गरम जल से नवमालिका को सीचेगा? 
( ेसा कह कर दोगा चली नाती है । ) 











२५६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुथोऽङकः 


मि ^^ ^^ ^ १८.०१... 
^^ ^^+^ = ^ १८१. 


[ विष्कम्भकः ] (१) । 
[ ततः प्रविशति ख्रोत्थितः कण्वशिष्यः ] (२)। 
दिष्यः- वेललोपलक्षणाथेमादिष्टोऽरस्मि तत्रमवता प्रवासात्‌ भ्रति 
निवृत्तेन कण्वेन । तत्‌ भ्रकाशं नि्मत्याबललोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या 
इति । [ परिकम्याबलोक्य च  ] हन्त ! प्रभाता रजनी । तथाहि (३)- 


प ---------------------------------- 
८ 4) दिष्कस्मक इति 1 विष्कम्भको नाम तदाख्योऽखशविशोषः । अस्य तु ख्चणं 


म्रागुक्तम्‌ । तथा दयन्न प्रतिषिद्धस्वाद्क्ृतामिनयस्य इृत्तकथांशस्य “यद्‌ वि गान्ध. 
व्वेण विवाहविदहिणाः ( यद्यपि गान्धवैण विवाहविधिना ) इस्यादिभिः भदशेनात्‌, 
तथा “आहरणाहिण्णाणदंसणेण से सावो गिउचिस्सदि ८ आभरणाभिक्लानदशेनेनः 
अस्याः शापो निवर्तिष्यति ) दस्यादिना वत्तिष्यमाणकथांसस्य निदशलंनाच विष्कः 


स्भक्ो ज्ञेयः। स च मध्यपात्राभ्यामनसुयाप्रिय वदयां केवप्राक्रतेन सस्प्रयोजितः 
स्वात्‌ शुद्ध एव । तदाह दपंणे विश्वनाथः-- 


प्मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌, ख तु सङ्कीर्णो नीचमधभ्यमकर्पितः ॥" इति 1 

(२) अथ सोमती्थात्‌ कुरूपतेराश्रमागमनसूचनाय शिष्यस्य प्रवेशमाहः-' 
तत इति सख्योः परस्थानानन्तरमिस्यर्थैः। सुप्-स्वापः तस्मादुर्िथित इति सुो- 
स्थितः; यद्क भदौ सुश्षः पश्चादुस्थित इति “पूवक [. २।१।४० ] इद्यादिना 
कर्म॑धारयः। सुसोस्थित इस्यनेन शिष्यस्य निद्राचे्भ्यं सूच्यते । स्वापानन्तर. 
भ्रतिुद्धः शिष्यो गुरोरादेशेन नकत्रनिरीष्णाय निगेत- इस्यथैः। 

(३) शिष्य इति । शिष्यस्तदेव कृत्यं निरूपयति वेरेति । भ्रवासात्‌- 
विदेशात्‌ › प्रथमाङ्कोक्तरूपात्‌ सोमतीथांदिति यावत्‌ › ग्रतिनिवृत्तेन-प्रस्यागतेन, 
तन्रभवता-पूञ्येन, कण्वेन तन्नामङ्रुपतिनाः वेरोपरक्णा्थम्‌ ;-वेकायाः-होमः 
समयस्य उपल्षणम्‌-+अनुदिते जदोति" इति ुतेरशिन्थादिताराभिरुपलचय न 


€ 


तदर्थमित्यर्थः, आदिष्टोऽस्मि आाज्ञघोऽस्मि । तत्‌--तस्मात्‌ प्रकाशम्‌ उटज हिः 
मांगम्‌ , निगंस्य-निष्कम्य, रजन्याः-रात्र, कियदवकलिष्ट-ेषोऽस्तीव्यवरोकय। 
मीष्यन्वयः । न्यथा विलम्बेत धर्म॑करमकाकातिकरमे महानपराधो भवेदिति माव ॥ 
_ परिकम्य--शमरे कतिपयः पदैः स्ये, जवरोक्य दिशो नचन्रा च +~ --- कतिपयैः पदैः सञ्चयं, जवरोक्य-दिशो नन्नाणि च विोक्य। 





` (१) ( विष्कम्भक ) 


(२) ( इसके बाद सोकर उठा इमा कण्वका एक्‌ रिष्य भाता है) त 
(३ ) शिष्य--विदेश से लौटे हए पूज्य कण्वने समयु का निश्चय क्रने के ) 
हमको नियुक्त किगा दे 1 इसलिए बाहर जाकर देख कि भव रात क्रितनी ब 


दे । ( चङ कर घौर देख कर ) भो ] रात समाप्त हो चली हे 1 क्योकि 


न 


॥ 


> 








चतुरथोऽङ्ः ] किशोरकेल्िसमेतम्‌ । २४७ 
यास्येकतोऽस्तरिखरः पतिरोवधीना- 
. ‰ माविष्छृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽकः । 
तेजोद्धयस्य युगपद्न्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इयेष त तिम्यत श्वेव दशान्तरेषु ॥ २1८९) ॥ २॥ (१) 


"हन्त" इति हषं । "हन्त हर्पऽनुकस्पायाम्‌, इत्यमरः । भभ्ातो--्युषटा । 
मभातप्राया इति कचित्पारः, तनः-पमभातप्राया-प्रभातात्‌ किंचिदूनेस्यधः । कडारा. 
दिष्वाद्‌ भ्रायज्ञब्दस्य वा पू॑निपातः, पन्ते भायप्रभातेस्यपि पस्‌ ) कचिच्च- 
"हन्त प्रभातमर' इस्येव पाठः, तत्र;-प्रभातमिति मवे क्तः" प्रभाङूपेण भूर भिर्यर्थः। 
(१) यातीति, ओषधीनां-तृणउयोदिरुतानां चीहियवादीनां वा पतिः चन्द्रः) 
(सोम ओषधीनां पतिः” इति श्रुतेः, ओपधीनामतिदुःसहमरणादिविपिषदखवि- 
नाशकत्वे सकलजीवजगस्ाणविकारोकसाधनभूलस्वे वा स्थिते तपतिरप्यस्तशिखरं 
यातीत्ये तद्थमभिद्योतयितुमेतःपदव्य पदेश इति विवेचनीयम्‌, एफतः-एकस्यां 
दिशि पश्चिमदिग्भाने इस्यर्थः अस्तस्य-चरमाचलस्य शिखरं -चूडाम्‌, “अस्तस्तु 
चरमचमाग्छत्‌' हस्यमरः । याति-गच्छुति; शिखर पदेना्युचचैःपतनायेसि सूचितम्‌ । 
तथा जर्णः-जनूरः स्वसारथिः, पुरःसरः-अग्रगामी तस्य स॒ तथोक्तः; “सूर सूतोऽर- 
णोऽनुरः' इस्यमरः॥ अकंः-सूयः, ए्रूतः-एकस्य) दिशि पूवदिर्भागे इत्यथः, 
आचिष्कृतः-स्वार्मानं प्रका्ायितुमारभते, परादुभूत इत्यथैः । कत्तेरि क्तः । इष्यं 
तेजोद्वयस्य-चन्दरसुयंयो रित्यर्थः, युगपत्‌-एकदा, एरूदोभयद्श्शनेनेथ नियमः कर्तु 
शक्यते न तु कऋमिकदृश्षनेनेति युगपदिस्युच्छिः । व्यसनोद्याभ्याम्‌-भस्तोदयगस- 
नाभ्यां विपर्सस्पद्भ्याञ्च । “न्यसनं विपदि श्रंशे' इत्यमरः । “उदयः सम्पदु्प्योः 
पूवंशोरे सञुन्नतौः हस्यजयः। एषः लोकः-निस्यानिव्यवस्तुविचारविधुरः सर्वोऽपि 
जनः, सुवनं वा, “लोकस्तु अवने जने' इत्यमरः । दशान्तरेषु-घुखडुःखास्मकाव- 
स्थाविशेषेषु 'दशाऽवस्थादी पवर्योः° इति मेदिनी । नियम्यते-किचयठे प्च, आ्म- 
दशाधरद्शंनेनेश्वरोयनियमं जाप्य इवेत्येक । तथा च स्वंषामदेह्ं योदयौ 
स्तः न कोऽप्यत्र बहुकारस्थायीति स्वस्वसम्पत्तिविपत्तिदशायां हर्षशोकाभ्यां 
वैवश्यं माभूदिति दैवेनोपदिश्यत इवेति मावः । : 
यदुक्तम्‌ “आत्मानं शोकहषांभ्यां शभ्यामिव नापंयेत्‌?। 


( १) चन्द्रमा पकं भोर भस्त हो रहे है ओर दूसरी ओर सूयं भगवान्‌ अरुण को 
आगे कर प्रकाशित हो रहेदै। अतएव एक दी समयमे दो तेजांका 
उदय ओर धस्त मानों जगत्‌ को किसी अवस्थाविशेष में इश्वर का नियम 


वतलाते दै ॥ २॥ 

















२४८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुथोऽद्धः 
^ ^^“ ^^-^^ ~~ ^^ ~~~ ५ 
अषि च~ 


अन्तर्हिते शारिनि सेव कुसुद्धतीयं 


इषि न नन्दयति सस्मरणीयरोभा । 


अथ पूर्वाद्धे यथा कश्चित्‌ पूर्वं सहासष्द् स्योऽपि ` जय द्द्धि यथा कश्चित्‌ पूर्वं सहास्खस्योऽपि पश्चाच्‌ सहस तरपद 
जातनिदेदश्च स्वश्रस्यवर्गं परित्यञ्य सुदूरस्थितं पवंतादिकं समाश्रयति; यथा वा 
कश्चित्‌ प्रुः स्वाभितोदयं ङुवं्ेव स्वयसुदेति; तथान्नापि तादशसस्ुरुषद्वयभ्यवहार. 
समारोपात्‌ खमासोच्छिः। तथोत्तराद्धं च नियम्यत इति तत्स्व चरणे ग्रयोगास्से- 
नवद्वस्तुसम्बन्धसा मय्या द्विम्बप्रतिविम्बकर्पनरूपा निदशेना व्यङ्ग्या; उस््रञाया 
वाच्यस्वात्‌। वाच्या निदशेना यथा- 
“्ूडामणिपदे धत्ते यो देवं रविसागतस्‌ । सतां कार्यातिथेयीति वोध्यन्‌ गृहमेधिनः, 

इति राघवमट्धाः। तथा प्रभातव्णंने प्रकृते उभयोरपि प्राकरणिकस्वाद्रुणपुरः- 
सर्स्वस्य समानतया तुस्ययोगिता ! तथा तेजोद्ययस्य युगपद्वयसनोदयाभ्याम्‌' 


इच्यत्र ओषधिपतेव्यंसनमकस्य चोदय इति कऋमिकस्दावगसात्‌ यथासंल्याङ्कारः। , 


तथा नियम्यत इवेति सम्भावनासात्रस्वाद्‌ वाच्या मावाभिमानिनी क्रियोसप्रेत्ता च । 
हस्ये तेषामलङ्काराणां साङ्कयंम्‌ । अन्न च दृष्टान्तो नाम नाव्यलन्ञणस्‌ । यथाह दपंणे 
विश्चनाथःः--ष्टान्तो यस्तु पत्ताथंसाधनाय निद्ंनम्‌' ॥ इत्ति। 
छन्नोदेश्यम्रतिनिदंश्ययोरेकपदोपादाननियमे सस्यपि भोषधिपस्यकंशब्दोदेश्य- 
रवेऽपि सवेनामवत्तेजोढयस्य धतिनिदृेपि तत्र तयोरिति तेजोरूपस्फुरणाजग स्स्थ- 
तिकारणस्य तेजोद्रयस्येदशी गतिरन्यस्य किमु वक्तव्यमिस्यथंस्फुरणाच सद्दयाना- 
मथंपोषणेन चमत्कारभेवाबहतीव्ये तादृशस्थले न दो षाऽवकाश्च इति हेयमिति अथे" 
 श्योतनिका । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 
अथ प्रमातकमनीयताङ्ष्टनयनोऽम्भसि कुमुदिनीं पश्यन्‌ प्रासङ्गिकचन्द्वरत्तान्त- 
द्वारेण भरस्तुतमथं स्फुटीकरोति;- 
अन्तदि इति । शकषिनि-कुसुदिनीनायके चन्द्रमदि, धन्तर्हिते व्ववहिते 
विदेशे भ्रस्थिते च सति, यतः स शशी. क्व अतस्तस्यान्तर्धानञुचितमिति 
भावः, शाक्षिनीति शशस्य स्फुटत्वेन सम्पूणंमण्डरत्वं दयोतयद्‌ दष्टिनन्द नस्या तिशय 
सूचयति, संस्मरणीया-सभ्यक्‌ समरणाहा न विदानीं द्ंनार्ेति यावत्‌ ॥ शोभा 
सोन्दयं यस्याः सा ताशी, विन्टकान्तिरिति यावत्‌ । सेव~या पूर्वं विकसित 
सुमा दशंनीयज्ञो भाऽऽक्तीत्‌ सैवेव्यर्थः, इयं डसदधती-डसुदिनी, दने 
भौर मी-- तंगत 
चन्द्रमा क अस्त होने से दुसुदिनी का वह सौन्दयं जो चन्द्रमा के अरः 
दोने के पके धा-अव स्मरण करने की वस्तु दो गयी, भव यह वही बुदनी 


न 
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इ्प्रवासजनितान्यवलाजनेन 
दुःखानि नूनमतिमाजदुरुढहानि ॥ ३ ॥ 
अपि च-- र ध = 
ककन्धरूनामु परि तुदिनं रज्ञयत्यश्यसन्ध्या 
---_ _ दा सुत्युरजपटलं वीतनिद्रो मयूरः । | 
रोकानारभिति रोषः। न नन्दयति-स्वसौन्दयैण न प्रीणयति । तनादि, नूनं लिश | 
तर, अबरलाजनेन-नारीजनेन, जवलाजनेनेति सुदुःसहस्वेनो्त मन्यथा खीजनेनेव्येव | 
ब्रूयात्‌ › जनशब्देन जातिमाच्नस्य यहणगस्‌ , द्टस्य-वज्ञभस्य प्रचासेन-देशान्तर- 
गत्या विरदहेणेति यादत्‌ । जनितानि-उत्पादितानि, दुःखानि, जतिमात्रम्‌-अस्य- | 
न्तमेव, इुख्ददानि-दुःखहानि भवन्तीति दोषः। प्रियविरहे नारयो न शोभन्ते इति | 
| 
| 
1 








ताष्पयस्‌ ! तथा च ुुद्धती भियस्व शश्िनोऽन्तधानाद्‌ दुःखेन व्रिनष्टकान्तिः 

सती द्ष्टिन प्रीणयतीस्या्यः!. अच्र केचित्‌; दौ-पएरथिव्यां सुद्रती-हपंयुक्ता, 

सेव-शङ्न्तला एव, शश्चिनि-रक्षणया चन्द्रसदरे, अथवा चन्द्रं शोद्धवस्वात्‌- 

शकिनि-हु्यन्ते, भन्तहिंते-भलक्नििते सति संसमरणीयशोभ।-विरहदुःखेन विगत- 

कान्तिरित्यथैः, दृष्टिं न नन्द्यति-न प्रीणयति, तेनास्याः राजगृहं प्रति प्रस्थापनं 
सूचितम्‌ {-दस्यर्थयन्ति । 

अनन पू्ाद्धं शशिङ्ढस्योः लिङ्गसाम्येन नायके प्रोषिते नाधिका ष्टि न नन्द्‌. ॥ 

यतीति नायकनाचिकयोव्यंवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः! उत्तराद्धे सामान्येन | 

-विशेयसमथेनरूपोऽर्थान्तरम्यासः; संस्मरणीयज्ोभ। अत एव दि न नन्द्यतीस्यन्न | 

काञ्यटिङ्गम्‌; इत्येतेपासङ्ग ङ्गिभावेन साङ्कयंम्‌ । | 

भन्न प्रल्यकाङे ईश्वरस्य स्वदिश्रान्तत्वात्‌ प्रकृतिरूपस्य विश्वस्यावभासनं 

दु न शक्यभिस्यथंस्य लमाधिः। किञ्चात्र कुसुद्रती विषयकः शोकः तन्मूरभूतं | 

शिष्यस्य कारुणिकस्वं चेति भावो व्यञ्यते । वसन्ततिलकं चत्तम्‌ ॥ २॥ | 

ककन्धूनामिति । अग्रसन्ध्या;-जग्या-प्राथमिकी च्ासौ सन्ध्येति विग्रह, | 

प्रातःखन्ध्येस्यथः । ककंन्धूनां-बदरीणाम्‌ › तसपत्राणां त्फलानां चेत्यर्थः, 'कक॑न्धू- ॥ 

बद्री कोलिः इर्पमरः। उपरि पतिस्वा स्थितमिति दोषः। तुहिनं -दिमम्‌, रज्जयति- 

नेरा को उतना आनन्द नीं देती । क्यो किं-अपने भ्रियजन का विरदजनित दुःख 

सिय के छिर निश्चय ही वड़ा दुःसह दोता ई ॥ ३ ॥ 

। मोर मी-- \ = र । 

प्ातःन्नालीन संध्या वैर की पर्तिर्यो पर पड़ हई ठषार की वृँ को रग-विरङ्ञ ॥ 

बना रही है, मयूर जागकर कुश की ज्लोपडिर्यो को दयोडे जा रहा है । 1 

| 


-% 


भ `= च 
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0 ^ 
(~ (~ [> 4 
वेदिप्रान्तात्‌ खुरविलिखितादुत्थितश्च॑ष खयः 1 
पश्चादुच्चेभंवति हरिणः स्वाङ्मायच्छमानः ॥ ४॥ 


अपि च- 
पादन्यासं क्षितिधरगुयोमू्नि कत्वा खुमेरो 





क 


आस्मनो रक्छवर्णस्वेन सरागीकरोति, श्रैस्यगुणं तिरोधाप्य रोहिव्यं रुम्भयतीत्यथंः । 
तथा वीता-विगता निद्रा यस्य येन वा स तथोक्तः, मयूरः व्ही, दाभ-दभः- 
कुरोनिमितम्‌ , उरजपटल्म; उटजस्य-पणंशाखायाः पटरुं-दि गृहाच्छादनमिति 
यावत्‌ । मुज्ति-स्यजति, प्रभातानुमानेन पटर परिस्यञ्य भूमिमवरोहतीत्यथः। 
तथा खुरविङ्खितात्‌ अक्पखनितात्‌ निद्वितदश्लायां छ्धप्णादिव्यथः, वेदिभान्तात्‌ , 
वेदिपरिखेर प्रान्तवेशात्‌ , उस्थितः एष हरिणश्च, सद्यः-उत्थानत्तणे एवेस्यथ स्वाङ्ग 
निजपृष्ठचरणाद्यवयवम्‌, जायच्छुमानः-प्रसारयन्‌ सनू , आङो यमहन 
[ १३।२८ ] इति आङ्पूर्वात्‌ यमधातोः स्वाङ्गकमेकस्वात्‌ आरमनेपदम्‌ › अत एव 
च्ानच , पश्चात्‌-तदनन्तरम्‌ , अपरकायप्रदेशे वा, उच्चेः-दीघंदेहो भवति पशूनां 
म्रायेण एष स्वभावो भवति, तस्मादत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः। प्रथमपादे सहजशश्नस्य 
तुहिनस्य छौ हिव्यापादनकथनात तद्रणारुङ्कारः । तद्रणः स्वगुणव्यागादस्युरछृष्टगुण 
अहः'-हति तक्चत्तणात्‌ । मन्दाकान्ताब्रत्तम्‌ ॥ ४॥ 

पादेति । क्षयितततमसः;-्तयितानि-विनाितानि तसांसि-तिभिराणि शश्चुस, 
न्यानि च येन तेन, त्यशब्दात्‌ णिजन्तात्‌ कर्मणि क्तः, कपितमिति कचित्‌ पाटः, 
तन्न स एवाथः, येन-चन्द्रेण केनचित्‌ नवेन प्रभावशालिना राज्ञा च, ह्ितिघरगुरो 
ङितिधरेषु पवंतेषुराजसु च, गुरोः-श्रे्ठम्य, सिति धरति धारयति रङति चेति क्लितिधर” 
शब्दो भृभ्छच्छब्दवत्‌ पवंतनरपष्य्थ योयो गिकः “गुरुस्तु गोष्पतौ श्रे गुरौ पितरि दुभरे 
इति शब्दाणवः । गुरुकब्देन पञ्यता च ध्वन्यते । सुमेरोः-तन्नामपवतस्य तद्वद 
रविणः कस्यचित्‌ नृपतेश्च, मूध्नि-श्ञिखरे मस्तके च, पाद्न्यासं-किरणपात 
पराजयावमानेन चरणनिक्तेपख्च, “वादा रश्म्यङ्घ्रितुर्यश्ाः इस्यमरः । कृत्वा 
विष्णोः-त्रिविक्रमस्य तद्रन्महाभ्रभावशाछिनो च पति विश्लेषस्य च, अनेनान तिक्रम्यत्व 
ध्वन्यते। मध्यमं घाम मध्यमविक्रमाकरान्तं गमनं राजधानी मध्यस्थितमन्तःपुर म वनद 





गौर यद्‌ हरिण भपने खुर से खुदे इ बेदी के आस-पास के माग से उठ कर भौर गुह । 


अपने अंगों को वड़ा कर खडा हो.रदा र ॥ ४॥ 
गौर मो- 
जिन्दोने अन्धकार को नष्टकर पवैतशरष्ठ सुमेरु के मस्तक पर अपनी किरणें फंक कर 
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ही 1 ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^+ ^^ ^+ ^. ^ = 
कान्तं येन श्चयिततमसा मध्यमं घाम विष्णोः । 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनाद्ल्पशोवेमयूखेः 
अत्यारुडिभेवति महतामप्यपश्चंदानिष्ठा ॥ ५.॥ 
अनस्दया--[ अ्रपरीक्तेपेण प्रविश्य । ] एव्रं नाम --- खवा अप्टेपेण अन्य एनं नाम विषयपराङ्मुखस्य 
करान्तं-ग्या्षम्‌ स्वायत्तीकत्च, भयं स चन्द्रः, अल्पशेपेः-अर्पाःरोषाः येया ङ्ैः अर्प 
मान्रावशिष्टेरस्तोन्मुखस्वादिति भावः। मयूखेःकिरणैः प्रभावनिवन्धनशोभाभिः चोप. 
कक्तितः सनू, उपलक्षणे तृतीया, मयूखः किरणेऽपि च, उवालायामपि शोभायाम्‌? ` 
इति मेदिनी । गगनात्‌-भग्वरतछात्‌ स्वराञ्याच, पतति-अस्तं याति श्रश्यति च 1. 
तमेवा्थमर्थान्तरेणोपन्यस्यति;-अस्यारूडिरिति। तथाहिः-महतामपि-उन्नतानामपि 
अपिना नीचानां व्यवच्छेदः, जनानामिति शेषः । अत्यारूडिः-दूरारोहणम्‌ , अपश्चेश्ञः- 
पतनमेव निष्ठा-अन्तदश्चा यस्याः सा तथोक्ता भवति । "निष्ठा निष्पत्तियोगान्ताः. 
इत्यमरः । “निष्ठा क्लेशेऽवसाने च ज्यवस्थोसकषंयोर्बतेः इति हलायुधश्च । “अतिः 
सवत्र बाध्यते, “स॒वंसस्यन्तगहितमूः इर्यादिनीस्या अच्युच्छरितो न कोऽपि चिरा. 
वस्थानाय भवतीति भावः। 
अच्र कायंदवारा चन्द्रे कस्यदि्रभावश्ाछिनो चरपतेग्यंवहारसमारोपात्‌ समा. 
लोक्तिः। सा च श्टेषगधिता बोध्या तथा खामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽर्धान्त.- 
रन्यासश्चेति भिथो नैरपेचयेणानयोः संसृष्टिः । 
-पुरा कि बलिदानवच्छुलना्थ ्तवामनविग्रहो भगवान्‌ नारायणः प्रथसक्रमेण 
महीमाक्रभ्य द्वितीयक्रमेण नभः समाक्रान्तवानिति पुराणादौ प्रसिद्धम्‌ । 
तदुक्तं वामनपुराणे; 
त्वा तु रपं दितिजांश्च हत्वा प्रणम्य चर्षीनू प्रथमक्रमेग । 
महीं महीशः सहितां सहावा जहार रल।करपत्तनेयुंताम्‌ ॥ 
ततः स नाकं त्रिदलाधिवासं सोमाक्ंछततेरभिमण्डितं नभः। 
देवो द्वितीयेन जगाम वेगात्‌ क्रमेण देवप्रियरोकमीश्वरः ॥ 
कऋमस्तृतीयो न यदास्य पूरितस्तदातिकोपाद्‌ दनुपङ्गवस्य । 


पपात पृष्टे भगवांखिविक्रमो मेरप्रमाणेन तु विग्रहेण ॥ इति ॥ ॥ 
मन्दाक्रान्तावरत्तम्‌ ॥ ५॥ क इ । 
अनेत्ि। लपरीक्तेपेण-जवनिकामनपसा्ेस्यर्थः; "परीक्तेपो न कर्तब्य आन्त ॥ 





सम्पूण कराश्च पर अधिकार जमा च्या था, वही चन्द्रदेव अपनी थोड़ी-सी किरणों के ॥ 
च्षाय भाकाश से गिर रहे हें । क्योकि बड़े बड़े लोग भी जव बहुत उक्नत दते दै तो उनका} | 


` परतन होता ही ३॥ ५॥ 
अनसूया--( विना परदा हटाये दही भाकर ) एक विषय से निवृत्त मनुष्य के. | 


~ 
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जनस्य न निपतितम्‌ › यथा तेन राज्ञा शङुन्तलायासनायेमाचरितमिति। 
< एव्वं णाम विसश्रपरम्मुदस्स जणस्घ ण णिपडिद्‌, जधा तेण रण्णा सउन्त्रए 
श्रणणज्जं आआचरिद्‌ त्ति ) त 
रिष्यः- यावदुपस्थितां होमवेलां गुरपे निवेदयामि । [इति निष्कान्तः] 
अन- ननु भ्रभाता रजनी । तत्‌ शीघं शयनं परित्यजामि । अथव 


"` ~ = क 


राजपरवेशने' इस्युक्तवात्‌ । शङ्‌न्तरादुःखेनात्ताया जनसूयायाः प्रवेशे पदीक्तेपणस 
सम्भावनायां तन्रिषेधाथं कविना जपटीक्ेेणे्युक्तम्‌ । “नासूचितस्य पात्रस्य 
वेशो निगेमोऽपि च' इ्युकतेः। क्िष्यवास्यमाकण्यं परबुद्धाया जनसुयासा खपरी. 
-केपेण प्रवेशः । शरभातसमयोऽयम्‌?, “किञ्चिदपि प्रामातिकं गृहकार्यं न कृतम्‌? 
इति मन्यमानाया जन रूयायाः सहसैव प्रवेशे सूदयितुं कविना अपटीक्तेपेणेर्युक्तमिति 
केचित्‌ । परे तु अपटी-जवनिका तस्याः क्तेपेण-अपसारणेन, “अपटी काण्डपटीका 
अतिसीरा जवनिका तिरस्करिणीः हति इलायुघवचनात्‌-इति व्याङर्बन्ति । 
कुत्रचित्‌ पुस्तके पदीकतेपेणेति "पाटः, तन्न परीकतेपेणेति जवनिकाच्छुद्नेनेत्यरथ । 
न्न चिच् पुस्तके अपटाक्ेपेणेति च पाटः, तत्र सम्भ्रमाञजवनिकां विनेत्यर्थः करणीयः। 

९ भथानसूया शङ्गन्तलाया वियोगदुःखं तद्धेतुभूतं राजकन्तुकोपेकत चाजुचिन्त्य 
-सवस्यास्य निदानभूते राजनि सरोषा सती सविषाद्माह;-एवमिति । नामेति 
दुष्यन्तङकससने, “नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमङुव्सने' इर्यमरः । विषयपराडः. 
.-सुखस्यः-विषयाः-लकचन्दनवनिताद्यो भोक्तव्या अर्थाः तेभ्यः पराङसुखस्य-विसु- 
खस्य, इन्दियसुखेष्वपद्तिमत इत्यथैः, जनस्य-मादशस्य ताप घजनस्य शङ्न्तला- 
'उ्यतिरिक्तस्येति भावः, सम्बन्धे, एवम्‌-दस्थमसदाचरणम्‌ › इत्थं दुःखं वा, न निपः 
तितं-नोपस्थितं कदाचिद्पीति भावः किमित्याह;ः-ययेति । यथा-येन रूपेण, 
तेन राज्ञा-दुष्यन्तेन, अनाय सू-असाघुवत्‌ , निन्यमिति यावत्‌ ,आाचरितम्‌-अनुष्टि- | 
त्म्‌ । यतः स तथा धरतिज्ञाय स्वपुरं प्राप्यैनं न स्मरति । अनेनानसूयाया राजनि - । 
निन्दा तद्धेतुभूतो रोषश्च व्यञ्यते । चिन्तादयोऽपि । | 

क्षिष्य इति । अथ शिष्यः स्वकत्तेवयमनुखन्धायाहऽ-यावदिति । यावदिस्यव- | 
"चारणे । होमवेखा उपस्थितेति गुरवे निवेदयामीव्य्थः 1 < 

अनेति । अथानसूया शङुन्तकायाः दुःखं चिन्तयन्ती शिष्यवाक्येन प्रमात 


------ 








साथ कभा र्ता. नदीं दोता देखा जाता, जसा दुष्टता उस राजाने शाकुन्तल, , 
` ॐप्रतिकीदहै। 

रिभ्य--चलो, शरदेव को दोमवेका की सूचना दे । ( एेसला कहकर चला जाता है) ` 

अनसूया--सवेरा हो गया! जर्दी विद्धौना द्यो रही हू ।॥ अथवा ` श्तनी जल्दी व 





नभ 
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लघु लघु उत्थिता किं करिष्यामि । न मे उचितेुभमातकरभीयषु हरतः 
पादं भरसरति । काम खकामो मवतु, येन असत्यसन्ये जने परि- 
दहृद्या प ~ 

व 
स 1 अन्यथा कथं स ---------- भयथा कथंस राजरधिरतादृशानिः, 
६; ४ ० न 8 
इद्ध्वा स्वकतन्यमहुसन्धाय तन्नासामथ्य च सूचयन्त्याह;-नन्विति । नन्वि 
धारणे । प्रकरष्टं मातं -प्रकाश्ो यस्याः सा भ्रमात्ता-जसरपावदेषा इति यावत्‌ , रजनी- 
रात्रिः । तत्‌-रजन्याः प्रभातत्वेनेव हेतुना, शेतेऽस्मिद्विति शयनं-शय्याम्‌ । 

शङन्तलाया_भान्यनथमनुस्स्याह;-भयवेति । ल्घु. ल्बु-शीघरं शीघ्रम्‌, किं 
करिष्यामि-किमपि न करिष्यासि असासमर््यादिति. मावः । 

असामर्थ्यं चयोतयति;-न से इति। उचितेषुः-अभ्यस्तेषु,अजवश्यकरणीयेप्विरय थ; 
भभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌" इति यादवः । प्रभात्तकरणीयेषु-प्रातङृव्वेषु, वेदिसं- 
माजंनपुष्पचयनादिकमंसु इस्वथः, हस्तौ च पादौ चेति हस्ताद्‌, पराण्यङ्गर्वास्त- 
माहारदरन्द्रेकवद्धावः छी वत्व्च, न प्रललरल्ति-न भ्रचकति । 

जर्थास्य सवंस्येव ज्यापारस्य सूरं निदानमनुन्धायाह;-काम इति । कामः-- 
कन्दपः, सकामः-पूणंमनोरथः, कामस्य वामस्वभावत्वात्‌ तस्थैवाभिलाषः पूर्य 
ताम-इति सखेदोक्तिः। ° 

सकामले हेतुर्नेति । येन हेतुना कामेन वा, असत्या सन्धा-परतिन्ञा यस्यः ` 
तस्मिर्‌ जसत्यसन्धे-मिग्याप्रतिन्ते, “सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादाः इत्यमरः! अनृत- 
माषिणीत्यथंः, जने-दुष्यन्ते, शद्वहद्या-सररचित्ता, परभ्रतारणा दिदो षशून्य चित्ते 
स्यथेः, प्रियसखी-शङ्कन्तला, पद्‌-ज्यवसायं स्थानं वा, "पदु व्यवसितित्राणस्थान- 
खव्माड्न्निवस्तुषु" इत्यमरः । एष एव कामस्याभिराष जासीदिति भावः 1 भत्र 
कामं प्रस्यसूया दयोत्यते । 

स्गृतवेति । दुर्वाससः शआाप्त्तान्तमिति देषः 1 अथ स्मरणेन दुवाससः 
शापन्रतान्तोद्यात्‌ पूर्ववाक्यमाक्तिप्य वास्तवप्रमेयभागमापः-भथवेति 1 तस्य 
राजर्ैः-ऋषितुस्यस्य राज्ञो दुष्यन्तस्येत्यथः, अपराधः-दोषः । 

तहिं कस्येस्यन्नाह;दुरवांसस इति । खट्विति निश्चये । मभवति-ग्रञुभवतिः 





, -स्वसामथ्यंमाविष्करोतीस्य्थः । 


€. 
उक्तमेवार्थ दढयति;ः--अन्यथेति । दुवांससः सापस्याम्त्व इस्यथः? ताद्‌" 
शानि-+शीभमेव स्वामितो नेष्यामः इति क्ञापनदाक्यानि, (एकैकमत्र दिवसे दिवसे 
नि ~ ~ ~ = 


खवर मी मे कथा कर दंशी । कथो कि नित्य करनेवारे काम करने के ठ्वि भी मेर दध 
पेर नहीं षै न ली मेरी सखी कोः 
परए नह फलते । कामदेव की इच्छा पुणं होः जिप्तने सरल स्वभाववाल्य » 
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.मन्त्रयित्वा एतावतः कालस्य वात्तौमात्रमपि न विसजेयति । [ विचिन्त्य । ] 
-तदितोऽभिज्ञानमङ्करीयकं विसजेयामः। अथवा दुःखशीले -तपस्विजने 
-क; अभ्यभ्येताम्‌। नु सखीगामी दोष इति व्यवसाययिुमपि न पार 
यामः । तातकस्वस्य बा प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नसत्ां 
-शा्ुन्तलां निवेदयितुम्‌। तदत्र इदानीं किन्तु खलु अस्माभिः करणी- 
यम्‌ । ( णे पहादा रजणी । ता सिग्घं सश्रणं परिचश्रामि । श्रधवा लहु लहु 
-उत्थिदावि किं करिस्सं, ण मे उद्देख पहादकरणीदेखु हत्थपाञ्मा प्पसरन्ति । 
कामो दाणि सकामो भोदु । जेण श्रसचसन्धे जरो पिद्मसही खददिय्यश्रा पदं 
कारिदा अधवा ण तस्य राएक्षीणो श्वराहो, दुन्वासासावो क्खु एसो प्रहवदि । 
अण्णधा कधं सो राएसो तादिषाई मन्तिश्र एत्तिश्स्स . काठस्स वात्तामात्तं वि 
"ण विसज्ञेदि ! ता इदो श्रहिण्णाण श्ङ्खलीश्रञ्ं से विसनेम । श्रधवा दुक्खसीले 
-तवर्सिजरो को श्रवृभत्थीश्रदु ! णं सहीगामी दोसो त्ति व्ववसाइदुं पि ण पारेद्य 


-मदीयमर्‌ः इति वचयमाणप्रणयवचनजातानि वा, मन्त्रयिव्वा-रहसि कथयित्वा, 
"एतावतः कारस्य-एतावन्तं कारुमभिभ्याप्येस्यथः, कमणि षष्ठी, वार्तामन्नरमपि- 
ऊशलादिढृत्तान्तमपि, मात्रपदेनावरोषगृहवेश्नादिकं उ्यवच्छधते, न विसजे- 
यति-स्वनगरादत्राश्चमफदे न प्रेषयति । तथा च दुबोसःशापहेतुकमेव तस्य राजपे- 
धविंस्मरणमिति नास्स्यत्र तस्यापराघ इति भावः। 

विचिन्घयेति । तन्न॒ कत्तञ्यमिति शेषः । दुरवासःक्ापत्य॒ मोचनोपाय- 
स्मरणेन कनतंभ्यमवधार्याह;-तत्‌-तस्मात्‌ , हतः-भाश्रमात्‌ , जभिक्ञानम्‌ ;-अभिः 
शायतेऽनेनेति दुष्यन्तपरदततं चिहभूतम्‌ › जङ्करीयम्‌-शङकलीयम्‌ , विसर्जयामः-- 


् [| तै = 
तस्य राजः समीपे प्रषयामः, तहशेनेनावश्यं राजा प्रियसखीसमा चारं स्मरिष्य- 
-तीति मावः। 


अथ निरूप्य विसजंनस्य कश्चित्‌ प्रेष्यो नास्तीति दशयित सविषादमाह;- 
अथवेति। दुःखशीले-सर्वदा तपःक्लेशपरायणे, विषयपराङ्सुखस्वेन विषयिजन- 
चितालुसरणविसुखे स्यथः, तपस्विजने-तपस्विसमूहमध्ये,  दुःखशीङेषु तपरिव-. 
जनेषु मध्ये दस्य्थः। निद्धारणे सपमी जातावेकवचनं च + कः-तपर्विजनः, 








एकं श्चूठ बोलनेवाले राना के हाथो सप दिया ईै। ( स्मरण करॐ ) हाः उक्त राजा 
काकं भपराध नीह यह तो दुवासा के शाप का प्रमाव है। अगर देन 
॥ शेता तो वह राजिं शस तरह मरेसे की बति कर के श्तने दिर्नोके बीचमें 
1 समाचार नहीं भेजता १( सोचकर ) इञि इस विहंष्वरूप अंगूरी को यदाँतेमं 
मेज दूगी । भथवा दुःली तपस्वी जनों के छिथ किस पास प्रार्थना की जाय॒ । '्यह्‌ मेरी 


\ 
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-तादकण्णस्स चा प्पचाक्चपडिणिउत्तस्स दुस्सन्तपरिणीदं ्ावण्णसत्तं सउन्तलं णिवे- 
दिदुं।ताएत्यदाणिरिंणु क्खु अयदि करणिज्जं) 
प्रिय-[ रविश्य । ) अनसूये ! त्वरस्व तरस्व शङकन्तलायाः भरस्थान- 
कौतूहलं निवेत्तयितुपम्‌ (१) । (अणस्‌ए ! तुवर तुवर सडन्तखए प्थाणकरोधृहं 
'णिष्व्तिटुं । ) 
| अभ्यथ्येता-राजान्तिके प्रेषणाय प्राथ्यंताम्‌ , जपि तु न कोऽपीव्यथैः, तरोऽचुष्टानं 
» स्यक्स्वा न कोऽपि राच्छेदिव्यभ्य्थेन मनुचितं तस्मादङ्करीयकप्रेषणविधौ न कोऽप्यु- 
पायो दश्यत इति मावः। 

अथ कम्रप्युपायं ने पश्यन्ती दोषमूरमेव विकरपयति;-नन्विति । दोपः- 
अपराधः, सखीगासी-शङुन्तरागतः, जन्ञातचरित्रे पुंसि श्रङ्कन्तखा कथमात्मानं 
समर्पि्तवतीति तस्या एवापराध इव्यथः, इति व्यवसाययिवुस्‌-जवधारयितुमपि, न 
चारयामः-न शवनुमः, आवयोः सवस्येव वृत्तान्तस्य द्चरत्वादिति भावः । 

ननु तातान्तिके एतस्सवं वक्तव्यम्‌ ; स तु तच्र किद्धिसपरतिविधास्यति; तत्रा. ` 
प्यशक्तिमाह;ः-तातकण्वस्येति । प्रवासात्‌-दिदेश्चात्‌ सोमतीर्थादिति भावः। 
भ्रतिनिच॒त्तस्य-प्रस्यागतस्य, तातचछण्वस्य सम्बन्धे, ठुभ्यन्तेन परिणीताम्‌-उडाम्‌ , 
आपन्नसस्वास्‌ ;-जापन्नं-गसे पराषं सच्वं-जन्तुयंया ताम्‌, जन्तव॑लीमिष्यथः, निवेद्‌- 
थितुं-ज्ञापयितुद्‌ , न पारयास' इति पूर्वणान्वयः, कजाशङ्काभ्याभिति मावः । 

एवं विचिन्त्य काञ्चिद्‌ रतिं न पश्यन्ती सखेदसाहः-तदनरेति । तत्‌-तस्मात्‌ + 
अन्र-विषये एवं प्रकारे प्रासे, किन्नु खलं करणीयस्‌ , न किमपि क्तम्यमसतीति 
प्रतिपत्तिमूढाः स्म इति भावः । शश्रानषूयावाक्ये दिषाद्मतिक्रोधासूयादि निवंददे- 
न्यारस्यचिन्ताद्यस्तन्न तन्न स्फुटं व्यज्यन्ते, एसिरपद्हितः करुणो रसश्च । 

(१) भ्रियमिति । अथानसूयया चिन्तितं सवंमेव वस्तुजातं देवास्सिद्धमिति 
ज्ञापयन्‌ वस्तुद्त्तस घटनाय प्रियंवदाभ्रवेशं निर्दिंरति;-प्रविश्पेति। स्वरस्द स्वरस्वेति 
दर्षात्‌ सम्भ्रमे वीप्सा । क्रिमर्थमिव्यत्राह-शङुन्तराया इति । प्रस्थानकोतूहटस्‌ः- 
प्रस्थाने-पतिगुहगमनकारे यत्‌ कौतूहरं -कौठेककरमाङ्गलिका चारः, तन्निव॑त्तयितं- 
सम्पादयितुम्‌ । र 
प्रिय सखी शकुन्तका का दोष है" यदह विचार पक्ता नदा कर सकता ओर दुष्यन्त के साथ 
व्याह कर ॐ रङन्तला जो गभ॑वती दो गयी हे यह वति भी परदेश ( सोमती्) से रटे 
हुए पिता कण्व के समक्ष नदीं कह तकरूगी । तो फिर अव हमारा कर्तव्य क्या है १ 

(१) प्रियंवदा--( भाकर ) अनसूया ! शङन्तला कौ विदाहं का मंगलमय कायं पूरा 

करने के लिए जटद्री करो- जल्दी करो । 





` -----------~----- ~~~ -- ` ^~ 


____ ` 


२५६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 
११ 

अन-[ सविस्मयम्‌ । ] सखि ! कथमिव ? (९। ( सहि | कधं विञ्च। ) 

भिय-श्णु, इदानीमेव सुखपुधिकाप्रच्छननिमित्त श्न्तलायाः 
सकाशं गतास्मि (२) । ( खणाि, दाणि ज्जेव स॒दखत्तिश्मापुच्छणणिमित्तं सउन्त- 
ए सश्रासं गदद्धि । ) 

अन्‌- ततस्ततः (३) ? | ( तदो तदो 1 ) 

पितत एनां लजावनतमुखीं परिष्ठञ्य स्वयं तातकण्बेन ध 
मभिनन्दितम्‌ वत्से ! दिष्टया धूमोपरुद्दषटैरपि यजमानस्य पावकस्येव 
सुखे आहुतिर्निपतिता, सुशिष्यपरिदत्तेव षिद्या अशोचनीयासि मे संवृत्ता 
भयव खाम्‌ ऋछषिपरिरक्ितां कृत्वा मत्तः सकाशं विसजंयामि(४)। ( तदो 
णं लनावणदमुहीं परिस्सइ् सश्रं तादकण्णोण एव्वं अरहिणन्दिद्‌, वच्छे! दिटिण्प्ा 
धूमोवरुददिषटिणो वि जजमाण्स पावश्रस्स ज्जेव मुदे अआहुदी णिपडिदा, स॒सिस्स- 


कि 





( १ शनेति । सविस्मयं -कथमित्थं सहता संवरत्तमिति सार्थम्‌ । कथमिवे- 
स्यन्न कथमेतदिति पारान्तरम्‌। । 

(२) भ्रियमिति । सुखसुधिका- सुखेन निदा तस्याः भरच्छुननिभित्त-जिक्ता- 
साथम्‌ । सकाशं-षमीपम्‌ । 

(४) प्रियमिति । कनावनतमुखी-रुजया जधोवदनाग्‌ , खजा नाम जङ्क्‌. 
व्याद्भयम्‌ , भङ्ृष्यमत्र पिततरनुमति विना वरस्वीकरणम्‌ । एना-शङुन्तलास्‌ । 
परिष्वज्य-आटिङ्गय, “भारिङ्गनं परिष्वङ्गः इति हेमचन्द्रः, परिष्वङ्गोऽनुरूपभच- 
भराप्व्यादिहेतुकसन्तोषप्रशाशनार्थं तस्या लज्नाप्रशमनाथं वा बोध्यः । एद-वचयमा- 
णरूपम्‌ , अभमिनन्दितं-सानन्दं भ्र््ितम्‌, भावे क्तः 1 अभिनन्दनप्रकारमाह;- ५ 
वहसे-एत्रि { दिष्टथा-माग्येन, दिष्येति हे वा, धूमेन-आञ्यधूमेन उपरद्धा- । 
व्याहत) इषटिः-दरोनक्रिया यस्य तस्य तथोक्तस्य, यजमानस्य. होमकन्तः, णाइतिः- 

८ १) भनसूया-( विस्मय कं साथ ) साख |र्क ! । 

(२) प्रिवंवदा-सख॒र, भभी भें उतत भच्छी तरद नींद आयी या नी यह जानने के | 

ल्यि शकुन्तला के पास गयी थी । 

(२) अनसूया-तव-तव १ 

(४) प्रियंवदा-उसके बाद लल्नासे मा 
स्वयं पिता कण्व ने इ तरद्‌ उपे कृत्य 





धा काये शङन्तला का मालिङ्गन करते हए 
का समथेन कर कहा--ुन्नि ! निसकी दृष्टि 


धूम क इवन से संद गयी थी, उस यनमान को भौ आहुति ( इधर-उधर न पड़्कर ) 
भसि के सुख में ही पद ई । किसी अच्छे लिष्य कोदी हुईं विया के समान तू मेरे यि 





चतुर्थोऽङ्कः } किशोरकेलिसमेतम्‌ ! . २५७ 
न ^^ 
खिरुसपरिदिण्णा विच्च विजा अरसोद्रणीय्ासि मे संवुत्ता । अजन ज्जेव तुमं इसिपरि- 
रक्खिदं कारे भत्तण्णो सश्रास विसज्जमि त्ति ! ) 
अन--सखि ! केन युनराख्यातस्तातकष्वस्यायं इत्तान्तः १ (१) । 
( सदि ! केण उण श्राचक्रिखदो तादकण्णस्स अश्रं चुत्तन्तो १) 
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हवनीयं शृतादिकम्‌, पावकश्य-हुतवहस्येवा्चे्न तु मस्मनि, सुखे-सुखभागे, 
निपतित्ता । तथा चात्र यजमानपदेनात्मा, आाहत्तिपदेन, चाङ्न्तका, पादकपदेन 
राजा च सादश्याह्वम्यत इति समानधस्तुतात्‌ भ्स्तुतसमप्रतीतेरपरस्तुतप्रशं सालङ्कारः 
तथोभयोरानुरूप्येण छावायोग्यस्वात्‌ समालङ्कारोऽपीस्यनयोरेकाश्रयानुपवेशरूपः 
सङ्करः 1 अथोक्तस्य फठमाहः-सुहिष्येति । सुक्लिष्यपरिदत्ता;ः-शोमनः-शमदमादि- 
गुणसम्पन्नः लिप्य इति सुक्िप्यस्तस्मे परिदत्ता-अपिता, दि्या-ज्ञानमिव स्वमिति 
शेषः, अथवा सुश्िप्येण-सच्छत्रेण दरिगरहीता-अधिगतः वियेवेति पाठान्तरम्‌ ; 
खशोचनीया-न दुःखहेतुका, सं बृत्ति, अनेन उङ्न्तलायाः ऊृतद्रयता ध्वनिता, 
विचेदेसयुपमानात्‌ तस्याः कोऽप्युर्कपाति्योऽपि चोस्यते । डुशिष्याधय्‌ापने निन्दा 
माहः-यथाः-'ुक्षिष्यसध्यपयलः त्तो यशाः । २ 

कन्यायाः सत्पान्नप्रदानेऽजोच्यतामाह कमरे; यथा 

'अद्योच्या हि पितुः कन्या सद्धततप्रतिपरदितः ॥° इत्ि। 

तथा च शोच्यता डि जपात्रे परतिपादनाद्‌ सवतीति रहस्यम्‌ । अ्रैवमभिन- 
न्दनेन गान्धवे स्वा्ुमततिः स्फुट द्विता } वाक्येऽत्र श्रौतोषमालद्वारः ¦ ` 

चथ तस्याः भत्तवियोगदुःखातिशयं तथा स्वयृहावस्थानस्यानौ चित्यं च 
पयांलोच्याभिनन्डनस्यं फलमाहः-अथेवेति । ऋषिभिः-सहगामिघ्ुनिभिः शंङ्गरवा. 
दिभिरिः्यथैः, परिरक्िता-तससंहायामिव्यथंः, विसर्जयामि-प्रेवयाभि, वत्तमान. 
सामीप्ये र्ट्‌ 1 

नन्वत्र भ्रियंवदाया सुनिवचनानुद्कतौ दुष्यन्तेनाहितं तेजः इतिधत्‌ संर 
तमेव दक्तव्यमासीन्न भराङ्कतम्‌ , अब्रोच्यते, प्रियंवदयाऽत्र सुनेव॑चनमनुपयो गिस्वा- 
क्रानुकतं परसथे एव, अन्यन्यवहारानु्कतावयंस्थेव नियमः शब्द तु कामचार दति 
व्यक्तिविवेकपन्थाः । 

(१) नेति । केन-जनेन, आद्यातः-उन्तः, इत्तान्तः-वात्तां । 


3 सथ 
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निश्चिन्ता का कारण हई है। भन दी भं तञ्च छपिया के साथ ततरे पिके 
.पास पहचा दूंगा ।? 
(९) अनसूया--सखि ! आखिर यड वृत्तान्त पिता कण्व पे क्रिसने कहा १ 
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` रभम , अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ चतुथः 
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^ 
प्रियं-अभ्रिशरणं प्रविष्टस्य किल शरीरं बिना छन्दोमय्या वाचा(१)। 
८ अग्गिषरणं पचिदृस्स करल सरीरं विणा छन्दोमहैए वाश्राए । ) 
अन-[ सविस्मयम्‌ । ] कथमिब १ (२) । ( कथं दिश्र । ) 
भरियं- श्रु (३) 1 ( उणाहि । ) [ संस्छृतमित्य । ] | 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः । | 
(१) प्रियमिति । अभ्िशरणमू्‌-अभ्भिहोत्रगरृहम्‌ ^शरणं गृहरक्ित्रोःः 
इत्यमरः । प्रविष्टस्य प्रयातस्य तातकण्वस्येति सम्बन्धः, किङेति शुतवात्तायास्‌ , 
"वात्तासम्माव्ययोः किर" हत्यमरः । शरीरं विना-अशरीरिण्या, अदश्यशरीरया 
देम्या इव्यथः, चुन्दोमय्याः-छन्दः-इत्तं तन्मय्या, पद्याप्मिकया शुन्दुः पयेऽभिलापे | 
चः इत्यमरः । भस्तुताथं मयट्‌ , खीस्वात्‌ डीप्‌ । वाचा-वाक्येन, आख्यातोऽयं 
इत्तान्त॒इत्यनुषऽयते। जनेन “पूयं माणमदश्याभ्निप्रसयुयातेस्तपस्विभिःः इतीद 
भगवान्मिरेवाहश्यो भूर्वा कथितवानिति धोतितं, तेन कण्वस्य प्रभावातिशायश्च 
सूच्यते 
(२) अनेति। सविस्मयं -शरीरादेव वाङ्‌ प्रस्यक्तीभवति, जत्र तु न तथेत्या- 
शर्यंण सदितमिष्यथेः । कथ-कीदशमिव 1 छवित्‌ कथय कथय” इति पाठान्तरम्‌ । 
(३) प्रियमिति। संस्ृतं-देववाणीमाश्रित्य-अङ्गडस्य । तदुक्तम्‌ ;- 
“कायंतश्चोत्तमा दीनां कार्यो माषाग्यतिक्रमः ५› इति । 
अन्यच्च;ः--यो षिरसखी बारवेश्याकितवाप्सरसां तथा । 
, वेदश्ध्याथं परदातभ्यं संस्ृतं चान्तरान्तरा ॥ इति । 
उक्तं च मातृगुक्ाचायेः;-“योज्यं विदूषकोन्मत्तवातापसयो षिताम्‌ । 
नीचानां पण्डकानाज् नीचम्रहविकारिणाम्‌ ॥ श्‌ 
विद्रधिः प्रातं कायं कारणात्‌ संस्छृतं छचित्‌।' इति ॥ | 
धन्र चाशरीरिणीवाण्यजुवाद एव कारणं यथास्थितस्येवाजुवाद्‌ः। स च संस्कृ. | 
तमन्तरेण न सम्भवतीति संस्छृताश्रयणम्‌ । अशरीरिण्या चाचस्तादप्येणेवाजुवादः 
सारस्याय कल्पित दति केचित्‌। ; 
चाचः स्वरूपमाह; दुष्यन्तेनेति । हे बरह्यनू-विप्र !› ष्ह्मा विप्रः प्रजापतिः | 
( १ ) भ्रिय॑वदा--जव षि वे ( हवन करने के ल्यि ) अञ्चि के पाप्त बैठे तो छन्दोवद्ध 
आकाञ्चवाणीने कदा था। 
(२) अनसूया-( आश्चयं के साथ ) वैते 
(३ ) प्रियवदा-षनो-- 
हे नाक्षण ! जिसके गभ म अमि रदती है, देसी शमीठता के समान मापकी कन्याने . | 


व) ~~ 


~ ~ 


=== 
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\ अवेहि तनयां बह्य्ञ्चिगभौ शमीक्निव ॥ ६ ॥ 
अन-| प्रियंवदामाशिर्प्य । ] सखि ! प्रियं मे प्रियम्‌ । क्रन्त अचेष 
श्कन्तला नीयत इति उत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि (१)। ( सदि। 
पिच मे पिच्रं। किन्तु श्नं ज्जेव सउन्तङा णीश्रदि त्ति उव्कण्टासादारण्णं परदोषं 
प्मणुभवेमि । ) 


इस्यमरः, कण्व ! हस्वः ब्रह्मन्निति सस्वोधनेन तव प्रमाचादेवास्य मनोरथस्य 
सिद्धिरिति ध्यन्यते । दुप्यन्तेन-राज्ञा, हुप्यन्त इति नामानुकीरत॑नेन सोमवंशो- 
 वस्वेन किमप्याभिजात्यसौदायचंविनवादिगुणसंपन्नस्वं च व्यज्यते, आहितं निषि- 
क्तम्‌ , एतेन तेजसो वेधस्वं सूच्यते, तेजः-रेतः “शुन्ध तेजोरेददधी च? इस्यमरः। 
उपमाने सौसादश्याय दीद, तिजः प्रभावे दीक्तौ चः इ्यमरोऽपि। तेन 
गभँस्य तेजखयरूपव्वं ध्वनितम्‌ , युवः-प्रथिष्याः, भूतये-सस्पत्तये धभ्युदयावेद्ति 
यावत्‌ । सवेविधोन्नतिञारकपुद्रकारणस्वादिति सावः, भूतिर्भस्मनि सम्पदि" हस्य 
मरः । अनेन गस्थस्य भविष्यचन्छवरतित्वं ध्वन्यते, किं च विमतीति सरत इति 
गभस्यान्व्थैत्वमपि घोतितच्‌ , केचित्तु-“अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणाय्‌? इत्यादिस्खव्युक्तेः 
बीजस्य तेजोमयस्वेन तेज दर्युक्तम्‌ , अवो भूतये इस्यनेन पुत्रपौन्नादिपरम्परया 
राजश्रीञ्तेति सूच्यत ह्याहुः, द्धानां धारयन्तीस्‌ › तनयां-शकुन्तखां कन्याद्‌ ; - 
तनयासिति तनोति ुलमित्यन्वथंम्‌ , अभ्निग॑भँ-अभ्यन्तरे यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ , 
शमीं तदाख्या लतामिव, अनेनास्याः स्वाभाविकषूतस्वं ध्वनितम्‌ , वह्धिररण्येष 
शमीनामन्तः प्रविष्टो उवकरतीति श॒तिभ्रसिद्धम्‌ , रघावपिः-.शमी मिवाभ्यन्तररीन- 
चावक्ास्‌' इति । अत्र ्रौतोपमारङ्कारः। 

( १ ) अनेति। बाष्छिष्य आलिङ्गय, आलिङ्गन्तु प्रीतिकरवचनश्रवणात्‌ , 
खीणां स्वभावोऽयम्‌ । जयं हष॑प्रकर्षाजुभवः । प्रियं मे प्रियम्‌-इद्मिति शेषः । 
शङ्कन्तरा विरहं दुःसहं सम्भाग्याह;ः-- किन्त्विति । किन्तु-कश्चिद्विशेषोऽस्तीव्यर्थः । 
विशेषं दशेयतिः-अयेति } अवधारणे एव, नीयते-पतिगहश्पिभिः प्राप्यते, इति- 
अस्माद्धेतोः उक्कण्डया-विषादेन वियोगवज्चादिति भावः। साधारणं-समानम्‌ + 
(भरूभ्यराग उस्कण्डाः इति तच्चत्तणम्‌ , उत्कण्ठासदहितमिस्यर्थः, परितोषम्‌- 
धानन्द्‌, शङ्ुन्तङायाः प्रियसमागमो भविष्यतीति बुद्धयेति भावः। तथा च 
संसार के क्टयाण।थे दुष्यन्त के दारा स्थापित तेज को धारण पिया है, यद समञ्च रखिए ॥ 

(१) अनसुया--( प्रियंवदा को गक लगा कर ) सखी ! यह बात बडत भच्छी इई- 

बहुत दी अच्छी इडे । परन्तु, भाज ही शकुन्तला भेजी जायगी;ः- इसलिए 
उत्कण्ठा के समान सानन्द का अनुभव करती हू । 








ब्र ~= = न णा = थी त द ~ 
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प्रिय-सखि ! बयं कथमपि उत्कण्ठां बिनोदयिष्यामः, सा इदानीं 
तपस्विनी निवता भवलु (१) । सहि ! श्रह्ये कधं पि उकण्ठां विणोददस्सामो, 
सा दाणि तवस्विणी णिव्छुदा दोदु । ) 
अन-(२) तेन हि एतस्मिन्‌ चूतशाखावलम्बिते नारिकेलससुदरके 
एतन्निमित्तमेव मया कालहरणक्षमा केसरणुरडा नििप्ता तिष्ठति । तदि- 


शद्ुरतखाया भचिरभाविवियोगचिन्तयोत्पन्नेन विषादेन सहातिदीनायार्तस्याः 











शीघ्रपतिसङ्गमो मविष्यतीव्युर्पद्यमानः परितोष इव्युभयमिति ससुदितोऽथैः ¦ . 


केचिततः-भाशुभाविवियोगचिन्तया धिषाद्‌, दीना प्रियसखी भवृङ्गता सतती शीघ्र 
मेव निता भविष्यतीति विषादतुर्यमेव. परितोषम्‌ जनुभवामीव्याशयार्थं विचर 
ण्वन्ति । अचुभवामि-सु। ¢ 

(१) प्रियमिति । कथमपि-ङेनापि प्रकारेण कष्टकरणेनेस्यर्थः, तपश्वरणादविनेदि 
यावत्‌ । उरकण्टौ-प्रियक्तखीवियोगजनितं विषाद्‌, तजनितां मनोवे दनामिति यावत्‌, 
तदुक्तः--“रागे सवरुच्धविषये वेदना महती तु या । 

सं्ोषणी तु गान्राणां तासुक्कण्ठों विदुदधाः ॥` इति । 

विनोद्चिष्यामः-परिहरिष्यामः, किन्विति शोषः, तपस्विनी-माद्रादिहीनतयः 
प्रियवियोगेन च दीना, ततश्चालुङम्पाहंव्य्थः शसुनिदीनौ तपस्विनौ इत्य सरः, 
“तपस्वी तापसे चायुकभ्पा्हे इति विश्वश्च । निन्र॑ता-वज्लभसंयोगेन सुस्थिता 
निरतिः सुर्थितावस्तगमने च सुखे लियाम्‌' इति मेदिनी, तथा व्दावयोः शङ्कन्ल- 
छावियोगदुःखपे्तया दङुन्तरायाः पतिवियोगदुःखमतीव कषटकरभिति तन्मा 
सदिति भावः। | 

। (२१ अनेति। एवं पर्यदस्थापिता पस्थानकोतुकनिर्सने स्वरमाणाहः-तेनेति १ 

तेन दि-शङकन्तलायाः पतिगृहे गन्तव्यस्वेन हेतुना, एतस्मिन्‌-पुरोदश्यमाने, एत. 
समश्िप्यङ्स्या निदेशः, चूतस्य -आन्नतरोः शखायामवरभ्विते-डोरकेण निवद्धश 
स्थापिते, नारिकरसमुदगके-नारिकेरस्य कपालेन रचिते सम्पुटे "लोलया इति 
सिद्धे समुद्भकः सम्पुटकः) इत्यमरः 1 नारिकेटससुद्धके केषरगुण्डानां स्थापनं 
शङन्तलानेपथ्यावधिम्ानतापरिहाराथंसौरभ्यरदारथं्ेति वोध्यम्‌, एतङ्गिमि्मेव ~ 
 शङ्न्तखायाः पतिगृहे गमनकाञे परघाधनार्थमेव, तकार मसाभनाथमेव, काद्रणतमा-नारिकेकसमुद्र 


(१) ्रियंवदा-सखी ! म किसी तरद्‌ उत्क मियोग का विषाद दूर कर लेगी, 
यह बेचारी तो सखी होवे । 


(२) मनसुया--यदि पे ै तो भने षस मामकी डाले लटकती इडे नारियल 


^ ^ 


~ ~~~ 


तु 








६ 
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मां नलिनीपत्रसङ्गतां कुरे । यावदस्या अहमपि गोरोचनां तीर्थृत्तिकां 
दूबोकिसलयानि मङ्गलसमालम्भनं विरचयामि । ( तेन दि एदि चु्रसा- 
दावलम्बिदे णारिएल्समुग्गए एदण्णिमित्तं जेव मए काल्टरणक्खमा केसरयुण्डा 
गिकिखत्ता चिद्रदि । ता इमं णलिणीवत्तसङ्गदं करेहि । जाव से हं पि गोरेश्चणं 
तित्यमित्ति्रं दुव्वाकिसल्माईं मङ्गलसमालदणं विरएमि । ) । 

[ प्रियंवदा तथा करोति । ्रनसूया निष्कान्ता । ] (१) 


स्थिततया दीर्घकाठेनापि विहृतिमनापद्यमाना, केसरगुण्डा-नागकेसरङ्सुमरेणुः 
ध्चाम्पेयः केशरो नागकेशरः काञ्चनाह्वसः? इत्यमरः । कन्रचित्‌ पुस्तके 'केसरमा- 
लिभाः ( के्रमाल्कि ) इत्ति पाटः, तन्न नागकेखरमाला इत्यर्थः, सा हि पयु. 
पिताऽपि सौरभ्यं न युश्तीति प्रसिद्धि", शङन्तटायाः केसरे प्ीतिदिशेपश्च प्रथमाङ्के 
प्रदिः, निन्तिक्चा-स्थापिता। तदिमां-ॐखरगुण्डा्‌, नलिनी पत्रसङ्गतां-पद्यरुता- 
पत्रस्थाप्यां कुर, प्रसाधनकाञे उत्तोलनसौकर्यायेति साचः 1 यावत्‌-यर्काल्मसि. 
न्याय, अस्याः श्धन्तलायाः सस्वन्धे, सोरोचनां तिरुकाचरथा, इयं स्वनासप्रकषिद्धो 
दव्यभेद्ः, ती्श्तिका-गङ्गादितीरथपदेलसम्भूतां स्स्‌ › इयं सनः शिखा दिवद्र्णकूरणे 
सोपयोगा, दूवाकिसख्यानि-दू्वाणां किखल्यानि-पज्ञवान्‌ , यद्वा दूर्वाः किरख्यानिं 
आन्रपज्ञवानि चेति विहः, इदयुत्तसायथं वोध्य । इति मङ्गलसमालम्भनं 
मङ्गलालङ्करणं मङ्गलानुरेषनं वा 'समालग्भनभरालेपं तिलकेऽलंद्कदावपि' इति 
यादवभकाशः।, विरचयामि एकन्रीकरोभि, सड्करूय्यानेष्यामीव्यर्थः । नयवघूनां 
पतिगरहपरवेशकाले नारीणामयं खञ्दाच्ार इति विभावनीयस्‌ ! सङ्गलालर्भनमित्यनत्र 
एको न द्वौ" इतिवत्‌ "पण्माल्ला दङिणायनमू, इत्िवद्च उदेश्यदिधेथभावा- 
लविङ्गवचनयोरतन्त्रता । गोरो चनादेमांङ्गल्यमाह वरहमदेवत्तैपुराणेः-- 
गच्छुन्‌ ददश रामेशो यात्रासङ्गरलूचकम्‌ । दुग्धं सोरोचनामाञ्यमष्तं पायसं तथा ॥ 
शालग्रामं पकफलं स्वस्तिकं शकरां सधु । सार्जारञ्च उपेन्द्रं च मेधपवंतसूषिकम्‌ ॥ 
मेषाच्छुन्नस्य च रवेरुद्थं चन्द्रसण्डरम्‌ । कतूरीं कजलं तोयं हरिद्र तीर्थशट्तिकसू ॥ 
सिद्धानां सर्षपं दूर्वा विप्रवर वाछिकस्‌ ॥ इस्यादि । 
(9) भियंवदेति । तथा करोति-केसरगुण्डां नारिकेलससुद्रकादानीय नडिनी. ` 

परसङ्गता करोति । अनसूया 1 । अनसूया निष्कान्त गोरचनादििरणनायेति मावः ॥ ___ गोरचनादिविरचनायेति भावः। 


को पिटारी के न्द्र, इसी काम के स्थि कई दिन पले से दी नागकेसरपुष्प की पराग 
रख खड़ी थी । उते तुम कमल के पत्त ( पुर्न ) प्र रखो, मे इसके ल्यि गोरोचन, 
तीको मिद्धो गौर दूष के अंङ्ग मादि मांगच्कि लप तैयार करती हू । 

(१) (प्रियंवदा वह्‌ काम करने लगती है, भौर अनसूया ची जाती है । ) 
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[ नेपथ्ये ] 
गोतमि ! आदिश्यन्तां शाङ्गेरव-शारदतमिश्राः वत्सां शङकन्तलां नेतुं 
सज्जीभवन्तु भवन्त इति (१) । ० 
प्रियं-अनसूये ! त्वरस्व सरस्व । एते खलु हस्तिनापुरगामिन 
ऋषयः शब्दायन्ते (२) । ( ्णसृए ! तुवर ' तुवर । एदे क्खु हस्थिणाउरगा- 
मिणो इसीश्रो सदाविश्न्ति । ) 


न ~ 


(9) नेपध्ये इति । शङ्न्तलायाः प्रस्थानकोतुकस्य शीघ्रतासम्पादनाय कविः 
कण्वादेशं नेपथ्ये श्रावयितुमाहः-गौतमीति । गौतमीति ®ण्वस्य धर्मभगिनी सम्बो- 
धनम्‌ । शा ङ्गरवशारदतमिश्नाः;-शाङ्गंस्य -शङ्गरचितस्य चापस्य रवः-शब्द इव रवः- 
कण्डभ्वनियंस्य स शाङ्गरवः-तज्ञामा प्रधानचिष्यः, शरद्तः-तजनाश्नः कस्यचिन्मुने- 
रपस्य पुमान्‌ शारद्तः-तदभिधानश्च कशचित्‌ शिष्यः, तदभिषेया गौरवान्विता नय 
इष्यथः। गौरवाय बहुवचनम्‌ । गौरवितास््वाय॑ मिश्रा इति भूरिप्रयोगः। जादि. । 
श्यन्तामू-भनुमन्यन्ताम्‌ । किमादेश्यमिव्यत आह;-वरत्रामिति। एतेन शङ्न्तरोपरि 
स्ंषां वात्सल्यातिशयो चोस्यते । नेतु पतिगृहं प्रापयितुभित्यरथः । सज्ीभवन्तु- 
उद्यमा भवन्तु । छचिदुस्तके शशाङ्गरवमिश्वा' इस्येव पाटः, तत्र खडुवचनेन 
व्ार्रतस्य ग्रहणम्‌ । 

(२) प्रियमिति । स्वरसव स्वरस्वेति तदाकणेनात्‌ सम्भ्रमेण द्विवचनम्‌ । 
हस्तिनापुरं गमिभ्यन्तीति हस्तिनापुरगामिनः। शब्दायन्ते-आहूयन्ते कोराहरं 
ङवंन्ति 1 “शब्द्वैरकलहा्?० [ ३।१।१७ ] इत्यादिना क्यङः› नामधातुरयस्‌ । 
केचिदवन्न;-दुष्यन्तस्य राजत्वसमये हस्तिना नाम पुरं नासीत्‌ किन्तु दुष्यन्ताघस्त- । 
नहस्तिनामकनृपतिना सश्निवेक्ितत्वात्‌ पशचात्तस्या , राजधान्या !हस्तिनाः इति 
नाम्‌ प्रथितम्‌, तस्मात्‌ 'हस्तिनापुरगामिनः? इत्ययं पाठोऽसङ्गत इष्याहुः, तन्न; ¶ 
हस्तिनापुरस्य दुष्यन्तराजधानीप्वेन महाभारतादवगमाव्‌ । तथा च;ः- 

(तथेष्युकसवा त॒ ते सवे प्रातिष्ठन्त महौजसः । 
शङ्कन्तखां पुरस्छरस्य सयुन्ना गजसाह्यम्‌ ॥? 
इति महाभारतम्‌ । राजसाह्यं-हस्तिनापुरमिस्यर्थः। । ५ 
(नेपथ्ये) 


(१) गोतमी ! शङ्गेरव, शारदरत आदि ऋषियों से कद दो; कि बेरी शकुन्तला को | 
छे जने के किए तैयार हो जोय । 


८२) पि्यवदा--भनसूया ! नल्दी कर, जल्दी कर, हस्तिनापुर को जाने वारे ऋषि 4 
` बुलाये जा रहे हे । 


-----------2-- 
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न ~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
र अनस्ुया--[ समालम्भनदस्ता प्रविश्य । | सखि ! एहि गच्छावः । 


( सदि ! एहि गच्छह्म । ) [ इति परिक्रामतः ] ( ६) । 
भियं विलोकय ] एषा सूर्योदये कृतमलनना प्रतीष्टनीवारभाजनामिः 
स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिरभिनन्धसाना तिष्ठति शङ्ुन्तला, तदुप- 
सपव एनाम्‌ । ( एसा खनोदए किंदमज्णा पडिच्छिदणीवारभाञ्णाहि सोत्थिवा- 
शणि्याहिं तावसीटिं ददिणन्दीश्ममाणा चिष्रदि सडन्तखा, ता उवसप्पह्याणं । ) 
[ इ्युभे तथा करतः | (२) । ।ओ 
[ ततः प्रविशति यथानिरदिटव्यापारा सपरिवारा शङ्खन्तला । 1 (३) 
 तया-निबृतते काश्यप तुस्मिन्‌ सन्न नहि 111 तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि । 
जगाम तन्तकस्तूण नगरं नागक्ताह्वयस्‌ ॥ इति च ॥ 
अत एव “नागाह्व हस्तिनापुरं, गजा हस्तिनञ्चः 1 इति च्रिकाण्डरोषः । 
यत्तः-हस्तिनानकनुपतिं इुप्यन्तपरवत्तिनसभिधाय 'सुहोन्राद्वस्ती य॒ हद्‌ हर्ति- 
नारं श्थापयामास' इतति विष्णुपुराण, तत्‌ रामावसानेऽयोध्यायाः ऊशङ्तलंस्कार- 
वत्‌ संस्काराभिभ्रायकम्‌ । स्थापनद्‌-अपायाद्तणमिव्यर्थः । 


(१) अनेति। लमारङम्भनठरताः-लमाङ्रभनम्‌-निरच्ाुरेपनादिकमर्क- 
, रणादिकं वा हस्ते यस्वाः सा । समारभ्यनं हस्ते ष्वेत्य्थः । 

(३ ) प्रियमिति । सूर्योद्ये-पतिभूहे गसनाबुरोधाय तदुदये एवेस्यथः, कचित्‌ 
पुस्तके सूर्योदये एवेति पाठः । अनेन युहू तप्रतीक्तगस्वरा सूच्यते, कृतमजना; कृतं 
मजन-ल्ञानं यया सा। प्रतीष्टनीवार भाजनाभिः-मङ्गलार्थं गुहीतसुनिधान्यतण्डुल- 
पात्राभिः, स्वस्तिवचनेन-ुभं भूयादिव्याशीवंचनेन संसृष्टा इति स्वस्तिवाचनिका- 


स्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः, अभिनन्यमाना--आाक्िषा संवद्वमाना, शङ्न्तरा 
तिष्ठतीस्यन्वयः 1 तथा ऊरुतः-उपगच्ुतः 1 


(३) तत इति । यथानिदिं्टन्यापारा-कृतमजनामिनन्दनादिक्रिया, सपरि- 
वारा-तपस्विनीभिः परिचता । र 
(१) अनसूया-( सुव सामग्रियों को हाथ मे ल्थि इए आकर ) सखा ! चलो; 
चङ । ( जाती हे ) ५ 
(२) प्रियंवदा-( देख कर ) यद्‌ दङन्तला ूरयोदय के समथ ञान करके बैठी है । 
भौर नीवार ( तिन्नी) का पात्रह्‌।थ् रथि आश्चीवांद देने के निमित्त आयौ 
इरे तपस्विनियोँ उसकी संव्धना कर रही हें । मतणएव चलो, रके पास चले } 
( यह कह कर दोनों शकुन्तला के पास जाती है|) 


२) ( श्सके वाद ऊपर वतलाये ग्यापार करती हृं परिवार के साथ शङुन्तला 
दिखा पडती है । ) 


4 ॥ 
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भि उनि 
शाक्ु-भगवतीवेन्दे (१) । ( मश्रवदोश्रो वन्दामि । ) 
गोत-जाते ! भत्तेबैहुमानसुखदेत॒कं देवीशंब्दमभिगच्छ (२) । 
(जादे ! भत्तुणो बहमाणख्॒देव्॒ं देवीस्‌ अदिगच्छ । ) 
तापस्यः-तीरप्रसबिनी भव । ( चीरप्पसविणी टोहि । ) 
[ इत्याशिषो दत्वा गौतमीवजे सवा निष्कान्ताः ] (२) । 
सख्यो-[ उपगम्य । ] सम्मज्ञनं ते भूतम्‌ ? ८ सम्भनणं दे भूद्‌ (्ट)।) 
शङ्क-स्वागतं प्रियसख्योः ! इतो निषीदतम्‌ । ( साश्रदं पिद्यसहीणं १ 
` इदो णिषीदष (५) 1 ) 
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(१) शङ इति । भगवतीः-युष्मान्‌ तपस्विनीः, वन्दे-परणमामि 1. 

(२) गौतमीति । जाते-वस्से, पुत्रि ! इति यावत्‌ , भतः-पदयुटुष्यन्तस्य, 
बहुमानेन-भस्याद्रेण यत्‌ सुखं तस्य हेतुकं-देतम, यद्वा बहुमानः-अस्याद्रः सुख 
तयोहतुकम्‌, देवीशब्द्‌-देवीति साम्‌, भभिगच्छु-लभस्व, न्नचित्‌ पुस्तके सहा- 
देवी शब्दमिति पाठः । तथा च राज्ञो दुष्यन्तस्य कृताभिषेका महिषी मदेति भादः 
देवी कताभिषेकायामितरासु च भट्टिनी इस्यमरोक्तेः । 

(३) तापस्य इति । वीरप्रसदिनी;-वीरं-विक्रान्तं शूरपुत्रमिति यावत्‌ ) 
भसोतं शीर यस्याः सा तथाभूता भव, विक्रान्तं पुत्र जनयस्वेव्यथंः, श“शरूरो वीरश्च 
विक्रान्तः” इत्यमरः गौतमीं वजंयित्वेति गौतमीवजंम्‌ , वञजेणं युट्‌ । 

(^ (४.) सख्याविति । पंमजनं-मङ्गलाथं स्ोषधिजटेन खानम्‌ , ते भूतमिति 
काका प्रश्रो उ्यज्ितः। 

(५) शक इति। प्रियसख्योः-भनसूया्रियंवद्योः, स्वागतं-सुखेनागतस्‌ , 
शभागमनमिस्यथंः, मावे क्तपरस्ययः;.तथोगे सख्यो रिति करि षष्टी । भशनोऽयं काका 
व्यज्यते । इतः स्मिन्‌ स्थाने, निषीदतस-उपविशतम्‌ । प्रियसख्योरागमनेन 
तस्याः सन्तोषो थोस्यते । $ 

(१) शकुन्तला माप सरजो को प्रणाम करती हूं । 





(२) गौतमी-पति के भादर तथा खखस्वरूप देवी ( रानी ) चब्द का लाभ करो । . 


(३) तपस्विनियां-वीरपुत्र की माता चनो । 

(रसा जाशौवांद देकर गौतमी को चोड कर वाकी सव चली जाती है । ) 
(८४) दोनों सचिरया ( भाकरर ) तम्हारा लान तो हो गया १ 
(५) श्ुन्तला--भ्रिय सखियोँ का स्वागत ड भाओ, यँ बैठे । 


८ 


1 ~ क 
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८८ ^ ह ^ ^ 1 
* ` सख्यो [उपविश्य] हला ! ऋजुका तावत्‌ सथ, चादत्ते मङ्घलसमा- 


लम्भनं द्वेः (१) | (हला! उजञ्जच्ा दाव होदि, जाव दे सङ्गलसमालदणं करेदय ।) 
शङ्क--उचितमप्येतत्‌ अश्च बहुमन्तज्यम्‌ , यतो दुल्लंभं तावत्‌ पुनर्मे 
्रियसखीमरुडनं भविष्यति (र्‌) । ( उहदं पि एदं अन बहुमणिदव्वं, जदो 
दुल्लहं दाच पुणो मे पिश्रसहीमण्डणं भविस्सदि । ) [ इति वाप्पं विखजति । } 
सख्यौ-सखि ! न युक्तं मङ्गलकाले रोदितुम्‌ । ( सदि ! ण जुत्तं 
मङ्गख्काले रोदि ) [ इत्यश्रूणि प्रश्ज्य नाट्येन भरसाधयतः । ] 





(१) सख्याविति । हेति सम्बोधनम्‌ 1 ताचस्कारूममिव्याप्व, डका 
भवक्रा सरलभावेन दण्डायमानेति यावत्‌, यावत्‌-यावर्छाख्मभिग्याप्य, सङ्गल- 
समार्यसनं-माङ्गलिकाल््करणं, साङ्गलिकानुरेपनं वा, गात्रस्येति भादः । यत्त 
सङ्गलससाखस्यन पदस्य मङ्गलाथंगात्राचुरेपनरूपाथेकरणे उत्तरत्र शङ्न्तलावाक्ये;- 
दुमे त्तावत्‌ पुनम प्रियसखीसण्डनं सरिष्यति" इध्यनेनासामञ्जस्यं स्यादिति 
कश्चिदाइ, तन्न, हरिद्राज्ुङेपनेन सण्डनवत्‌ सासान्यानुरेपनेनापि मण्डन सङ्गतेः 1 

(२) शङ इति । उचितमदि-चिराभ्यस्तमदि, 'जभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यस्‌? 
इति वैजयन्ती, एतत्‌-भवतछृतमण्डनं गात्राजुेपनं वा, बहुमन्तव्यं -समाद्रणीयस्‌ } ` 
तन्न हेतुनाहः-वतो दुररभमिति ! से-मम, श्रियसखीमण्डनं-युष्मत्कतैक्वेश्रर- 
चनम्‌, दुंभ-दुष्प्रापं भविष्यति, युदयोरस्मसपदिगहे दासासस्भवादिति माचः॥ 
| पे ह्यस्य श्रियस्खीमण्डनस्‌' इस्यनेन सम्बन्धो न तु द्दुरुखस्‌? इत्यनेनापि, 
खल्प्रस्ययान्तस्य क्तरि षष्टी निषेधात्‌ । वाप्पम्‌-अश्चु, विसृजति-विञुद्तिः विरहः 
चिन्तादुःखेन शोकोदयादिति भावः. 

(३ ) सद्यावित्ति । मङ्गलकारे-पतिगरहगमनाय मङ्गलसमालस्भनकारे, अथं 
वा पतिग॒दे माङ्गलिकयात्नाकारे, ङुक्वध्वा भन्तगृहगमनस्ये द माङ्गख्यपदा्थत्वादिति 
मावः। रोदितु-कन्दितुम्‌ । अनेन सविष्यद्वियोराः सूचितः। अध्रूणि-नयनाम्वूनि । 
| प्रसखाधयतः-वेशं रचयतः । 

८१) दोनो सुखिर्यो-( बैठकर ) जरा त॒म सीधी दोफर खड़ी दो जाओ; हम तुम्दारे 
मांगलिक अनुङेपन करेगी । 

(२) शङ्म्तला--यह उचित है, फिर मौ भाज इसका में विशेव आद्र करूगी 1 

| कयो किं, अव से फिर प्रियसखी के हाथो से सज्जित दोना. हमारे किष दुरम 

| + हो जायगा । ( यह्‌ कह कर रोने लगती है । ) 

| (३ ) दोनों सखिर्यो-सखी ! मंग के समयः रोना ठीक नदीं है । ( यह कह कर 
सौर शकुन्तला ओ भोँ खो के ओं पोच्छर अभिनय के साथ उते सजाती दै)) 








२६६ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ चतुर्थोऽद्ः 
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च (1 
भियं-सखि ! आभरणाहं ते रूपम्‌ आश्रमसुलभेः प्रसाधनेः विभ- = 
, काय्येते (१) | ( सहि । श्रादरणारिदं दे ठं अस्समघुर्देहिं पसाहरोहिं 
विप्पञ्मारीअ्रदि ।) \ 
[ रविश्य श्राभरणदस्त ऋषिकुमारः । ]--इदमलङ्कारजातम्‌ ; अलंक्रि- 
, चयतामायुष्मती (२) । £ 
सर्वाः-[ विलोक्य विस्मिताः ! ] (३) 
गोत-बस्स ! हारीत ! कुत इदमासादितम्‌ १ (४)! ( वच्छ दारी ! 
कुदो इदं श्रासादिदं १) ८1 
(१) प्रियमिति । य प्रसाधयन्ती तदुपकरणानां तद्ुपानयुरूपस्वं पश्यन्ती 
सविषादमाद;ः-सलीति। आभरणाहंम्‌-अनघंहारकेयूरा्लङ्धारयोभ्यम्‌ कनकादि- 
विभूषणाहेमिति यावत्‌, रूपम्‌-आङ्तिः, भाश्रमसुलसैः-अनायासरभ्यैः पुष्पादि. 
भिरेवेव्यथः, प्रसाधनेः-रसाध्यते वे शरचना क्रियते यैस्तैः, जलङ्करणेरिस्यथैः, विप्र. 
कायते-विङ्ृतीक्रियते लोकतिरस्कारं नीयत हध्य्थः। तथा च भनरघहारकेयूरा- 
दियोग्यं मनोहरमिदं वषुः कसुमादिभिरेवार्कारेभूषितमिति रोकनिन्दा जन्यत 
इति भावः । ाश्रमसुलभेरिव्यनेन देशभेद एवैवं भवने हेतुः पुरगमने तु अन्यथा 


` भविष्यतीति सूच्यते । अत एव पोरा आश्रमवासिनां दारिद्रयं पश्यन्तीति च खेदो 
व्यञ्यते । "निकारो विप्रकारः स्यादिःस्यमरः। 


(२) विश्य इति । आभरणोचितमिस्यनेन सुचितमामरणम्‌ , तेन तदानयन. 
कतुणामपि सुचनाथंशपिङ्कमारयोः प्रवेशं निर्दिशति । वेशात्‌ पूर्वं नामापरिज्ञा- 
नादादौ परविश्येति वचनं पश्चात्‌ ऋषिकुमार इति सामान्येन ग्यक्तिनिर्दशः। अन्यन्न 
प्विष्टपू्॑तया श्ुतडक्तान्तव्वाद्‌नुमानवङेन वा भरवेशात्‌ प्रागनुभवात्‌ तु प्रथमं 
श्यक्तिनिर्हशः सङ्गच्छते । मरङ्कारजातम्‌-भङ्कारसमूहः, अछक्नियतां-भूष्यताम्‌ ; 
आयुष्मती-परशस्तायुःशाटिनी, शङन्तरेव्यथः। 

स (३) सवां इति । विहिमताः-सञ्ज।तविस्मयाः, अकस्माद्‌ बहुमूटयालङ्कार- 
न तेषां चातिरमणीयण्वदर्शनेनेति भावः । । 

(४) गौततेति । ङतः-कस्मात्‌ , इदम्‌-अलङ्कारजातम्‌ , भासादितम्‌-गृहीतम्‌। 

= 99 





( १) प्रियंवदा सखी ! आभूषर्णा के योग्य तुम्हारा यह रूप आश्रमञुलभ वस्तुओं 
से तिरस्कृत हो रदा ९। 

(२) (एक ऋषिकुमार दाथ मँ गहने स्यि भाता ई । ) ये अलंकार हैः श्नसे 
चिरजीविनी शकुन्तला का शृङ्गार करो । र | 

(२) सव-( देख कर चकित दो नाती है । ) ॥ 

(४) गोतमी--वत्स हारीत ! यह तुम्दे काँ से भिला१ < 


| 
| 
| 
| 
। 
॥ 








चतुथोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २६७ 
= ^^ ~^ न~~ 
हारी-तातकण्वप्रभावात्‌ (१) । 
गौत-किं मानसी सिद्धिः (२) ? । (जि माणसी सिद्धो १) 
दारौ--न खलः श्रयताम्‌ › तत्र भवता कण्वेन बयमाज्ञघाः शङ्कन्त- 
लाहेतोवेनस्पतिभ्यः कुुमान्याहस्तेति । ततश्च (१) । 
शीं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्छृतं 
च 
' विस्मयेनेवाथं प्रश्नः । केषुचित्‌ पुस्तकेषु हारीत इत्यन्न नारद्‌ हति पाठः । गौतम्या 
+ नाघ्नः परिचायितस्वाद्धारीतेति। 
| (१) हरीति । तातकण्वप्रभावात्‌ -तातस्य~गुरुष्वेन पिदृकल्पस्य कण्वस्य 
अभावात्‌-शनत्तेः, जासादितमिस्यनुपञ्यते ¦ श्रभावः शक्तितेजसोः इत्ति विश्वः। 
८२) गौतेति ¦ मानसी-मनःक्ृता सिद्विः-निष्पत्तिः, “सिदधिर्निष्पत्तियो गयोः 
इति विश्वः, अलङ्कारजातस्येत्ति शेषः । करि मनःसङ्धलपमात्रेणास्याङ्ङ्करणजातस्य 
खाभ इव्यथः । तादी लिद्धि्योगिनां प्रविद्धा, यथा विश्वामित्रादीनास्‌ । एवमाह 
ने प्क्ताव्ये; यथा-~ 
गच्छता पथि विनैव विमानं व्योम तेन सुनिना विजगाहे 1 
साधने हि निदसोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाऽखिकसिद्धिः ४ इति। . 
८३ ) हारीत्ति। न खलु-नेव, मानसी सिदिरिस्यनुषञ्यते । जाखाद्‌नप्रकारमादः- 
श्रूयताभनिस्यादि । शङखन्तलाहेतोः-तत्परसाधनाधंम्‌, वनस्पतिभ्यः-चततेभ्यः। (वन- 
। स्पतिचंतमापरे' इति विश्वः । धाहरत-आदत्त । इति वयसाक्ञक्चा इत्यन्वयः 1 ततः 
किमभूदिः्यपेच्चायामाह;-तत इति । अस्मासु कुसुमोचचयो युक्तेषु सरिस्वत्य्थः । 
चौमेति । केनचित्‌ तद्णा--वनस्पतिना, वृक्तेणेति यावत्‌ , इन्दुवत्‌- चन्द्‌. 
मण्डल्वत्‌ षाण्डु-सितपीतसर्‌ , "सितपीतसमायुक्तः पाण्डुवर्णः प्रकीर्तितः इति 
सुभूतिः, यद्वा इन्दुवत्‌-चन्द्रवत्‌ पाण्डु-शश्रवणेम्‌, अनेन नैम॑रयातिशयः तेन 
मनोहरस्वं च उयञ्यते, माङ्गल्यं -मङ्गककमंणि साघु, अनुपहतदशं गोरो चनाचित्रित- 
। पथेन्तं चे्य्थः, सौमं -पं्कं यद्युगरमि्य्थः, तेनाम्ने “परिहेहि क्खोमज्ञभङ" 
 (परिषेहि रौमथुगलम्‌ ) इति वचयमाणं सङ्गच्छते, आविष्कृतं -स्वदेहाननिःसाय्यं 





| ( १) हारीत-पिता कण्व के प्रमापरसे। 
| (२) गौतमी-यह सव क्या केवर मन के संकल्प से उत्पन्न हो गया है १ 
ू (३ ) हारीत- नही, खनिये, पूज्य कण्वने दमे आज्ञा दी, कि-रकुन्तला के ल्यिः 
्‌ इन वृक्षो से एूर चुन लाभो । वस्त, इस पर-- 
किसी वृक्चने चन्द्रमा की तरह सफेद मांगलिक रेशमी कपड़े उत्पन्न कर के दिया; 
किंसी वृक्षने पाव रगने के छि बडा ही न्दर महावर निकालकर दिया, इसी तरह सव 


रत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- { चतुर्थोऽ्डः 
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शिण 
निष्ठद्यूतश्चरणोपरगखुभगो लाक्षारसः केनचित्‌ । + 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापवंभागोत्थितेः | 
दत्तान्याभरणानि नः किंसलयच्छायापरिस्पद्धिभिः॥ ७॥ 
भिय] शङन्तलां विलोक्य ] हला ! कोटरसम्भवापि सधुकरी (१) 





समितम्‌ । तथा केनचित्‌-तद्न्येन तरुणा, चरणयोः-पादयोः उपरागः रञ्जनं तन्न । 
सुभगः-सुन्दरः उचितो वा, अनेन विशेषणेनानेकश्रयस्नजनितचरणङेपनयोम्यताऽ. 
यर्नसिद्धेति ध्वन्यते, राक्षारसः-भार्तकद्रवः, जालक्तकद्रयेन चरणरञ्जनं खीणां ण 
च्यचहारः, निष्ठथुतः-उद्धीणेः, बहिष्ट्स्य प्रदत्तः। तथा अन्येभ्यः-वनदेवताधिष्िः 
तेभ्यो इष्ान्तरेभ्यः, सकाशात्‌, आापर्वमागं-मणिवन्धपरय्यन्तं मयदीङ्घत्य उस्थितेः- 
उद्धतेः, मणिवन्धपर््यन्तं षहिर्निखतेरि्य्थः, किसलयानां -पल्ञवानां हायां 
कान्ति परिस्पदधन्ते-अनुङकवेन्तीति तच्छीखेः, पह्लवशोभानुका रिभिरि्यरथः, ज्ञव- 
चट्पारलवर्ेरिति यावत्‌, खक्तणया रक्ततरस्वकोमलस्वादिकं ज्यङ्ग्यम्‌ ; दनदेवतानं 
करतलेः-पाणिभिः कवैमिः, नज चनदेवतानामेवाभरणदानकवत्वमस्तु किं तत्कर. 
खेरिति चेत्‌, उच्यते, भापदति विशेषणेन तासामदश्यत्वसूचनात्‌ दानकरदैष्वा- 
सम्भवे करतरमागस्य इश्यत्वेन दानकठृस्वसाधनाय तत्‌ । किसख्येति विशेषणा 
कऋशदानाय तलग्रहणम्‌› नः-अस्मभ्यम्‌, नस्माकमन्तिके वा, आभरणानि नाना- 
विधालङ्करणानि, दत्तानि-समपिंतानि शङन्तराथेमिति भावः । अन्न वनदेवता. 
करतङदत्ताभरणेन रङन्तलाया आजन्मावैधय्यं सौभाग्यमाभरणानामन्त्वादि च 


भ्यज्यते ॥ अन्न ब्रक्ताणां स्थावरव्वेऽपि कण्वतपःप्रभावात्‌ चेतनवत्‌ पमाया दिष्करणः. 
सामथ्यभ्रू । यथा श्रीमद्धागवते- ॑ 


यं ्रवरनन्तमनुपेतमपेतङ्ृपयं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव 1 
ुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृद्यं मुनिमानतोऽस्मि ॥ 
“इन्द पाण्डु" इत्यन्न “किषलयच्छायापरिस्पद्धिभिः हव्यत्र च समासगा लघ्ो- 
वमा । अत्र पूवतिद्धाथंकथनान्िरक्तिनाम नाव्यलचणम्‌ , “पूवं सिद्धाथंकथनं निरुक्ि- 
रिति कीर्यते, इति विश्वनायोक्तेः। शादूविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ७॥ | 
(१) भ्रियमिति। कटरे-इृक्ताणां गतत सरमवः-उस्पत्तिय॑स्यास्तथोक्तापि, मधु. 
न्क 
शृ से मणिवन्ध दे तक निकले हुए पव के समान सुन्दर वनदेवता्ओं क दार्थोने । 
इसको विविध प्रकार के अलंकार दिये ॥ ७॥ 41 
(२१) भ्ियंवदा-( शङ्न्तलाको देखकर ) एक पेड़ के कोटर भें उतपन्न इदं मी भमरी | 





| 


7 र सरः ~ 


चतुथोऽङकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २६६ 
न ^^ ^ ^^ ^~ ^ ^ ^^ + 
पुष्करमध्वेब असिलघति । ( दला ! -कोडरसम्भवा वि महुग्ररी पोक्लरमहु- 

ज्जेव श्रहिक्सदि । ) 

गौत--जति ! अनया अभ्युपपन्त्या सूचिता भन्तेगेहे अनुभवितव्या 
रजलदमीः (१) । ( जादे ! इमाए अन्भुदवत्तौए सूदा भत्तणो गेहे अणुहोदव्वा 
राञ्रलच्छी । ) 

चङु-( लज्जां नाटयति । ) (२) 

हारी--यावदिमां वनस्पतिसेवामभिपेकाथं सालिनीमवतीणीय तत्र- 
भवते कण्वाय निवेदयामि ! [ इति निष्ठान्तः । ] (३) 








करी-घ्रसरी, पुष्करस्य-कमलस्य सधु, अभिलपति-अभिरषन्ती प्राप्नोति । तथा 
चं तपोवनसररभवाऽपि त्वं आसाद्वालिनीभोग्यानलङ्कारानाखादयसीति प्रस्तुतसती- 
सेरभ्रस्पतग्रशेखारुङ्कारः 

८१) मौतेवि। जाते-वत्से !, अनया अभ्युपपर्या-वसनभूषणादिप्रद़ानङ्पेणं 
वनदेवतानुमरेण; “अभ्यु पपत्तिरमुग्रहः इत्यमरः, राजलदमीः-टमहिरी पदशरातर- 
लिल्छ राजसस्पत्‌ अज्ुभवितव्या, सूचित्ता-स्वया भोक्तव्यस्वेन इ्ापिता, देवता 
अहस्य साधिश्रेधःसूचकरवादितिः खाचः । तथा च उपक्रसे खुखभोगोपस्थितौ सादि 
खुखभोगस्य सचेन्र दष्ट चरस्दात्‌ ते पतिगृहगमनोपक्रमे एच देवताकरतरादिंतसूुदणा- 
दिलखामेनावश्यं सुखभोगो अविष्यतीस्यासथः 

(२) शङ दति 1 रुजां -गुख्जवस्ुखाद्धन्तकथोर्थापनश्रवभेन {बीड नाटय ति~ 
सभिनयति । इदशसमाचारस्थरे खीणां रुजायाः स्वभावसिद्धत्वादिति भावः । 

(३) हारीति ! अभिषेकार्थ-द्नानायः मःलिनी-तन्नामनदीम्‌ › अवतीय 
रताय, तन्नमवते-माननीयाय कण्वाय, वनस्पतिसेवां-वसनभूषणादिदानेन तषो 
चनतरसमूहङतो पचारस्‌› निवेदयामि-दित्तापयामि । तेन तस्य अहान्‌ सन्तोषो 
अआविष्यत्तीति भावः 


कमलका ही मधु चाहती ह । 
( १) गौतमी--वत्से ! वनदेवताओं के इस अनुग्रह से मालम होता है षि तू मपने 
स्वामी के घ्र मेँ राजलक्ष्मी का भोग कर सकेगी । 
(२ ) शङुन्तला-( क्भ्नित दो जाती है । ) 
, (३) दारीत-तव तक में श्सं वनस्पतिसेवाश्री वातः स्नान करने के किए माङिनी 
तट पर गये इए पूञ्य कण्व को वतला भाऊ । ( चला जाता है 1) 


२७० अभिज्ञानशकुन्तलम्‌- [ चतुथोऽद्धः 


अन--सख ! अनलुभूतभूषणः अयं जनः कथं त्वामलंकरोति । 
[ चिन्तयित्वा विलोक्य च । } चित्रपरिचयेन इदानीं ते अङ्गेषु आभरणवि- 
नियोगं कवेः . ९) । ( सहि ! श्रणणुभूदभूसणो अदं जणो कथं तुमं शलकरोदि । 
चित्तपस्चिएण दाणि दे अ्गघु आराहरणविणिच्रो्मं करेय ) ) 

उक जनामि वां निपुणस्वम्‌ (२) । ( जाणामि चो णिडगत्तं ) 

सख्यो-[ नारथेनालङ्वारान्‌ विनियुज्ञाते । ] (३) 

[ ततः प्रविशति स्नानेत्तीणंः कण्वः । ] (ट) 





(१) अनेति । भथानसूयाऽरुङ्करणासामज्जस्यं सम्भाग्य तज्नितमास्मदोषं 
परिहतं तद्विनियोगासामध्यं दशेयन्ती व्याचटे-सखीति । अननुभूतानि-अपरिदि- 
तानि धारणदशेनादेरभावादिति भावः, भूषणानि येन सतथोक्तः, अयं-मज्घक्तणो 
जनः, कथमलङ्करोति-अलङ्कततेमहं ति, कदाचिदप्यपरिहितालंकारस्वात्तन्निवे शनस्था. 
नाज्ञानात्‌ कथमप्यलङ्घतत न शक्तोमीस्य्थः। चिन्तयिव्वा-जल््कारनिवेश्चनस्थानं 
विभाग्य, विरोक्य-चित्रस्ष्या तत्तदङ्गं निरूप्य, चित्रपरिचयेन-चिग्रङिखितानां 
खीसंस्थाननिवेशितानामाभरणाना द्ंनोसप्नजानेन, भखेर्यपटे सिया यदङ्ग 
यथदाभरणानि खचितानि सन्ति तत्तसस्मरणेनेस्यथः, ज्ञाभरणनियोगसू-जाभरणानां 
यथास्थाने प्रयोगं, कवंः-आावामित्य्थः । 

(२ ) शङ्क इति । ्वा-युवयोः, निपुणस्वं -स्ष्ेव विषयेषु नैपुण्यम्‌ । तथा च 
स्वष्वपि विषयेषु युवयोरभिक्ञत्वसस्वा ्ामरणविनियो विधावपि तदभिक्ततवमव्या- 
इतमेवेष्यतः पूर्वोक्तरूपं मा वादिष्टमिति भावः। 

(३) सख्याविति । नारथेन-न वास्तवेनेवयथः, विनियुजाते-परिधापयतः।! 
अन्न केचित्‌ नाटथेनेति कर्तरीमुखेनारक्तकेन पाद्रजनम्‌ , हंसास्येन च्युतसंदशेनो- 
भिकापरिधानम्‌ । एवमन्यदप्यनुसन्धेयम्‌ । कत्तरीमुखलणं यथा-अशिष्टा मध्यमा 
रषे संस्थिता तजनी यदा । त्निपताकस्य हस्तस्य तदा स्यात्‌ कतंरीमुखः । 

(४) तत इति । स्नानोत्तीणेः-पूरवं स्नातः पश्चादुत्तीणः, माडिनीनदीतो नि्व॑- 


(१) भनसूया- सखी ! इस व्यक्तिने कमी 
किया है, तो फिर तरह किंस तरह! भलका 
चित्र मे जिस तरह छिखा रहता है, उसी 


क्रिसी अल्कार का भनुमव ही नदीं 
र पहनावे । (सोचकर ओर देखकर ) 
के अनुसार पहनाञगो 1 


(२) शन्तला-मे तम्हारी दोशियारो जानती ह। 
(२) दोनो सख्यो -( अङकरार पदुनाती है । ) 
(८४) ( ससके बाद स्नान कट्‌ कण्व भाते है । ) 


= ० 1 





न = मय 





चत॒थोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २७१ 
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कण्वः--[ वििन्त्य ] (१)- 
यास्यत्यद्य खङ्कन्तल्तेति इदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठः स्तस्मि्तवाष्पचत्तिकलुषश्िन्ताजङं द्‌ शनम्‌ । 
वेह्कव्यं मम तावदीदशमपि स्नेहादरण्यौकसः 
पीच्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेदुःखेनेवेः ।॥। ८ ॥ 
तिंतद्धानदिधिरिव्य्थंः । इदं सन्ध्यावन्दना्युपलरणस्‌ । 

(१) थ शङ्कन्तलात्रेषणायोधत्तः कण्वः स्नेहातिशयात्‌ तद्विषयं दुःखं 
दुःसहं मन्यमानो विरहवेद्धभ्यमनुसन्दधातिः-पास्यल्ययेति , भद अस्मिन्न- 
इनि नस्विदानीभिस्यथः, शङ्गन्तरा यास्यति--भचुगृहं गसिष्यति, न हु यात्तान 
यात्ति किन्तु यास्यतीति मनलि कतमाच्न पषेदगुर्कण्टादिकमन्यदा कीडग्‌भविष्य- 
तीति भावः, इति हेतोः, हृदथं-मम मनः, तदनुध्यानेन तन्मयीभूत्तभिति मादः; 
उरकण्ठया-उन्मनस्कतयाः; 'रामे स्वरूडधविवये वेदना सहती तु या । सं्ोषणी त॒ 
गात्राणां ताु्कण्सा विदुदंधाः' इति कुदणलङितया वा, उस्कण्ठायाः कन्तुरवोच्छथा 
इटात्कारो व्यज्यते, संस्प्ट-सम्यक्‌ स्पुटम्‌, आक्रान्तमिति यावत्‌, न त्ववगाठु- 
तरक्षणे तदपि भविष्यतीति भावः । नन्वन्न हृदयघ्य स्पदनासम्भवात्‌ हृद्य पदोपा- 
दानेऽ्थंगतपौनरुत्तथं स्यात्‌ , इति चेत्‌, न, तत्तदिन्द्रियजन्यतत्तद्विदयकस्तानं प्रति 
हृदयस्येव कारणतयाऽमरे दर्शनस्य ॒चिन्ताजडसवकथने हृद्यपदोपादानाभावे ताह. 
शा्थस्फुत्तरसम्भवात्‌ । कण्ठः-स्वरः “कण्ठः शब्देऽन्तिके गरे" इति भोजः, स्तम्भि- 
तया-वेड्कभ्याप्रकाशनाथंममङ्गरपरिदाथं च कथच्िदन्तर्निरुद्या बाप्पाणां-स्वर 
सतः प्रबृत्तानामशुनरानां बरर्या-ठद्रमनेन, कलटुपः-भस्पष्टः गद्‌ इति यावत्‌ ; 
यद्वा स्तम्भितानाम्‌-अन्तनिर्द्धानामपि बाप्पाणास्‌-जश्चुजरानां इ्या-मरच्र्या 
च्ुगोरुकान्तः पुनरागमेनेति यावत्‌ , कलुषः-अस्वच्छुः, अस्पष्ट इत्यथैः । स्तस्मि- 
तवे कारणं षुरुषगतधैरय्यम्‌ , तेन निर्तुरवं न शंक्यम्‌ , भरषृत्तस्य स्तस्भयितुमश- 
कयत्वाद्‌ इक्तिपदोपादानम्‌ , एतेन स्फुटं वाचोऽपर्ततिभवंन्यते । (अन्तवाष्पभरो- 
परोधि गदितम्‌” हति पाठे-गदितं-वचनमर्‌ › भावे क्तः, न्तवाष्पाणामस्‌-अन्तग- 
त्ानामध्रूणाम्‌ न षुनवषिः स्खक्तिानामिति मावः, अनेन धैय्यातिज्ञयो ध्वन्यते 
भरेण-समूहेन घातिशय्येनेवय्थः, य उपरोधः प्रतिबन्धःख चिधते यस्येति तथोक्तम्‌ 
अन्तर्ाष्पङ्तग्याघातवदिस्यर्थः । तथा द्ंनं-षटिः, चिन्तया-शङ्न्तरावियोगभा- 
चनया, जडं-विषयग्रहणाच्चमम्‌ , अन्न प्राधान्येन सनश्चद्धपोः पारवश्ययुक्तमन्येषा 





( १) कण्व--( सोचकर )-- प ६ 
“भाज शङुन्ता जायगी; श्सक्ए विषादने आकर हदय पर अधिकार कर ल्ियारे। 


| 


२७२. अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 


(1 





(० ० ०१ 


भिन्द्ियाणां पारवश्यस्याप्युपरदणम्‌ , यद्वा दशनं -यत्तदिन्द्ियजं ज्ञानम्‌ , “दि 
ज्तौनेऽचणि दशंने' इति मेदिनी, .चिन्तया-शङन्तरानुध्यानेन, जडं-स्वस्वदिषया- । 
आहकम्‌ › चिन्तया ज्ञानकारणी भूतस्य मनसोऽभिभवादिति भावः, यथा माटती- । 
माषवेऽ~'परिच्छेदब्यक्तिनं भवति षुरस्थेऽपि दिष्येः इति । अरण्यं -वनमेव कः 
आवासो यस्य तस्थापि, जन्मनः ग्रषटेति तपस्तप्त्वा तपोवने वततमानस्यापीस्य्थः, मस 
निष्यतपरिविनः, शमदसादिगुणसम्पक्षस्येव्यथान्तरसङ्क्रमितवाच्यम्‌ , एतेन वेङ्- 
ऽ्स्यास्यन्तासम्भाभ्यरवं सूचितम्‌, स्नेहात्‌ विधिवशेनापस्यवारसल्यात्‌ , ईदशम्‌-एवं 
विधमयुभूयमानम्‌, सातिशयमिति तारपयंम्‌ , वैधव्यं -विद्रुतवं, हदयपारवश्यं ६ 
दुःखमिष्यथः, तावत्‌-सवेतोभावेनेष्यथः, जातमिति शोषः । भत एव नवैः-नूतनेः, 
प्रथमोस्पन्नैरिस्यथः, द्विततीयवारादौ पूर्ानुभूतस्वात्‌ ` न तथा दुःखमिति भावः 
तनयायाः-ओोरस्यायाः कन्यायाः विशेषटुःखेः-विच्छेद जकः, इदं शाङुन्तरा विच्छेद्‌- 
दुःखस्य प्रतियोगि, दुखानां बहूविधलाद्‌ बहुवचनम्‌  गरहिणः-गरृहाश्रमिणो जनाः, 
विषयासक्ता हइस्यथेः+इदमरण्यौकस इत्यस्य प्रतियोगि, कथं न पीठ्यन्ते {-द्धिश्यन्ते १, 
, सुतरां पीड्यन्त एवे्यथः । तथा च-शमदमादिगुणसम्पन्नस्य विषयपराङ्मुखस्य 
तपस्विनो वानप्रस्थिजनस्य कन्याबरिच्छेदजटुःखसम्भवे संसारेषु गाढतरं रिघस्वात्‌ 

मायया जभिभूयमानस्य गृहस्थस्य तादशो दुःखमनिवार्यमेव सम्भवतीति भावः। 
अनेन पद्येन विषयाभिलाषणरूल्यस्यापि सुने: पारित्तकन्यायामीदशवारसल्य. 

परद्शंनेन सवंजीवेखु समदरिस्वं तथा कारण्यरत्नाकरस्वं च सूचितम्‌ । 

किश्वान्न मा विषादुःरतिषठां स्वमगमः शाश्वतीः समा' इत्यादौ वाल्मीक्यादिवत्‌ 
कण्वस्य सुनेः शोको वर्णित इति शङ्न्तलाप्रस्थानारुम्बित्तस्तद्गुणस्मरणाद्यदी पितो 
बाष्पस्वरभङ्गाद्यनुभावितो मतिचिन्तादिषादादिभिव्यंमिचरितः करणो रसः प्रध्रान- | 
तयः चोत्यते । केचित्‌. पुनर द्धतं तदङ्गतयाऽत्र कल्पयन्ति 1 अन्ये तु मम्राप्येवं च 
वेश्यं जातमिव्येतद्द्धतमिव्यथ्रतीतेः करुणोपर्छृतोऽद्‌युतो रसः प्रधान इति । 
वदन्ति । नन्वत्र वेङकव्यादिब्देः सोकादेसक्तौ रसदोष आपततीति चेत्‌, न, 


“उ्यभिचारिरसस्थायि-भावानां शब्दवाच्यता इध्युक्तेः। नाटकेऽस्मिन्‌ अयं हि 
®ोकः सर्वोत्तम इति प्रसिद्धिः, तथा च प्राचीनप्रवाद्‌ः- 


कालिदासस्य सवंस्वमभिज्ञानशडुन्तम्‌ । 
त्रापि च चतुथोऽङ्कस्तत्र . ोकचदुष्टयम्‌ ॥ 
५. „` यास्यप्यचेति तत्रापि छोकः सवेमनोहरः ॥' इति । 
त्न वेधग्यरूपं कायं भ्रति उत्कण्ठास्पशंरूपे एकस्मिन्‌ कारणे सत्यपि कण्ड- 
न क १५सरय्‌। १ कण्ट 


सू रोक्ता हू, प्रन्तु वह आकर गले कौ भावाज को अस्पष्ट कर देता है भौर चिन्ताके 
कारण दृष्टि रक्ति मी इण्ठित हो चली है। मँ वनवासी द, तव मौ रनेहवशच स्च प्स 


"करर 














चतुरथोऽ्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २५३; 
ती ^^ --^-~^-~^-~^-^~^- ~^ ~ 

[ इति परिक्रामति ] (१) । 

सख्यौ--इला शङ्कन्तले ! अवधितमण्डनासि, साम्भरतं परिधेहि 
क्षोमयुगलम्‌ (>) 1 ( दखा सउन्तले ! अवसिदमण्डणाकि, सम्पदपरिदेषहि 
क्खोमजुश्चलं | ) अ 

शाङ्क-[ उत्थाय नाय्येन परिधत्ते । ] (३) 

गोत--जाते ! एष ते आनन्दवाप्पपसिवादिना लोचनेन परिष्वज. 
मान इव गुरुरुपस्थितः, तत्‌ समुदाचारं प्रतिपद्यस्व (‰) । ( जा ! एस 
दे आआणन्द्-वाप्प-परिवाटिणा लोश्रशेण परिस्सजन्तो निद्र गुरू उवत्थिदोः ता 
सयुदाश्रारं पडिवन्नस्स 1 ) 








काट्प्यादिरूपकारणान्तराभिधानात्‌ कारणद्वेविध्यात्‌ सम्ुचयारङ्कारः, उन्तराद्धं:- 
पत्तिश्च, इत्यनयोः परस्परनेरपेचयेण सं खष्टिः । कान्याटिङ्क चेति केचित्‌। य तिरेक 
शरस्य परे 1 शादूंलविक्रो डितं चृत्तस्‌ ॥ ८ ॥ 

(१) परीति । परिक्रामति-खङ्कन्तलालमीयं प्रतीदि शेषः । 

(२) सख्याविति । अवसितं-समाचं मण्डनं-भूषणं यस्याः सा; परिहित- 
भूषणा इत्यथः 1 कौमयुगरू-पद्टवखयुग्मस्‌, वैधकूम॑णि एकवासो धारणस्य निवे. 
धात्‌ ख्ियाः पतिगरहयाच्राया वेधजम्म॑स्वाद्‌ युगद्रहणम्‌ । तथा चोक्तम्‌ ,-्तेक- 
चासरोधरस्तथा? इति + 

(३) उस्थायेत्ति ! अन्यथा वखधारणस्यालक्यस्वात्‌ । परिधत्ते-्तोमयु गछ 
मिति शेषः। - 

(४) गतेति । कन्यावियोगदुःखसागरनिमश्चस्य पितुः शोकोद्यकथने कन्याया 
अपि शोकोदयः सम्भवेदिति हेतोढुद्धिमती गौतमी तसथं प्रचछाद्यापदेरोनाह ;-- 
आनन्देति 1 आनन्देन-टुहितुभंवैसंयोगध्रापत्याज्ञाजनितसुखेन यो बाष्पः-निगं्त 





तरह की विह्वलता है, तो फिर गृहस्थलोग कन्या के वियोग के नये दुःखसेक्योंन दुःखो 
दोते होरवेगे ॥ < ॥ 
(१) ( शकन्तङाकर भोर चरते है ) | 
(२ ) दोनों स्षखियो- सखी शकुन्तला ! वम्दारा शृङ्गार दो चुका । अव रेशमा 
जोड़ा कपड़ा पदनो 1 २ 
(३ ) शङकुन्तला-( उठ कर अभिनय करती हहं पनती रै ) 
(४) गौतमी वत्से ! भानन्दाश्च मरे जेर दारा भािङ्गन कने इ के लिए मार्नो 
त्दारे पिता ( कण्व ) य रहे है । इसङि९ उठकर उचित्त आचरण करो । 
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२७४ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ चतुयोऽङ्कः 





जिरि ती 
शाकः-[ सब्रीड वन्दनां करोति ] (१) । 
कण्वः--वत्से ! (२) । | 
ययातेरिव श्मष्ठा भ्तवेहमता भव 1 । 
पुं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ ९ ॥ / 

[न --------- -------- 

आनन्द बाष्पस्तं परिबहति-धारयतीति तच्छीरेन, आानन्दाश्रणि परिसुञ्तेस्यथः, | 
ङोचनेन-नयनेन, (स्वै भावाश्चद्धषि व्य्यन्तः इति न्यायाद्‌ जानन्दातिशयं | 
प्रकाशषयता चल्ञषोपलक्तित इति ससुदितोऽथः, शोकबाष्पोल्रेखे दुहितुरपि शोको 
ष्टौ 


दविगुणीभविप्य तीत्यानन्दवाष्प पदम्‌ । छोषचनेनेषयु पलक्तणे करणे वा तृतीचा, परिष्व 
जमान दव -आाछिङ्गक्निव, प्रगाददष्िप्रसारणया दिपयीकुवन्निवेति यावत्‌, इति | 
उष्मर्ताङ्कारः, एतेन तदानीं गुरोविंशेषतः सस्नेहनिरीचणं गम्यते, वचनमिदं 
ाङ्कनतलाया हृदयोज्ञास्ा्थम्‌ , गुरः-पिता, सञुदाचारं-शिष्टाचारं समु पयुक्तव्य 
चारं चरणवन्दनादिकमिति यावत्‌ , प्रतिपद्यस्व-प्राप्नुहि, कविति यावत्‌ › अन्य. 
मनर्कतया कन्तेव्यविमूढा मा भूरिति शकुन्तखायाः पित्रागमनकारोचित्ाभ्युष्था- | 
नवन्दनादिकं रोतम्या स्मायंते 1 । 
(3) शङ इति । सवीडं-सर्जम्‌ । कन्यायाः पित्रादिगुरुजनान्तिॐे परति- | 
। 


विषयकवात्तामाच्रस्येव _ लजाकरस्वादन्न तु शङकन्तखायाः पतिगहगमनप्रस्तावेन 
स्वाचस्थानुसन्धानात्‌ व्रीडा । 


(२) कण्व इति । शत्र वर्ते दति स्नेहप्रकषग्यञ्जकं सम्बोधनं तदानीं कण्वस्य 

कन्योपरि विशेषप्रतिपत्ति सूचयति । इद्‌ श्छोकीयवाक्यमन्वेति 1 
वास्सर्यानुरूपमाशिषं प्रयुङ्कः--ययातेरिति । ययातिर्नाम सोमवंशीयः कश्चि 
द्राजा तस्य, दार्मिषटा-तन्महिषी बृषपर्व॑दुहिता इव, त्वं शुन्तरेत्यथैः, यत्तेः- 
£ दुष्यन्तस्य, चहमना-अस्याद्रपात्रीभूता महादेवी पदप्राष्स्या माननीया वेस्यथेः। मव, 
बमत? इति चत्तमाने क्तप्रत्ययः, तद्योगात्‌ "क्तस्य च वत्तेमाने इष्यनेन भ्तेरिति 
क्तरि पष्ठी । तथा सा-रामिष्टा, प्रं-पृरनामानं पुत्रमिव, स्वमपि सम्राजं -चक्रवसतिः 
नम्‌, येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः। शासित यश्चाक्तया राज्ञः स सम्राटः 
इ्यमरोक्तरुचण रचितम्‌ , पुरम अवाप्नुहि-प्राप्नुहि । 
्‌ 








(१) शङुन्तल{--( रुञ्जा के साथ उठकर नमस्कार करता है । ) 


(२) कण्व--वत्ते !- . 
जेठ शर्मिष्ठा ययाति की भतिद्य प्रेमपात्री थी, उ्तीतरह तुम मौ अपने स्रामो की | 
अत्यन्त प्रमपात्री बनो, ओर जिपतरद शर्मिष्ठ ने माव सत्रार्‌ पूर को पुत्रर्पतते पाथा धा, = 
| 

1 

| 


` उप्तीतरह तम मी सावी सप्र पुत्र पाओ॥ ९॥ 








` ` ए पापका ~ -------- ~ ` । _ = " 





चत्॒थोऽङकः |] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ` २७४ 


%५८। 





^^ ^^ ^^ 





0 
गोत--जाति ! वरः खल्वेषः, न आशीः (९) । ( जादे १ वरो कख एसो, 
ण श्रासिसो ।) 
कण्वः--बस्से ! इतः सद्योहुतानभीन्‌ भरदक्षिणीकुरुष्व (२) । 


“पुरा किक ययातिनाम राजर्षिः शक्कन्यां देवयानीं ठृषपर्वसुतां शर्भिष्टाद्चो- 
पयेमे । परञ्च तयो॑ध्ये शमिष्टेव तस्य राजवर्वहुमतांऽऽसीत्‌, अतस्तरसन्ततिः 
रेव इृद्धस्य पितुरादेशेन सच्राट्‌ बभूवः इति कथा महामारतादितोऽनुखन्धेया 1 
त्तथा च मस्स्यषुराणम्‌ ;--देवयान्युवाचः- 
श्शर्मिष्ठयातिच्रत्ताऽस्मि दुहित्रा ब्रृपपर्वणः। 
त्रयोऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । 
दुर्भगायां मम द्धौ तु पुत्रौ तात व्रवीमि वः ॥१ इति । 
ययातियुच्रानाह विष्णुपुराणम्‌ ;- 
भ्यदुञ्च तु्व॑ुञ्ैव देवयानी व्यजीजनत्‌ । 
दुदु पृरब्च शर्मिष्ठा वापंपकंणी' ॥ इति । 
खत्रोपमारुंकारः। उपमया ब्कीष्वपि पत्नीषु स्वमेव प्रधानमदहिषी भूयाः, 
सन्राट्‌हुप्यन्तर्स्वतपुत्रमपि योवराअ्येऽभिपेदय तीति च सूचितम्‌ । अत्राजञी्ाम 
नाव्याखेकारः, यदुक्तं दपणेः--“आाशीरि्टज नाशं सा? । इति ॥ ९॥ 

, (१) गौते्ि । एषः-ययातेरिव शर्भिष्ठा' इति पितुरवाक्प्रयोगः, वरः खल 
नियतेष्टफककस्वात्‌ । न चात्र पत्ते देत्वभावरूपा स्वरूपासिद्धिरिति वाच्यस्‌ । 
ष्टोकिकानां हि साधूनामर्थं दागनुवर्तते। ऋषीणां पुनराच्ानां वाचभर्थोऽनुधावति' । 

इस्यादिना नियतेष्टफलकस्वस्य परच्तिरवमिद्धेः। यन्नैवं तन्नैवम्‌ , यथाशीः \ 
आशीः इुनरवश्यम्भावीष्टारसनमात्रम्‌ । यदुक्तं उ्याकरणतन्त्रे- 
'अश्रासप्राथेनमाश्लीः परस्थे ्टायंशंसनं वा !' इति । 
वरस्तु तस्य विधिरभीष्टसाधनसमर्थः । इव्युभयोभदः। जयं भावः;-महर्वः 
भरभावातिक्येन वरदाने समर्थस्दात्‌ स्वां प्रति तथा सन्तुटव्वाचच "ययातेरिव शर्मिष्ठा? 
इर्यादिरूपो वाण््यापारो वर एव, न स्वाशीः तस्य येन केनादि करतु शक्यसेन 
महरषेस्तच्र भ्घत्तौ विदेपप्रयोजनाभावादिति । 
(२) कण्व इति । अय कण्वः ्रसाणाङ्गतया कत्तव्यमुपदिशति;-वत्से इति । 
इतः-अत्र देशे, सयोहुतान्‌-भाञ्येन सद्यस्तपितान्‌ › प्रातःकाटस्थ होमीयस्वादिति 
, भावः। यद्वा सदयोहुतान्‌-यात्राकाक णव _शङ्कन्तलभ्युद्याथं विशेषतो इतान्‌ 


८६ , गौतमी त्स ! ५ह तुन्हारे (पत।ऋा ५ शावांद नदी, वर्क वरदान ई। 
^ (२) कण्व वेदी! अअ तुरन्त होम पिये हर अश्चि ढी परिक्रमा कर लो। 





२७६ अमिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 
^^ ^-^ ~^ > 
[ सवं तथा कारयितुं परिक्रामन्ति | | 
कण्वः--बरसे (२) | ॥ 
अमी वेदि परितः क्लृ्षधिष्ण्याः समिद्वन्तः ान्तसंस्तीणेदभाः 1 
अपन्नन्तो दुरितं हव्यगन्धेवंतानास्त्वां वहयः पावयन्तु ॥ १० ॥ 
इत्यथः, खम्नीन्‌-वेतानाभ्रीन्‌ , प्रदकिणीकुरुष्व-द्‌रिणावर्तेन मणं कुरु इत्यथैः \ 
अयमाचारः यथाः 





० ^ 





4 ` ्रदिणीङ्ष्य इतं इताशनमरः । इति । 
पतेन हज्यगन्धेरिति वच्यरमाणहज्यगन्धानां प्रचरस्व व्यज्जितम्‌ । प्रदक्तिणीङ्कर्‌- " 
ष्वेर्यभूततद्धावे व्विप्रस्ययः । 
(१) सवं इति । सवे-गौतमीप्रसुखास्तन्र स्थिता इत्यर्थः । तथा-शङुन्तरा- 
कतकं प्रदद्धिणम्‌ , परिक्रामन्ति-पादविन्यासं ऊु्व॑न्ति 1 
(२) कण्व इत्ि। कुत्रचित्‌ पुस्तक “वर्से इस्यन्न “ऋक्छुन्द सास्ते इति अधिकः 
पाठः, तन्न ऋक्छुन्दसा-ऋक्छन्दोर चितवाक्वेनेव्य्थंः । 
अमीति 1 वेदीं परितः-वेयाः समन्तात्‌ “मितः परितः" इतति वा० द्वितीयाः 
कलषानि-रवितानि कृतानीति यावत्‌ धिष्ण्यानि-स्थानानि येषां येवा ते तथोच्छाः, 
‹धिष्पयं स्थाने गहे सेऽन्नो" इत्यमरः, प्रथसाधानसमय एव त्रिधा कलिपतस्थानाः, 
यद्वा होमान्तरं प्रतिदिनमेकीभूताः पुनर्होमकाङे पथक्‌ कलि्पितस्याना इस्यथंः ¦ 
समिधः-दद्यमानकाष्ठानि एषां सन्तीति तथोक्ताः उवरूदिन्धना इर्यर्थः, अनेन 
विशेषणद्वयेन स उद्भतस्वेन प्रकाशमानस्वाच्छुभसूचकप्वं ध्वन्यते, समिद्रन्त इति 
पदसंज्ञायां जश््वम्‌ । प्रान्तेषु-अभ्नेः समन्तात्‌ संस्तीणाः-विकीर्णाः दर्माः-क्राः 
येषां ते तथाभूताः ; अनेन आन्तदेशानां पवित्रतया दुरितनाशकस्वे ध्वनितम्‌, तया 
हञ्यगन्धेः-देवतोदेशेन प्ररिसाउयादिगन्धेः, दुरित-पापम्‌ , अपश्चन्तः-नाशयन्तः, ¬ 
पुनानं पवनोदधूतधरूमेराहुतिगन्धिभिः। अथ्युद्‌ धता्निपिशनेर तिथी ना शमोन्सुखान्‌, 
इत्यादिवद्विष्वंसयन्त इव्यथः, समी-दश्यमानाः वितानस्य-यद्वस्य दमे इति 
वेतानाः, यक्तसम्बन्धिन इरयथंः, वहयः-गाहंपर्यादयखिविधा धञ्मयः, अतप्व 
से (्लबच्छग्रदकषिना करज कह) 
(२ ) कण्द-वत्से ! 
वेदी के भास-पास चारों ओर की नगं तरह तरद के कामों के किए नियत दै, 
समिधा रर्प दु हे, बेदी के चारों तरुफ कशा विद्धी हर है मौर यद यञ्चोय इवनङुण्ड ^ 
जलती हुड इवि के गन्ध से दिदा्भो कौ पवित्र कर्‌ रदी है । श्त प्रकार का याक्षिक अग्नि : 








चवुरथोऽदभः } किशोरकेलिसमेतम्‌ । २७७ 
= ^^ ~~~ ^^ ~^ ^^ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^~ ~^ 


प 








राङ्क--[ प्रदक्षिणं करोति । ] (१) 

कण्व--वत्से ! प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । [ सदटक्ेपम्‌ ] क नु ते शाङ्गरव- 
शारद्रतभिश्राः १ (२)। 

शिष्यौ विश्य ] मगवन्‌ ! इमौ स्वः (३) । 

कण्वः--बत्सौ ! सगिन्याः पन्थानमादेशयतम्‌ (४) । 

दिष्यो--इत इतो भवती (५) | ६ 








वहुदचचनम्‌ › त्वां पादयन्तु-पविन्रीडवंन्तु दुरद््ं हपयन्त्वति यावत्‌ । अत्र सुने- 
रञ्चिषु मच्छिः प्राघान्येन व्यञ्यते । . 
तत्र दिशेपणानां साभिप्रायाथंसवात्‌ परिकरालङ्कारः । तस्माक्नापुषटार्थस्वदोपः । 
यं वैदिक एव च्छुन्दोदिशेषः कण्वस्य सतत्श्चुतिपाटनिरतस्वान्मुखान्निगतः। 
वातोर्मीशिाछिन्योमिश्रणनादुपज।तिभेद इति केचित्‌ ॥ ९० ॥ ` 

{ ५ ) शकु इति । प्रदक्िणं करोति वद्धित्रयसिति शेषः । पाटोऽयं छत्रचिश्नास्ति । 

(२) कण्ठ इहि । अथ शकुन्तलाया अधिध्रदक्षिणीकरणानन्तरमाहः-दस्ते 
इति । प्रतिष्टस्व-गच्छु, (समवप्रविभ्यः स्थः इति आस्मनेपद्स्‌ । इदानीमिति 
विलम्बो न कायं इति भादः, तेन चास्मनो भूतोद्यवशान्निमित्तगुणो चोर्यते ! 
सद्टिक्ेपं-कषिष्यान्वेषणाथं सवतो इष्टि चालयिव्वेस्यथंः । न्विति प्रश्ने, ते-पू्वमा- 
दिष्टाः, क वर्तन्त इति दोषः ।भच्न ववचनं गोरवाथं सूचकम्‌ » मिश्चपद्‌ च मान्यार्थ- 
कम्‌ , शिष्यान्‌ परति एतं विधगौरवपदशंनेन सुनेरौदा् सूच्यते । ५ 

(३ ) शिष्याविति । स्वः-तिष्ठावः, शाङ्गरवज्चारद्रतावाचामिति शेषः। 

(४) कण्व इति । भगिन्याः-शङ्न्तकायाः, पन्थानं -पतिगृहगमनमागम्‌ , 
आदेशयतं-युवामिति शेषः। साङ्गरव शारद्वतयोः शङुन्तरा भगिनीति गौतमस्य 
शाङ्गरवश्षारद्वतयोः श्िष्यविधया पुत्रस्थानीयस्वेन शङनतलायास्तु कन्यातवेन परस्परं 
सौदर्याद्‌ वोध्यम्‌ । 

(५) क्िष्याविदि { भवती-अ्थात्‌ भगिनौ शङ्न्तका, इत इतः-भनेन मागण 





(१) शकन्तका--( प्रदश्चिणा करती ई) 

(८२) कृण्व व॒त्से ! अव प्रस्थान करो । ( देखकर ) वे शङ्गेएव भौर शारद्वत मादि 
शिष्य कहां हे? 

(३ ) दोनो शिष्य-( पविष्ट होकर ) भगवन्‌ ! हम यंह्‌ दै । 

(४) कण्व-- वद्यो ! भपनी बहिन रास्ता बताओ । 

(५) दोर्नो शिष्य--दधर आदय, इधर आद्य । 


गि र 


१, 


र्ण अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ चतुर्थोऽड्ः 


१४११००८७ 





कि किििजि 
[ सव परिकासन्ति । ] (१) 1 

कण्वः-मो भोः ! सन्निहितवनदेवतास्तपोवनतरवः (२) | 

पातं न भ्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वसिक्तेषु या 


म्रयाल्विति शेवः ऊुतरचिव्‌ सुस्त भवतीति सम्बदधथन्त निदटमस्ति ¦ एवंविध- 
स्थाने भवतीति सग्बुद्धेनिदानमाइ मानवीय; यथा- 
(परपल्ी तु या खी स्यात भसम्बन्धा तु योनितः। 
त ब्रूयात्‌ भवतीव्येव सुभगे भगिनीति च ॥' इति । < 

(१) सवं इति 1 परिक्रामन्ति-पादन्यासं कुवन्ति । 

(२) कण्व इति । अथ गमनकारे बन्धुजनानुक्ञाप्राथनस्यापि कर्तव्यता- 
मनुसन्दधान आह;-भो भो इति । सन्निहिताः वनदेवता येषु ते तथोक्ताः-वनदेवता- 
नामाश्रयभूता इस्यथैः, एतेन तरूणां महारम्युच्यते । तरूणामचेतनतया तास्‌ 
भ्रति सम्बोधनस्यासङ्गततया तदधिष्ठात्नीणां देवततानामेवाभिसुखीकरणाय विदेषण- 
मिदम्‌ । तपोवनततरद इर्यनेन तपस्विभिरपञुञ्यमानस्वात्‌ तपःसम्बन्धः सूच्यते, तत 
एच चेतन्यविदोषोऽपीत्यनु्ञापरा्थनो पपत्तिरित्यवधेयम्‌ । अस्य शोकेन सम्बन्धः । 

तनेवानुमापयितु प्राथंयतेऽ-पातुमिति । या-शङन्तङा, युष्मासु-तपोदनतर्षु, 
जसिक्तेषु-धङृतजरसेेषु, आरवारे जरसेकेष्वङ्तेष्विति भावः, कचिद्पीतेषिविति 
पाठः, तत्रःन विते पीतं-पानं येषां तेऽपीताः, “अञ्च आदित्वादच्‌” तथा च 
महाभाष्येऽ-'भकारेः मत्वर्थीयः, विमक्तमेषामस्तीति विभक्ताः, पीतमेषामस्तीति 
पीताः” इति, भथवा उन्तरपदरोपो दष्टव्यः, "विभक्तधनाः विभक्ताः? "पीतःद्काः 
पीताः" इति 1 तत्र लोपपदाथंमाह केयरः-गम्यमानस्य जग्रयोग एव रोपोऽ 
भिमतः, विभक्ता भ्रातर इव्यन्न धनस्य यद्विभक्छवं तद्धातृषूपचयंतेः इति, पादेः 
पिबतीति भ्रसिद्धिमनुसत्यवेयं ग्याख्या, पानेन सेचनं वा विवकितमिति कंचित्‌ , 
भरथमम्‌-आदौ, जक पातुं न म्यवस्यति-न भवत्तते, प्राथमिकेऽपि जखूपाने मनोऽपि 
न करोतीव्यथः, युष्मान्‌ ग्रति जाद्रातिशायादिति मावः, जटं पातु न व्यवस्यती- 
व्येतावस्युच्यमाने पूवंकार्तायाः प्राघ्ठववात्‌ प्रथममिति पदमनथंकमिति चे, तदास 
मथः सम्पन्नः, यदा यदास्या जरूपानम्यवस्ायस्तदा तदा युष्मास्वसिक्तेषु नेति, 
जयं चाथा नाभिप्रेतः, ततः प्रयममिति पानक्रियाविशोषणम्‌ , तेन युष्मास्विक्तेषु 
प्रथमं जलं पातु न स्यवस्यति, भवरसूदकष्यतिरि्तेन प्रथमं जलपानं न न वयवस्यति" भव्सूदकभ्यतिरितेन प्रथमे जरुपानं न करोतीस्ययैः, 

„ (२९) (सव लोग चल्तेदे) ध 
(२) कुण्व--भो वनदेवता ओर आम के समीप्वाजेवृक्षण ! 
नो तमको सींचे विना पदे जर मो नहीं पीनाः चाहती थी, जो मारे स्नेद के- 












चतुथोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २७६ 


~^“. ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ४ 
नादत्ते भरियमण्डनापि भवतां स्नेदेन या पलवम्‌ 
आदौ बः कुखुमथच्त्तिखमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति राछुन्तला पतिगृहं सर्वेर॒ज्ञायताम्‌ ॥ ११ ॥ 
{ आकाशे ] (१) 


व्यवस्यतीति वत्त॑मानप्रस्ययेनाघुनाप्ये तद्वस्थाया अषि तज्रर्वांह इति ध्वन्यते, 
एवमभ्रिमवत्तंमानप्रस्यययोरपि व्यञ्जकत्वं वोध्यम्‌ । प्रिय॑-प्रीतिकरं मण्डनं-भृषणं 
यस्याः सरा तथोक्ता जपि, जलद्कारप्रियाऽपीव्यर्थः, अनेन म्रहणयोग्यता सूचिता, 
सुग्धास्वभावोऽयमस्‌ , जपीति विरोधे, चा-शङ्ुन्दला, स्नेहेन-नास्मन्नियोयेनेति 
भावः, भवतां -तपोवनतरूणाम्‌ , पञ्लवं -नवं किसलयम्‌, अवतंसादि कततुमिति 
भावः, न आद्त्ते-न गृह्णानि, भवना काचित्‌ हानिभवेदित्ति धियेत्ति भावः। तषा 
वः-यु्माकम्‌ , ऊषुमप्रव्तिसमये-पु्पोद्धमकाले, जदौ-अस्मदादीनां सर्वैषामेव 
पूव॑म्‌ , यस्याः-शकुन्तलायाः, उत्छवः-आनन्द्‌ः, मवति, युष्मान्‌ परति स्तेहाधिक्या- 
दिति भावः, आदाविति ऊुसुमप्चत्तिसमये इत्यस्य विशोषणं वा, फलसमयजो 
षातिशयो चच्ुमेव न शक्यत इत्याशयः 1 सा दयं-युष्मास्वेवंदिधवास्सस्य्ा-. 
लिनी पुरःस्थिता शङन्तखा इदं लालनीयस्वामिध्रायकम्‌ , पत्तिगरहं-स्वामिगेहम्‌ , 
अनेनानुक्ञानस्योचितसमयस्वं ध्वनितम्‌ , याति, सर्वैः-युष्माभिः सम्भूय, प्रस्येक- 





 मचु्ञाकरणे कारूविरूम्वः स्यादिति भावः, अवु्वायताम्‌-जचमन्यताम्‌ , पतिगर॒ह- 


भ्रयाणानुरूपं स्नेहानुरूपं चानुमननं क्रियतामिव्यथैः, युष्माकुमनुक्ञ'या अभावे 
स्नेहाकषणेनास्या गमनं न सम्भवतीति भावः । अन्न पादत्रये शकुन्तखायारतरुषु 
सनेहातिशयो गम्यते, तस्य स्नेहपदेनानुवादस्नद्‌तिश्लयप्रकाशनार्थो सनिनियोगादि. 


९, 


देव्वन्तरनिरासाथंशच । बृ्ठाननुज्ञाप्य प्रस्थापयितुं भ्रञ्चत्त्वान्मुनेरपि शङुन्तखाया- 
मिव तत्सम्बन्धितया बृज्तेषु वारसल्याति ज्ञयो गम्यत इति भावोपस्कृतो भावः प्राघा- 
न्येन ध्वन्यते शत्र नायकयोः प्रथमदशेनात्‌ प्रति सव॑स्यापि वृत्तान्तस्य साक्िणो 
वयस्यस्थानीया चक्ता इति विशेषोऽप्नुज्ञाप्राथंनसुखेन कविना प्रकाश्यत इति 


च विभावनीयम्‌ । अन्न अचेतनेषु तरुषु चेतनग्यवडारसमारोपात्‌ रुमासोक्तिरिति 
केचित्‌ । तया तरून्‌ भ्रति शङन्तलायाः स्नेदाधिक्यप्रतिपादनकारये कारणनत्रयोप- 
न्यासात्‌ समुच्चयोऽपि । शादूंखविक्री डितं चत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


(१) काशे हति । देवतानां साधारणमानवादश्यरूपत्वादाकाश्च ~ कासि इतति । देवतानां साधारणमानवादश्यर्पतवादाकाश इत्यु 
1 


अलङ्कार का प्रमिणी दाता इड भा-तुम्ह)रे पत्ता का नीं तोडता भा, १६ल-१६ल व॒म्दारे 
परूलने पर जो उत्व मनाती थी, वही शकुन्तला आज अपने पत्तिकेषर जारही है, तुम 
सव उसे जनेकी आश्ादे दो॥ ११॥ 

(१) (आकाश्चकी ओर) 


६८० अभिनज्ञानशाङन्तलम्‌-  चतुर्थोऽद्ः 
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१ त 
रम्यान्तरः कसलिनीडहरितेः सरोभिः 
छायाद्ुभनियमिताकमरीचितापः। 
भूयात्‌ ुरोरयरजोखद्रेणुरस्याः 
शान्ताचरूल पवनश्च शिवश्च पथाः ॥ १२॥ ` 


वनदेवता नामनुज्ञाप्रकारं दशंयति;-रभ्यान्तर इति । भस्याः-शङुन्तलायाः, 
पन्थाः--भन्तगरहप्रस्थानमार्गः कमलिनी भिः-पद्मरुताभिः पद्यपंक्तिभिर्वा निरन्तरष्या- 
छामिरिस्यथैः, हरितेः-पलाशवर्णेः, तत्वेन दूरादेव दश्यमानेरिव्यर्थः, नेन कमलि- 
-नीभ्याप्तव्वं कमरसंयोगश्च ध्वन्यते, अतएव न विषिन्यादिपदभ्रयोगः, भरितेरिनि 
पाठे पूर्णे रित्यर्थः, सरोभिः-वापीभिः, वहुवचनेन प्रतिपदं सरसः सर्वं सूच्यते, 
रम्यं -मनोहरम्‌ , अन्तरं-मध्यदेशो चस्य स तथोक्तः, समुदायेन च वाक्येन सहज. 
कोमलङ्गथास्तस्यास्तथाविधसरोद्शनङतूदलादिनाऽप्यभ्वश्रमदौ यस्यं तथा तृषा- 
दिपीडामावोऽपि द्योष्यते । छायाप्रधाना दुमाः-चायादुमास्तेः-छायावद्िवृंेरित्यथैः, 
शाकपार्थिवादित्वान्मध्यमपदखो पी क्मधाग्यः, तरुमान्नस्य सौरनापनिराकरण- 
योग्यता न सम्भवतीति चछायाग्रघाचस्वविशोषणं वहुवचनमपि, सनेन विध्रान्ति- 
स्थलसचवं द्योत्यते, नियमित्तः-निवारितः, अक॑मरीचीनां-रविक्रिरणानां तापो यत्न 
सः, मयूखस्स्विट्‌करञ्वाखासु" इत्यमरः, मरी चिनिवर्तनस्वकथनेऽपि वन्तापनि- 
बृत्तेरवश्यबोध्टनात पुनम्तापग्रहणं सध्य्राह्समुर्थस्य तापस्य. तीचत्वसूचनार्थमिति 
बोध्यम्‌ ! डुशे-जले शेरते इति कशेशयानि-कमखानि तेषां रजोभिः रजांसीव 


वा खदचः-कोमलाः रेणवो यत्र स* तादृशः, अनेन चरणायुपघात्तो व्यञ्यते 1 
तथा दान्तः-वेगराहित्यात्‌ सौम्यः, मन्द्‌ हत्यर्थः, अनुक्लः-सुलकरः, गमनानुसारी 
वा पवनो-वायुयंस्मिन्‌ स॒ तथोक्तश्च भूयात्‌-मवतु । अतएव शिवः-मङ्गरकरश्च 
भूयात्‌। मध्ये सरः प्रापे, "पिपासानिचृत्तिः, छायाद्ुमङामात्‌ धमापनोद्‌ः पड्- 


रागरेणुखामादामोदः ज्ान्तपवनावापेः सुखस्पशंतया गमने कष्टाधिक्यनिच्रत्तिः 
^ प्रवनस्यानुकरत्वे च मङ्गरुकाम इति मावः+ 


घत्रेद्‌ राघवभद्टाः+--भत्र श्छोकस्थ चकारयोरेकस्य समुच्चया्थंकसवे अन्यस्यो- 
पादाने जधिशपदतादोषप्रसङ्गः, शिवश्च इस्यनेन. सखुल्लये पूवं विशेषण चतुषटयेऽपि 
चकार उपराद्‌।तव्यः स्यात्‌, न चो पात्तः, तथा चैवं ग्यार्यातम्यम्‌ ;-शान्तानुक्रश्च | 
यः पवनः स लिषः-सुखप्रदः भूयात्‌ तथा पन्याश्च शिवः-कल्याणसूचको भूयादिः | 
स्यथः । वायुमागंयोरुभयोः माग रमय)ः भाकरणिकस्वातकययो गिता, भवो विोषणानि उभयत्र अतो विशेषणानि उभयन्न 


` कमल के पर्तोसे दरिद्रणवारे सरोवर से घुम्हारा . मागं सन्दर हो; विस्तृत छाय। 4 
वलि वट आदि के दश्च धूप से तुम्हारी रक्षा करे गौर कमलपुष्पं के कोमर पराग को ५ 


उदा लनेवाडी बुः ठम्द्‌।री पीठ को ओर होकर सान्तमाव से बहे ॥ १२॥ 


षः 











चतुर्थोऽङ्कः ] करिशोरकेलिसमेतम्‌ । २८१ 
० ^ ^ न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ "^ ^^ ~^ ~^“ ~ 
८ ४ ॥ 
सर्वे-[ सविस्मयमाकणंयन्ति ] (१) । 
शाङ्ग-[ कोक्रिकशब्दं सचयित्वा ] भगवन्‌ (२) ! 
अचुमतगमना राङ्कन्तल! तरूभिसियं चनवासवन्युभिः। 
परथतविख्लं कलं यतः प्रतिवचनीकृतमेभिरात्मनः ॥ १३॥ 


योऽयानि, तथा च वायुपत्ते रम्येति विशेषणेन ऊुशेशयेतिविेपगेन च सीगन्ध्यं 
छायाहुमैरिति विज्ञेषणेन शान्तेति विदोपणेन च यथाक्रमं शस्यं मान्दं च सूच्यते । 
अचु विशेषणेन श भशङ्कनं उपञ्यते इति । एवच्च उभयोः प्रस्तुततयोरेकधमाभि- 
सम्बन्धादच्न तुरययोगिताऽ्कारः। ऊरेशयेस्याचंशेनोपसा । साभिप्रायविश्ेवण- 

स्यात्‌ परिकरः} तथा काञ्यटिग्गड्व । अत्रापि पथः शिवव्वंभति वहुविघकारणो 
पन्यासात्‌ समुचय इति केचित्‌ 1 अनुकरपवनस्य मङ्गलसू चकस्वे वचनं यथा-- 
वामे मधुरवाक्‌ परती टतः पज्ञवितोऽग्रतः। अनुक्कलो वहन्‌ वायुःपरयाणे छ भशं सिनः ॥ 

इति । अयं हि खछोकः शछोकचतुष्टयान्तगंत इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । केचित्तत्र पातुं 
ने'ति शछोकमा चक्षते । चसन्ततिखका चछृत्तस्‌ ॥ १२ ॥ 

(१) सवं इस्यादि । विस्मयोऽखस्माचनया । 

(२ >) ओङ्कंति । सुचयिसवा-तच्छरदणमभिनीयेति केचिदथयन्ति, परे तु सुत्त 
-चिस्वा-स्वकण्डेनेव प्रकाश्येति । सुशिक्तिता हि नटा अघुनापि प्रच्छन्नाः कोकिकश 
उ्द्‌पजुङु्वन्ति । वने पिकध्वनिमाक्णयन्‌ श्लिष्यः चाङ्गरवो गुरवे श मशकुनं ्ापयि- 


` तुमाष्टः-भगवन्निति । 


शङकनं ज्ञापयतिः-अनुमतेति । इयं-शङुन्तखा; चनवासेन-तपोवने एकत्राव 
स्थिव्या बन्धुभिरिव घुभिः,-ज्ञातिभावं भासः, आतरमूतेरिति यावत्‌; 
तरभिः-ब्तेः, अनुमतम्‌-अनुक्तातं गमनं-पतिगृहं प्रति भस्थानं यस्याः सा तथोक्ठा 
ज्ञाता, गमनानुमतौ देतुव॑नवासवल्घुभिरित्ति बोध्यम्‌ । यतः-वस्माद्धेतोः, एमिः- 
तरुभि करु मधुरास्फुटं, परेः काकंर्थियते परिपाल्यते इति परण्डतः-फो किस्तस्य 
विरतं -रवः, आरमनः-स्ववर्गस्य, प्रतिवचनीङृतं-भवदनुज्ञाप्राथनस्य मद्युत्तरबदु- ` 
पन्यस्तम्‌ । यस्मादेभिरेवं विधं विरतं प्रतिवचनीकृतं तस्मादुमत गमनेति ज्ञायते 
इति सम्बन्धः! एवं स्थावराणामपि नौचिव्यक्ञानमन्यन्नापि वर्णितम्‌ । यथा 





(६) (संद तेस्मय के स।य खनन कगत्‌ इ) 

(२) शङ्गरव-( कोयलकी कृकर कौ ओर सव्रका ध्यान दिलाकर ) मगवन्‌ ! 
तपोवन मे शङ्कन्तला के साथ रहने वाले बन्धु्वरूप बरक्षपमई ने शकुन्तला को 
जने की आज्ञा दे द्यी। क्योकि शन्दीने व्यक्त तथा मीठे कोिल-शब्द से 
भाप लोगो को प्रत्युत्तर दिथा £ ॥ १३॥ 


रपर अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुथोऽङकः 
तौ पीती नी 0) 
गोत- जाते! ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनासि तपोवनदेवताभिः 
तत्‌ प्रणम भगवतीः (१) । ( जदे ! ण्णादिजणसिणिद्धाहिं अणुण्णादगमणासि 
तपोवणदेवदाहि । ता पणम भश्रवदीणं 1 ) 
शाः [ सप्रणामं परिकम्य जनान्तिकम्‌ } हला प्रियंबदे ! आयंपुर- 
द्शनो्सुकाया अपि आश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखदुःखेन चरणौ मे 
पुरोभुखो न निपततः (२) । ( इल पिश्रबदे ! ्रजउत्तद सणोस्युश्राए चि अस्स. 
मपदं परिचश्रनतीए दुक्खदुक्खेण चलणा मे पुरमुदा ण णिचड्न्ति । ) 





कति, 


रुवंशेः-व रसा सीरः यतोपनीता तं मागमेताः कृपया रता मे! अदुर्यन्‌ 
इ्यादि। तथा च दाङनेन शभे सूचितमतो विरुग्बो न काय्यं हूति मावः । 
1; “वामे मधुरवाक्‌ परती इतः प ज्ञवितोऽग्रतः । 

अनुकूखो वहन्‌ वायुः यागे शमशंसिनः ॥? इति । 

भन्न परश्छतविर्ते परतिवचनस्वारोपसय भङ्कतशङ्कन्तरागमनोपकारकतया परि- 
णामोऽलङ्कारः। समानविभ क्तिकत्वात्‌ स च तुर्याधिकरणरूपो बोध्यः । चनचास- 
बन्धुभिस्तरुमिरिति रूपकम्‌ 1 अपरववन्ने उत्तम्‌ । तज्घक्षणं यथाः-- 

“भयुजिननरला गुरुः समे तद परवक्तरमिदं नजो जरौ । इति ॥ ५२४ 

(9) गोतेति । जथ गौतमी तद्वचोवनदेवतानामिति बोधयन्ती कन्तंस्यमाह;-. 
जाते इत्यादि । श्ातिजनवत्‌-स्वजनवत्‌ सिग्धािः-स्वयि स्नेहयुक्ताभिः, अयमनु- 
मनने ` हेतुः "लिग्धस्तु, वर्सखो वस्सं स्नदयुक्तजने भवेत्‌ इति शब्द्रलावी, 
अनुज्ञातं गमन यस्याः सा तादृशी लघ्ति। तत्‌-तस्मात्‌, भगवतीः-माहास्म्यवतीः 
तपोवनदेवताः । कचित्‌ भगवतीनामिति पाठः, तन्न शेपे षष्टी ज्ञेया । 

(२) शङ इति । सप्रणामं-वनदेवताभ्यः प्रणामपूरवम्‌ , परिक्रम्य-किचिद्धमनं 
नाटयित्वा, जनान्तिकत्रिपताककरणेन अन्यान पवां केवलं सख्यन्तिके इव्यर्थः । 
भथ शाङखन्तला चिरपरिचिततस्य तपोवनस्य विरेण स्वीयं वेद्धव्यं सखीं प्रति 

^ भह;-हङेत्यादि । भायपुत्रस्य-पलयदुष्यन्तस्य दशने उस्सुकायाः-उक्कण्ठितायाः, 
भाश्रमपद्‌ -तपोवनभूमिम्‌, _ दुःखटुःखेन-जतिदधुःखेन प्रकारे तवमम, दुःुःलेन-अतिदुःलेन कारे शणवचनस्यः 

(१) गौतमा-पुत्रा ! अपन ऊु्टाग्बयो कं समान स्ना वनदेवतामोन दुम्हे जानकी 

अनुमति दी ह । इसलिए इनको प्रणाम करो । 
| ^ (२) रकुन्दला-( नमस्कारकषर भौर षारे-थारे ्रियंवद्‌।के पास जाकर चुपकेसे) सखीः 
भ्रियेवदा ! यचि भा्युत्र (प्रियपति दुष्यन्त ) को देखने का मेरी वड़ो लालसा है, फिर 
जव यह्‌व्रात मादस दोती दैन मे भारम छोड़ री हूं तो पैर अगे पडते द नदीं दै । 








चतुथोऽद्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ०३ 
न ^-^ ^^ ^^ 
भरियं--न केवलं त्वमेष तपोवनविरहकातरा; त्वयोपस्थिततवियोगस्य 
तपोवनस्यापि अवस्थां प्रक्षस्व तावत्‌ (१) । ८ ण केवलं तुमं ज्जेव तवोवण- 
विरहकादरा तुए उवत्थिदवि्मोश्रस्स तवोवणस्सवि अवत्थं पेक्ख दाव 1 ) 
उद्धीणेदभकवला श्गी परित्यक्तनर्तना मयूरी । 
अपखतपाण्डुपत्रा सुश्चन्ति अश्रु इव लताः ॥ १४ ॥ 
( उग्गिणद्डभकवला मई परिचत्तणत्तणा मोरी । 
श्रोसरिद्यपाण्डुपत्ता सु्रनित स्स विद्र लदाञ्रो ॥ ) 





[ ८1१।१२ | इति द्विरक्तिः । एतेन पितृभवनसयागकाठे वधूनां दुःखातिश्षयो 


भवतीति म्यञ्यते। तथानेन च वाक्येनाश्रमपरिचयपारवश्यं दर्तयता रसस्या- 
विच्छेदाय रतेरजुखन्धानं खुविहितमर । पुरोुलौ-सम्भुलौ सन्तौ, न निपततः-न 
गच्चुत्तः, स्वजनजन्मभूमिष्नेहसभ्बन्धादिति भावः। 

(3 ) प्रियमिति । तपोवनबिरहेण कातरा-्याजुकीभूता, स्वयो पस्थितवियो- 
गस्य-उपस्थि्तः सम्प्रास्रो वियोगो यस्य तादशस्य, तपोवनस्य-अचेतनस्यापीत्ति, 
भावः । तपोवनशब्देन तद्वासिनः स्थावरजङ्गमा रचयन्ते । विरहक्रातरत्वस्य साच 
त्रिकस्व व्यङ्ग्यम्‌ । अवस्थां-वचयमाणां विरहकातरत्वरूपामिस्यर्थः 1 जनेन चेतना. 
चेतनेषु सदृष्वेव स्नेद्रवणतासस्याः सूुचचिस्वा च्रिजगद्रमणीखलामभूतेयभिक्ति, 
नायिकागतनिरतिशयोस्करषः सूच्यते! 

तामेवावस्थां विव्रृणोति । उद्भीणैति ) श्गी-हरिणी, उद्र्णः-गोकेन सुखा, 
ज्िगकितः द्भकदलः-कशभ्रासो यया तादगी, मयृूरी-मयूर्ो, परिव्यक्त -वजितं 
नत्तेन~नृस्यं यया तथोक्छा; तव विरहपयुंससुकतया गी शासं मयूरी च रृत्य- 
व्यापारं परिस्यजतीस्यथः,-अन्रोभयो स्तियंकस्वेऽपि सहवालिनाभ्यासात्तथोक्तम्‌ + 
अथ चेतनेषु तादशीमवस्थाुपन्यस्य स्रत चेतनेषु निवक्त +-अपसतेति 1 अप- 
सृतानि-पतितानि पाण्डूनि-परिणततया पाण्डुवरणांनि पत्राणि यासां तास्तथाविधाः 
सत्यः, रताः, भश्यु-नेव्रजलम्‌ , सुज्न्तीव-तव विरइसोकोदयःत्‌ पातयन्तीवेद्युखला,. 
पाण्ड्ुपत्रमोचनव्याजेन वाष्पं स्यजन्तीवेस्यर्थः। खीणामेव च तद्ररितं सखीभिः 
सम्बन्धविशेषात्‌ । यथा रघुवंशे- 





( १) प्रियंवदा केवर तुम्हीं तपोन का त्याग करने से कातर नदीं हो रही हो। 
तम्हारा वियोगकाल उपस्थितःहोने पर तपोवन की हालत मी तो देखो- 
हरिणी अपने संह से कुशा का ग्रास उगल रदी दै, मयूरीने नाचना त्याग दिया & 
भौर ताये पीले-पे पत्ते गिरा कर मानो ओंसू वहा रदी दै ॥ १४॥ 


` वथा 


= ^^ ^ ^^ 


२८४ असिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ चतुर्थोऽदधः. 


न ^^ ^-^ ^^ ^-^ 


शङ्क-[स्मृत्वा] तात ! लताभगिनीं ताबत्‌ माधवी मामन्त्रयिष्ये(१) । 
( ताद ! ठ्दावहिणीं दाव मादवीं श्रामन्तदरुसं । ) 

कण्वः- वत्से ! भवेमि ते तस्यां सौहाहेम्‌ । इयं सा दक्षिणे 
पश्य (२) । 





चत्त मयृराः.कुषुमानि बहा दभानुपात्तान्‌ विजइुहरिण्यः' । इर्यादि । 

तया च खीणां विदेशगमने सीणामेव शोातिशयः सम्भवतीति खोरिङ्गनि 
देशेन सूच्यते जनेन च वध्वाः पतिगृहगमने पितृङ्ककुजनस्य दुःखातिश्चयो भवेदिति 
च उ्यञयते 1 शन्न तपोवनस्य विरहकातरस्वभ्रतिपादुनरूपङाय प्रति खग्यादोना 
सुद्घणदभंकवलत्वादिरूपकारणन्रयोपन्यासात्‌ सञुचयालङ्कारः । तथा पाण्डुपत्र 
यतने शश्चुपतनस्दसम्भावनाकरणात्‌ क्रियोस्परेत्ता । तथा श्ग्यादिषु उद्भोणंदभं कव ल- 
स्वादिकार्यंण सखीजनब्यवहारसमारोपात्‌. ल मासोक्लिश्च, इदयेषामर्ङ्काराणां मिथो 
नेरपेचयेण संसटिः। शन्न मयूर्यादिपदस्येकवचनान्तसवेन प्रक्रमं क्वा पश्चाज्ञ ता 
इति वडव चनान्तरवोपन्यासात्‌ मरनप्रक्रमता दोषः, स च पिरहकातरोच्छतय! स मा- 
धेयः । इयं गाथा चत्तम्‌ , “अन्नानुक्छ गाथा" इति पेङ्गलङषषणात ॥ १४ ॥ 

(१) शङ इति । स्शरवा-स््तिमभिनीयः, माधवीरुतामिति शेषः। स्ते 
रभिनयस्तु नयनोत्तोख्नादिना बोध्यः । कता चासौ मपिनी चेति तां-भगिनीरूपां 
ङूतामित्यथः। जच ताया मगिनीस्वारोपेणामन्त्रणस्यावश्यङत्वं धोस्यते, जथ 
'ृथगिव्यथक तावद्युक्तम्‌ । जामन्तयिष्ये-सम्माशिष्ये । भत्र रुतायां मगिनीलवा- 
"रेपस्य खर्भाषणो पयोगिस्वात्‌ परिणामालङ्कारः 

(२ ) कण्व दति । तस्यां-माधवीरतायाम्‌ , ने-तव, सोहा -स्नेहम्‌ , कुत्रचित्‌ 
सौदयस्नेहमिति पाठः, तत्र सहोद्रस्नेहमिव्य्थः भवैमि-अवगच्छामि । सा-माघवो 
` दरिणे-ददहिणदिग्मागे वतत इति पश्येव्यथः । स्वमिति शेषः। 

(३) शक इति । कतां-माघवोमर्‌, शाखामयेः-विटपरूपेः, बाहभिः-रूरः 


(६) श्न्तल।-( स्मरण करके ) पिताजा ! मे जरा भपना त-न माधवो से 
अनुमरतिले | 
(२) केण्व-वेरी ! मं जानत्ता द श्चि उश्च पर तेरा फितना प्रेम र। देख, यद्‌ 
दाहिनी तरफश। 
। (३ ) शङ्न्वा-( पास जाक्रर मर आलिङ्गन करे ) लता बहनं ! भपनो शाखा 
रूपिणी सुनाभ से मुञ्चे अखन कतो स्याभ्चिभ।नते मै तुमपते अर्ण हो 
 , रदी ह । पिताजी ! भाप मेरे दी समान इसका मो स्याल रखिश्मा । . 












शाङ्क-[उपेत्य कतामालिङ्गय] लताभगिनि ! प्रत्यालिङ्ग मां शाख।(३) 





"वाका न ररणा सर्र 


चतुयोऽदकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । द 
^^ ~^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
मयेबाहुभिः । अद्य प्रभृति दूरवत्तिनी खलु ते विष्यामि । तात ! अह 
मिब इयं त्या चिन्तनीया] (लदावदिणी । पवासिद्गस् सं सादा मणएहि वाहटि। 
अज पहुदि दूरवत्तिणी क्ख दे भविस्सं । ताद ! रहं विद्य इयं हुए चिन्तणीश्रा । ) 
कण्वः-- वत्से ! 
सङ्कखर्पितं भ्रथमसेव मया त्वद्‌ 
भत्तारमात्मसच्दं स्वगुणेगंतासि । 
अस्यास्तु सम्थति वरं त्वयि वीतचिन्तः 
कान्तं समीपसषकारमिमं करिष्ये ॥ १५॥ 


ल 


२२४५ 





भच्र परम्परितरूपकमल््ारः, प्रत्याखिङ्ग-परिष्वजस्व । अन्न सुदाय समासोक्िर- 
रुद्धारः । चिन्तनीया-मर्स्थानापन्निसवादहमिव सेहं द्भ्व इत्यर्थः! 

जथ कण्वस्तस्यारत पोचनविरहकातरतामङेरूपरोको त्तर मत्तकाभस्मारणेन तासु 
पेविज्तुमास्मनः कृतार्थतां भतिपाद्यति;-वस्ते, सद्धेहिपत्तिति । माधवीं स्प्रति- 
पथञुपनयति,-सङ्कर्पितमिस्यादिनेति केचित्‌ । मया-तपोनिधिनः, प्रथममेव 
यौवनारम्भात्‌ परिणया द्व पूंमेव,स्वदर्थ सङ्करिषलम्‌-अपि नाम कोकोत्तरगुणसम्पन्ञो 
मच्छुतां परिणयेदिति मनसा _ विभावितम्‌ , गुरुणो उण से अणुरूअवरष्पदाणे 
सङ्कप्पो" इति पूर्वो ्तमत्राजुसंहितम्‌ › जाव्मसदशं-स्वानु पम्‌ , मत्तारं स्वामिनम्‌, 
अनेन भरणसाम्य प्रदर्य॑ते, स्वगुणेः-स्वसोन्द्यादिभिः न तु जस्मचतवैरिति मावः, 
अन्न सुकृतेरिति पठेम पुण्यैरथवा तच पूरव॑जन्नालितपुण्यैरिव्यर्थः, चिन्तितोऽ- 
प्यः, पुण्यातिकयादेव फलतीति भावः, अनेन देवमस्या इस्यायनुसंहितम्‌ 1 
गताि-प्राप्चासि । अत एव सम्प्रति, स्वयि-न्वद्िएये, वी ता-स्यक्ता चिन्ता-दरयो- 
जनभादना येन स तादञः, जनुरूपवरखाभाच्चिश्चिन्त दष्यर्थः, यथोक्तं कुमारसम्भवे;- 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्धतृप्रतिपादिताः इति । अहम्‌ ; कान्त रम्यम्‌ , इमं- 
पुरो दृश्यमानम्‌ , समी पवत्ती सहकारः समीपसहकारस्तं-सनिदितरसालतरम्‌ , 
अस्याः-माधवीरूतायाः वरं-वोदुस्वरूपम्‌ › करिष्ये-संयोजनादिना कर्पयिष्ये । 
तथा च रवस्प्रा्थितां माधवीचिन्तामवश्यमेव करिष्यामीति भावः। अच्र सहकारे 
वरस्वारोपः शाब्दः माधवीरुतायाः कन्यात्वारो पस्त्वाथं दस्येकदेशदिवत्तिरूपकम्‌ । 

अश्रोत्तराद्धं । "चूतेन सं्चितवती नवमाक्कियमस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीत. 
चिन्तः, इति पाटान्तरेः-- 





कण्व मेरी वच्चो ! पहले (तु किसी योग्य वर के दार्थ सौपने का) मेरासद्करप था । 
ह तू तो अपने दी गुणों से मपने सदश वर पा गथी। अव मेँ तेरी ओर से निध्विन्त हो 
गया हू, इसलिए ईस (माववीलता) को पासवाले स भाग्रवृक्ष के साथ अवाह कर दूंगा ॥१५॥ 





रहे . अभिज्ञानशाक्न्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 
सिति 0 नि 0/0 नि ०५६. 
तदितः प्रस्थानं प्रतिपद्यस्व {१)। ६ 
श्ङक्क-[ सख्याुपेत्य ] हला ! एषा द्वयोरपि वां हस्ते निक्षेपः (२) । 
८ दला । एसा दोण्णे पि बो हत्थे णिक्खेवो । ) 
सख्यो-अयं जनः इदानीं कस्य हस्ते समपिंतः ? [ इति बाष्पं विख- 
जतः ] (३) । ( अद्यं जणो दाणि कस्स हत्ये समप्पिदो १ ) 








इयं-तच. पुरोचत्तिनी जतिभ्रियतमा नवमालिका, चूतेन-भश्नतरणा, सुकृतेः- 
"तच खमीपारोपणजर्षेशादिभिः सुष्टङ्कतेः, संभ्रितवती-समाश्रिता, अतः लस्या- ज 
-नदमालिकायाम्‌ , शङ्कन्तरायाः सन्तोपोर्पादनाथंमस्यामिति पूवंनि्हशः, त्वयि 
ष्ठ चीतचिन्तः-स्यक्तवरसंग्रहभावनः, भस्मीति , दोषः। युवां ममाशोच्ये जाते 
ˆइत्यथः। अनेन सारमनः कृताथत्ता घयोस्यते। तथा च रवमप्यद्य तपोवनविरद्भ्खं 
ऊथञ्चित्‌ सोढ्वा अनुरूपमतलाभं विचिन्त्य सहषां भवेति भावः । अन्न केचित्‌- 
अत्र च पाठे उभयोः भस्तुतस्वात्तल्ययोगितेति । तया चूतनवमा्िकियोनांयकव्यव 
हारसमारोपात्‌ समासोक्छिशच । दइयोरयुरूपयोः समागमवणैनात्‌ समालङ्कारोऽपि 1 
-अङ्कतयोनायिकानवमाक्कियोः सङ्गमनख्पेकधमंस्य पदमेदेन निर्देशाद्थाच्तिदीप 
कम्‌ । पूववाक्याथस्यान्स्यपादा्ो पपाद्कत्वात्‌ काञ्यलिङ्गं च इस्येतेषामरुङ्काराणां 
सङ्करः 1 भावध्वनिः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

(१) अथ गमनाय प्ररयते;ः-तदिति । तत्‌-तस्मात्‌ , माधवीरूताया अपि 
उपायकरणेन तवोदधेगाभावादिस्य्थः ! इतः-आा्रमात्‌ , अस्यां दिशि वा तसखन्तस्य 
सावविभक्तिकल्वात्‌ , पन्धानं-दस्तिनापुरगमनमार्गम्‌ , प्रतिपद्यस्व-भवरम्बस्व । 

(२) शक इति । एषा-माधवीरता । हरते निक्तेपः-हस्ते निक्तेपवरसमपिंता 
इव्यथः । इतः परं युवाभ्यामेवास्याः रदणवेदणादिकं कर्तव्यमिति मावः । निक्तेप- 

“शब्देन कालान्तरे पुनयरहणाशंसापि सूच्यते । परिणामालङ्कारः। 

(३) सख्याविति । तदानीं सख्यौ स्वीयदुःसहतद्विरहोर्कण्ठा अङ्गया निवेद- 
-यत्तः;-मयमिति। अयमू-्नसुयारूपः प्रियंवद्ारूपश्च जनः । द्वभोरेव वकतृश्वात्‌ । 
'आवामेनां पाख्यावः, जात्रयोस््वद्विरहे का गतिरिति भावः। सष्योः अयममि 





८२१) अव तुम वदाँ से प्रस्थान करो। 

(२ ) इङ्गन्तरा--( दोनो सखिरयो को देखकर ) सखी ! भें रस ( माधवीलता ) को 
त॒म दोनों के हाथां सोपती ह । 

{ षि - | ) दोनो -लेरिन इस व्यक्ति को पिके दार्थो सोप रहय दहो १ ( यह्‌ कहकर दोर्नो 
गने क्गती दे ) 











| चतर्योऽधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २८७ 
| द न ०१ (११0 0 नि श प 0 0 १ ८१ न 0 
हमं कण्वः--अनसूये ! प्रियंवदे ! अलं रुदितेन । ननु मवतीभ्यामेव 
शङ्कन्तला स्थिरकत्तव्या [ इति सव परिक्रामन्ति ] (१) । 

हाक्क-[ विलोक्य ] तात ! एषा उटजपयेन्तचारिणी गभेभारमन्थरा 
म्रगबधूयंदा सुखप्रसवा भविष्यति; तदा मे कमपि प्रियनिवेदकं विस- 
जयिष्यसि, मा इदं विस्मरिष्यसि (२) । ( ताद ! एसा उड््रपजनन्तचारिणी 
गव्महारमन्यरा भिश्रवहू जदा ख॒दप्पसवा भविस्सदि, तदा मे कम्पि पिश्रणिवेद्चं 
विसजनइस्ससि, मा एदं विखमरिस्ससि । ) । 


| 
| 


प्रायः-स्वदेकखेहपाश्चवद्धाः त्वदाश्रयाश्च घयं तव प्रस्थाने कामाश्रयामो वहि इति । 
वाष्पं विजत इति दाष्पविखजनसुर्कण्डानुभावः। 

(१) कण्व इति । अं सदितेन-रोदनं म्रा कुरुतम्‌ । नन्विस्यवधारणे, भवती- 
भ्यामेव-युवाभ्यामेव, स्थिरीकत्तञ्या-घान्स्वनीया । तथा च शङुन्तलास्थाने युवा- 
मेव मया श्यापनीये; तन्न अवतीभ्यामेव विश्रम्भभूभिस्वात्‌ दःखापनोदनेन 
छद्धन्ताया मनसः स्थिरीकरणं कायंमन्यथा युष्मन्नोदने सा भूयसा रोदिष्यतीति 
आवः । परिकच्छामन्ति-दस्तिनापुर दिम्गासिनि पथि पाद्तेपं ङवंनित 1 

(२) शङ्‌ इति । अथ नायिका पुनरपि तपोवनविरहपारवश्यप्रकारं 
दज्शंयतिः-तातेर्यादिना । तातेति दिखम्भमूमिस्वात्तस्मिन्‌ स्वमपि कथनीयमिति 
आचः। णएषा-मद्धियोगकातरतचा पुरःस्थिता, उटजस्य-पर्णज्ाखायाः पर्यन्ते- 
भ्रान्तसामे चरतीति सा, तं च गर्भखेदादर्मद्धियोगासहनाच बोध्यम्‌, गर्भमारेण 
सन्थरा-मन्दगसना, भनेनारस्याद्यो दर्डिताः, तथानेन विशेषतः तस्याः प्रवासा- 
सहस्वं भ्रसवकारे स्वासान्निध्यसमस्भावनया स्वस्या विषादश्च ध्वनितः, गवंधूः 
श्टुगी, वधूपदेन यौवनारम्भ्योतनद्भारा प्रसवस्य प्राथम्यं द्योत्यते सुखम्रसवा - 
भविष्यति-सुखेन प्रसविष्यते दव्यथेः मे-मम समीपे । प्रियनिवेदकं~प्रस बाल्यायकं 
पुरूषम्‌, विसजयिष्यसि-प्ररयिष्यसि । एतेन गव प्रति जादरातिश्चयो चोप्यते 1 
मम वात्ता हु भवश्यमेव रञ्घञ्या इति गूढाश्यः। 


त 4-~ 





८ १) कण्व--अनसृया ! प्रियंवदा ¡ रोओ मत । तुम दोनों को चाहिए शि शङकन्ता 

को ढाढत्त वंधाओ । ( सव रोग चलते है ) 
(२ ) शकुन्तला- (देखकर) पिताजी ! गभं के भार से मन्दगाभिनो ओर पण॑श्चाला के 
वि विचरने वारी षम हरिणो को जप्र लुखपूरेक प्रसव हो जय तो यदभ्रिय समाचार 
दनाने के ङ्प भिक्षो मादमी कौ मेरे भास मेज दौभियेगा प्स बात करो मूकिएगा नदीं 1 





२८ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- . [ चतुर्थोऽद्धः 


=^ ^^ ^ ~^ ^ ~ ^^ ^ ^ ^^ 


कण्वः-वत्से ! नेदं बिस्मरिष्यामि (१) । 

शक्कु-[ गतिभेदं रूपयित्वा ] अहो को लु खलु एष पदाक्रान्त इव मे 
पुनः पुनवैसनान्ते सजनते १ (२) । (अम्मो कोणं क्खु एसो पदकन्तो 
विद्म मे पुणो पुणो बसणन्ते सन्नदि १ ) [ इति परात्रत्यावरोकयति ] 

कण्वः-चस्से 1 । 

यस्य त्वया चणविरोपणमिङ्कदीनां 
तेल न्यविच्यत सुखे ङशखलचिविद्धे । 
श्यामाकमुष्िपरिवद्धितको जदाति | 
सोऽयं न पुत्ररूतकः पदवीं ख गस्ते ॥ १६॥ 

(१) नेद्‌ विस्मरिष्यामीति पिन्नोः पुत्रवार्सस्यं हि तदिच्छादुसारित्वम्‌ । 

८२) शकु इति 1 गतिभेदं गमनस्य प्रकारविशेषं सगसङ्गेन गतिर्खल्न- 
मित्यर्थः, रूपयिस्वा-नाटयित्वा 1 पदाक्रान्त इव-पादुल्म् इव नूएरादिवदिति 
आवः चसनान्ते-वखाञरे, सजते-रूगति । वितकंबोधक्ौ जुखल.। पराचरस्य- 
घूणिस्वा, अवरोकयति-तञ्ञानाथमिति भावः । 

यस्येति । स्वया-अस्यन्तदयाद्रेया मातृभूतयेस्यथेः, जयम्थान्तरसङ्क्रमितः 
वाच्यो ध्यनिः, यस्य-सन्तानमूतस्य खगस्य, ऊशानां सूचिभिः-सूचिवत्तीचणा्र- 
देशैः, अयमर्थो क्षणया वोध्यः, सूचिपदेन च वेधनयोग्यतातिश्यो ध्वनितः, ऊख 
पव सूचिरिति चित्‌ › विद्धे-मोग्ध्यादभांभं भक्तयितु प्रवृत्ते सति कत वि्तती ते, 
सुखे-वकतरान्तः, अनेन व्रणस्यान्तर्वात्‌ प्रयलातिशय साध्यत्वं ध्वन्यते, चणविरो- 
पणं-्ततनाशकम, इङ्धदीना-तदाख्यानां फलानां तैं, न्यषिच्यत-नि पिच्छम्‌, 


दत्तमिति यावत्‌} . अन्र्दीतेखेन व्रणविरोपणोक्स्या शङ्ुन्तकायास्तत्तदुचितकमः- 
परिक्ञानं क्रियापायवं सने जेहातिशयश्च चोर्यते । श्यामाकान-तृणधान्यविहेषाणां 


" अुन्यश्रूपाणां सुष्टिमिः-परिमाणविजेषे, सु्टिपरिमितेः श्यामाकैरि्य्थैः, मुशि- 


पदेन खगस्यातिशेशवात्‌ स्वयं भोक्तुमसम्स्यापि रयामाकान्‌ सुट खसवा सुखे 
अ्सितवतीति पोषणभ्रकारः सूच्यते, परिवद्धितकः-साद्रं पुच्रवत्‌ परिपो षितः, 








प 
(१) कण्व- बेटी ! म इत्‌ नद भूद्शा। 
( २ ) शङ्गन्तला--(चल्ने मे कद व्याघात का अभिनय करके) ओदो ! यदह कौन मेरे 


वैरो से लिपरट-लिपट कर बार-बार कपड़ा खींच रहा ई ! ( यह कहकर कर्‌ देखती हे ) 


कण्व-बेरी-- 
कुशे लुकीले अग्रमाग से जव युदमे ध।व दो जाताथा तो तुम जिसके ब्रणमं इङ्गुदी का 


।  तेठ रगाया करती थी भौर प्रतिदिन यक एक सुद्र श्यामाक नाम की वा दे देकर तुमने 2 
जिते पाला था, वही तुम्हारा कृतिम पुत्ररूप यह दरिण रास्ता चक रहा हे॥ १६॥ 








चतर्योष्डः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । . र८& 





ह 1 
ॐ ` ` शाङ्क-बत्स ! कं मां सहवासपरिव्यागिनीमनुबध्नासिः. नलु अचि- 
रश्रसूोपरतया जनन्या भिना यथा मया बद्वितोऽङ्ि तथा इदानीमपि 
|. मया विरहितं तातस्त्वां चिन्तयिष्यति । तन्निवततेस्व (१) । ( वच्छ ! शि 
| मं सदवासपरिच।इणी अणुत्रन्धेसि' णं अचिरप्पसूदोवरदाए जणणीए विणा जघा 
मए बड्द्दोसि, तवा दामि 'पि मए बिरहिदं तादो तुमं चिन्तहस्सदि । ता णिड-' 
ततस्स ) ! [ इति रंदती प्रस्थिता । ] ॐ 





| 

[~ 

ग अनुकम्पायां कः, स्वार्थं क्वा, अनेनातिकालनीयत्वं -सूच्यते, जत . एव ` कृतकः- 
{ कत्रिमः पुत्र इति पुत्रङ्कतकः, आहितागन्यादिषस्वात्‌ परनिपातः, यद्रा छपुन्नः पुत्रः 
छत इति पुच्रकृतः, श्रेण्यादयः कृतादिभि'रिति समासः, पुनस्ततोऽलुकम्पाया- 
म्पाथं दा कः, (कृतकः स्यात्‌ पुमान्‌ कृष्णखपंरे चाप्यसम्भवे पुत्रभेदे छत्रिमे च 
त्रिषु इति शब्द्‌ाञ्धिः, सः-तथाविधव्वद्रारसल्य विषयः, अंयं-स्वद्धिरहवेधुयंण स्वाम. 
लुसरन्‌ शगः, ते-तव; पदवीं-भन्तगरगमनपथं न जहाति-न परिस्यजतिः 
पूरवो पङतिस्मरणेन छतक्ततया भविष्यद्धियोगा्ञ्कया विह्धरुसवादिति मावः । प्रथमः 
पादन्नयेण शङ्ुन्तकाया सगे तथान्स्यपादेन गस्य शङ्न्तरायां ` च स्नेहातियोः 
दितः पूरव॑वन्सुने्भा वध्वनिः । अत्र पद्वोपरित्यागाभावं प्रति पूवंवाक्याणां हेतु- 
स्वात्‌ काभ्यलिङ्गमलङ्खरः1 स्वभावोक्तिश्च 1 वसन्ततिखकं वृत्तस ॥ १६॥ 

(१) शङ इति । अथ | स्नेह परवश्चा शङुन्तखा परमार्थपुत्रवत्‌ तं श्गपोतं 
आमन्त्रयन्ती सदिषादमराह+-वसस इ्यादि 1 वस्तेति सम्बोधनं सगपोते पुत्रबुद्धवाः 
कोच्यस्दं ्रोतयति । सहवासपरित्यागिनीम्‌ ;-सहेवासम्‌-एकन्न वासं परित्यक्तु, 
जडं यस्याः सा ताम्‌, अनेनाव्यन्तानुसरणायोग्यता ध्वन्यते । नुवध्नासि-जनुग- 
च्छति, तद मया न प्रयोजनमिस्यर्थः। नु तवामावे मम पर्यवे्वकामावादस्स्ये-ः 
वानुगमनकारणमिव्यत आह;-नन्वित्ति। अवधारणे ननु शब्दः । भचिरं-सद्यः 
प्रसूतं यया सां अचिरप्रसूता चासौ उपरता-खता चेति सा तया, जनन्या विना~ 
स्तन्यपानादिकं विनेस्य्थः। इदानीमपि-मद्धियोगकालेऽपि, विरहितं-परित्यक्तम्‌ ; 
तातः-कण्वः, चिन्तयिप्यति-रक्तणावेक्षणविषये भावयिष्यति । जननी वियोगे तवाहं 
शरणमिदानीं मद्धियोगे तव तातो विशेषतः शरणं भविष्यतीस्यथंः । तत्‌-तस्मात्‌, 


क 


( १) शङ्कन्तरः- वच्चे ! अव तो में व्दारा सवास त्थाग कर जा रशी हू, तव तुम 
मेरा पीय वर्यो कर रहे दो ९ प्रसव करते दी तम्दारी मां मर गयौ थी, तव जेते भेन तदं 
पाला-पोसा, उक्ती तरह अव जव कि हमारा साथ छूट रदा दै, तव पिताजी स्वयं तुम्दारौः 
चिन्ता करगे 1 इसल्यि अव तुम लोट जाओ । ( देशा कहकर रोती इई चलती हे ) । 


१६ अ० शा० ६ 


व 


"~~------4----------------- 


८ 


२६० `  असिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- ` [ चतुर्थोऽङ्कः. 
^^ १५०५४ 
कण्वः- बसे ! अलं(१) रुदितेन, स्थिरा भवः इतः पन्थानमालोकय- 
उत्पक््मणोनेयनयोरुपरुद्धलर्ति 
वाष्पं करु स्थिरतया शिथिलाबन्धम्‌ 1 
; अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे 
मागें पदानि खट्ट ते विषमीभवन्ति ॥ १७॥ 


आत्मनो ररुणावेष्धणविषये मावनाशून्यस्वादिस्यथः। रुदतीतिः-रोदनं श्टगपोतानु- 
बन्धनादिना, तस्योस्कण्ठो दी पनवात्‌। अहो जन्मभूमि विरहवे्छव्यमधिकं योषितामू्‌। 
~ ) रदितेन-वियोगवशात्‌ रोदनेन । रिथिरा मव-धेयंमवलम्बस्व । इतः- 
च सं न केव लममङ्गरमेव किन्तु गमनविरोधि चेति मा रोदीरित्यादः- 
उत्पचमणोरिति । उत्‌-उद्तानि पदमाणि-रोमाणि ययोस्तथाविषयोः, नयनयोः- 
नेत्रयोः, उपर्दवा-प्रतिवद्धा इ्तिः-दशंनशक्तियंन ततं तथोक्तम्‌, विषयमग्रहणरूपं 
दशन प्रतिबध्नन्तमित्यर्थः, बाप्पम्‌-अश्च वाष्पाऽश्रणि" इति वैजयन्ती, स्थिर 
तया-घै्यां वलम्बनेन, शिथिलः-मन्दी भूतः अनुबन्धः-उस्पत्तिः-अवि्रान्तवहनमिति 
यावत्‌, यस्य तथाभूतं ऊरू, मा रुदिहीति भावः । उक्थे हेवुमा्टः-वलु-यतः, 
अलङितः-नयनयोरूपरदङृत्तिकतया अदृष्टः नतो्ञतः-बन्धुरः नी चोच हरयः, भूमि- 
मागः-भूमिसन्निवेशो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तथाविधे, मार्गे-पथि, ते तव, पदानि- 
पदविन्यासाः, विषमीभवन्ति-स्खरन्ति, असमाना भवन्तीत्यर्थः, त्वं पतिष्यक्चीति 
भावः। यात्राकाङे तत्‌ खल्वमङ्गलसूचकं छविद्वेदनाजनकञ्च भवेत्‌, अतः पथो 
द्शंनाय द्रान विघातकं वप्पं निवारयेति ससुदितोऽथः। अन्न यात्राकारेऽमङ्गक- 
शाब्दो च्चारणं नोचितमिति हेतोः “स्वं मागे पतिष्यसि" हव्यादि नोक्सवा विषमपदेनो. 
पातम्‌ । केचित्तः-भरकितिनतोन्नतभूमिभारो इति पदं सम्बुध्यन्तं मन्यन्ते, 
तचोदेश्यभूतशङ्कन्तलाविल्ेषणम्‌ । जयमथं;-अलदितो नतोत्रतो भूमिभागो यया 
तस्सम्बुदधौ हे, अलसितनतोन्नतभूमिभागे ! अविदितसमविषमप्रदेशे ! रङुन्तरे ! 


इति । अन्न पूवाद्धंवाक्यार्थं प्रति पराद्धं वाक्याथंस्य हेततवेनोपन्यासात्‌ वाक्याथंहेतुकं 
काव्यलिङ्गम्‌ । तथा पदानां दिषमीभवनं प्रति नतोन्नतभूमिभागस्याखकतितत्वं हि 


हेतुरिति पदाथहेतुकं काम्य लिङ्गान्तरञ्चेव्यनयोगंणप्रधानभावेनाङ्ग ्गिमावात्‌ सङ्करः । 
नलु बाष्पस्य नयनाविनाभावात्‌ पुननेयनपदो पादानेऽ्थंगतः पौनस्क्स्यदोष 





बनि 








(१) कण्व- वेशे ! मत रोभो । स्थिर होओ । सामने मागं को देवो- 

लन्हारे ने के रोम (बरौनी) ऊचे उठ गये दै, इसख्यि जव भाष भ्राजातिै तो दोनों 
नेतरो की दशेनशक्ति नष्ट कर देते दै, यतः धैय धारण कर ओं रोको । करयो्षि यद मूभि 
मी नीची-ऊची है, ठम इसे देख नदीं पाती जिसे वम्हारे पैर लडखड़ा रहे है ॥१७॥ 








चथोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २६१ 
^^ ~~~ ^^ ^^ ^+ 
| रिष्यो--भगवन्‌ ! “ओदकान्तं स्निग्धोऽनुगम्यतः इति श्रूयते । 
तदिदं सरसीतीरम्‌ , अव्र नः सन्दिश्य प्रतिगन्तुमहंसि (१)। `` 
कण्वः-तेन हीमां क्षीखिविक्षच्छायामाश्रयामः। (२) 
[ स्वं तथा नाययन्ति ] 
इति चेन्न, उप्पचमणोरिति विशेपणदानाथं तदुपादाने पौनर्क्स्यदोपानवकाशात्‌ । 
अन्न न पौनरुक्त्यम्‌ । वसन्ततिरूकं चत्तम्‌ ॥ १७॥ 
(9) क्िष्याविति । जथापस्यस्नेहविवशतया तन्मार्गानुसारिणं गुरं कण्वं 
१ क्षिष्यौ कन्त्यमनुस्मार यत :,- भगवन्निति । भगवनू-क्तानादिभिर्निव्ययुक्त ! कर्त॑भ्यं 
। स्वयमेव यद्यपि जानासि तथापि स्नेहवैवश्येन विस्टतिमाशङ्कय विज्ञापयाव इति 
। भावः। जोद्कान्तस्‌-जाडः म्यांदायाम्‌ , अन्तशब्दः स्वरूपवाची समीपवाची 
| चा, भा उद्कान्तस्‌ , उदकान्तावघीव्यथेः, स्वमावस्थितजलसमीपपर्यन्तमिति 
याचत्‌ ; एवच्च गृहद्वारस्थितघटाभ्यन्तरगतजलघमी पगमने नानु गमनं मवति; ताद 
जरस्योत्तोछनस्थितस्वेन दत्रिमस्वादिति - ध्येयम्‌ । मर्यादायामग्ययीभावः 1 
जिग्धः-स्नेहास्पदी भूतो जनः, नुगम्यते पित्रादिभिर्बन्धुभिरिति श्ेषः। यथा 
अनर्धराघवेः-'ततश्चोदकान्तनिवरतिं तानुयाच्रिकबन्धुवर्ग' इति ।. अस्याचारस्य 
खम्बन्धे शतिः प्रमाणमिति द्योतयति;-श्रूयत इति । तथा च श्रुतिःः-'जोद्कान्तं 
प्रियं पोथमनुत्रजेत्‌ इति । तत्त-तस्मात्‌, इदभिस्यङ्खरया निशः; सरसीतीर- 
स्वभावस्थितजलस्य समी पदेश इत्याशयः । नः-भस्मान्‌ , सन्दिश्य -दु्यन्तसमीपे 
गस्वास्माभिः किं वक्तव्यम्‌ १ तद्वाचिकसुपदिश्य, प्रतिगन्तुमहंसि-भवाचाश्रमं प्रति 
| निवत्ततामिस्यर्थः 
। (३) कण्व इति । हीरभ्रधानो बृ्तः-रीरदृ तः, सक्तपणं इति केचित्‌, अश्वस्य 
च इस्यन्ये, वट इत्यपरे । तधा च राजनिषण्डुः-- 
| न्यम्मोधोदुम्बरोऽश्वस्थः पारिशप्ठष्पाद्पाः। 
“1 पञ्चैते रीरिणो बकञास्तेषां स्वर्‌ पञ्चरुक्णम्‌ ॥ इति । 
छी रिदम्रहणं तस्य छायाधिक्यान्मङ्गकरवाच । आश्रयामः-संश्रयामः, तस्य ते 
उपविशाम द्यः । तच्छायाश्रयणकथनं सन्देशस्य भरकारवडप्वं सूचयति । 
सवं इति । तथा-सीरवृरच्छायाश्रयणं, नाटयन्ति-नारयेन कुवन्ति । 





(१) दोनों शिष्य--मगवन्‌ ! हमने रेता खना हं कि फिक्ती जलवाल स्थान (सरोवर) 
तक प्रियजरनो को पहँचाने जाना चादि । अत एव यह्‌ सरोवर का तट है, इस स्थान से 

=> ` आप हमको सव समाचार बताकर वापस जा सक्ते है । 
(२) कण्व-रेसा है तो चलो, इस क्षीरी वृक्ष को छाया मे बैठ । ( सव जाते दै )। 
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` कण्वः--किन्तु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपं - सन्देष्टन्यम्‌ । 
[इति चिन्तयति ! ] (१) । 
अन-सखि । आश्रमपदे नास्ति कोऽपि वित्तवान्‌, यस्त्वया विर 
ह्यमाणो न ताम्यति । प्रक्षस्व तावत्‌ (२) 1 (सहि ! अ्रस्समपदे ण अस्थि को 
वि चित्तवन्तो, जो तुए चिरहिनन्तो ण .ताम्मदि । पेक्ख. दाव 1) 
पुटकिनीपतरान्तरितां व्याहृतोऽपि न खलं व्याहरति प्रियाम्‌ 1 
सुख उद्ब्यूढसणालस्त्वयि दष्ट ददाति चक्रवाकः १८ ॥ 
( पंडदणि वत्तन्तरिथ्ं वाहरिश्रो वि ण हु वाहरेड्‌ पिञ्च 1 
ह उन्बरूढमिणालो तदं दिर्टिठ देइ चक्कराश्रो ॥ ) 





८१) कण्व इति । अथ शापं तद्धेतुकं राज्ञः शकुन्तका विस्मरणं चाजानन्‌ कण्वः 
सखंदेशप्रकारं स्वयं विश्शति;-ङिन्विति । छिन्न वितकै। खरिवति विमन्ँ । तन्न 
भवततः-वणाश्रमसंरक्कत्वेन माननीयस्य, दुष्यन्तस्येति नामग्रहणं तस्मन्‌ पुत्रवत्‌ 
स्नेहप्रकष भरकाशयतिः समीपे युक्तरूपम्‌-अतिशयेन युक्तम्‌ › प्रश्ञसायां रूपम्‌, 
लजुरूपमिः्यथः सन्देटम्य-वाचिकमावेन प्रेषणीयम्‌ । 

(२) अनेत्ति । चित्तवानू-चेतनः पदार्थः । विरद्यमाणः-व्यञ्यमानः;, न 
ताभ्यति-नं खिद्यति, न कातरो भवतीष्य्थः । सवमेव सर्वं ब्याङ्करितमिति भावः। 
सनेन तस्याः सवंजन प्रियस्व व्यञ्यते । 

घुटकिनीति । व्याहृतोऽपि-श्रियया ाहूतोऽपि, चक्रवाकः-तन्नामा पकती, पुट. . 
छिन्याः-पञ्निन्याः पत्रैः भन्तरिताम्‌ू-अभ्यन्तरीकृतामाञ्तदेहामित्यथः, नाटी गिनी 
पुटकिनी विसनाङिश्च पञ्चिनी" इ्युत्पलिनी, प्रियां चक्रवाकीम्‌ , न खल व्याहः 
रति-नेव प्रतिवक्ति, व्वद्रतचित्तस्वेन प्रियाव्याहाराश्रवणादितिः भावः! तहिं किं 
करोतीप्यत्राह;-युख इति । मुखे-वदने, उद्‌ब्यूढं-भक्तणायोत्तोरयं तं णार्‌ येन 
तथाभूतः सन्‌ › सयि-शङन्तखायाम्‌ , दष्ट ददाति, स्वद्वतचित्ततया सुखगतमपि 
णार्‌ न भक्तयत्तीति भावः। अयमाशयः -भल्पत्तानवतः पर्िमात्रस्येदगवस्थववे 





(५) कण्व्‌--माननीथ रजा दुष्यन्त के निकट कौन सा सन्देश भेजा जा सकता ह १ 
-( सोचने रग जाति दै 1) 
(२) अनसूया- सखी ! तपोवन मं कोरे मौ दसा सहृदय प्राणी नहीं है, जो भापके 
वियोग से खिन्न न हो रहा दो । देखो- 
यद्यपि यह चकड्‌ बात करती है, परन्तु चकवा उस कमलपत्र से ठी देदुवाली चकर के 
साथ बात नीं करता । वह अपने सुख में ख्रणार रखे तुम्हारी हौ ओर निहार रहा है ॥१८॥ 





कः 





्् 
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^^ ^ ^^ ^ ^^ 


कृण्दः- वत्स ! शाङ्गर ! इत स्वया मद्रचनात्‌ स राजा शङ्कन्तलां 
सुरस्करस्यासिधातव्यः (१) । 


विशिष्टज्ञानवततो मुप्यस्य स्वद्विरहकातरतया अवश्यं माग्यमेवेति 'अस्ससपदे णस्थिः 
इव्यायुक्तं सत्यमेवेति । जत्र प्रियया ्याहतोऽपि प्रियस्तां न व्याहरतीव्यनेन व्या ङ्क 
रीभूतया शङुन्तर्या नानाप्रकारेण प्रतिवोध्यमानोऽपि दुभ्यन्तस्तां न स्मरिष्यति 
किन्तु प्रव्यास्यास्यस्येवेव्यथों रम्यते । 
इह च (सवयि दृष्टि ददाति? इत्यनेन "न तु तन्ख्णारं मक्तयत्िः इति - णाल. 
खक्तणन्यपोहनादार्थीं परिखंख्यालद्कारः ॥ जायां जातिः ॥ १८ ॥ 
सखिः इत्यारभ्य “चन्रवाकः' दस्यन्तं यावत्‌ जनसयोक्तिस्थाने एवं विधं पारान्तं 
सुम्बय्यादिषुस्तकेषु दश्यते । तद्‌ यथा--रङ् इति । [ जनान्तिकस्‌ ] हरा पेक्ख । 
णदिणीपत्तन्तरिदुं वि सह अरं अदेक्लन्ती आदुरा चद्धवाईं जारडदि दुकररं अहं 
रेमित्ति। ( हला ! प्रस्व › नरिनीपत्रान्तरितमपि क्षह चरम्‌ अपश्यन्ती जातुरा 
चक्रवाकी लारटति, दुष्करमहं करोमीति ) (क) अनसूया-खहि, मां एव्वं मन्तेहि । 
एसा वि रिषएण विनां गमद रअणी दिसा जदीहअरं 1 
गुरु अं दि दिरदट्क्खं आंशावन्धो सहविेदि ॥ 
( सखि मेवं मन्द्रयस्व 1 
एषापि प्रियेण विना यमयति रजनीं विषाददीर्घतराम्‌ । 
गुवपि विरहदुःखमाशावन्धः साहयति ॥ ) (ख) । 
(क) शक्‌ इति । जयमथेः-निनीपन्ररूपमान्रभ्यवधाने सत्यपि इयं चक्रवाकी 
प्रियमनवबलोकमानापि व्याकुरीभूता, मया तु “प्रियेण चिर विरहिता सती इदानी 
सपि जीवामि इति ढुष्करं कृतमिति। ` ४ र 


„ (ख) अनसूयेति । अनसूया वक्रोक्तिचातुयं ण शङ्कन्तलं प्रवो धयति, सखीति । 
सदि ! यथा त्वमास्थ, हयं तथा.नाटयति । फं तत्‌ ! इत्याहः-एपापि चक्रवाकी 
प्रियेण विना विषादेन दीघंतर रजनीं गमयति-यापयति । न केवरं ठेवं रजनीं 
यापितवती, हन्तु अहमपि तथा, भयमपेरथः । तदेवार्थान्तरन्यासेनाह;-भाशायाः 
चन्धः-वन्धनम्‌,प्रियसमागमाशाधारणमिस्यथः, गुवंपि-असह्यमपी्यथः, विरहदुःखं 
साहयति-सद्यवेदनं करोति, अतो यथाहं भाशशाबन्धनाव्‌ प्रतिराघ्नं प्रियविरहितापि 
भ्रातः प्रातः प्रियेण सङ्गच्छ, तथा त्वमपि प्रियसमागमाशां हृदये कुरु, चिरविरहात्‌ 
प्रियेण सङ्गस्य सुखमनुभविष्यसीति भावः । इयं साथा ! 

( 9) कण्व इति । शङुन्तरां पुरस्छृस्य-भञ्नतः कत्वा, मद्वचनात्‌-मम वचन्‌- 
0 ० 


८ १) कण्व-- वत्स शाङ्गरव ! तुम हमारी आज्ञानुसार शकुन्तला को राजा के सम्मुख 
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ग्कन्छि नि ११११०0०९ ०९१९ ॥# ^ 1 
शाङ्ग आज्ञापयतु भवान्‌ (१) । £ 
कण्वः-अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनाचुच्चेः कुलओआात्मन- 
स्त्वय्यस्याः कथमप्यवान्धवकृतां स्नेहप्चत्तिञ्च ताम्‌ । 


माभित्य, स्यज्छोपे पञ्चमी, स राजा-दुष्यन्तः, हति-वदयमाणरूपम्‌ , अभिधा तव्यः- 
वच्छन्यः । एवं रघावपि;-वाच्यरूवया मद्वचनात्‌ स राजा इतति । 

(१ ) शाङ्गंति। आज्ञापयतु -वक्तव्यं बवीतु, अनेन तत्र श्रवणावहितप्वं चोर्यते । 

गौरवस्थरे आज्ञो्ति्वोँध्या । 

कण्व इति। राज्ञे युक्तरूपं वाचिकमाह;-भस्मानिति। अस्मान्‌-स्या आरमीयान्‌, 
अस्याः पितृत्वेन संबन्धिनं मां वा, बहुवचनेनारमनो गौरवं चोत्यते, संयमः-तप एव 
धने येषां तान्‌ तथाभूतान्‌, तपोधनानिव्यर्थः, साधु-षभ्यक्‌ , विचिन्त्य-मनसा पया 
रोचय, सुन्यादिपदत्यागेन संयमधनपदग्रहणमङ्गीकारानङ्गीकारयोयानुहौ सूच- 
यति, तथा कन्यायाः पतिगृहप्रेषणकाङे वहुधनादिकौतुकदानं क्रियते इति रोकव्य- 
वहारः, तन्न छस्माकन्तु तपोमान्नरधनव्वात्‌ तन्न सम्मवतीति च सूचयति । तथा 
आत्मनः स्वस्य, उच्वः-आाभिजाष्यविभूत्यादिभिरुन्नतं ङरु-वंशञ्च विचिन्त्य; तादश 
ङलोर्पननस्याखीकप्रतारणादिसम्भावना नास्तीति सूच्यते, तेन तव ङराभिमानिस्वं 
खायमेवेति भावः। तथा च महाकुरुसम्भवा हि जनाः प्रायेण सर्वत्रैव समदक्षिनो 


अवन्ति; तस्मात्‌ स्वया यं मे दुद्िता सामान्यम्रतिपत्तिपूवकं दव्येस्याशयः। तथा 
स्वयि जस्याः-शङ्न्तलायाः, भघ्र तव अस्यामिति नोक्वा त्वय्यस्या इति कथनेन 


अवददानमारभ्य शस्या एव प्रतित्तणमुपचीयमानोऽनुरागसागरो वत्त॑त इति 
ध्वनितम्‌ , कथमपि-केनापि प्रकारेण, अनिर्देश्येन केनापि कारणेनेव्यथः, यथोत्तर. 
रामचरितेः-न्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः? इति, वान्धवेः-पित्रादि- 
बन्धुजनेः कृतेति वान्धवक्ृता न वान्धवद्कता अवान्धवकृता-शङ्कन्तर्या स्वयमेव 
विहिता तामिस्य्थः, यद्वा कथमपि-वाक्यभ्रयोगेण शपरेङ्गितादिना वा, बान्धवेः- 
कन्याप्रदानाधिक्रतेरस्माभिः भक्तां -स्वयं गान्धवंविधिना कृतामिति भावः, ता- 
तादृशीम्‌ › स्नेहप्रहृत्तिम्‌-अनुरागोस्पत्तिम्‌ , ्रणयगप्रवाहं चेति यावत्‌ विचिन्त्य, 
श्ृत्तिः कथिता इतौ भ्रवाहोदन्तयोरपिः इति विश्वः, अत्र स्नेहप्रवततेः प्रयतनेन 
अन्यकततुकतां ्रतिषि्य तस्याः स्थायिरवञ्च सूचयिस्वा कोऽपि रोकोत्तरश्चमत्कारा- 
11 1 न -~-- 

(१) शाङ्गरव-भाप आला द । - 

कण्व--हम लोगों के पास केवर तपस्यारूपी थन दै, आपका मी वंश उच्च हे मौर” 
सापके प्रति शकुन्तला का जो प्रेम इभा दे, वई आपके वंशको किती तरह अवनतं नदीं 
करेगा ॥ इन सव वर्तो को मली भाँति सोच-तरिचार करं आप इते अपनी खि म सम. 





। 


। चु्थोऽडः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । । २६५ 


प ^^ 











सामान्यप्रतिपत्तिपूवेकमियं दारेषु दश्या त्वया 
भाग्याधीनमतः परं न खलं तत्छ्रीवन्धुभिर्याच्यते ॥ १९ ॥ 
तिश्ायो व्यञ्यत्ते ! तथा च कन्याया बन्धुजनक्ते हि वरानुरागे तस्य गुणवस्वे 
आदरः, दोषवस्वे चावज्ञा सम्भवति, परन्तु कन्यया स्वयमेवानुरऽय चरस्य वासना- 
पूरणादिना तदुपकारे छते स चेत्‌ तां सामान्यप्रतिपत्तिपूवेकं न पश्यति तर्हिं महस्येव 
कृत्ता स्यात्‌ ; तस्मादियं मे दुहिता स्वया सामान्यगप्रतिपत्तिपूवंकमेव दश्येस्य्‌ा- 
कायः । स्वया ` इयं -शाङन्तरा, ` दारेषु-गुहीतासु गृद्यमाणासु च भायाखु मध्ये, 
बहुवचनेन पूरो क्तस्य युक्तता ध्वन्यसे, सामान्यग्रतिपत्तिपूचंकम्‌ ;-सामान्या-दइतर- 
दारसाधारणी या प्रतिपत्तिः-गौरवमतिः, तस्पूवंकं-तस्पुरस्कारेणः अपरा भायां यथा 
इयं कङ्कन्तरापि तथेवेति समानतान्तानशूवंकमेवेस्यथेः, श्रतिपत्तिः प्रहृत्तौ च 
प्रागल्भ्ये गौरवेऽपि च, सम्प्राप्तौ च प्रवोधे च पदभ्रास्ौ च योषितिः इति मेदिनी, 
दश्या-दरष्टग्या, न पुनस्ता राजकन्यकाः, इयं मे दुहिता सुनिकन्येति मेदड्ुद्धया 
ताभ्योऽधमसवेन दश्येति भावः । नजु विज्ञेषः कुतो नाभ्यथ्यंते १ इस्यत्राहः-भाग्या- 
धीनमिति! अतः परं-सामान्यप्रतिपत्तिपूवंकदनमान्नादधिकम्‌, अन्याभ्यो विशेष - 
श्रतिपस्या दशंनमिस्यर्थः, भाग्याधीनं-कन्यायाः शुमाद्प्रयुक्तमेव, यद्यस्याः छमा 
इष्टं स्यात्‌ तदा बहुमतेव भविष्यतीति भावः। ननु भाग्यं विनापि मवादशस्य 
सुनेवाक्यादेवेतद्धवितुमहंति इत्यत्रादः-खीबन्धुभिः-कन्यानां पित्रादिवान्धवजनेः, 
तत्‌-विदषप्रतिपर्या दशंनम्‌ , न खल याच्यते-सन्तानवारसल्यादीप्सितंमति- 
भा्थनामात्रेणाभ्यसवान्नेव प्रार्थ्यते । भतो मयाऽपि तन्न याच्यत इति मावः) 
अनेन पदेन मद्यैः समदरिस्वं सूचितम्‌ । किचचात्र वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तिः 
पू्कावेणस्योक्तेनिपेधमुखेन कथनात्‌ तस्यावश्यवक्तन्यस्वरुक्षणो विशेषो उ्यञ्यते। 
= ततश्च “निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधिव्सया' इति ककणकरिति जाप ति 
केचित्‌ 1 अन्न विचिन्ध्येव्येकया क्रियया जस्मानिव्यादीनां त्रयाणामेवाप्रस्तुत्तानां 
कर्मतयाभिसम्बन्धात्‌ तुरययोगिता । याचनाभवं परति भाग्याधीनपदा्थस्य हेतुतया 
पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । तथा खीबन्धुभिरिस्यप्रस्तुततसामान्यात्‌ शङ्खन्तराबन्धुना 
| मयेति प्रस्तुतविशेषग्रतीतेरभस्तुतप्रशं सारुकारश्च । एतेषामरङ्काराणां परस्परनेर- 
| पेच्येण संसृष्टिः । अस्मिन्‌ शोके "न खलु तस्खीवन्धुभिर्याच्यतेः इति स्थाने शन 
। खल तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः" इति पाठो सुभ्बय्यादिषुस्तकेषु दश्यते । अस्य हि 
व्याख्यानं सुगमम्‌ । अनर वास्सल्यमस्यादयो भावाः । विद्या समाधिः। शाद्‌दृरू- 
विक्रीडितं बृत्तस्‌ ॥१९॥ 








माव से देखिपगा । उससे मो भयिक आदर पाना माग्य के जीन -है ओर उसके लियि । 
लडकनर्यो के बन्धुजन प्राथना-भी नदीं कर सकते ॥ १९ ॥ 





२६६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 
शाङ्गः-गृदीतोऽयं सन्देशः (१) । कीरः 
कण्वः-[ शकुन्तलां विलोक्य ] बत्से ! त्वमिदानीमतुशासनीयासि । 
वनोकसोऽपि बयं लौकिकज्ञा ए (२) । 
श्ङ्गे- भगवन्‌ । न खलु कश्चिदविषयो नाम धीमताम्‌ (२) । 
 कण्वः--सा तमितः पतिगृहं प्राप्य (४)-- 





(१) शाङ्गेति । सन्देशः-सन्दिष्टाथंः, वाचिकमिर्यथः, ` गृहीतः-अवष्टतः। 
एतमेवार्थं राजानं वोधयाम इति भावः। 

(२) कण्व इति 1 अथेवं सन्दिश्य शकुन्तलाया जपि चतेनप्ररारसुपदेष्टुमार- 
अते;-वत्से इति । इदानीं -नृपोपदेश्ानन्तरकाङे, गाहस्ण्यप्रवेश्समये -वेर्यर्थः। 
इदानीमिति इतः पूव॑मन्यत्न गमनामावात्तस्या ` रोकभ्यवहारानभिन्ञत्वं सूचयति । 
अुशाषनीया-गाहंस्थ्यविषये उपदेष्टम्या । स्वां लोकचृत्ते श्िक्तयामीव्यथंः।- नलु 
ने्टिङघब्रह्मचा रिणोऽद्टवधूजनसमयस्य मवतः कथं वधूजनरि्तायामधि कारः सम्भ 
चतीत्यत आहऽ-वनौकसोऽपीति । वनमोकसः-आश्रयो येषाँ ते तथोक्ता अपि, जाज 
न्मवनवासेन.लोकाचारमपरश्यन्तोऽपौत्यथः, वयम्‌ › बहुवचनेन सव॑तन्त्रस्वतन्त्रत्व 
सवत्तस्वादिरूपवहुतरगौरवमास्मनि सूचितम्‌ । अत एवाहमिति नोक्तम्‌ । खौकि 
कन्ाः-गृहिणीगरहस्थादिरोकबत्तक्ता एव, बुद्धथानुमानाद्चोकसुखे श्रवणादेति मावः 

(३) शाङ्गति । भथ शाङ्गरवस्तदुक्तं सामान्यमुखेन प्बहुमानमनुददतिः 
भगवन्ति । धीमतां-प्रशस्तङुद्धिशालिनां जनानाम्‌, कश्चित्‌-कोऽपि पदार्थः, न 
खडवविषयः-नेव बुदधेरगो चरः, नामेति सम्भावनायाम्‌, हति सम्भादयामीस्यर्थः । 
छन्न शिप्यवाक्येन रुरोर्वाक्यसमर्थनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । . एवञ्च . वनवासि 
त्वेऽपि जुद्धिमत्तया गृहिणी गहस्थादिरोकन्ततस्याप्यभिज्ञव्वात्‌ मवान्‌ सम्यगुपदेष्टु- 
महतीत्याशयः। यथोक्तम्‌ $-“सतां प्र्ञोन्मेषः पुनरयमसीमो विजयतः इति 1 

(७) कण्व इति । सा स्वं -या त्वं ममाश्रमपदे स्वच्छन्दचारिणी आसीः, सा 
स्वमिस्यथंः, इतः-आश्नमात्‌, पतिगृहं प्राष्य-मनतगोहं गस्वा, अस्य पद्कद्म्बकस्य 
छोकस्थेन पदकदम्बकेन साकमन्वयः 





+ (१) शाङ्ग --भच्छया यह सन्देश हमने समञ्च सिया । 
(२) कण्व-( शङ्ुन्तला को देखकर ) वेदो ! अवं तुम्दे कुद शिक्षा देनी ६ । यचपिं 
„ हम लोग भरण्यनिवासी हे, फिर मी गृहस्थथमं को जानते हे । .. 
(३ ) शाज्गैरव-मगवन्‌ । बुद्धिमान्‌ रोगो के ल्ि कोड विषय अक्ञेय नदीं रद जाता ॥ 
(८४) कण्व-तुम यदं से अपने पति के घर पहुवकर~~ ` 


= 








चतुयोऽङ्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ` २६७ 


"५ श 





११ ०१०५१ १०४ 
शुश्रूषस्व गुरून डर प्रियसखीच्रत्ति सपत्नीजने 
भत्तेविग्ररृतापि रोषणतया मा स्म परतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्चिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं ग्रहि णीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ २० ॥ 





अनुशारितिः-श्रपस्वेत्ति । रङ्न्‌-धशरश्चश्यरादिगुरुजनान्‌ , शश्रपस्व-जतन्द्रा 
सती सादरं पादसदाहनादिरूपां परिचयां ऊर, ` श्णोतेः सन्नन्तात्‌ "ज्ताश्युर्दशां 
सनः? इव्यात्मनेपदम्‌ ! सवत्र विधो खोट ।. तथा चोन्धमू-'मत्तश्ुश्रषणं खीगां 
परो धर्मो ह्मायया । तदन्धूनां च कल्याणि ! प्रजानां राुपोपणसू्‌' इति । गुर 
शुश्रषणस्य लोकद्रयक्रेयोसूलकतया प्राधान्यात्त्प्रतिपाद्‌नाय प्रथमसुक्तिः । एवः 
सुत्तरत्रापि ऋमो बोध्यः। . सपललीजनेः-खमानः पतिः यस्याः सा एव जन॑ः तरिमनू 
“नित्यं सपल््यादिषुः इति निपातनात्‌ नकारादेशः डीप्‌ › समानस्य सादेशश्च, भिश्न 
सखीवृत्ति-प्रियदयस्यव्यवहारं कुर, इयमस्मसिियसखीति यथा सनि .स्फुरेततथा 
तदनुवरत्ति विधेहीत्यथेः। विप्रङ्तापि-मत्रंबाचमानितापि न्यङ््ृत्ाएीति यावत्‌ 
“निकारो विप्रकारः स्यात्‌, इस्यमरः, जाइता चेत्‌ किमु वच्छञ्यमिस्यपेरथः, रोषण 
तया-कोपनतया, मत्तः प्रतीप-प्रतिद्धूरुताम्‌ , मा. स्म गमः-न. गच्छ; प्रतिक्क- 
च्तिनी मा भवः किन्त्वनुकूके व भदेप्य्थः । प्रती पोऽन्यः परादामुखे इति शब्दाग्धिः, 
तथा चोक्तम्‌ ; 

आनुद्टितयेद हि यूनामाद्विपन्ति हृदयानि रमण्यः" इति । 
किञ्च-ष्ुःशीरो दुर्भगो बद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा, पतिः खीभिनं हातध्यः' इति । 
अपरञ्च- "पतिरेव बुधः खीणां देवतेति निगद्यते" इत्यपि । 

परिजने-परिदारवरये, दासदास्यादिपरि चारकवर्गे इति यावत्‌ , भूयिष्ठन्‌- 
अतिशयेन, दर्िणा-दुन्दानुवतिनी, अभीष्टसम्पादनद्वारा उदाराशया इति याचत्‌ 
भव, यथा परिजनार्ष्वय्यनुरागिणो भवन्ति; तथा दा्तिण्यं कुदिस्यथेः तथा 
भगेषु-सुखेषु, सहादेव्यादिपदप्रा्िषु सरिस्विस्यथः, भयुस्सेकिनी-जगविंता मव, 
यदुक्तः-कं श्रीनं दपैयति' इति 1, यद्वा भोगेषु विपयजसुखेषु शनुरसेकिनी-उस्सा- 
हाभाववती जगर्दिता वा सती, परिजने-सेवकजने दक्िणा मव इहि पूर्वणान्वयः, 
खाजन्मवनवासिन्याः सहजदरिद्रायाः तादशं सावंभौमेश्वयं प्राप्य अभिमानस्य 
सुतरां सम्भवादिति भावः। एवं-अनेन प्रकारेण वत्तमाना इति शोषः, युवतयः- 
तरण्यः, गृहिणी पद्‌-ग्ुहिणीति ज्यपदेशं, गहिण्याः पदुं-द्थानं वा यान्ति-प्राप्नु- 
0 


गुरुजना की सेवा करो, अपनी सौतों के प्रति प्रियसखी के व्यवहार व॒त्ताव करो । यदि 
स्वामी भपमान भौ करे तो करुद्ध होकर उनके प्रतिकरूर व्यवहार मतः करो, दास-दासी 


"कक = ` = ~ ~ यक 


१. अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुर्थोऽङ्कः 


श 





गौतमी वा किं मन्यते (१) । 

गोत--एतावान्‌ खलु बधूजने उपदेशः। जाते ! एतत्‌ खलु हृदये 
कुरु, मा षिस्मरिष्यसि (२) । ( एत्ति्रो कु वहुजो उवदेसो । जादे ! एदं 
कखु दिश्चए करेहिः मा विुमरिस्ससि ! ) र 





चन्ति] छन्तु वामाः-उक्ताद्विस्द तिन्यः युवतयः, ऊुरसय-पष्युः पित्रोश्च वंशस्य 
सजातीयगणस्य वेति यावत्‌ ; ऊर जनपदे गोत्रे सजातीयगगेष्वपि' इति मेदिनी, 
लाधयः-मनोम्यया, मनस्तापजनिका इत्यथः, भवन्तीति शेषः, 'पुस्याधिमांनसी 
स्यथा' इत्यमरः, तर्मादुक्तविपरीता मा भवेति भावः) 

अन्न जन्यस्य इत्तिमन्यो न करोतीति वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ प्रियसखीति. 
वदुडृत्तिमिति सादश्यातेपादसम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपा निदर्हाना । “यान्प्येवं गरहिणीपद्‌ 
युवतयः, इति सामान्येन प्रथमपादनत्रयगतविशेषसमथं नादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः। 
तथा वामा युवतयः" ङरस्याघयः इति रूपकम्‌ 1 किञ्च काय॑भूतेन शाधिना 

समं कारणभूताया वामाया जभेदेनाभिधानात्‌ हेत्वरुङ्कारोऽपि; इस्येतेषां परस्परं 
नैरपेचयेण संष॒टिः। तथान्न उपदिष्टं नाम नाव्वरुच्णसुपन्यस्तम्‌ ;-- 
“उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं शासखानुस्ारतः इति दपंणोक्तेः। 

न्न हि भावध्वनिः पूववत्‌ । कालिदासस्य सवंस्वभूतेषु ोकचतुषटयेषु मध्येऽ. 

यमेकतमः सवंस्वभूतः शोकः 1 शाद्‌दूखविक्री डित दत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
. -( १? .खीणां हि क्तन्यो पदेशं प्रायः खिय एव जानन्ति इति परिज्ञातवडु- 
बत्तान्तां गोतमी प्रच्छन्नाहः-गौतमीति । किं मन्यते-मनसि करोति, एवं वा न 
वा ¶ इत्यथः । भनेन प्रश्नेन सवज्ञरूपस्य मुनेः परमोदारं व्यञ्यते । 

(२) गौतमीति। भय जिज्ञासिता गौतमी स्वाभिमतमभिभ्यनक्तिः-पतावा, 
निति। एतावान्‌-उक्तरूप पवेरयथंः, इतोऽतिरिक्तो वधूजनविषये उपदेशः पुन- 
नास्तीति तातपयंमू । एतावानिव्यत्र प्रमाणे वतुप्रव्ययः, हृदये ऊुरु-मनसि संरक्त । 
व 7 
दि सेवकजनो के ्रति उदारता का व्यवहार करो गौर मोगो में आसक्त होकर कभी 

. स्मभिमान न करो । शस प्रकार का आचरण करनेवाली लल्नायं गृदिणी पद प्र अनायास 
पहन लाती द भोर प्रतिकूल चल्नेवाली खियाँ ध्रवालों के हदय मे दुःख उत्पन्न करने 
वाटी ही होती है ॥ २०॥ 

(१) गौतमी की क्या सलाह है? । 

(२) गोतमी- बहुं के ल्ि इतना ही उपदेश अधिक ₹ै। वत्ते ! यह उपदेश सदेव 
मन मे रखना, भूलना नदी । ` ' . 3 








चतुर्थोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ` २६६ 


हौ ती 0 0) 0, ^ 1 





ग भि जि 
कण्वः--वत्से ! एहि परिष्वजस्व, मां सखीजनच्च (१) । 
छङ्क--तात ! इत एव किं प्रियसख्यौ निवत्तिष्येते (२) ( ताद ! 

इदो ज्जेव 9 पिश्मसहीश्रो णिरत्तिस्सन्ति १) 
कण्वः--घत्से ! इमे अपि प्रदेये, तन्न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ । स्वया 
सह गोतमी गमिष्यति (3) । 
शङकु-[ पिवुरङ्मारिरष्य ] कथमिदानीं तातस्य अङ्कात्‌ परिभ्रष्टा 
"रू मलयपवेतादुन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं घारयिष्यामि (४) ? 





| (१) कण्व इति । परिष्वजस्व-भालिङ्ग । इदं प्रस्थानकारो चितम्‌ 1.भयं हि 
| = गमनाभ्यनुक्ञापू॑रागः । 
| (२) शङ इति । परिष्वजस्व सखीजनञ्चेति नियोगात्‌ तातं पृच्ति;-तातेति \ 
| इत एुव-अस्माच्‌ स्यानादेव, निवतिंष्येते-भाश्रमपद्‌ं गमिष्यतः । काक्ता प्श्चो- 
| व्यञ्यते । इतः पूवं खल शङन्ता सह समागमेन सख्योः राजधानीगमनममन्यतः, 
‡ सम्प्रति पितुः विस्ज॑नो चितारिङ्गनकथाश्रवणेन सहंसा उद्‌आान्ता सती तरस्थतामाहः; 
इत इति 1 इति केचित्‌। न तु राजधानीं मया सह गमिभ्यतः सख्यादिव्यभिभरायः। 
। (३) कण्व इति । सखीविरहसुप्प्रेचय उ्याकुका भविष्यति इति प्रबोधयितुं 
कण्वः सयुक्तिकं प्रतिवक्ति;ः-वस्से इति । इमे-तव सद चरीभूते, अनसूया प्रियं वदेऽपि, 
| अनूढाया वयस्थाया निःसम्पकंस्थाने गमनायुक्तत्वादित्ति भावः, भनयोः-तव 
सस्योरिस्यथंः, तन्न-राजधान्याम्‌ › गन्तुं न युक्तं-न उचितम्‌ , अपरिणीतवय स्कसवेन 
दोषसम्भवात्‌ इति भावः । गौतमी गमिमप्यतीस्यनेन केवरघपुस्षैः सह गमने दोषा- 
शङ्का भवेदिति तद्वाय॑ते । ~ 
(४) शङ इति । जङ्खं-कोडम्‌ , “उर्सङ्गविहयोरङ्कः' इत्यमरः, आ्िष्य- 
आणिङ्गथ, अथ भाविपितृवियोगेन खिन्ना तस्यासद्यस्वमाह;ः-कथमिति । परिज्र्टा- 
च्युता, मर्यपवंतात्‌-मलयाचखात्‌, उन्मूटिता-उतपाटिता, चन्दनरतेव-चन्दन- 
तरुरिव, अत्रोपमारङ्ारः, उपमया जीवितधारणस्याशक्यभावो व्यज्यते, देशान्तरे- 
भिन्नदेशे, जी वितं-जी वनं, धारयिष्यामि-जोविष्यासीस्यथः । मलयपवतादुर्पाटिताः 





॥ 

। 

| 

| । 

| (१) कण्व- पुत्री ! भाभो, हमको ओौर भपनी सचखिर्थो को भटो । 

| (२) शङ्कन्तका--पिताजी { क्या सषखियां इसी स्थान से लौट जार्येगी १ 

} (३) पुत्री ! सञ्च न्दे मी तो (किसी उत्तम वरकेदार्थोमे) देना दै। इसकारणः 
1 इनका वहां जाना उचित नदीं है । तुम्हारे सथ गोतमो जायगी 1 

(४) शन्तला--( पिता के गोद मे जा कर) मल्य पवेत से उन्मूङिति चन्दन- 

| 

॥ 





३०० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ चतुथोऽद्धः 
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स १/१.०००१९.०००१९.०५/ 
( कधं दाणि तादस्स ऋङ्धाह परिन्भष्टा मरश्रपव्वदादो उम्मुलिदा चन्दणलदा विद्य 
देसन्तरे जीविदं धारइस्सं १) 

कण्वः- वत्से ! किमेवं कातरासि ? (१) । 
अभिजनवतो भन्ते; ्छाध्ये स्थिता गृिणीपदे . 
विभवगरुभिः रृत्येरस्य प्रतिक्षणमाङ्ला 1 


चन्द्नरुता न्यत्र रोपिता सती न जीवतीति प्रसिद्धिः समुदायेन च वाक्येन 
राजधानीस्थितेवहुमानिताया अपि पितृवियोगाविरपरणं ध्वन्यते । 
तथान्न भङ्कमाह्िष्येर्यादिना युवस्याः पत्य तिरिक्तपुरपस्य वह्स्याटिङ्गनमस. 
ङ्गतमिति चोरयते, स्नेहवशात्‌ सन्तानस्य जनकजनन्यद्काश्रयणस्य संवंत्रिकस्वात्‌ 
तस्मादङ्गान्तरानुपादानम्‌ । इति वोध्यम्‌ । = 
(१) कण्व इति । जथ कण्वः कन्यायास्ताच्शीं विद्रुतां विभाव्य तामाश्वा- 
सयति; रसे इति । किमेवं कातराि-विद्धवा मा भूरिस्यर्थः । ् 
“किमेवं कातरासि इति + यद्बोचत्‌ तत्र कारणं ` दशंयति;-जभिजनवत 
इति । जभिजनवतः-ङ़लीनस्य, प्ररंसायां मतुप्‌ ; उत्तमो रपज्ञस्येव्यथः, 'जभि- 
जनान्वयौ, इत्यमरः, एतद्‌ दयादाक्निण्यधमंभीरत्वादिगुणान्तसेपलक्तणम्‌ । भथवा 
सभिजनपदेन तदुस्पन्ना जना कचयन्ते, तद्तः-तद्‌ बहुजन चतः, अभितः-समन्तत्तो 
जनंवतः-स्वजनवत इति वा, अनेन विशेषणेन सकलबन्धु जनस्य चिन्तया गृदिणी- 
गतोऽतिशयो ज्यञ्यते, एवम्भूतस्य भन्तः-पस्युः, न केवर तव पतित्वेन डिन्तु विश्व 
रणात्‌ विश्वपा्पितुदुष्यन्तस्येस्ययेः, अनेनापि गृहिणीगता तियो द्योस्यते, 
प्ये प्रशंसनीय, गृहिणी पदे-गृहिण्याः पदं तस्मिन्‌, गृहिणीठक्तणाधिकारे दा, 
महादेवी पदे स्यथः, तो गृहिणी गृहसुस्यतः इ्युक्तेस्तदीयं सव॑स्वं गार्य 
.खदायत्तमिति भावः, स्थिता प्रतिष्ठिता सती, अनेन छइृतङ्कत्यताभिमानो व्यज्यते । 
तावता किमू ; तत्राहः-विभवेति । तथा भस्य-भन्तः, विभवेन-धनसम्पर्या गुरुभिः- 
नानाविधत्वात्‌ बहुत्वाच महद्िः, अनेन छत्यानामनन्यनिर्वाद्यस्वं सूचितम्‌ , 
इ्ये-निस्यनेमित्तिककाम्यरूपैः कमंभिः, परिजनपरिपारनादिभि्व्यां पारव, प्रति. 
चण्‌-सवंदा, लाङ्ला-कमणा पुंलानुपुखष्वात्‌ व्यभ्रा च सती, जयवा प्रतिक्लणमिति 


छस्यैरिप्यस्य विशोषणम्‌ , अस्मिन्पत्ते प्रतिद्तणमिव्यनेन छःर्येरिति बडुवचनेन च 





ताके समानः, अव मेँ आपकी गोद से वियुक्त दोकर देशान्तर मे किस तरह जीवन 
धारण कर सकरूगी १ 
(१) क्ण्व- पुत्री]. द्त तरह मधोर क्यों दो रदी १ 

श्छ वंशम उतपन्न स्वामी की आदरणीषा गरहिणी बनकर, अपार धनराशि से 











चतुथोऽङकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ः। ३०१ 
~~ न 
` तनयमचिरास्माचीवाक प्रस्य च पावनं 
मम विरहजां न स्वं वत्से ! शुचं गणयिष्यसि ॥२१॥ 

शाक्ु--[ पितुः पादयोः पतित्वा ] तात बन्दे ! (१) । (ताद ! बन्दामि 1) 

कण्वः- वत्ते ! यदहमिच्छामि, तदस्तु ते (र) । 

राङ्--सख्याघुपगम्य ] सख्यौ ! एतम्‌ › दे अपि मां सममेवःपरि- 
ष्वज्ञेथाम्‌ (३) । ( सहीश्रो ! एथ, दुरे वि मं समं जेव परिरसजघ । ) 
तादश्वहग्यय साध्य कृरयानामन्यतमेनेव च्याङ्रा मदिष्यतती ति ध्वन्यते। जचिरात्‌- 
अविलम्बेनेव, इदानीमन्तवलीत्वादिति भावः, भ्राची-पूर्वादिग, पावनं-जगरपविच्र- 
करम्‌; "पविच्रताकरणाथ तस्मे शद्धास्मने नमः! इति विष्णुपुराणाव्‌ , अक-सूयंभिव, 
तङ्गामग्रहणेन अन्येऽपि पूता भविष्यन्तीति भावः, पाचनं-पवित्रताजनकम्‌ › नाना 
सस्कार्याणां म्रचत्तयिष्यमाणस्वादिति मावः, तनयं -पुन्नम्‌ › प्रसूय -अनयिचवा, जत्रा 
कोपमानस्वेन तनयस्य जगद्धिरुक्तणतेजस्विस्वं ङोकन्रयातिक्रान्त पौरुषं चतुदेश्ुव 
नरीथमानकी सिस्वमत एव चक्रवर्तित्वमित्यादि धमंसहस्र व्ययते, मस विरदनां- 
मद्धियो गजनिताय्‌, चं-शोकम्‌ › न गणचिष्यस्ि-न ज्ञास्यक्षि, महादेवीपद््राप््या 
अनन्यनिर्वाद्यतत्तर्कायभ्य्मतया पुत्रोरपरया च मद्वियोगदुःखं नाचुभविष्यस्लीव्यथः, 
तस्मात्‌ किमेवं कातरासीतिं भावः 1. अन्न पूरव॑वद्‌ भावध्वनिः । भ्रौती पूणो पमा- 
लङ्कारः । तथा चतुधंचरणवाक्यार्थ प्रति ` तस्पूवंवाक्यजातस्य करणस्वेन काञ्य- 
जङ्गम , सञुचयश्च,' इवयेतेषामलङ्ाराणामङ्गङ्गितवेन साह्यम्‌ । तथात्र शब्दा. 
रङ्कारौ शतिश्रच्यनुप्रासौ । हरिणीढृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

(८ १) शङ इति । पादयोः पतिस्वा-चरणयोरुपनभ्य । 

(२ ) कण्व इति । आशीः प्रयच्छति; यदिस्यादि । यद्‌-महस्सोभाग्यादिकम्‌ » 
सर्वाभी ्टसम्पस्सुखम्‌ । सवंमभीटे ते मवखिस्यथंः। एतेन सवेविधमङ्गरस्यव प्राप्त 
स्वात्‌ महध्येवालीः सूचिता। 

(३) शङ इति। सख्यादुपगम्य-अनसुयाभ्रियंवदयोनिकटमेत्य, एतमू्‌-आाग- 
उतम्‌ 1 दवे अपि-उमे अपि, युवाम ,} समं-युगपदेव, परिष्वजेथाम्‌-आालिङ्गतम्‌ 
मरी-पूरी गृस्थी सम्डालने मेँ व्यग्र रहती हृद जित तरद्‌ कि पूवे दिशा सूयं को जन्म 
देती ३, उसी प्रकार कु ही दिनों मँ एक पवित्र पुत्र की माता वनकर्‌ ` तुम हमारे षिरह- 
सज्ञात शोकको कमी मन में लाओगी दही नदीं॥२१॥ 

(१) शङ्गन्तला-( कण्व के पैरो पर पड्कर ) पिताजी ! में प्रणाम करती ह 1 

(२) कण्व--वत्से ! मेरी जो इच्छा ई, वह पूणे दो । 

(३ ) शकरन्तला- सखि ! तुम दोनो एक साथ मेरी दयाती से रग जाओ । 


(ष्व्‌ \ 
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पीनौ 











जि ििनििकनिि ति 
सख्यो-] तथा कृत्वा ] सखी ! यदि नाम स राजर्षिः प्रत्यभिज्ञान; 
मन्थरो भवेत्‌ › तदा अस्य इदमारमनो नामघेयाङ्कितमङ्कीयकं दशेयि- 
. . श्यसि (१) । ( सदि ! जई णाम सो राएसी पचदिण्णाणमन्यरो भवे, तदो से 
इमं अत्तणो णामधेअङ्किदं अङ्लि््ं दंसदस्यसि । ) 
^ ` शाक्ः-अनेन बां सन्देशेन कम्पितं मे हृदयम्‌ (र) | ( इमिणा वो 
सन्देसेण कम्पिद्‌ मे हिस्र । ) 
, + सख्यौ- सखि ! मा बिभेहि स्नेहः पापमाशङ्कते (३) । ( सदि । मा 
भाश्चाहि । सिरोदो पावमासङ्कदि । ) 
शाङ्ग भगवन्‌ ! दूरमधिरूढः सविता; तत्त्वरयात्रभवतीम्‌ (४) । 





एकस्याः कदाचिरसम्भवेऽपि द्वयोः पुनरालिङ्गनस्य युगपदसम्भवादिति भावः। 
एतेन खेहस्ताभ्यं धोर्यते 1 
` (१) सख्याविति । तथा छइरवा-युगपदालिङ्गनपूवंकमित्यथः। सस्यौ शाप- 
माशङ्क्य तन्मोखोपायमादिशतः-सखीति । यदि नाम-यदि वा; नाम विकल्पे, 
नाम कोपेऽभ्युपगमे विस्मये स्मरणेऽपि च, सम्भाव्यकुत्साभ्राकाश्य विकर्पेऽपि च 
हश्यतते इति मेदिनी, स राजर्षिः-दुष्यन्तः, प्रस्यभिज्ञाने-तत्तदन्तावगाहिनि, सेयं 
शाङकन्तेति ज्ञाने इस्यथः, मन्थरः-विरम्बमानः, रि्येतादगज्ञानरहित ह्यथ, 
मवेत्‌ , तदा-तदहि, अस्य समीपे, भारमनः-तस्येव राज्ञः नामघेयाड्धितं-न।मा- 
-चराद्धितम्‌ , उस्कीणनामाक्तरमिति यावत्‌। 

(२) शक इति । वां-युवयोः सन्देशेन~-उपदेशेन, कग्पितमिति राजकततंक- 
विस्मरणसम्भावनयेति मावः। # 

(३) सख्याविति । मा विभेहि-भयं मा ऊुरु, स्नेहः प्रणयः, पापं-पापजन्य- 
ममङ्गरम्‌ , आाशङ्कते-भाशङ्काविषयं करोति। स्नेहवान्‌ जनः सव॑दा स्निग्धजनेऽनि 
टाशङ्कं करोतीत्यथेः 1 हदं सनेहकाय॑मिति भावः। 

(४) शाङ्गेति । साषाव्‌ गुरपरतिषेधकाय॑मसङ्गतमिति भङ्गया व्याचषेभग- 

(१) दोनो सखिर्यो-( भेट करने के बाद ) सखी ! राजपि यदि त पहचानने 

मे म्षम्थं हो तो उनके नाम से अङ्भिति यह अंगी उन्हें दिखा देना । 

(२) श्कृन्तला-वम्हारी स्स बात से तो मेरा हृदय कोपने लगा! । 

(*३ ) दोनों सखियां-सखी ! मत डरो प्रेम, मङ्गल की आशङ्का कर सकता है 1 

(४) शाङ्गंरव-मगवन्‌ ! सूदेव वहत दूर चद्‌ आये, इपल्यि शङ्न्तर¡ को शोघ्र 

बिदा करिये 1 


५ 


इ 


व 
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शकुः-[ भूयः पितुर्मारिल्ष्य आ्श्रमाभिमुखीभूय च ] तात ! कदानु ` 
खलु भूयस्तपोवनं प्रक्िष्ये (३) । ( ताद ! कदा ण॒ क्खु भूयो तबोवणं 
येकिखिस्सं । ) 

कण्व-वरसे ! (२)-- 

भूत्वा चिराय सदिगन्तमदीसपत्नी 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं प्रसूय 1 


चच्निति सविता-सुयंदेवः, -दूर मू-उदयस्थानादनलपान्तरमाकाञ्चम्‌ , जधिरूढः- 
मारूढः, जाक्रान्तवान्‌ इति यावत्‌ › तत्‌ तस्मात्‌ › भनत्रभवती-गुरुषन्यास्वेन मानयां 
शाङ्ुन्तराम्‌; स्वरय-गमनाय स्वरया सह प्रेरय, मित्वात्‌ हस्वः। नो चेदातपा" 
ऋमणेन वेशो भविष्यतीति भावः भन्न युगान्तरमारूढः सविता? इति पारान्तरम्‌ 
तच्रः-युगान्तरं-हस्तचतुष्कावधि युगं हस्त चतुष्केऽपिः ` इति विशः, प्रहराधिका 
वेरा वत्तं इत्यथः । 

(१) शङ इति । भूयः-पुनः, चु-परश्ने, खल-निश्ितम्‌, प्रेष्ये दयामि 1 
मतृगरदप्रस्थानकाङे कन्याजनस्वभावोक्तिरियमिति वोध्यम्‌ 1 < 

(२) कण्व इति । वस्से इति लिग्धसम्बोघन्‌ । # 

अथ न्तात ! कदा लु खल भूयस्तपोवनं प्रेष्ये इति शङ्न्तरावावयाथ- 
स्योत्तररूपेण ¶वाद्धके तवात्र वासो भविष्यतीत्याहः-भूष्वेति । चिराय-दी घेकालं 
याप्य, पतेन दीर्बायुप्यं प्रतिपाद्यते, दिगन्तः सदेति सदिगन्ता समपेस्यथेः, या 
मही-षएथिवी तस्याः  सपरनी-समानभचतैका मूर्वा, “सदिगन्तमहीखपर्नी* इति 
पाठे; सदिगन्ता या मही तस्या ईशः-स्वामी तस्य पतनी-भायंत्यथंः, '“चतुरन्त- 
महीसपर्नीः इति पाठे तु च्वारोऽन्ता-जवधयो यस्याः सा, चतुःसमुदरपयं- 
गी न्तेव्य्थः, तथाविधा या मही तस्याः सपत्नी "परिम्रहबहुषवेऽपि' इत्यादिवदटुक्तिः 
भ्रधानदेवीस्यर्थः, यद्रा चस्वारः-ससुद्राः अन्तो यस्याः तस्याः मद्याः सपत्नी, 
भविशेषणेनैव विरोषप्रतिपत्तिः, इति नियमात्‌ समुद्रपदाथंसम्पत्तिः चतुरुदधिमेख. 
लितमूमिवल्यो पभोगसुपुज्येस्यथंः, दुष्यन्तस्य, चिराय समग्रषठथिवीश्वरव्वे शकुन्तः 
कायाश्च तावत्काङं तस्परनीस्वे एतर्सिद्धिरिति मन्तन्यम्‌ । तथा न वियते प्रतिरथः- 
स्वघमानयोद्धा यस्य॒ तादशं प्रतियो गिशून्यमिस्यर्थः, हुप्यन्तस्यापस्यं पुमान्‌ 


(१) शकुन्तङा-( फिर पिता की गोद मे माथा रखकर उसके वाद जश्रम की 
ओर निदारकर ) पिताजी ! भव में फिर कव यह्‌ तपोवन देखूंगौ ? 
(२) कण्व वस्ते! बहुत दिनों के लियि समस्त शथिवीमण्ड्ल की सौत बनकर 
॥ि # के अप्रतिदन्धी पुत्र उत्पन्न कर ओर उसरी पुत्र के उपर राज्य का सब्र 
॥ 
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तत्सच्चिवेरितघुरेण सदेव भी 
` शछान्त्ये करिष्यसि पद्‌ पुनराश्चमेऽस्मिन्‌ ॥ २२ ॥ 
गौत-जाते ! परिहीयते ते गमनवेला, तन्निवत्तेय पितरम्‌ । अथवा 
चिरेणापि एषा न निवतिष्यते, तन्निवततेतां भवान्‌ (१) ( जादे ! 





दौष्यन्तिस्तस्‌ + इद "दुष्यन्तेनाहितं तेजः इव्यनुंसन्दधाति, अनेन विशेषणद्वयेन 
महीमाररमस्वं ध्वनितम्‌ , तनयं -पुत्रम्‌, तनोति करमिस्यन्वरथो वोध्य, प्रसूय 
उरपाथ्, (निवेश्य, इति ` पाठे;-यो वराञ्येऽभिषिच्य ` विवाहं कारयिस्वाः वेस्यथः, 
“निवेशः श्िविरोद्‌ बाहविन्यासेषु प्रकीतिंतः' इतिः विश्वः, यथा रघुकाग्ये$-^तां 
विवेश्य चतुरोऽपि तत्र स, इति, महाभारते च-'निवेशाथ्यंखिलां भूमि .कन्या> 
स्तं चराम्यहम्‌ इति, तस्मिन्‌-भपप्ये सन्रिवेशिता-समपिता धूः-साम्राञ्यभारो 
येन तेन तादशेन “धूर्तु स्याद्‌ भ।रचिन्तयोः व्येकाक्तर कोषः, कक्‌ पूरब्धूः 
पथामानक्ते इति समासान्तोऽच्‌ प्रघ्ययः “भर्त्रा तदपितकटुम्ब भरेण साद्धम्‌ इति 
पाठेः-तस्मिन्‌-तनये अपिंतः-प्रदत्तः कटुम्बस्य-पोभ्यवगंस्य मरो येन तादशेनः 
यथा रघौ ;-'तदुपहितकटुम्बः शान्तिमारगोन्मुखोऽमूतः ` इत्ति, मत्रा साद्ध-पस्या 
सहेस्यथः, मरत्रा परया दुष्यन्तेन सहैव, न पुनवेषभ्यादेकाकिनीस्येवाथेः, जरिमन्‌ 
आश्रमे-तपोवने, शान्वये-शोन्तिराभाय मोक्ञायेव्यथः, पुनः पदं-स्थितिम्‌, करि 
ष्यसि इदानीं सस्यपि ` विच्छेदे पश्चादन्न दी्धकारावस्थानसम्भवान्नेवमत्यन्तो 
विषादः काय्यं इति भावः “शान््ये' ह्यत्र शान्तेः इति पाठे चरमे वयसि दस्यथेः। 
तत्त प्रकरणाद्‌गम्यते, यद्वा “शान्तेः इति भाश्रमविज्ञेषणम्‌ । चरमे वयक्ति वनगम- 
नमाह दिष्णुपुराणे; 

(वयःपरिणतौ राजन्‌ कृतरथो गृहाश्रमी । 

पुत्रेषु भार्या निदिप्य वनं गच्छरसदैव वा ॥' इति ! ` 


अन्न सपतीस्यनेन मद्यापि पनीस्वारोपो व्यज्यत इत्ति वस्तुना रूपका 
कारथ्वनिः 1 अत्र च तस्यं महीसपर्नीत्वं तस्यां तव्सन्निवेशनं, तत्र च भारनिवेशन- 
मिति मालादीपकारंकारः-इति राघवः। क।उयलिङ्गमिस्यन्ये । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ 


(3) गौतेति । एनः पुनः संकापेन गमनसमयातिक्रमं तपोनुष्टानवेकातिक्रमणं 





म्‌।रङङदेने वलेस्वामी के साथ युक्तिलाभ के निमित्त फिर कमो इस 
आश्रम मं आक्र निवासत करना ॥ २२॥ 


(१) गोतमी-पुत्री ! वम्दारे चलने का समय निकला जा रहा दै, इपर्यि अव 
५ 
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5 परिहौद्मदि दे गमनवेला, ता निउत्तावेहि पिदरं । अघा चिरेण वि एसा ण णिड- 

त्तिस्सदि, ता णिउत्तटु. मवं । ) 2. क 

कण्वः--वत्से ! उपरुध्यते मे तपोऽनुष्ठानम्‌. (१) । . ` 

। शकु--तपश्चरणव्यापारेण निरुकण्ठस्तातः, अहं पुनसक्कण्ठाभागिनी 

| संवृत्ता (२) । (तवचरणवावारेण णिरुकण्ठो तादो, श्रहं उण उकण्ठाभाईणी संवुत्ता 1) 
कण्वः--बत्से ! मामेवं जडीकरोषि । [ निःश्वस्य ] (३)-- 


भा 
व्चालोचय गौतमी कण्वं निवत्तयितुमाह;ः-जाते इति । परिहीयते-ईदशालो चनेनाति- 
+ क्रामति, भरस्थानकारोऽतिवाहितो मवतीप्य्थः, परिपूवकहाधातोः कम॑कन्तैरि ल्‌ । 
तातप्रियायाः कन्यायाः पतिगहपरस्थान कारे तदशक्यतया महर्पिमेव स्वयं निवर्तने 
| प्रदर्चयति ;-अथवेत्ति । चिरेणापि दीर्धंकाखेनापि, पएपा-शङ्कन्तका, न निवर्तयि. 
प्यत्ति-न परिहापयिष्यति, भवन्तमिति देषः, न दहि कापि पितृवरसरा पितरं 
निवर्तयिततं शक्नोति इस्याशयः।. तत्र कत्तंञ्यमनुरमारयति;ः-तदिति। निवत्ततां- 
प्रस्यावत्तताम्‌ 1 तेन तस्या गमनवेरा भवतोऽपि तपोनुष्ठानवेखा चाऽस्य तीति भावः। 

८१) कण्व इति 1 उपरध्यते-अतिवत्तते, ईंदशविरम्वेन परिहीयते इत्यर्थः! 
| ~ तन्मां विस्जयेत्ति मावः ~ 
| ८२) चङ इति । तपश्चरणन्यापारेण-निरन्तर तपोऽनुष्टानकर्मणा, निरर्कण्टः- 
मद्विरहप्रयुक्ूविषाद्हीनः, निश्चिन्त इति यावत्‌ । अदं पुनः-अहं तु, उत्कण्टाभा- 
गिनी-तपस्तुरयङन्तेग्यताधूणं कार्याभावात्‌ तात्विरहप्रयुक्तविषादविकला ! तथा 
च;ः-उमयोस्तुर्यदुःखप्रयुक्तववेऽपि तातस्य तद्पायलस्भवात्‌ मम तु तदभा- 
वात्‌ निवर्तयितु निचत्तितुं वाऽखमास्वमिति भावः। अन्न कुत्रचित्‌ पुस्तकेः--भूयः 
पितरमाश्िष्यः, (तचच्रणपीडिदं ताद शरीरं! ता मा दिमेत्तं मम किदे 
उक्कण्टिटुं" इति पाठान्तरमस्ति; तस्यायं संस्छृतानुवाद्‌ः;-“तपश्चरण पीडितं तात 
शरीरस्‌ , तन्मातिमात्रं मम करते उत्कण्ठितम्‌, इति । तपोनुष्ठानेनेवातिपीडितं तव 
कारीरं तस्मान्मम निमित्तं पुनरस्कण्ठां मा ऊुविरयर्थः। पीडोपरि पीडान्तरभ्रसङ्गा. 
दित्ति भावः) 

(३) कण्व इति। एवमू-दस्थग्भूतवारस्यप्रकाश्नेन, जडीकरोषि-जडिमानं 


पिताजी को वापस मेज दो । अथवा वैसे तो वहुत देर तक भी दुद्र नदीं मिलेगी, इस 


कारण आप ही. अव लोट जाये । ध 
(१) कण्व-पुत्री अव मेरी तपस्या के कायं मं वाधा पड़री है। 


(२ ) शङन्तला- तपस्या के कायं मँ व्यग्र रहने के कारण पित्ताजी ( भाप ) के हृदय 
व में कोरे उत्कण्ठा नहीं रइ गयी है, परन्तु मेरे हदय मँ तो अपार उककण्डा है । 
| (३) कण्व-पेसी वातं करके तुमने मुञ्चे विल्छुल जड बना डाला 1 (ठंडी सोप ङेकर) ` 


| २० अ०शा० 


-*---- 
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, ` अपयास्यति मे शकः कथं जु वत्से ! त्वया रचितपूर्वम्‌ । 
उस्जद्धारविरूढं नीवारबलिं विलोकयतः ॥ २३॥ 
गच्छः शिवास्ते सन्तु पन्थानः (१) । । 
` [इति निष्कान्ताः शङन्तलाया सह गौतमौ-शाङ्गरव-शारदतमिश्राः !] (२) 
सख्यो-[निरं विचिन्त्य सकरुणम्‌ ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! अन्तरिता शङ 
न्तला वनराजिभिः (३) ( ददी हदी ! अन्तरिदा सउन्तला बणराइटिं । ) 


कम्भयसे, कार्यान्तरेण्वपट्‌वीकरो पीस्यरथः । निःश्वासः सोकानुभावः। 
अथ “निरस्कण्ठस्तातः' इति राङन्तख्या यदुक्तं तद्प्रतिचन्ननमाहः-जपया- 
स्यतीति । चु-दे दस्से !, न्विति सम्बोधनसूचकमव्ययम्‌ , स्वया रचितयपूरद विहङ्ग. 
मानां भरणाय पूं रचितं, विङीणंमिय्थः, सम्प्रति उटजद्वारे-पणेशालासभ्भुखे 
विरूढं-तोयसम्पकणाङ्करितम्‌ , उटजद्वारेति खन्ततद््शने नि्वाधहेतुः, नीवाराबि- 
नीवार रूपं भूतबर्युपहारम्‌ , पणंशालाद्वषरे भूतवङिरूपेण स्वया विषी्णाना नीवा- 
राणां जरसम्पक्ेण जातानङ्करानित्यथः, विरोकयतः-यातायातकाङे सहः पश्यतः, 
तच्च त्वद्नुस्मारकतया नित्यं शोको दीपकमिति भावः, मे-मम, सोकः-स्वद्िरदनि. 
` बन्धनविषाद्‌ः, कथं-केन पायेन, भपयास्यति-निवत्तिप्यते १ कथमपि सैव निवसि- 
-ष्यत इत्यथ, तज्नीवारवलीनामेव सततं स्मारङृप्वात्‌ सोको वर्धिष्यत एवेति भावः। 
अत्र पदाधहेतुक्‌ काञ्यलिक्गमलङ्कारः; शोकानपगमनं प्रति नीवारवलिविलोकनप- 


दाथस्य हेतुस्वेनोपन्यासात्‌ । तद्नुप्राणिता अर्थापत्तिश्च, एतयोरङ्गङ्गिभावेन सङ्करः 
परिकरोऽत्रेति केचित्‌। आर्या ॥ २३॥ 


१ ) अथ पिता गमनमनुजानन्‌ सुताये आशिषं प्रयुङ्क्तेः-गच्छेति । लिवाः- 
केमङ्करा इत्यथः, सन्तु-मवन्तु । 
(२) इतीति । एवयुक्ते सतीष्य्थः 1 
(३) सख्याविति सकरुणं -करुणरसाध्रितम्‌ । धिग्‌ धिग्‌-दस्यारमनिन्दायाम्‌ । , 
` वनराजिभिः-वनश्रेणीभिः, अन्तरिता-तिरोहिता, दष्टिपथात्‌ अपनीता । 





ज 
बत्से ! पणंशाला के द्वारपर तुम्हारे दाथ से रोपे इर नीवार ( तिन्नी ) को-जो आज 
भाश्रम वालों के ल्यि खाच पदाथ बन गया दै-देख कर मेरा शोक वैते दूर हो सकेगा ॥ 
(१) अच्छ ना तुम्हारा मागं मंगलमय. दो । ¢ 
(२ ) (प्स्रकार शङुन्तला के साथ गौतमी, शाङ्गेरव भौर शारदत भादि जाति है )) 
(३) दोना सखिर्था-( देर तक सोचकर करुणा के साथ ) दाय } हयाय | शङ्गन्तला 
> “"वनश्रेणौ की क्ादिया से ओक्क दो गयी- यव दिखलारई नहीं पड़ती । 
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चतुर्थोऽङ्कः ] - किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३०७ 
स ११ ^^ ^^ ^ ०१७०११७० १५५० चि 

कण्वः--[ घनिःशवासम्‌ । ] अनसूये ! प्रियंवदे ! गता -वां सहचरी; 

निगृह्य शोकावेगं मामनुगच्छतम्‌ (१)। 
, [सत्रं मस्थिताः। | 

उभे- तात ! शङकन्तलाविरदितं शल्यमिव तपोवनं प्रविशामः (२) । 
( ताद । सउन्तलाविरदिदं खण्णं विश्न तवोवणं पविसह्य । ) 

कण्वः-स्नेहभ्रवर्तिरेवंदशिनी । [ सविमशं परिकम्य ] हन्त भोः (३)! 
शद्धन्तलां पतिगृहे विसञ्यं लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः-- 





(१) कण्व इति । पित्ताऽपि स्नेहपरवशतया सखीनिरविंशेपावस्थः सविषादं 
तदनजुवदति,+-गतेति । वां-युवयोः, सह चरी-शकुन्ता, निगृद्य-अनुरुभ्य-शोका 
वेगं-शोकवलम्‌ । सवं हति । सवं-ङृण्योऽनसूया प्रियंवदा च । पुंखोऽन्न प्राधा 
न्यात्‌ पुंज्िङ्गनिर्दैशः । कण्दोऽनर प्रधानः । प्रधानेनैव व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्‌ । 
प्रस्थिताः उटजं प्रति श्रस्थातुमारभन्ते। आदिकसमणि क्तः ॥ 

(२) उभ इत्ति । अथ तनयाप्रियसख्यौ त पोवनप्रवेश्चस्याशक्यतां द््यन्त्याः 
चाहतुःः-तातेति । शूल्यमिव-जनपूर्णखेऽपि ` दाङ्न्तलाविरदितस्वेन निःक्लोभस्वात्‌ 
शून्यवत्‌ प्रतीयमानम्‌ › इवेति प्रतीतौ ! एतेन तपोवनप्रवे शस्याशस्यस्वं दितम्‌ । 

(३ ) कण्व इति । स्तेदप्रनरृत्तिः-स्नेहप्रवाहः, ्रचत्तिस्तु प्रवाहे स्यात्‌, इति 
मेदिनी । एवं दर्शयतीति एवंदक्षिनी-दइप्थं प्रस्यायनी । लिग्धजनदियोगे निरव- 
च्दध्नतरस्नेहप्रवाहो जनपूर्णस्यापि देशस्य शूल्यताव्यज्ञको भवतीति विधेः सार्वत्नि- 
कष्वान्नात्र च चित्रं किञ्चिदिति भावः । अनेन सुनेमेततिरूपभावप्रवेशारम्भः सूचितंः। 

सविमर्ञ॑म्‌ू-सचिन्तम्‌ , विचारेण सहेति यावत्‌ । परिक्रम्य-पणंश्ञाखां प्रति 
ञ्ियन्तं पदविन्यासं द्व्वा । अध शङ्न्तखाया राभाख्छति मरणपोषणविनयाधा- 
नादिना ष्याकुकत्वमनुभवन्युनिर्दैन्यादेव रग्धस्यानुरूपस्य वरस्य समीपं प्रति प्रेष 
णेन ससन्तोषः सन्‌ कृतार्थतां स्वयमाह -हन्तेति। हन्तेति हि दर्षे! भो इति दवं प्रति 

(१) कण्व-( लम्बौ साँस केकर ).भनसूये ! प्रियंवदे ! तम्दारी सखी चली गयो ॥ 

अपने शौक केवेण को रोक कर तुम दोनों मेरे साथ आओ । 
( सव चङे जाति दै) 

(२) दोनों सखि्या--पिताजी ! शङ्न्तला के विना मलोग मानों इस सूने तपोवन 

मे प्रवेशके, 

(३) कण्व-स्तेह ढे प्रवाह से दी रेता माल पड़ता है । ( सोचते हए ) ओह 1 
शकुन्तका को पति के घर भेजकर अव मं स्वास्थ्य का राम कर सका ह । वयोकिः-- 


ह भौ 
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अथो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः,। 
जातोऽस्मि सद्यो विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमिवा्पयित्वा ॥२७।१ 

( इति निष्क्रान्ताः सँ । ) .. 
इति चतुर्थोऽङः 1 
-*०च°द००~ 
सम्बुद्धिः 1 हषंहेतुमाह;-शकुन्तरामिति । अनेनात्र शङ्न्तेभ्यस्तज्वाभादिरयोत्यते, 
विखञ्ये-सम्प्े्य, स्वास्थ्यं -नेशिन्प्य; ्रकृतिस्थतेति यावत्‌, रब्धमिति छतार्थता 
द्योतिता । स्वास्थ्ये देतुखुद्धावयति;ः- ऊत इति 1 / 
हेतुमाहः-जथं हति । दीति निश्चये । कन्या अर्थः-कन्यारूपं दभ्यस्‌, परकीयः- 
परस्वाभिक एव, उस्पस्यनन्तरं परकीयखेनेव ज्ञात इव्यथः, अवश्यसम्भ्रदानीयस्वेनो- 
पदेशादन्यदीयस्वस्य भाविच्वेऽपि भूतवदुपचारेण कन्यास्तामान्यस्य परकीयत्वोक्तिः। 
भ्य तां-कन्याम्‌, परि्रही्तुः परिणेतुः, तद्वरस्य निकटे इव्यर्थः, सम््रे्य-विसर्ज्य, 
अन्र पूं सामान्य तोऽन्यदी यत्वसुक्स्वा परिग्रहीतुस्तामिस्यनेन नियतविषयस्वेन पर- 
कीयत्वं चदतावश्यग्रस्थापनीयतवं ध्वनितम्‌ , चिरस्य-चिरकाङात्‌ , निहेपं-न्यासी- 
कृतम्‌, घनं -परस्वामिकं दव्यमिस्यथंः, अप॑यिस्वा-तत्स्वामिने भस्यप्यं इव, सथस्त. 
स््षणात्‌ , विशदः अन्तरास्मा यस्यासौ विशदान्तराष्मा प्रसन्नचित्तः जातोऽस्मि 
सभवम्‌ ॥ उभयतोऽपि दायिस्वभ्यपगमादिति भावः । अत्र खूपकोरपरे्तयोः संसषि- 
रिति केचित्‌ । श्रौ तोपमेति केचित्‌। नन्वत्रवशब्दसवेऽपि युनदिंशब्दोपादानात्‌ 
निरथंकल्वदोष इति चेत्‌, मेवम्‌ , तादशशब्ददरयो पादानेनेवास्यन्तावधारण- 
सूचनात्‌ › यथा यः कौमारहरः स एव हि वरः इति । अत्र भकरणे कविना प्रणिधा. 
नवतोऽपि महर्षः $ण्वस्य लापादिन्ततान्ताज्ञानं वसिषटादे रामादिविच्िन्नाभिपेक- 
सम्पादनादिवद्‌ विचारितत्वेनेव विवदितम्‌ 1 अयं महषियुंज्ञानो न तु युक्तः! 
यदि चायं शापच्त्तान्तं जानीयात्‌ तदा कन्यावारसल्यज्ञाटिस्वात्‌ कथं ततप्रतिक्ठियां 
न विद्भ्यात्‌ इति विवेचनीयम्‌ 1 अत्र ` चेन्द्रवच्रोपेन्द्र वज्जयोमंलनादुपजातिवत्तम्‌ । 
इति किंदोरकेटिग्याख्यायां समाश्चतुर्थोऽङ्कः । 
यथ ध््णरय न 
कन्थारूप भन वास्तव में पराया दी होता दहै! भाज उसे उप्तके स्वामी के पास मेज 
कर-जेते किती की बहुत दिनों कौ धरोहर उप्ते लौटा देने पर॒ आनन्द होता र उसी 
तरह सचमुच मं वहत प्रसन्न हू ॥ २४॥ 
| ( सव चङे जाते हैः ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः । | 








न 








व 
पञ्चमोऽङ्कः । 
[ ततः प्रविशति कषुकौ । ] (१) ्‌ 
कच्चु-अहो बत । कौटशीं वयोऽवस्थामापन्नोऽस्मि (२) । 


भूतिस्तोमविभूपितो गिरिसुतोनज्ञासैः सयुद्धासितो- 
रजञेनेव चिरं विराजितजटो दिव्येन शुश्रांशना। 
शान्तस्िग्धमणिद्यतिभ्रविरुसन्मालामहीनां वहन्‌ 
निव्यानन्दमयः प्रसु्विंजयते श्री विश्वनाथः सदा ॥ 


(१) अथ चतुथंऽदके नाटकनायिकायाः शङ्‌न्तङायाः पतिगेहभ्रस्थानवणेनात्‌ 
षोषभूतं तस्प्राप्स्यादिरूपमितिडृत्तं बणयिप्यन्‌ कविः कञचुकिप्रवेशमाह--तत इति । 
अन्र तापसानां शङ्कन्तकापरिणयनिवंन्धे स्यपि नायकमुखेनापरिग्रहवणनात्‌ तस्य 
गुणेषु स्थेयं प्र्ानतया प्रतिपादितम्‌ । तेनात्र इृत्तिः सास्वती, धमेवीरो रसः न च 
नायकनायि शृयोरन्योन्यदंनषंरापादौ सति सम्भोगश्ङ्गारभ्रसङ्ग इति वाच्चम्‌ ; 
नायकस्य व्यवहितस्स्तिर्वात्‌ ; नायिकायाश्च तादगचस्थावरोकनेन रोषदेन्यशोकादे- 
रदयात्‌। तथा च रतेनायकनायिकोमयनिदन्घनस्वभावत्वात्‌ तस्या एकन्नानुदये 
प्रायेण परत्राप्यजुदय एवेति सार्वत्रिकः स्वभावः! किन्तु रतेर्द्बोधद्सौ नादस्ुटः 
शछापविप्रङम्भो रोषकरोकादेवंणं नादीष्याकुपितः करुणतया परिणंस्यते । ` 

प्रविशति कञ्चरी ति। स्वकायवलात्‌ सुचनामच्स्वंव कञ्चङ्किनः प्रवेशः । कञ्चुकः 
वारवाणोऽस्याऽस्तीति कञ्चकी, 'सौ विदज्ञ इध्यपराभिधेयोऽन्तःपुरचरो बृद्धविप्र 
विशेषः कब्चकिरत्तणमाह भरतः 
अन्तःपुर चरो चरदधो विभो गुणराणान्वितः। सवंकार्याथंङुशकरः कञ्चकीत्यभिधीयते॥इति॥ 


मातृगुक्चाचारयरप्युक्तम्‌ ; 


ध्ये निस्यं सस्यसम्पन्नञाः कामदो षविवरज्िताः। 
ज्ञानविन्ञानङ्दाराः कञ्चकीयास्तु ते स्ताः, ॥ इति । 


(२) कञ्चकीति । भथ शङ्कन्तलाया सह हस्तिनापुरं प्राप्य तन्न राजभवनं च 








= (१) (कंचुकी भातादे1) छर 
८२) कंचुकी - दाय ! आज भ किस तरह अवस्थां के फेर मे पडा हू-- 


३१० ` अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ पश्चमोऽ्कः 
जत १०००१०५७ नि क चि 
आचार इत्यधिङकृतेन मया गृहीता 
या वे्रयष्टिरवरोधग्रहेषु रज्ञः 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता 
भस्थानविङ्कवगतेरवलम्बनाय ॥ ९॥ 





परविश्य तहशंनमिच्छद्धिः कण्वशिष्येरास्मनिदेदनाय नियुक्तः सौविदज्ञो राजसमीप- 
सुपसपंन्‌ जराभिभूतामा्मनोऽवस्थामनुशोचति-अहो बतेति। अहो इयाश्चय्यं 
बत इति खेदे । वयःकुतामवस्था -वयो वस्था -वाद्धक्यक्ृतां दशाम्‌, जापन्नः प्राकषः॥ 
ईदश दशामवखोक्य दुःखविस्मयौ युगपत्‌ जायेते इस्यायः। 


वस्था विब्रुणोति;ः--गाचार इति 1 राज्ञः अवरोधगृहेषु-अन्तःपुरगृहेषु, अधि - 

”  इतेन-अध्यत्ततया नियुक्तेन, “जध्यद्चाधिङते समाः इश्यमरः, अन्तवं दिङेनेति 
यावत्‌ , अन्तःपुरे स्वधिृतः स्याद्न्तवंशिको जनः इव्यमरः; “जवहितेने'ति पाठे 
अप्रमत्तेनेस्यथेः, अनेन वेन्रम्रहणस्यानुयो गिवं सूच्यते, अनवधाने विस्तिः स्यादि 
ति भावः, मया-जशक्तनापीस्यथंः, आाचारः-अस्माकं कच्चुकिनामयं व्यवहारः, 
इति देतोऽ-साधारणुरुषोर्सारणाचर्थमवरोधाधिङ्तानां वेत्रयष्टिग्रहणस्याचारघ्वा- 
दिस्यथेः, न पुनरिदानोमिव शरीरदौर्वस्येन ्योजनवशादिति भावः, या वेत्रय्टिः- 
वेत्रदण्डः, गृही ता-पूवं॑ घता, जथ शक्तिश्च शक्ती च यष्टियं्टी च यष्टिका, दण्डः 
काण्डोऽपि ख्गुडः पशो दण्डकोऽपि च' इति शब्द्रलावली, वहूतिथे-बहूनां 
पूरणे, ` ज्यधिके इ्य्थः, बहुशब्दात्‌ पूरणे अर्थे (तस्य पूरणे उद्‌, इति. डटि 
छते, तस्मिन्‌. परे “बहुपूगगणसंघस्य तिथुकः इति तिथुक्‌, कारे-भायुरंद्धणे, 
गते-भतीते, पूणंवादधकये एवागते सती्यथः, सैव -जाचारगृहीतैव वेत्रयष्टिः, एव- 
कारः. पौनवंचनिकस्तेन वचयम्राणस्य स्वप्नेऽप्य्विन्तितपू्ंस्वेनाद्धतं द्योतयति, 
भस्थाने-किञ्चित्‌ स्थानात्‌ स्थानान्तरभराछिकारे विद्वा-विवदा गतिः-पादवि- 
न्यासो यस्य तस्य, रमनारम्म एव स्खङित्तपादस्य ममेस्य्थः, भवरग्बनाय-आाश्र- 


५ 





राजा के अन्तःपुर मे भध्यक्षरूप ते नियुक्त होकर भने वैत की डी पारण कौ थी, 
7 (कंचुकियां को वेत की चड़ पारण करना आवद्यक है ) बहत काल बीत जनि केवाद 
आज बही चौ भेर खड़ होने का सहायक हो गयी हे । क्योकि चरते समय पैर ल्डखङ़ा 
जने का सदा मयः्गां रहता ॥१॥ ~ ` ~ ~ ` „~ 





य 








पच्चमोऽद्ूः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ` ३११ 
| £ ^-^ ^ 
यावदभ्यन्तरगताय देवाय ` स्वमरुप्रेयमकालक्तेपाहं . निवेदयामि । 
[ स्तोकमन्तरं गत्वा ] किं पुनस्तत्‌ १ ~, 


| [ विचिन्त्य ] आं ज्ञातम्‌; कणवशिरशास्तपस्विनो देवं द्रष्टुमिच्छन्ति । 
भोः ! चित्रसेतत्‌ (१) । 
` क्षणात्‌ पवोधमायाति लङ्घ्यते तमसा पुनः। 


ष याय, जाता 1 तथा च सभ्प्रतीदक्‌ चद्धस्वसापन्न यदेहदौवंल्यात्‌ यष्टि विना एकमपि 
पदं चरित न शाङ्नोमीत्ति भादः। नन्वन्न प्रस्थानगत्तिकशब्दयोरपादाने अर्थगत. 


पुनरुक्तिदोष जआपततीति चेन्न, तयोरन्यतरा्महणे विद्खवश्वं मनो गतसवेनापि प्रतीयते 
इत्यु मयो गंतिवेद्धञ्यविशेषे तारपर्यांत्‌ गतिशब्द्स्य ज्ानार्थ॑व्वाद्वा तस्परिहारात्‌ 1 
यद्वा शदधस्य विद्धवगततेः, इति पाठेन समाधेयः। 

अत्र गतिवे्धव्यादवलम्बनाय जाता इति पदार्थहेतुकं काञ्यलिङ्गम्‌ । क्च 
एकस्या एव वेत्रयष्ः, पूवंमाचारमात्रगो चरस्वेन इदानीन्तु जवलम्बगो चरसेनेति 
अनेकुगोचरत्वेन जात्ततवाद्धिशेषारुंकारः 1 राघवस्तुः-उत्तराद्धं वाद्ध॑कगमनरूरणका 
यंस्यारमे वेत्रयष्टेः सहायतोपादानात्‌ समाहितम्‌ ;-"कार्यारम्ये सहायाः" इयाह 
वघ्न्ततिरकं चृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


( ९) यावदिति । यावदिति वाक्याङङ्कारे 1 जभ्यन्तरगताय-अन्तःपुरस्थितायः 
देवाय-रा्नै, स्वमू-आात्मसम्ब्रन्धीयम्‌, तदीयमिति यावत्‌ , अनुष्ठेयं -कन्तव्यं वक्तव्य 
रूपयिति तात्पयंम्‌ । अकालन्तेपाह-विरुम्बासहम्‌ । स्तोकम्‌-अल्पम्‌ , जन्तरं-दूर म्‌ 
कं पुनस्तत्‌-यन्निवेदयामि तदनुष्टेयं षुनः क्किम्‌ अत्र विस्तिरधोँव्यते ।. विचिन्त्य 
क स्श्रतिमानीय जामित्ति स्खतिध्योतकमग्ययम्‌ 1 "आं ज्ञाने निश्चयस्स्योः इति 

मेदिनी । ज्ञातं-स्तम्‌ 1 मिति र्टतमिस्याह;-कण्वेति । कण्विष्या इति विशे 
षणेन अवश्यत्तातव्यष्वं सूचितम्‌ । भोः-इति विषादे “मोस्तु सम्बोधनविषाद्यौः 
इति मेदिनी । एतत्‌-त्तणात्‌ विस्मरणं स्मरणच्च, चित्रमू-जाश्चयम्‌ 1 


णादिति । जरतः-जराजीणंस्य जनस्य, मतिः-बुद्धिः, ` नि्वस्यितः-निर्वाणं 





८१) महाराज इस समय मीतर गये हैँ भौर एक रेक्षा काम आ गया है फि उमे 
विलम्ब नहीं किया.जा एकत्‌! । अतः जां भौर उन्हे उप्तको सूचना कर दू । (थोड़ा जगे 
| न जाकर ) दाँ, वद कौन सी बात ह १८ सोचकर) माम दो गया ¡ मदषि कण्व के शिष्य 
( तपस्वीगण ) श्रीमान्‌ का दशन करना चाइति दै । परन्तु यद आश्चयं हे क्रिः--: ; 


॥ 





बुञ्चते वाले दीपक कौ शिखा के समान वृढ को बुद्धि मी क्षण भर मु शानक्तम्पत्त बन 





३१२  भभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पश्चमोऽङ्कः 
१०११ १/१ १८० पि 
` 7 निवास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः ॥ २॥ 
[ परिक्रम्यावलोक्य च ] एष देवः (१)- 
भजा; भजाः स्वा इव तन्न यित्वा निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्‌ । 
यूथानि सञ्चायं रविप्रतस्ः शीतं गाहास्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ २ ॥ 


भाप्स्यतः, उपमेयपते भिरे मरिष्यत इस्यथ, प्रदी पस्य, शिखेव, चणात्‌ प्रवोधं- 
उन्मेषं दसि, भआयाति-पराप्नोति, पुनः प्षणात्‌, तमसा-मोहेन तिमिरेण च, 
खङ्घ्यते-ाव्रियते । एतचचित्रमित्याश्चयः । अत्र शछेषानुप्राणितोपमालङ्कारः। पथ्या- 
चकत्न उत्तम्‌ ॥ २॥ 

(१) परीति । परिक्रय-किञ्चिरपाद्न्यासं करवा, जवखोक्य राजानमिति शेषः। 
लनुसंदधाति;-एष इति । समीपतर इत्यर्थः। अस्य अग्रिमेण शोकेन सम्बन्धः । 
राजानमवलोक्य तारकालिकीं तदवस्थां प्रस्तौति-परजा इति! स्वाः-स्वकीयाः 
भज।.-सन्ततीरिव, श्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने" इस्यमरः, अपस्यनिर्विोपमित्य्थः, 
प्रजाः-स््राधिकारवासिनो जनान्‌; तन्त्रयिस्वा-शासनेन साघुपधे स्थापयित्वा 

आन्तं -परिश्रान्तिमत्‌ मनो यस्य सः श्रान्तमनाः-उद्वि्नचित्तः सन्‌, एष देवः- 
राजा दुम्बन्तः, यूथानि-स्ववर्यान्‌ गजान्‌ “सजातीयः इलं यूथम्‌" इस्यमरः, 
सञ्चायं-भाहारविहारादिषु यथास्थाने ग्यापायं, रविणा-सूरयेण प्रतश्चः-सन्तघः, 
भास्करकरतापित इव्यथः, दविपेनद्रः-गजपतिः, यूथनाभ्र इति याचत्‌ , शीतं-शीत- 
खम्‌ , रुहास्थानं-पवंतविरभ्रदेशमिव, विविक्त -विजनम्‌, निर्जनस्थानमिति 
यावत्‌, "विविक्तं पूतविजनौः इष्यमरः, निषेवते-अधिवसति श्रमापनोदनायेत्ति 
भावः। अत्र “दिवा स्थानमिवः हृति पाठो दश्यते, तन्रः-दिवा दिवसे-मध्याद्ध 
इति तदथः शीतं स्थानमिवव्यन्वयः। अत्र हिवापदेन राञ्यादिप्रतिक्तेपात्‌ परितापा- 
.धिक्षयं योस्यते। 

अत्र सन्तानोपमया प्रजासु राज्ञ आस्थातिश्षयस्तासामधीनता च चोतित्ता, 
द्विपेन्दोपमया स्वस्यामवस्थायामप्यण्यत्वं दुकञनीयत्वाधिकं च सूचितम्‌ । तथा 
कन्खुकिनोऽपि तद्वस्थराजदशंनेन हर्षो गम्यत इति तदुपस्छृता राजविषयिका 
न तदय तप्ता राज तिताय का 


नाती भौर क्षण मर में फिर भश्चान से ठक जाया करती हे ॥ ९॥ 

(ङद्ध भागे बद्‌ कर भौर देखकर ) ये महाराज 

(१) जसे. कि गजराज भपने साथ के गौर हाथिरयो को उपयुक्त स्थान 
पर्‌ पंचाकर स्वं धूप से सन्तप्त होकर किसी तल पैतकन्दरा मृ जाकर आराम 
करता द, उसी तरई ये म भपनी सन्तान के समान भिय प्रजा को टीक मागेपर ल्गा 
कर भोर स्वयं थक कर डाम्त सेवन कर रे है॥३॥ ` ˆ ˆ ` - 














पञ्चमोऽङ्कः ] किशोरॐेलिसमेतम्‌ । 


मोः ! स्यं घमैकायमनति पायं देवस्यः तथापि च इदा- 
नीमेव धमीसनाटुस्थिताय देवाय कण्वशिप्यागसन निवेदयितुम्‌ । अथवा 
तो विश्रामो लोकपालानाम्‌ (१) । 
तथाहि- र 
भाजः सङृयुक्ततुरङ्ग एव रानिन्दिवं गन्धवहः भयाति । 


= न्न 
रतिःप्ाधान्येन ध्ठन्यते। त्र यमकोपमालङ्कासै, इन्द्रव्रोपेन्द्वच्रयोमलना- 
दुपजातिः॥ ३॥ < 

(१) मो इति । देवस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य, धर्मकार्यं -घमार्थं कमं, सुनिजन- 
सन्द्र्ंनादिप्रजार्तणावेक्तादि वा, अतिपातोऽव्ययः-कारन्ेपस्तस्याहंमिस्यतिपास्यं 
तदन्यद्‌नतिपास्यम्‌.अनतिक्र मणीयं्लटितिनिवेधमिति यावत्‌, मयेति शेषः, देदस्या" 
नतिपाव्यं-देवेनानततिक्रमणीयमिति केचित्‌ । सस्यमिति-स्वीकरोनीस्यथः, अङ्गका" 
रा्थ॑ङमभ्ययमिद्म्‌, “सव्यं भ्श्ेऽभ्यु पगमे इति मेदिनी । नन्वेवं चेतति क्िव्येव 
निवेथतामिस्यत आाहः-तथापि इति । इदानी मू-अधुनेव, ध्मांक्चनात्-धरमाधिकर- 
णात्‌ आसनात्‌ , विचारासनादित्याशयः, उस्थिताय-उस्थायारब्विष्रामायेस्यथः, 
देवाय-राज्ञे, कण्विष्यागमनं-कण्दस्य शिप्याणामारामन्‌स्‌, निदेदयिुं-विच्वापः 
यितुम्‌, शङ्कितवानू-मीतवानस्मि । तथा चातिरिक्छविचारकरणेनोत्पद्यनानस्य 
दारुणपरिश्रमस्यापनोदनौ्ं विश्रान्तिमाख्ढाय पुनस्तद्विषयककथने सति यदिषसः 
कुप्येदित्यत इति भावः । शङ्का निगद्याहः-अथवेति । ङोकपालानां-जगपारुयि 
तृणां सरपतीनाम्‌, विश्रामः कत इति पूर्वेणान्वयः । तथा च रातो विश्रामादम्भवा- 
दकुतोभयेनेव कण्दश्िष्यागमनं निवेदयितुमर्हामीति भावः। अविश्रान्तिमर्दं द्द 
यितुमाक्तिपति;-ङ़त इति । ८ र 

तदेव साधयति; माद्ुरिति माजुः-सुयंः सञ्कत्‌-जीवने एकवारमेव युक्ताः-- ` 
रये नियमिताः जगद्‌श्रमणायेति भावः; तुरङ्गा-लश्वाःयेन स तथाभूत एव, निरन्तरं 
गच्छन्‌ कदाचिदपि तुरङ्गमोषणपूंकं न विश्राम्यतीति भावः । एतेनास्य पुनस्तु- 
रङ्गमयोजनेऽपि विश्रान्तिनास्तीति ध्वन्यते ! तेन च तुरङ्गमयोजने विश्वान्प्य 
वः 


(१) दो-दो, हमारे महाराज परमायै का कमी मी उचन नदी करेगे, यदह सच 
दे! परन्तु फिर मी इती समय मासन से उढे हए महाराज को कण्व चऋषि के शिया 
के भागमन कौ सूचना देने मेँ शङ्का दती ` है। भथवा ` राजा्ओं को मला विश्राम केसे 
भिर सकता हे ! क्योकि- 2 

जते सूयं के रथ मँ यक ही वार घोडे जोति गे हे (नो बरावर चरते रदत दै), बाद 


३१४ अभिन्ञानंशाङखन्तलम्‌- [ पश्चमोऽ्डः 


रोषः सदैवाहितभूमिभारः षष्ठा रच्त्तेरपि धम एषः ॥ ४ ॥ . 
.[ इति परिक्रामति । ] (१) 


भावस्तस्यान्यका्यंऽविश्रान्तिः किमु वक्तव्येद्यविश्रान्तगमनं दयोव्यत्ते, एतादश 
एवारते इति रोषः 
तथा गन्धवहः-वायुः, रात्रिश्च दिवा च द्वयोः समाहारो रात्निन्दिविम्‌-अहोरान्न- 
मेव, सवदेव्यर्थः 'अचतुर-› हृस्यादिना समासान्तोऽच्‌प्रस्ययः, प्रयात्ति-प्रवहति, 
न पुनः कदाचिदपि ततो विरमतीति भावः, अत्र गन्धवहपदेन न केवर. वाति- 
गच्छति किन्तु गन्धमपि वहतीति भारवहनपूरवंकगतिः प्रतीयत इति सूच्यते ; 
तथा रात्रिदिवमिति पदेन च नितरामविश्रान्तिश्च द्योस्यते । तथा रोषः-जनन्तः, 
नागराजः, सदेव आहितः-अपिंतः भूमेभारो यत्र स तथोक्तः, यद्वा आहितः-तः 
भूमिभारो येन स तथाभूतः, सततमेव भूभारं वहति न तु कवचिदपि तमपास्य 
विश्रान्ति करोतीति भावः । षष्टांशः-प्रजोर्पादितद्रन्यजातानां षष्ठो भगः 
स एव इत्तिः- जीविका यस्य तस्य तथोक्तस्यापि, राज्ञोऽपीव्यर्थः, एषः-अविर- 
तपरिश्रमरूपः, धमेः- आचारः नियम इति यावत्‌ । एतदः पूर॑परामर्दिस्वात्‌ । 
तथा च राः कथच्चिद्पि विश्रामासम्भवादनिवार्यमेव कण्विप्यागमनं निवेदयिः 
तुमहामीस्याशयः। अत्रैक एवाविश्रामरूपः सामान्यो धमो विभिन्नशब्दैः पथक्‌ २ 
निदेशात्‌ "विमल एव रविर्विशदः शशी? इति साहिव्यदपंणोदाहरणवत्‌ माला भ्रति 
वर्तरपना । तथा दुष्यन्तस्येति विशेषे वक्तव्ये षष्ठाशब्ततेरिति सामान्येन वचनाद्‌. 
भस्तुतप्रशसाऽपि। किञ्चात्र सदेवशब्दाभ्यां कादाचि्कतुरङ्गमो चनादिधर्मग्यपोहनात्‌ 
शाच्टपरिसं्यात्रयञ्चेति फेचित्‌ । साहिव्यद्पंणक़ृता इदं हि पद्यमनवीकृतस्वदोष- 
व्याख्यानावसरे प्रसङ्गा्नवीङृतस्वे उदाहृतम्‌ । तथा चात्र स्कचुक्ततुरङ्गादिरब्दे- 
विच्छि्तिविशेषजननात्‌ नानवीकृत्वर्पो दोपः। अनवीकृतस्वमुदाहतं यथा दपण. 
। सदा चरति खे भानुः सदा वंहति मारुतः । । 
„. सदा धत्ते चवं शेषः सदा धीरोऽविकत्थनः 0 इति । 
अत्र सदेर्यनवीकृतव्वं बोध्यम्‌ । तथात्र राज्ञः सूरयाद्युपमघा तेजस्वि्वं रोको. 


पजीम्यस्वं स्थेयं च योत्यते ।' हन्द्रवज्ना वृत्तम्‌, तल्पं यथा;--“स्यादिन्द्वच्ना 
यदि तौ जगौ गः इति ॥ ४॥ 


(१) इतीति । परिक्रामति-राज्ञः ` शति पिकगिरा समीपे भागमनाय पाद्मं करोति! भागमनाय पादकं करोति! 





तदिन चलती दौ रहती, ह, देषाग सद मूभि का मार जर रहते.दै, -ठीकृ-यदी भसं 
सजाकामीतो ह (कि वहु कमी मी अनुपस्थित न हो )॥ ४॥ <: 
ग = (१) (जावा) +~ - 











पच्चमोऽटः ] त्त 1 


[क स न 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषको विभवतश्च परिवारः ] (१) 
राजा-[तअधिक्रारखेदं निरूप्य ॥] सुचः ्रार्थितमधिगस्य सुखी सम्पद्यते 
जन्तुः राज्ञान्तु चरिताथेता दुःखोत्तरेव । कुतः (२)-- 
ओस्सुक्यमात्रमवसादयति भरतिष्ठा 
_ ्िश्चातिं लब्धपरिपालनच््तिरेव । 
नातिश्चमापनयनायं यथाश्चमाय 
राज्यं स्वहस्तध्रतदण्डमिवातपच्नम्र ॥ ५॥ 


1 ~ ~ 
(१) तत इति 1 बिभवतः-देश्वयांदुसारात्‌ › त्रिभवानुसारेण यस्य यावत्‌ 
सम्भवति तस्परिमित इत्यथः । "विभववत्‌ः' इति पाठे देशचयंशाकिनो राज्ञ द्स्यर्थः। 
(२ ) राजेति । अधिकारखेद-स्वकन्तग्य निबन्धनं दन्य भातम्‌ , निरूप्य-नाट- 
भिस्वा । सर्वः-समष्तो जन्तुरिस्यन्वयः, प्राथितं-किप्सितम्‌ › अधिगम्य-्ध्वाः 
सुखी-ङुशरी, सम्पद्यते-मवति । तु-परन्तु, रात्ता व्रिता्थंता-कृतकायंता राञ्य- 
ङाभादेरिति यावत्‌ , दुःखमेवोत्तरं-अ न्तिमं एलं यस्याः सा त्थाभूतेव, दुःखमा- 
च्रप्रधाना नैव सुखहेतुरि्यथः । तथा चान्वेभ्यो राजानो निङ्ष्टा एवेव्याशयः। 
उक्कयुपपादयति;-ओस्सुदयेति । प्रतिष्टा-जङूब्धलाभादिनिवन्धना ख्यातिः, 
जौस्सुकयमात्रम्‌-अभिर्पिताप्रा्िनिभित्तां केवलासुस्कण्डाम्‌, अवस्ादयति-समाप- 


यति, तत्तदौरसुक्यं केवर निवतंयतीत्यथः ! मात्रादाधं विच्रणोतिःविलश्नातीति) 
ततः'खब्धस्य-~प्र स्य परिपालनच्त्तिः-जभिरणव्यापारः, विलाति -पीडयस्येव, 


6 भ ष्‌ 
सर्वदैव नानाकसंसु व्या्चतया कदाचिस्कशान्तेरसम्भवादिति . भावुः 1 अतः स्वह- 


५, 


स्तेन छतो दण्डो यस्य तत्तथाभूतम्‌ , आतपत्रं चुत्रमिव राज्यं कतृ, यथा श्रमाय 
भवति, तथा अतिश्रमापनयनाय-श्रमस्यातिप्रश्ञमनाय न भंवति। यत्परिमितं 
श्रमसुस्पादयेत्‌ तत्परिभितं श्रमं सैव नाशयेदिस्यर्थः । अन्नोत्तरादधंवाक्यायं प्रति 
पूादधवाकयार्थयुग्मं इेतरिति वाकंयाधंदेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, उपमा चः अनयोः 


परस्परं नेरपेचयेण संखष्टिः। वसन्ततिलक त्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


(६) ( इ्तके वाद राजा, विदूषक ओौर परिजन आति हं ) । 

(२ ) राजा-(अधिकार से छिन्न होने का भाव प्रदशेन्‌ करता हआ) संसार के स्तव 
प्राणी अपनी अभीष्ट वस्तु पाकर सुखी दोते दै, भिन्तु राजा्ओं कौ अमीषटसिदि उत्तरोत्तर 
दुःखदायिनी दो जाती है | कंसे: ,_ ~ ॐ 

` नवीन राज्य प्राप्त कर केना आदि कायं केवल उत्कण्ठा को निदत्त करता है, यर्दा जो 
राज्य प्रपत दो चुका ई, सके ही पालन करने मे कष्ट होता है । अतव (मेरे विचार से 
तो ) राज्य दाथ मे विचमान खछतरदण्ड के समान दै, जो कि जितना भिकृ कष्ट देता 
ह उतना भानन्द नदीं देता ॥ ५॥ 5 £ 0 त ३ 


३१६ अभिज्ञानशाङ़न्तलम्‌- [क 1 शा, [ पश्चमोऽदधः 


बकेन ~~~ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^+ शि 
डे [ नेपथ्ये ] 
वेतालिको- ८१) जयति जयति देवः। 
पकः- 


स्वखुखनिरभिलाषः खियसे लोकटेतोः 
भ्रतिदिनमथवा ते . खष्टिरेवंबिधेव 
अयुभवति हि मद्धो पादपस्तीव्ुष्णं 
शमयति परितापं छायया संश्चितानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


'  द्द्ञेव्ये इति । बता -सवत्िप्डी, रान्यबलनत्त्् कर्ज्र 
इत्यथः । 'वेताङछिका बोधकरा' इव्यमरः। 

जयति-सर्वोरकर्षेण वततामिष्यथेः। जिघातोस्तुपस्तिप्‌। 

राज्ञां खेदो निःस्वाथंतया परोपकारायैवेति तस्य न खेद्मध्ये गणनेति चैता. 
लिकयोरेकतरः भरस्तौति;-स्वसुखेति। भ्रतिदिनं-्स्यहं सवैदैवेति तात्पर्य, न 
स्वेकदिनं न वा पश्चपाहमिति व्यवच्छिद्यते, स्वम्‌, स्वस्य-आरमनो यत्‌ सुखं-सुखा- 
चुभवस्तन्र निरभिलाषः-निस्षृहः सन्‌ , प्रासङ्गिकसुखायापि न ते प्रवृत्तिरस्तीति 
भावः, रोकदेतोः-परजान खुखसाधनारथम्‌ , खिद्यसे-खेदं प्राप्नोषि, एतददू युतमिति 
भावः । पू छमाषिपतिः-जथवेति ! अथवा-नेदमदुुतमिस्य्थः, यद्भवा नेदं प्रशंसा. 
पदमिद्यथंः, ते-तव, ष्टि-विधाठनिमांणम्‌ , एवंविधा-एवंप्रकारेव, परसुखोरपा- 
दनपरेवेव्यथः, वत्तते इति दोषः, तथा च कततव्यानुष्टाने का प्रंसेति भावः, अनेन 
अजका सततोयोगस्यावरयकतत्यसवं चोर्यते दष्टान्तमाह;-अनुभवतीति । 
हि-तथा हि, पादपः-विरपी, बृकतः, मूदूर्ना-शिखरेण, न स्वधोदेदोन, तीं-दुःस- 
हम्‌ › उष्णभू-जातपम्‌ , “उश्णं दक्तेऽपि नातपे' इति च्निकाण्डरोषः, अनुभवति 
भस्य क्ीकरोति, स्वयं सहते इव्यथः, किन्तु दायया-दायादानेन; संध्रितानां- 
आस्मानमाधितानां जनानाम्‌ , परितापं-घन्तापम्‌ , शमयति-नाशयति । यथा 
पादपः स्वशिरसा दुःसहमातपसुत्तोख्यन्‌ दायादानद्वारा तङाभरितानां सन्तापं 
निवारयति तथा स्वमपि लिद्यमानात्मा सन्‌ सामादिप्रयोगद्वारा परखेदमपनयसी- 

< निष च -लाल्या ) १ 

(१) दो बेतालिकि- महाराज कौ जय हो, महाराज की जय्‌ दो । 

धक वैतालिक--भाप अपने. खुख सेः निस्णह्‌ होकर जन सापारण को सखी रखने के 
खयि सवेदा परिभम किया करते ह । अथवा मगवान्‌ ने आपको इसी के निमित्त बनाया 
ही हे। क्योकि दृष्ठ अपने, मस्तक परः विकराल भातप सदन करता है ओर अपनी 
छाया मे बैठे हए लोगो के ताप को दूर करता दै॥६॥ “` न 





` ऋक्व ~~~ ~ "~ व ~ 


॥ 


- पच्चमोऽकः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌। 
पन मन ०१०००११० 
. ` दितीयः- 
नियमयसि विमागंपरस्थितानात्तद्‌ण्डः 
प्रशमयसि विवादं कस्पसे रक्षणाय । 
अतुषु विभवेषु ज्ञातयः संविभक्ता- ' 
स्त्वयि तु परिखलमाततं बन्धुकृत्यं जनानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
` त्वार्यः जनोपमानघर्मस्य च्ियायाश्च प्रत्तिचिम्बनात्‌ इष्टान्तोऽकंकारः। तदुक्तं 
काव्यग्रकादो+-ृ्टान्तः पुनरेतेषां सरवंपां प्रतिविम्बनात्‌ ।› इत्ति 1 
तथा पादपे सजनचरत्तान्तारो प्रतीतेः समासोक्तिः । जयवेव्यन्न स्वोक्तप्रतिपे- 
धान्‌ निषेधामास आाक्तेपश्च। स्वभावोक्तिरपि । पूवाद काग्यलिङ्ग । वेतारिकनिष्ठः 
राजविपयिक्ता रतिभावः । माछिनी नाम चृत्तस्‌ ॥ ३॥ 
नियमयसीति 1 सम्‌ , आत्तः-गरहीतः दण्डो येन स तथाभूतः, तराजदण्ड- 
विधिः सज्जिव्यर्थः, विमार्गे-जपथे अविहितकमंणीस्यथः प्रस्थितानू-गच्छतः प्रव॒त्ता- 
निति यावत्‌ , दुराचारानित्यथैः, 'ङमागं स्थितान्‌ इति पाठेः-स एवाथः, तर्स्व- 
रूपमुक्तं श्टगुसंहितायाम्‌ ;-^तद््थं सवभूतानां गोरं धममात्मजम्‌ । बह्यतेजोमयं 
दण्डमसख जत्‌ परमेश्वरः ॥› इति । तसप्रयोगविषये तत्रेव विरोषोऽपि~'स्वराषटे न्याय- | 
चृत्तिः स्यादुमरदण्डश्च शु । सुहरघु तिरस्नि्धेषु ब्राह्णेषु मान्वितः.॥' इति । 
नियमयसि-अपथाननिवत्तंयंसि, भस्थितेस्यादिक्मवाचिना क्तेन राहो जागरूकः 
सवातिज्ञयः सूच्यते, तथानेन गोपालचत्तिरपि व्यञ्यते; तथा च तेन यथा सस्यादि- 
भक्तण्रनत्ता धेनवो दण्डेन वार्यन्ते तथेति नियमने गोपा्वञ्जितश्रमस्वादनायासः 
" प्रस्याय्यते । विवाद्‌-ये पुनभूमिद्रभ्यादिभिः परस्परं विवदन्ते तेषां विवाद्‌-विरोधम्‌, 
व्रशमयसि-धर्मशाखवेदिभिः सह भ्यवहारदर्शनात्‌ सद्िचारेण निचारयसि 1 यथा 
रघुवंशेः-स धर्मस्थसखः शश्दुर्थिप्रस्य्थिनां स्वयम्‌ । ददशे संशयच्छेद्यान्‌ उ्यवहा- 
रानतन्द्ितः ॥› इति । तव राञ्ये कोऽपि कलहकारो नास्तीव्यथः। तथा रक्तणाय- 
देवमाुपा्यापद्भ्यः प्रजानां पालनाय, कर्पसे-ग्रमवसि, अत्र रक्ञणाय दति कल्पि 
सम्पद्यमाने चः इति ( वा० ) चतुर्थी । तथा ज्ञातयः- स्वजनाः, प्रजानां आात्रादि- 
| दायादा इति यावत्‌, भतनुषु-प्रभूतेषु, विभवेषु-धनधान्यादिषु विषये इव्यर्थः, 
| -सविभक्ता-सम्यक्‌ विम्य स्वया विवादाननिवसिता? भ (सनतु नाम इति 








--४ 


------ 


दूरा--आप राजदण्ड धारण करके कुमागंगामी रोगो को सन्मागं प्रर लगति हें ॥ 
प्रजा के.पारस्परिक विवादों को भिटाति हे, जन साधारण कौ रक्षा करते है यदि प्रनाके 
| म)ईैबन्धुभो मे कमो कोई गडा भा पड़ता है तो आप सव च्ातियों को मरपूर धन देकर ञ्ञगड़ा 
[क + देते ै।कदने का तात्पयं यह ह कष प्रनाके भता का कायं माप दी सम्पन्न करते दै ॥७॥ 











हि~ ----- 


३१८ अभिन्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पश्वमोऽड्कः - 


सि ति" ०७१५०९०९ कि दि (निनि /१७ भि 9 


राजा-[ आकण्यं साधयेम्‌ ] एतेन कायानुशासनपरिश्ान्ताः पुनन- 
चीकृताः स्मः (९)। | १1. 
विदू-[ विस्य ] मोः } गोबन्दारकेति भणितेस्य वृषभस्य किं परि- 

श्रमो, नश्यति (२) ¶ ( भो ! गोविन्दारश्रत्ति मणिदस्स विसर्प फ परिस्समो 

णरुषदि १) ऋ 2} 

राजा-[ सस्मितम्‌ ] नतु ्रियतामासनपरिप्रहः । (३) । 
पाटान्तरम्‌, तत्रः नामेति सम्भावनायाम्‌, सन्तु-भवन्तु इस्यथंः 1 तु-परन्तु, 
जनानां-मजानाम्‌, बन्धुङ्यं बन्धूचितं कम, स्वि .स्वय्येव, परिसमात-पर्यवधितम्‌; 
सवंतोमावेन तेषां हितसाधनादिति भावः । अन्न चरमचरणार्थ प्रति पू्चरणत्रय- 
गतवाक्यार्थस्य हेतुस्वात्‌ वाक्याथंहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । तथा नियमयसीति क्िया- 
त्रयस्य स्वभिस्येककत्तकारकतया दीपकम्‌ । तथा बन्धुजनापे्चया राजनि आधि- 
-क्यकथनाद्रय तिरेकश्च । भावध्वनिः पूववत्‌ । मालिनी नाम दत्तम्‌ ॥ ७॥ 

(9) राजेति 1 साश्चयं-सविस्मयम्‌, कथञ्चिस्राया्निदृत्तिमापे मनसि पुनः 
सहसेवो्यमोदयादिति भावः । राजा वैताकिकिव चनेन स्वेदस्य धम॑रूपस्वं सफस्वं 
-चावगञ्छ्नाहः-एतेनेति। एतेन-वेतालिकवाक्येन, कार्यानुश्ासनेन-राजक्म॑चारिषु 
कततव्योपदेशेन परिशान्ताः-परिश्चमेणो्यमकातरा अपि वयमिस्वर्थः; पुनन॑वीकृताः- 
सुननेवोधमीङृताः । नवीकरणेन आनन्दितस्वं रुच्यते, तेन पुनरपि उद्यमादिविधौ 
ययरसुकस्वं गम्यते । अत्र हर्षो मावः ॥ ७॥ 

(२) विदू इति । विहस्य-मभ्यमं हासं कृतवा । जगे वक्तव्यस्य कौतुकापाद्‌- 
, छर्वात्‌ तस्व बोध्यम्‌ । गवां बृन्दारकः-यूथपतिः शरेष्ठो वेति गोचन्दारकः, शबुन्दारे 
सरे शर्ट मनोक्ि यूधपातरि' इति व्याडिः, इति भगितस्य-हत्युक्तिमात्रेण धरि. 
तस्य वृषभस्य, किं परिश्रमो नश्यति शाम्यति }; कथमपि नेव्यर्थः । - तथा च 
-चैताटिककृतप्रशंसामात्रेण न भवतोऽपि परिश्रमो ध्वस्त इस्यभ्रस्त॒तप्ररोसाद्वारा 
राज्ञो वृषमस्वसुचनात्‌ विदूषकङृतं कौतुकं ध्वनितमिति योध्यम्‌ । कणमन्रा- 
स्यताभिति मावः। " 

(३) राजेति! सस्मितं-लमन्दहास्यम्‌ । राज्ञो ` दासस्तु गोघन्दारकेव्यादि. 


 - («ल-त (१) राजा--( खनकर तिस्मय के साथ ) रस॒ ( स्तुतिपाग््रवण ) से शासन कायं 
मे जो क कावर आ गयी थी, वह शान्त हो गयौ ओर मेरा उत्साह नयां हो गया । 
(२) वि्‌ ०--( दृसकेर ) क्यो माई! वैल को यदि वृषभशरेष्ठ कद दिया जाय तो 
`` क्यावैर की धक्ावट दूर दो जायगी १ ह ६, 
(३ ) राना--( ख॒सकराक्रर ) त॒म बैठ जाभो । 
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^^ 
{ उमाबुपविष्टौ, परिजनश्च यथास्थानं स्थितः (१) ] 
[ नेपथ्ये वीणाशब्दः (२) ] 
चिदू-[ कर्णं दत्वा ] ` मो वयस्य ! सङ्गीतशालाभ्यन्तरे कणं देहि, 
ताललयञद्धाया बीणायाः स्वरसंयोगः ध्रुयते । जाने तत्रभवती हंसवती 
चणेपरिचयं करोतीति (३) । (मो वच्यस्स ! सङ्गीदसाल्डभन्तरे कण्णं देहि, 


. तारुलश्रसुद्धाए बीणाए सल्सलोश्रो उणीश्रदि । जाश तत्थभोदी दंसचदी चण्ण- 


पसिचिश्रं करेदि न्ति । ) 


० 
कोतुकोक्तिश्चदणात्‌ । क्षणं स्वास्थ्यराभापेत्तापि नास्तीति वयस्याभिप्रायमनुभू. 


याह;-नन्विति । घनुद्तायःं नुशब्दः । श्र्नावधारणाजुन्ञाु नयामन्तरणे ननु इत्य- 
मरः । आसनपरिग्रहः-जासनो पदेश्चनम्‌ 1 
(१) उभादिति ! उमौ-राजदिदूपकौ । यथास्थानम्‌-ढ पयुक्तस्थाने । 
(२) नेपथ्य इति । यवनिकाभ्न्तरे इत्यथः, वीणाशव्द्‌ः-वीणास्वन. 1 
(३) विदू इति । सङ्गीतं-“ृस्वं गीतं च वाद्यं च त्रयं सङ्गोतस्ुच्यते' इति 
लन्तणरुक्तितम्‌ , तद्थां शाखा-गहसिति सङ्गीतश्चाखा तस्या ॐस्यन्तरे-जभ्यन्तरं 
प्रति, कर्णं देहि-तदुद्रतध्वनिश्रवणाय श्रोत्रं निधेहि । किमथसिस्यन्राहः-तारेव्यादि 1 
तारूः-गीतस्य काटन्धियासानस्‌ , ख्यः-गीतवाचयोः साम्यम्‌ ; ताभ्यां शुद्धायाः 
निर्होषायाः, न्ताः कारुक्रियामानं ख्यः साम्यस्‌" ` हस्यमरसिहः। गुदं षानाह 
सङ्गोतदामोदरः- 
लजितं भीतसुक्तेषु अव्यक्तमनुनासिकम्‌। काङुस्वरः शिरःकम्पो रयस्थानविवजितम्‌॥ 
विवरं विषमञ्चेद विशिष्ट विषमाहतम्‌ । उप्राङ्करु तारही नञ्च गातो षाश्चतुदंख ॥ इति 1 
अत्र कलाविश्ुद्धाथा गीतेः, इति पाठान्तरम्‌ । ` तत्रः-करा-मधुरास्फुटध्वनि 
युक्ता, ददं खीनादविवक्तया व चनम्‌ , जनेन सखुशारीरसुक्तस्‌ । खश्षारीरस्य गुणा 
उक्ताः सङ्गीतरल्ाकरेः- "भारी तु ध्वनिमाधुयंरक्तिगाम्भीयमादंवः' इति । 
विष्यद्धा-तदभिधाना--गीतिः, आमरागन्ननिकेस्यथः, तदुक्तं तन्नेव 
(रीतयः पञ्च शुद्धाख्या भिन्ना गौडा निवेसरा । 
साधारणी विशुद्धा स्यादवक्रोरुंङितिः स्वरः ॥ इति । 
(१) ( दोनों वैठते है भौर परिजन मी अपनी-अपनी जगह बैठ जाते हें । ) 
(२) (नेपथ्य में वीणा की ध्वनि खनायी पड़ती हे 1). 
` (३) विद्‌०-( कान ल्गा-कर ) वयस्य ! जरा संगीतशाला की भोर कान दीजिये, 
ताल-ल्य से शुद्ध वीणा का स्वर खनायी देता है । मालम दता रै भीमती 
हंसवती संगीत का. वणेपरिचय कर रदी दहै 1 
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रजा-तूष्णीम्भवः यावदाकणेयामि (१) [ 
कञ्खु-[ विलोक्य ].अन्यासक्तो देवः, तदबसरं प्रतिपालयामि । 

[ इत्येकान्ते स्थितः । ] (२) 

( नेपथ्ये गीयते । ) (३) 

अभिनवमधुलयेभभावितस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ 1 

कमलवसतिमाजनिच्चेतो पथुकर ! विस्खरतोऽस्येनां कथम्‌ 11८1) (8) 


तस्या इस्यथः। केचित्तः- विशुद्धा-शङ्कितं भीतसुष्ृष्टमभ्यक्तमनुनासिकम्‌ 
इत्यादिदोषानाविद्धरक्तणानतिक्रान्ता तस्या इरयथापयन्ति 1 वीणायाः-वलज्लक्याः, ` 
स्वरसंयोगः, स्वरेः-षडजादिभिः निषादादिभिः सप्तभिर्वा संयोगः-सभ्यग योजना 
सभ्यासो वा, जाने-मन्ये, जस्येति सहान्वयः, तन्रभवती-राजपलीत्वान्मान्या, 
हंसवती-तदमिधाना अन्तःपुरिका काचित्‌ राह्ती, तन्नामिका काचिक्नत्तंकी इति 
केचित्‌ , गी तिक्रमः “वणां गीतिक्रमः इति वेजयन्ती, निषादादीनामारोहावरोहः 
कम इति यावत्‌ › तस्य परिचयम्‌-अभ्यासं सारि गमपधनिसाः इस्यादिभिः ` 
शिद्वामिर्यथंः 1 

(१) राजेति । तृष्णीस्भव-मौनो मव, तावदिति शेषः, (मौने तु तूष्णीं 
तूष्णीकम्‌” इत्यमरः 1 याचत्‌-यव्कारुमसिग्याप्य, ञाकणंयामि-श्णोमि नो चेदा- 
कणंयितुं न शक्नोमीति भावः। 

(२) कन्तु इतति 1 विरोक्य-भवरोक्य राजानमिति रोषः । राजानं गीतिषु 
दत्तावधानं विभाष्येव्यथः । अन्यासक्तः, अन्यस्मिन्‌ विषये कृतमनोयोगः, गानश्नरव- 
णप्रचण इति तारपयंम्‌ । तत्‌-तस्मात्‌, भवसरं-निवेदनावकान्चम्‌ , प्रतिपाल- 
यामि-प्रती्षिष्ये । एतेन कन्बुकिगतमौचि्यं गम्यते । .एकान्ते-एकरिमन्‌ मागे, 
निजने वा । “एकान्तं छीवमस्यथं निर्जने तध्ते त्रिषु इति शब्दा ञ्धिः। 

(३ ) नेपथ्ये इति । गीयते-कण्टोच्थि तस्वरेरिति शेषः । गीतिरियं हंसवव्या 
इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

(४ ) अथ कदाचित्‌ रहसि राज्ञा सङ्दुपभुक्ता अन्यस्या द्याः भयेन पुनर्पे 
चिता सती हदंसवती समानावस्थमघुकरोपारम्मापदेदेन राजानसुपारमते;ः- 

व्ल = य 

( २) कलुकी-( देखकर ) भमी महाराज गौर काममें ल्गे है, तवतक समय की 

भ्रतीश्चा करे । ( दा कह कर एकान्त मे बैठ जाता है । ) 
' (३) ( नेपथ्य मं कोह गाता रै।) 
(४) हे जमर ! ( तब तो ) तमने नूतन रस्के लोमे पड़कर भामक्षी मंजरी का 
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पश्चमोऽदधः ] किशोरकेलिंसमेतम्‌ । 
( अहिणव-महु-लोह -भातरिरो तह परिचुम्विश्र । । 
कमलवसदिमेत्तणिव्वुदो महुश्रर विद्यरिदोसिणं कटं ॥ ८ ॥ ) 


धमिनवेनि । हे मुकर !-ङ्ग !-भपरत्र हे सधुनिभमधुरसुरतरसर लिक । दुष्यन्त 
"सथुत्रते मघुकरः कासुकेऽपि प्रकीत्तित' इति दिश्वः, अभिनवस्य-अचिरोद्‌ भूत्य 
अनेनास्वाद्‌त्तिरेको ध्वन्यते; सधुनः.-रसखस्य लोभेन भावितः-विमोहितः सन्‌ , 
अपरत्र अभिनवस्य-अमिनवतरुणीजनस्य सथुनः-मधुनिभमघुरसुरतरसस्य कोभेन 
| भवितः-विमोहितः सन्‌ ›, तथा-तेन प्रकारेण यथा स्वामिराषपूत्तिरभवत्ति तथैव 
स्नोभवेनेव्य्थैः, चूतमज्ञरीं -रसार्मञ्जरीस्‌ , अपरत्र चूतमज्ञरीवत्‌ परमश्रीति- 
कारणिीं रमणीम्‌ › पश्र प्र-मधुपानाय चकत्रसंयोगप्रवणीकत्य जास्वा्ेरयर्थः, 
रमणी पक्ते-आनिङ्गनचुर्चनपान्रीक्स्य, इदानीं कुमङे-सवेदानुमूत्ते न तु चूतमञ्जरी. 
व्ण ऋालपरिचिते पञ्चे दसतिमात्रेण-केवला वस्व्या न तु मधुस्वादनेनेति 
मात्रपदाथेः, परिणनप्रायतया तथाविधमघुनोऽसस्सदादिति मावः; निचरंदः-खन्तुद्ः 
सन › अपरन्रः-र्मरे-परिणतवयस्तया कमलवस्सुदश्यमात्रे न तु रस्तभरिते जन्य- 
महिलाजने वसतिमात्रेण-केवरावस्थिव्या न तु तथा विधसुरतरसो पभोगेनेति सावः, 
निचरतः-खन्तुष्ट सन्‌, एनां-रणमास्वादितरसां चूतमञ्जरी स्‌, अपरत्र चूतमञ्जरीवत्‌ 
परमरोभनी यां परिचुभ्वितपूर्वा हंसवतीं चङुन्तराच्, कथं विस्खत।ऽसि--विस्म- 
क्तमारभमाणोऽसि । आदिकर्मणि क्तरि क्तः। असिनवसुषखकरवस्तुनः स्यैव 
स्मरणीयरवात्‌ तवायं विस्मरणम्रकारोऽत्यन्तविगहित इति भावः। एह िविध- 
स्यापि अथंस्ख शक्रतप्रकरणोपयोभिस्वा विरहात्‌ न श्टेषः परन्तु शब्द्शक्तिमरूरो 
ध्वनिः । हद्‌ हि भरच्छेदकासख्यं कास्याङ्गम्‌ ; तदुक्त दपणे,-- 
भमरकासन्तं पति मस्वा प्रेमविच्ेद मन्युना 1 
वीणापुरःसरं गानं खियाः प्रच्छेदको मतः ॥" एति । 
हदं चेकं पलााम्थानम्‌ । तथा हि; राज्ञः सहसेव इमवतीरूपार्थसम्पत्तः 
तेन च सभ्यानामपि नयैवार्थसम्पत्तिः । दपंणोक्तपताकास्थानेषु मध्ये इद्‌ प्रम. 
पताकास्थानम , ज करनन्टःप्रस्यक्ते पूरवापेद्धया उपचारातिशयेन तवुपार्थसम्पत्तेगंण- 
वर्वात्‌ । यदुक्त तत्ने; --(सहसैवा्थंसस्पत्तिगुंणवत्लुपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकी्तितम्‌ ॥' इति । 
अपरवक्त्रे नाय वुत्त , तनज्ञत्तणं यथा;-- 3 
भयु ननरला गुरः समे तदपरववत्रमिदं नजौ जरै । दति ॥ ८॥ 





श्र 














 - क च्य श, अव केवल जमल पर निवास करने से सन्तु दाकर उस 
आन्रमंजने को तुम क्यं भूर गये १ ॥ ८ ॥ 
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राजा-अहो ! रागपरिवाहिणी गीतिः (१) । 

विद्‌-भो बयस्य ! किं तावदस्या गीतिकाया अपि गृहीतो भवता 
अक्षराथेः (२) ? ८ मो वच्रस्स ! $ दाव से गीदिश्राए अवि गहीदो भश्रदा 
मकखरत्थो १ ) 

राजा-[ सस्मितम्‌ ] (३) सक्घस्कृतप्रणयोऽयं जन इप्यत्तराथेः । त 
देवीं हंसवतीमन्तरेण उपालम्भनमागतोऽस्मि । सखे! माधव्य ! मद्वचना- 





(१) राजेति ! राजा गानं प्रहंसस्यहो दइतिः-भहो इस्याश्च्यये, रागस्य- 
अनुरागस्य परिवाहः-निस्यन्दः तद्वती, अतिहयेवयथंः । यद्वा रागं-गान्धारादिध्वरं 
परि-सवंतोभावेन विना स्खलिततमिति यावत्‌ , बहति-प्रापयतोति रागपरिवाहिणी 
“रागस्तु, मास्खयं खोहितादिषु ) क्छेशादावनुरागे च, गान्धारादौ* इति मेदिनी । 
गीतिः- गानम्‌ 1 

(३) विदू इति । विदूषषो राजानं गीतां एृच्छतति;ः-मो वययस्येर्यादिना । 
तावत्‌-षाकर्येन, गी तिकायाः-गानस्य, जक्तराणां-स्वरावष्टम्मभ्ूतानां वर्णानाम्‌ › 
` अथंःव्यङ्गयाथं स्यथः, वाद्याथस्तु, भस्माभिरमप्यवगम्यत इति भावः गहीतः अवगत 

(३) राजेत्ति। सस्मितं-खमन्दहासम्‌ । व्यङ्गथार्थं जानतोऽपि धभजानत इव 
दिदूषकस्य ्रश्नकरणात्‌ कौतुकेन स्मितं वोध्यम्‌ । यद्वा;--रहस्याथमन्यनिवन्धेन 
कथयामीति राज्ञः स्मितम्‌ । सङ्व्‌-एकवारं कृतः प्रणयः-रतिकेटिपरिचयो यस्मिन्‌ 
तथाभूतः, अयं-हंसवतीख्तणो जनः, यद्वा कृतः प्रणयो येनास्यामिस्यथांत्‌ भयं 
जनः-भहमिति केचित्‌। इति-दस्थम्‌ , अक्तरायः-अक्षरप्रतिपा्यो गूढार्थः । रति 
केढिसमये सङ्कपरिचितं जनं स्यक्त्वा स्थितं प्रियं प्रति उक्तिरियमिति भावः। 
हसवतीमन्तरण-हंसवतीं विना, तरसदयोगामावेनेति यावत्‌ ; “थक्‌ विना- 
इति विनायोगे द्वितीया श्थग्‌ विनान्तरेणर्त' इत्यमरः, उपारम्मनं-- 
यथोक्तं तिरस्कारम्‌ , आगतः-म्रा्ोऽर्मि। एतेन नायकस्य दृदविणस्वं सूच्यते । 
यदुक्तं साहिष्यदपणेः- 

एषु स्वनेकमदहिखासु समरागो दङिणः कथितः ।› इति । 
महचनात्‌-मढचनं शर्वा, उच्यतां-मदाराज एवमाहेति कथ्यताम्‌ । क 





) राजा-भाश्वयं! इस गीत ने तो मानो पकापक अनुराग की धारा बहा दी 1 


( 

(२) विदूषक वयस्य {तुमने श्स गीत का तात्पयं मी समन्ञा ? 

(८३ ) राजा- ङु ( मुस्करा कर ) इस व्यक्ति प्र मने केवल एक वार प्रेम किया 
हे । यही श्त गीत का अथ॑ रै भौर श्सौ से रानी €सवती दारा म इस प्रकार 












` पश्वमोऽङ्कः ] द । 
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दुच्यतां देवी हंसवती, सम्यगुपालन्धोऽस्मीति । 
विदू-[ उत्थाय ] यद्भवानाज्ञापयति मो. वयस्य } गृहीतस्त्वया पर- 
कीयाभ्यां हस्ताभ्यां शिखण्डके अच्छभल्लः । तद्वीतरागस्य अशरणस्य 
नास्ति मे मोक्षः (१) । (जं भवं आ्माणवेदि भो व्रस्ख ! गहीदो तुए परशरीपि 
दव्येदिं सिदृण्डए शच्छभमल्लो, ता बीदराश्नस्य श्मसरणस्स णत्थि मे मोकेखो । ) 
राजा-सखे ! गच्छ, नागरिकया सान्तरयेनाप्‌ (२) । 
-तदिस्याहः-सम्यगिति । सम्यक्‌-सम्पूणं यथा स्यात्‌ तथा, उपार्न्धः-तिरस्छृतः । 

(१) विदू इति। यद्धवानिति;ः-मवदाज्ञापने मम [साध्याऽषाभ्यस्दयि. 
वेक उचिताञुचितत्वादिचिन्ता नास्तीति सर्वसनुतिष्ठामीति भावः! उत्थायेति 
णमनारभ्भोक्तिः! 

मो वयस्य इति । परङीयाभ्यामू-अन्यदीयाभ्याय्‌ , दस्ताञ्खां-करणाभ्याम्‌ , 
किखण्डके-क्िखायाम्‌ , अवच्छेदे सक्ठमी, शिखावच्छेदेनेस्य्थंः, जच्छुभल्वः- 
आद्कः, चछ्ताच्छभज्ञभाल्का' इस्यमरः, गृहीतः-तः 1 तथा च यथा श्चिखाद- 
च्छेदन परद्वारा भाद्क्ग्रहणे  तदीयनखानां सुक्तस्वात्‌ अदहीतुः परश्यैवाततिशयेन 
उेहविदारणादिमहाविपरसम्भावनायामपि स्वयं हि निविपदेव तिष्ठति, तथा महू 
की पनाया हंसवस्याः सान्त्वने ममेव महात्रिपदाशङ्धा तव तु न किञ्चित्‌; परं "च स्व 
निर्विपदेव स्थास्यसीति सावः 1 अत्रासम्भवदवस्तुसभ्बन्धरूपा निद्रनेति विद्‌, 
लभ्रस्तुतप्रशंसेस्यन्ये । तत्‌-तस्मात्‌ › वीतरागस्य-विगतक्लेजादिकस्य वरेकायनुम- 
वश्चूल्यस्येति यावत्‌, “रागः वलेजादिके रक्ते इत्ति शाश्वतः, यद्वा वीतरागस्य 
इंदशकायंप्रसकस्या व्यक्तजी वनानुरागस्य, भश्षरणस्य-निराश्रयस्य , मे-मम, मो्ः- 
ंसवतीसकाशाद्विसुच्ि्नास्ति । भच्छुभालरूस्येव तदानीं हंखवस्या भ्यवहारेण सथ 
दुदंज्ञासम्मवादिति सावः। 

(२ ) राजेति । नागरिकड्र्या-विदग्धग्य बहारेण, चातुयेगेत्ति यावत्‌ । यदः 
नागरिकदस्येति;-च्रिपताकस्य मध्यमातजनीभ्यां ववत्राभ्यामधोञुखं कञ्ििताभ्या- 
मिस्यथः! प्रायशो नारारिकाः स्वमावचतुरा एव सवन्ति। एनां-हंखवतीस्‌, 
सान्स्वय-मरघादय, कोपान्निवतयेस्य्थः \ ` 





तिरस्छत हआ ह्‌ । {मत्र माधव्य | मरा तरफ सेः तुम रानी हतवती से जाकर 
को किमे तुम्दारे दवारा मलीमांति पिरस्छृत इमा हूं । प 
( १) विदूषक--भापकौ जो आ! ्चा। (उठकर) आपने दूसरे के हार्थो से माङ्‌ की चोरी 
॥ पेषी दशाम जीवन से निराश सञ्च सहाय का बचना यसंमव हे । 
(८२ ) राजा-जाभो, पसे नागरिक वृ्तिसे (शइरवार की तरह चालाकीसे) समञ्चा दो। 





३२४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पश्मोऽद्धः 
~~~ ^^ ^^ ~^ ^-^ ^^ नन ^~ ^~ ^^ 
विद्‌-का गतिः ? (१) ( का गई ) [ इति निष्कान्तः ] 

राजा-[ स्वगतम्‌ ] किञ्च॒ खलु गीतमेवंविघमाकण्यं इष्टजनविर- 
हाहतेऽपि बलवबदुर्कण्ठितोऽस्मि । अथवा (-)-- 

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य राब्दान्‌ 
पयरसखुको भवति यत्‌ खुखितोऽपि जन्तुः 

८ १) विदू इति । धथ विदूषको राजादेशस्यानुन्लद्कनीयतां विभाव्य सनिर्वेद्‌- 
माह-केति । का गतिः गमनं विना क उपायः, न कोऽप्युपायो गमनमेव बिपेयमिति' 
भावः । गतिमागें दकश्ायाज्च ज्ञाने यात्राभ्युपाययो,° इति विश्वः। यद्धा का गतिः- 
क भाश्रयः, अन्यथेति शेषः, स्वदादेश्षाकरणे को ममावरम्बः स्यादतो गमिष्याम्ये- 
वेस्यथः। 

न्न कविना विदूषकापल्ारणेन परस्तात्‌ प्रतिपर्स्यमानं शङ्कन्तलाप्रस्याख्यानः 
रूपे चरितं सूपपादितमन्यथा,विदूषकस्यावस्थितौ अवश्यं तस्कन्तेकशङ्न्तलापरिण- 
यस्मारणेन पुना राज्ञा तस्प्रह्याख्यानं नोपपयेतेति वोध्यम्‌ । 

(र) राजेति 1 भथ राजा दुवांसःज्ापतिरोहितस्वाद्विस्तशङ्न्ताग्यापारोऽपि 
जन्मान्तराचुभूतस्येव चेतसि संस्कार रूपेणावस्थितस्यानतिदूरमचुभूतस्य शङ 
न्तखाजुरागस्य गानश्रवणेन किञ्चदुद्‌ बुद्धस्वात्‌ पयेस्सुकत्वमनुभवंस्तद्धेत विद्ध. 
शाति; किन्विति वितकं, खर्वति निश्चितम्‌ । इष्टजनस्य-प्रणयिजनस्य विरहात्‌- 
विश्रयोगात्‌ › छते-विनापि, बलवत्‌-अत्यथंम्‌, उत्कण्ठित्तः-्याुलितः । उत्कण्ठा. 
स्वरूप प्रागुक्तम्‌ । 

उर्कण्टाबीजं किञ्चिन्मनसा परिकरप्याह,-जथवेति। जलमत्र हेतुविमर्ेनेत्यथः 

रम्याणीति । सुखितोऽपि-प्रियजन सान्निध्यात्‌ सज्ञातसु्ोऽपि, विरहविरदि- 
तोऽपीति यावत्‌ , भपिना सखसहमावासहमावाभ्यामौरसुक्यस्य न्यूनाधिकते 
सृचिते, जन्तुः प्राणी, रभ्याणि-चन्दरो्ानप्रमदादीनि सुन्दराणि वस्तूनि, "विशेषणे. 
नेव विशेष्यावगतेः नात्र विशेष्यपदोपादानम्‌ , वीदय-इष्टा, मधुरान्‌-प्रियान्‌, 

# अुतिसुखकरान्‌ › शब्दांश्च निशम्य~शरुस्वा, यत्‌-यस्माव्‌ ; पयुत्सुकः-उत्कण्ठितः 
अवति, तत्‌ तस्मात्‌, नूने-निश्चितमेव, चेतसा-मनसा करणेन, भवोधपूव॑म्‌-भु्ध- 
पूवक यथा स्यात्‌ तथा, भावस्थिराणि-वाखनारूपेण दढमवस्थितानि यद्वा स्वभावाः 
देवाक्षयाणि, (भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टास्मजन्मसु इत्यमरः, जननान्तर- 

( १) ।बदूषक--भौर गति हौ क्या है १( जाता हे) 

(२ ) र्जा ( स्वगत ) इस प्रकार का गीत नकर किसी प्रमीनन के विरस ` 
दुःखी न रकेर मौर इस प्रकार उत्कण्ठित क्योहोरहा ह? भथवा-सुखी प्राणी 
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^ ८.९.८५६ 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूर्ं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहद्‌ानि ॥ ९ ॥ 
[ इत्यस्फृतिनिमित्तसुन्मनस्कत्वं रूपयति ] (१) 
कञ्चु--[ उपखत्य ! | जयति जयति देवः । एते खलु हिमगिरेरुपत्य- 
कारण्यवासिनः कण्वसन्देशमादाय सखीकास्तपस्विनः सम्प्राप्ताः । श्रुखा 
देवः प्रमाणम्‌ (र) 


= ~ 
स्नौहदानि-पू्ंजन्मानुभूतान्‌ भणयादिसम्बन्धविजेषान्‌, स्मरति,-स्वभावादनुध्याय- 
ति। तथा चः-पैहिकोत्कण्टाहेठेभूतभ्रणयिजनविप्रयोगाभावेऽपि जन्मान्तरीयम्रणय- 
संटतेरियसुव्कण्डा जातेति भावः । शनेनान्र राज्ञः शङुन्तलाविपये जन्मान्तरीय दव 
शापाच्छादितो दढतराुरागो गभ्यते। तेन च स्थायिन्या रतेरविच्छेदो ध्वनितः । 
अच्राप्रस्तुतात्‌ जन्तुखामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य आात्मरूपस्य विक्ञेषस्य प्रतीतेरभ्रस्तुत- 
भ्ररांसाकारः। तथाजुभवरूपकारणाभादेऽर्पिस्खतिरूपकार्योसखत्ते्दिंभावना । काव्य. 
`लिङ्गभिति केचित्‌ 1 वसन्ततिलक ठत्तस्‌ ॥ ९ ॥ 

` (9) इतीति। अस्तिः-उस्कण्ठाहेतोरस्मरणं निमित्त-हेवुंस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, 
-उन्मनस्कस्वम्‌-उस्कण्ठास्‌, रूपयति-अभिनयति । 

(२) कन्छु इति । अथ कञ्चुकी राजानसुन्मनस्कतया तृष्णीं स्थितमवलोक्या- 
दसरं मन्वानः कण्वशिष्यागमनवार््ता भरस्तौति;ः-एत इति। हिमगिरेः-हिमाख्यस्य 
उपत्यकायाम्‌-आलन्नभरूमौ यद्रण्यं तत्न वसन्तीति तथाभूताः, 'उपस्यकाडद्रेराषत्ना 
भूमिः" हत्यमरः, एतेन सनीनां इन्दरसहिष्णुस्वसूचनाद्‌ गौरवातिश्यो धोस्यते। 
-सखीकाः-खीभ्यां सहिताः, तपस्तिनः-तापसाः, कण्वस्य-महरवैः सन्देश्ं-वाचिकम्‌, 
कण्वेस्युक्तिस्तेषु बहुमानं ्योतयति । सभ्प्राप्ाः-उपस्थिताः। श्ुष्ेव्यादि जयसिरया- 
'दिवदाचारः। देवः-राजा भवान्‌, प्रमाणं -कर्तव्यनिश्वयङ्घत्‌ भरमाता, भवखिति 
-शेषः, कत्तरि ल्युट्‌ । यत्कर्तव्यं मन्यते तत्कन्तेमहंतीति भावः।  श्रमाणं हेतुमर्याद्ा- 
शास्ेयत्ताप्रमातृषु" इत्यमरः । ६ ॥ 





मरी रमणीय वस्तु को देखकर ओर मधुर शब्द सुनकर जो उत्कण्ठित ष्ोता है तो निश्चय 
षी वह जन्मान्तर के स्वाभाविक प्रेमका स्मरण करता र॥९॥ 

८१) (देप्ा कहकर राजा स्मरण न करने कौ उन्मनस्कताका अभिनय करने लगता। है) 

(२ ) कंचुकी -( प्रवेश कर ) महाराज की जय हो, जय हो । दिमाणटयके निकयकी 

, भूभिमे रहनेवाङे ये कंदं सुनि दो लिया के साय महषि कण्व का को सन्देश 

लेकर माये ह । मेरी प्राथैना सुनकर महाराज जो कै सो किया जाय । 








३२६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ पच्चमोऽद्ः 


त 





न १४.००६, 
रजा-[ सविस्मयम्‌] किं कण्वसन्देशहारिणः सख्ीकास्त- 
पस्विनः (९) ? 

कञ्ु-अथ किम्‌ (२) । 

राजा--तेन हि विज्ञाप्यतां महचनादुपाध्यायः सोमरातः, अमूनाश्र- 
मवासिनः श्रतेन बिधि-1 सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहतीति । अहम 
प्येतांस्तपस्विद्शेनोचितप्रदेशे प्रतिपालयामि (३) । 

कञ्खु- यथाज्ञापयति देवः [ इति निष्कान्तः ] (४) । 
राजा-[ उत्थाय ] वेत्रवति ! अग्निशरणमामदेशय (४) । 

( १) राजेति! सविस्मयमिति। विस्मयः सख्ीकतापसागमनश्रवणात्‌) कण्व 
सन्देशहा रिणः-कण्वस्य महवा चिकमानीय समागताः सखीकाः-खीजनसहिताः 
खत एव राहो विस्मयः परस्पर विरुद्धस्वादिति बोध्यम्‌ । 

(३) राजेति । उपाध्यायः-शित्तागुरः “एकदेशं च वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वः 
सुनः । योऽध्यापयति दृत्यथंसुपाध्यायः स उच्यते' इति मयुवचनात्‌, राज्ञः 'सभा- 
पण्डितः इति प्रविद्ध-, सोमरातः-तदाख्यः पुरोहितः, राज्ञोऽध्यापक एव तदानीं 
पुरोहित भासीदिति वोध्यम्‌ । विज्ञाप्यतां कथ्यताम्‌ । विह्वापयित्तव्यमाहः-भमू- 
निस्यारभ्येतीस्यन्तम्‌ । भरौतेन-वेदोक्तेन, विधिना-विधानेन, आश्रमवासिनः-तप- 
स्विनः, स्स्य-पूजयितवा, स्वयमेव-आस्मनेव, न त्वन्य द्वारेणेसयेवार्थः, अनेन तेषु 
गौरवातिशयो योष्यते। तपस्विदशंनो चितम्रदेरो-पविन्रभूमौ भ्निशरणे इति यावत्‌, 
तथोक्तम्‌-- . “अगन्यागारगतः काय॑ परयद्वे्यतपस्विनम्‌ 1 

युरोहिताचायंसखः भरस्युद्धम्याभिवाद्य च । इति । 

एतानू- तपस्विनः, परतिपाख्याभि-~प्रतीत्ते। 

(५) राजेति । वेत्रवतीति भरतीहार्याः नाम्ना सम्बोधनम्‌ । प्रतीहारीरुक्तणसुक्त. 
मात्गुप्ताचार्यैः;-सन्धिविग्रहखम्बन्धं नानाकायंसमु्यितम्‌ 


(६) राजा (विस्मयं के साथ) कया कदा, कण्वा सनदेशच रेकार कुद ऋषि सियो 
के साथ भाय दँ ? 


(२) कचुकी-दां महाराज ! = 
(३ ) राजा-ेक्ता है तो हमारी तरफ से अध्यापक सोमरातजो से जकर कशे फि वे 
श्न ऋषियों का वैदिकविधान से सत्कार कर अपने साथ मेरे पात यं \ 
मँ भी तपस्व्यो से सुराकरात करने योग्य स्थान मे बैठ कर प्रतीक्षा करता ह \ 
(४) कचुकी--जो आश्वा ( ठेसा कड कर चला नाता है ) 
(५) राजा--( उठकर ) वेव्वती । सुले दोमगरह का रास्ता बताभो । 
















| 1 ~~~ ^^ 
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प्रतीहासै--इत इत एतु देवः । [ परिक्रम्य ] एषः अभिनवसम्मा- 
उ्जनरमणीयः सन्निहितहोमधेनुः असनिशरणालिन्दः, तदारोहतु देवः (१) 
( इदो इदो एदु देवो । एसो श्रदिणवसम्मज्जगरमणीश्नो सण्णिहिदहोमघेणु अग्गि 
सरणाछिन्दो; ता श्रारोदृड्‌ देवो । ) 

राजा-[ आरुह्य परजनांसावलम्बौ तिष्ठन्‌ ] वेत्रवति ! किमुदिश्य तत्र 
वता कण्वेन मत्सकाशसरषयः प्रेषिताः १ (२) । 

किन्तावद्त्रतिनामुपोढतपलां विघ्नैस्तपो दूषितं ? 





निवेदयन्ति याः कार्यं प्रतीहाय्यंस्तु ताः स्ताः ॥ इति । 

तथा चः-सन्धिविग्रहादिकायंनिदहनिवेदनकारिणी काविद्रूमणी प्रतीहारी 
नाम 1 भभ्निश्ञरणमार्ग-होमयगहस्य वाटम्‌, शरणं गृहरत्तित्रोः, दस्यमरः, खादेशशय 
वचनेन प्रद्र्ीय 1 एतेन राक्तो गह बाडर्यात्‌ स्मरणाक्तसप्वं सूच्यते ! 

(१) प्रतीहारीति। इत दतः-असुनाऽनेन मां ग, एुतु-जागच्छतु 1 परिक्रम्य 
अग्न्यगारायिसुखं कञ्चिर्फादक्तेपं क्वा । अभिनवसभ्मार्जमेन-सयः कृतपरिप्डुतिना 
रमणीयः-मनोश्चः, सन्निहिता-समीपदर्तिनी दोमधेुः-होमा्थघरतसम्पादिका धेनुं 
स तथोक्तः, अश्चिलरणस्य-अन्निशारायाः भछिन्दः-वहिद्रारप्रकोषठम्‌ › अत्रानेन 


विशेषणद्वयेन पाविभ्यातिश्ञयो चोतितः, “्चाणशघणाङिन्दा वहिद्रारभ्रकोष्ठकेः 
हूव्यमरः । जारोहतु-निःश्रेणिमधिरोहतु;ः-एनमिति शेषः । 


(२) राज्ञेति । परिजनस्य-कस्यचित्‌ परिचारकजनस्य अंसं -स्कन्धम्‌-अवल- 
स्बतते तच्छीलः, कस्यचित्‌ परिचारकस्य स्कन्धे आहितहस्तः सच्निस्यथः। तिषठन्‌-ु- 
निगौरवात्‌ न तूपविशन्‌ भनेन विनयो गम्यते! परिजनांसारम्बनपू्तंकदण्डायमानी. 
भवनं दीरवंदाङापे्तया परिश्रान्तिसस्भवात्‌ प्रञुसवाद्रा । -इति विवेचनीयम्‌ । भय 
स्वकर्तव्यरत्तणङञौथिर्यं सुन्यागमने निभित्तमाशङ्कमानः दृच्छति;वेन्नवतीति 1 
ङिञुदिश्य-किमभिसन्धाय, मरसकाञ्ञं-मर्समी पम्‌, प्रेषिताः । 

, थ प्रेषणे कानिचित्‌ कारणानि. मनसा सखर्मावयन्नाह-किन्तावदिति । 


(१) प्रतीदारी--आदए. रधर आश्य, महाराज ! (चलकर) यदं दोमगृह के चौकठ 
की वादरो जगह ( ओसारा ) है । अभी दी यह जग धोई गथी है । रसते वड न्द्र 
मालूम होती है ! पास दी होमधेनु भौ रहती है । इसङ्िद महारान ! भव ऊपर चलिए । 

:( २.) राजा-( परिजनों के कन्धे के सहारे सीडो पर चदुकर उपर जा वैठता है ) 
वेत्रवती ! महविं कण्वने किस ल्यि मेरे पातत ऋषि भेज हे 
क्यातपस्यामें सन्नद्ध तपस्वियों की तपस्या मे कोरे बाधा उपस्थित हुई या किसी प्राणीने 





न ^ 
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घमौरण्यचरेषु केनचिदुत भराणिष्वसच्चेष्टितस्‌ ?। 
आदोस्वित्‌ प्रसवो ममापरिचितेविटाम्भतो वीरुधा-१ 
` भित्यारूढबहुप्रतकंमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥ १० ॥ 
यतो-देवस्य भुजदण्डनिधरेते आश्रमपदे कृत ए्रम ; किन्तु खुच- 
रिताभितन्दिनि ऋषयः देवं सभाजयितुमागता उति तकंयामि ( * ) | 


[ 








जण 











चिच्ेः-षिघ्तकन्तभिः राक्तसादिसियंक्तादिञ्राघातकेः, साध्यवसानेयं रुणा, चिघ्रा- 


तिद्ययः फलम्‌, उपोढं-टतं तपः-वेधक्लेशकरं त्रिविधं कम्मं यैस्ते तेषां, चतिनाम्‌- 
आरञ्धयागानाम्‌ “आदेष्टा स्वध्वरे वत्ती, यष्टा च यजमानश्च हत्यमरः, तपः- 
यागादिः, किं तावत्‌ दूषितं-ग्याहतस्‌, दूषणम्नारब्धस्य विनाश्ञछरणद्ध्‌, अनेनान्न 
राज्ञो विषादो उप्यते, तस्प्रतिविषानप्राथंनया किं कण्वेन मत्सकाशष्पयः प्रेषिता 
इति भावः । उत्त-अथ वा, देनचित्‌-दु्टेन छन्धकादिना ग्यालादिना वा, धर्मा. 


रण्मचरषु-तपोवनविहारिषु, प्राणिष्चु-दरिणादिजीवेषु विषये, असत्‌-हिंसादि, चेष्ि- ` 


तसू-भाचरितम्‌, तसप्रतीकारप्राथनया वा कण्येन प्रेषिताः छिमिर्थाङयः। आहोस्विद्‌ 
किं घा, मम शपरिचितेः- घजातमरपरिचयेः जनैः कठुंभिः, दीरधां-लतानां “छता. 
ग्रतानिनी चीरत्‌, इस्यमरः, प्रसधः-पुष्पं फक वा प्रसवो जनन च्रे ~ 
ष्थ्योः' इति व रसवस्तु च पुष्पे बरृक्ताणां ग॑मो 
विष्टम्भितः-प्रतिवन्धं प्रापितः, कोरकभङ्गादिनेति याचत्‌, "विष्टम्भः प्रतिबन्धे 
स्यात्‌ प्रभेदे चामयस्य च' इति मेदिनी, तप्रतीकारभ्रा्थनयः वां प्रेरिताः किमिति 
भावः। दति-भनेन प्रकारेण, नारूढाः-उदु भूताः, बहवः-नानाविधाः, प्रत्काः- संशयाः 
यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌, मे मम मनः-अन्तःकरणम्‌, जपरिच्छेदेन-एकतरानघधारणेनः; 
आङ्ककं -तद्वधारणार्थं विद्धखं मवतीति शेषः । 

भन्न चिन्तावेगादयो मावा धममवीरप्याङ्गम्‌ । पदार्थहेतुकं काज्यचि्जम्‌ । 
शा दुविक्रीडितं उत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

(१) प्रतीति । अथ प्रतीहारी राशो व्याङ्करत्वं परिहन्तं चाटुभाषणं करोति; 
देश्रस्येति  देवस्य-राश्ो भवतः, खजदण्डेन-वाइदण्डेन निचते-सुस्थीकृते निधि 
श्नतां गते ति यावत्‌ › आश्रमपदे-तपोचनक्े्र, अनेन राज्ञः प्रतापाधिक्यं सूष्यते, 
एद-मवद्वितकिंतरूपमसका्याचरणम्‌, ऊुतः-कस्माद्‌ भ वितुमहंति १ न ऊत्तोऽपी- 


कक्कर ~ --~--~---~ 


उन धर्मारण्यनिवासिरयो के साथ कोई दुव्य॑ बहार किया अथवा मेरे अप्रिचिर्तो ने आभ्रम 
की छतायै न्ट कर डाली ! रस तरद अनेक प्रक्रार के तव॑ मेरे मन म उ रहे टै, भिन्त 
कोश निणेय न कर सकने के कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा हे॥ १०॥ 


(१) भतीदारी- महाराज के युनदण्ड से खरकित उप्त तपोवनं शत प्रार की बाधार्ये 


^^ ^^ ^ 


ह 















प्चमोऽङकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २६ 
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^ ^^ 
( देवस्स थुदण्डणिच्नुदे श्रस्समपदे कुदो एवं; किन्तु खचरितादिणन्दिणो इसरो 
देवं सभाजइदुं ्ाश्रदेत्ति तक्केमि ! ) 
[ ततः प्रविशन्तौ गौतमीसदितौ शङुन्तलामादाय कण्वशिष्यौ 
पुरतश्ैषां पुरोहितकञ्चुकिनौ ] (१) । 
कञ्चु--इत इतो भवन्तः (२) । 
शाद्खैरवः-सखे ! शारदरत ! (3)- 
अदामागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ . | 


स्यथः । सुचरितेन-भवतः सर्कार्येण अभिनन्दन्ति-सन्तुष्यन्तीति ये ते तथोक्ताः, 
ऋ्यः-तापसाः, देवं-राजानं भदन्त, सभाजवितु-सम्मान यितुं खन्तोषयितु- 
मित्यर्थः । तथा च,+-मवततः सुचरितष्टषीणां तद्भिनन्दनं च स्वभाव पएवेति 
नास्स्यन्न वितकस्यावसर इति सावः । 

८ १) तत इति एषा-गोतमीशङ्न्तङाकण्वदिष्याणानित्यथः, नन्वन्र खीपुंस- 
सारणस्य मरवेग्राकथनात्‌ कथमेषामिति पुटिङ्गोयेन तच्निदेय इति चेत्‌, उच्यते; 
खीपुंसयोः पुंसः प्राघान्यादेदामिव्यस्य पुंस्त्वयित्ति 1 पुरतः-अञ्रतः। पुरोहित. 
कञ्चुकिनो राक्त इति रोषः। 

(२ ) कञ्चु इति 1 इत दतः-अञ्युनानेन मार्गेगेत्यर्थः, भवन्तः;-आयान्तु इति 
शेषः ! शच्रापि पुंखः प्राधान्यात्‌ भवन्त इति पुंस्स्वम्‌ । 

` (३) खङ्गं इत्ति । सुगमसर्‌ । अथ शआाङ्गरवो राजद्रं जनसङ्कुलमवलोक्य 
दिजनवासित्वात्‌ तादृशजनसंसगंमसहमानः कारद्तं स्वप्रतीनिप्ररारमाहः- 

महाभाग इति । असौ, महान्‌-विषुलो भागः-मागघेयं यस्य स महाभागः, 
तज्वदणं यथा;-भारमभ्योरपत्तिमागृष्योः कलो यस्य नो अवेत्‌; स्याच्चैवाुपमा 
कीत्तिमहाभमानः क उच्यते'। इति, नरपतिः-राजा दुष्यन्तः, कामं-सम्यक्‌ , 
असिन्ना-जव्याहता स्थितिः-रोकमर्यांदा येन स तथाभूतः, शनुङ्खंधिताचारपद्ध- 
तिरिस्यर्थः, भस एवास्माकमस्मान्नास्ति भीतेरवसर इति भावः। तथा वर्णानां- 


उपस्थित हौ कैसे शो सक्ती? मेाततो ख्यालहै किः वे ऋषि श्रीमान्‌ के सद्ल्यवहार 
ते सुर दोर आपको अभिनन्दित करने आये हँ । 
(१) इसके बाद श्ुन्तरा ९ गौतमी को साथ ज्यि कण्व के दोनों शिष्य 
आति है । उनके अगे पुरोदित भौर कंचुकी दै । 
(२ ) कंचुकी --भाप लोग इधर आए इधर । 
(२) चाङ्गरव- मित्र शारदत [- 
यह महा भाग्यवान्‌. राजा कमी फिसी तरह अपनी मयादा नदीं च्ेडता । इसके कम॑- 


६८ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ पश्चमोऽङ्धः 


न कथिद्रणोनामपथमपङ्ष्टोऽपि भजते । | 
तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा 
| 

। 

। 

। 





जनाकीणं मन्ये इतवहपरीतं गृहमिव ॥ ११ ॥ 
शारद्वतः शाङ्गरव ! स्थाने खलु पुरभ्रवेशात्तवेदशः संवेगः । 
अहन्तु (१)-- 
अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरद्युचिभिव पवुद्ध इव सुक्तम्‌ 1 


ब्राह्यणक्तत्रियादी नाम्‌, "वणो द्विजादौ? स्यमरः निद्धारणे षष्ट, कश्चिद पक्ृष्टोऽपि- 
लास्या कमणा वा निङृष्टोऽपि, करं पुनरुङृ्ट इत्यपेरर्थः, ज पथं ऊुमागं सदाचार 
लद्घनादिकम्‌, न भजते-राजशासनान्नेवाश्रयति, राग्येऽस्मिन्‌ सवं ख सदाचार- 
सम्पन्ना इति भावः, तथा च तदनु चररूपाभ्यः प्रजाभ्योऽपि नारित भयमिस्याङ्यः। 
तथापि-राजप्रजयोरीदक शिष्टा चारे सस्यपि, शश्वत-सवंदा, परिचितम्‌-आाजन्म- 
सेवितं विविक्तं-विजनस्थानं येन तथो्धेन मनसा, देताबुपरुक्षणे वा तततीया, 
इदम्‌-एतत्‌ , जनाकीणं-रोकसंकुकम्‌, गृहं--राजसखदनम्‌, इतवहेन-वद्धिना 
परीत-ग्या्तमिवः; मन्ये-सस्भा वयामि । एत द्राजसदनपरवेश्ञम घ्चप्रवेशमिव सम्भाच- 
यामीस्यथः। अत्र सन्ये इति वितकंमान्नं बोधयतीति नो््रेदठावा चकम्‌ । इद्न्स्वमङ्गल- 
सूचकमित्याशयः। अन्न वक्तु्वैराग्यं ध्वन्यते। इह चच वि मावनाविञेषोकत्योः 
सन्देहसङ्करारङ्कारः1 “इतवह परीतं गहमिव' इत्यंशे उपमा । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
(१) शारद्वत इति 1 शारदतस्तदुक्तमचुवदन्‌ स्वप्रती तिमप्याहं ‡-शाङ्गरव 
स्याने इति । स्थाने युक्तम्‌, युक्ते दवे साभ्परतं स्थाने इयमरः) पुरभ्रवेशात्‌-- 
नगरग्रवेशात्‌। सवेगः-उद्वेगः । तथा च चित्ते परिचयविवशमिति तवेवं प्रतीति्यु- 
केव ममापि तथेवोदयात्‌ ।-इति भावः। अहन्तु-अहं पुनः, अस्य छवरैमीति 
ऋोकीय क्रियापदेनान्वयः । 
कभ्यक्तमिति । रनातः-कृतस्नानः हम्‌, इह-राजघान्याम्‌, सुवसंगिनं- 
.कृतस्नान तयेव प्राप्तपाविज्यसुखं जनम्‌, अभ्यक्त-तेराक्तदेहमिव, अवेमि-अवग- 











चारी प्रजा के लोग भौर चारो वर्ोगरे मनुष्यो मे से कोड तच्छ मनुष्य भी किसी प्रकार 
का नाचार नहीं करता । फिर भो बहुत दिनो से निजेन स्थार्नो मं रहने की आदत होने 


के कारण हम इस मीड़-मक्कड्‌ युक्त नगर को अश्रिञ्वाला से भवेष्टित धर की तरद 
समद्रते है ॥ १९॥ _ . 
(१) शरदत-शाङ्गरव ! राजभवन मे प्रविष्ट होकर तुम्हे इस तरद्‌ शदधिग्न दोना 
उचित दी है । ऊेकरिन मे तो- 
(यहां के सुखी लोग को उसी तरह समस्ता हं किजैसे स्नान किया हुआ कोरे मनुष्य 
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कित णि ०१0१ १,११०.०१. 
बद्धमिव स्वैरगतिजेनमिदट खुखसङ्धिनमयेमि ॥ १२॥ 
पुसेधाः--अत एव मवद्विधा महान्तः (१)। 
शाञन्तला-[ ुनिमित्तमभिनीय ] अहो ! किं मे बामेतरत्‌ नयनं 
विस्फुरति (२) ? ( म्भो । किं मे वामेदरं णव्मणंविष्ुएदि १ | 
च्छामि, मा्गलिकयात्रादिविधौ प्रथममेव तेलाक्तदेददशंनेऽमङ्गरमेव भवेदिति 
कवेराशयः 1 तथा शुचिः-नारायणनामस्मरणकीत्तनादिना पवित्रोऽहम्‌ , इह-राज- 
धान्याम्‌, सुखसंगिनं-नारायणनामकीततेनस्मरणादिनेदं पाविभ्यवन्तं जनम्‌ , अशु- 
चिमू-पविच्रमिव अवैमि, जशचिहि जनोऽन्यारयकायंकरणप्रति वादे नोरसहते इति 
कवेभावः। तथा प्रलुदधः-जागरावस्थितोऽहम्‌ , इह-राजधान्याम्‌ , सुखसंगिनम्‌ - 
उपञ्ुञ्यमानजागरणावस्थो परिथत्तसुखं जनम्‌, सुसं-निद्वाभिभूतमिव वेमि, सुस्ठः 
जनो विवेक शम्यतया न्याय्यान्याय्यं न निश्चिनोतीति क्वेरसभिप्रायः। तथा स्वैरः 
स्वाधीना स्वरछुन्दे्ति यावत्‌ गतियंस्य स तथाभूतोऽहस, दह-राजधान्याम्‌, सुख- 
सङ्गिनं-निरक्ततयाऽवस्थानास्सुखभो गिनं जनम्‌, बद्ध मिव-केन चित्‌ ऊुत्रदित्‌ निग 
डित मिव भवेसि 1 गस्वा हस्तपादादिभिरपि दुष्कायंस्य बाघाप्रदानस्याकरिष्यमाण-- 
स्वादिति कवेरभिभ्रायः। अन्न पुरभ्रवेदो शाङ्गरवशारद्वतयोदिनेवं मनःप्रसादमेवं 
प्रती तिप्रदशेनं दुष्यन्तेन करिष्यमाणं शङ्ुन्तलाग्रस्याख्यानारमकममङ्गटं सूचयति । 
वचयते चाुपदं शङकन्तसाया भपि दुनिमित्तम्‌ । जनेन सूक्तिप्रकर्देण शाङ्गरवात्स- 
मधिकल्लानवान्‌ स्वभावगम्भीरश्चायं शारद्वत इति सुच्यते। जत्र आयां जातिः॥१२॥. 
(१) षुरोधा इति । शाङ्गरवशारद्वतयोरक्तिम्युक्तिनिचयं श्टण्वन्‌ पुरोधाः 
सखशौरवमा्;ः-जत षवेति । अत एव-तुच्छीकृतस) सारिकसुखत्वादेव, भवद्विधाः. 
वादशा ञुनयः, महान्तः-रोकोत्तराः, संसारतुच्छीकरणे मवद्वथतिरिच्छानाम-- 


सामध्यांदिति भावः । - त सिनी 
८२) शङ इति । दुनिमित्तं-दरिणाक्तिस्पन्दनसखूपं दुरु्णम्‌ › निनाय. 


रूपयित्वा । खीणां द्किणाक्ञिस्पन्दनस्यानिष्टावास्िसूचकल्वात्तेन दूयमानाहः-- 
अदो इति । किं-कथम्‌ › वामेतरत्‌-दक्तिणम्‌ › नथनं-नत्रम्‌ २ विस्फुरति-विशेपेण - 
स्पन्दते, कचित्‌ विकरोतीति पाठः, तत्र-स एवाथः । 








^^ ^^ ^^ ^~ 








"न्नव "कणः --~ 











तेर लगाये मनुष्य को, पवित्र-अपवित्र को, नागता-सोये हए कौ ओर स्वतन्वर-परतन्त्र की. 
( घरणित ष्टि से ) देखता है ॥ १२॥ 
(२) पुरोदित-स्सीख्यि तो आप लोग मदात्मा दै । 
(२ )--शङुन्तला-( दुनिमित्त ) का भभिनय करके ) ओह ! मेरी दादिनी मँ 
क्यो फड्क रही रै १ ~ 





२६२ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम- [पच्चमोऽङ्कः 
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तीती पीती पी 1 1 1 १1 
गोतमी-- जाते ! प्रतिहतममङ्गलम्‌ , सुखानि ते भवन्तु ( १) । 
< जादे ! पडिहदं, अमङ्गल, खदाईं दे होत । ) 
[ इति पर्रिमन्ति (२) । ] 
पुरोधाः-[ राजानं निर्दिश्य ] मो भोस्तपस्विनः ! असावत्रभवान्‌ 
चणोश्रमाणां रक्चिता प्रागेव सुक्तासनः प्रतिपालयति बः, पश्यतैनम्‌ (३) । 


"वामभागस्तु नारीणां पुंसा श्रेष्ठस्तु दक्तिणः" 
इति सासुदवचनात्‌ नारीणां दक्निणाङ्गस्फुरणममङ्गलकारणमित्ति भवः। 
-गरोऽप्याहः-"दक्लिणचच्धःस्पन्दनं वन्धुदरौनमथंामं वा । 
र वामचन्लःस्पन्दनं बन्धुविच्छेदं धनहा वा ॥ 
सूचयतीति पू्वान्वयः न्यचः- 
“सखीणामेतरफर्मविकर्‌ं दक्षिणे वे परीर्यम्‌? ॥ इति ॥ 
सखीणां च.वामावयवे प्रजातः स्पन्दः फानि प्रदिश्ययवश्यम्‌ ।? 
इति दिणाक्ञिस्पन्दनस्याशुभसू चकस्वं वसन्तराजोऽप्याह । परद्धतेऽत्र शाङ्कन्त- 
"लायाः जीदनबन्धुना अत्रा सह भ।विविच्छेदोऽनुसन्धेयः। 

(१) गौतमीति। जाते-हे वसे !, मङ्गर-वामेतरनय नस्पन्दनसूषितम- 
शमम्‌ › प्रतिहतं-विष्वस्तम्‌, भवव्विति शेषः, प्रतिहतमिस्याशंसायां कतः । सुखानि- 
अस्युत मङ्गलानि, ते-तच, भव स्रिवस्याज्ञः वं चनम्‌ । 

(२) इतीति । इति-पूरवोक्तायासुक्तौ सस्याम्‌ › परिक्रामन्ति-राजनिकटं गन्तु 
-पादक्रमं कुवन्ति सवं इति शेषः। 

(३ ) पुरोधा इति । निर्दिश्य-अङ्गल्या निदेशं कत्वा । ऋषीणां वनेचरसवेना- 
"्ञातराजसमा चारत्वमाशङ्कमानोऽनिमानष्मातमनाः पुरोधाः शि्तयन्निवाऽऽह;-मोः, 
-इति। भोः भोः इति सम्बोधनसूचकमब्ययम्‌; द्विरुक्तिः सम्भ्रमे बोध्या। त पस्विनः- 
तापसाः !› तपोऽनुष्ठाने एव समथा न स्वन्यत्रेति भावः । भसौ पुरोऽधिष्ठिचः, जन्र. 

भवानू्‌-वणांश्रमपार्कसेन समान्यः, वर्णाः ब्राह्मणादयः लाश्नमाः-घह्यच्थाद्‌- 
यस्तेषां रक्तिता-यथानियमं पालयिता राजा दुष्यन्त हव्यथः, अनेन अवद्‌ादीनाम- 
-स्मदादीनाञ् सवेदा प्राखनसक्तप्वं सूच्यते, शेषे षष्ठी तनूयोगो षष्ठीप्रतिषेधात्‌॥ 
-आगेव-भवदुपगमात्‌' पूवमेव, सुकूमासनं येन सः-जारनं परिस्यजञन्‌ 





( १) गौतमी- पुत्रा ! वम्दारा मङ्गल नष्ट हा, तुम सव तरद प्रसन्न शेभो । 
(२) (श्सके बाद सव चरते!) . ., 
(३ ) पुरोश्ति-( राजा की ओर संङेत करॐे ). तपरस्विगण ! वर्णं मोर भ्रम के 
रश्च दमारे माननीय महाराज अप लोगों के भाने के पदले ही मासन छोडकर आपकी 
-भतीक्चा कर रहे हे । इनका दशन कीजिये । 








म = 
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वितति निक ज (१०१०० ६ ^= 
शाङ्ग-मो महात्मन्‌ ! काममेतदसिनन्दनीयम्‌ ; तथापि वयमत्र 
सधभ्यस्थाः (*. । 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमेनेवाम्बुभिदुंरविलम्विनो घनाः 1 





ऊरध्वीमूतः सन्नित्यर्थः, एतेन विनयातिज्ञयो द्योव्यते । दः-चुष्मान्‌ , प्रतिपाख्यति- 
अपेखते एतेन राज्ञो भक्त्यतिश्यश्च सूच्यते । एनं-राजानस्‌, पश्य-अवरोकय 
विभावयेति यावत्‌ , आश्वयंमेवं विधस्यास्य विनीतस्वमितति भावः। 

८ १ ) शाङ्गंति । वनवासिस्वेऽपि तपःप्रभावादेव विदितसकरुछोकसलमाचारोऽ.' 
ज॒रूपञुत्तरयतिः-भोः, शति । महास्मन्‌-महाजुभाव !, उल्दुण्टनगमोक्तिरियम्‌ + 
शछचिन्मदहावाद्यणः' इति पाटः, तन्न पुरोहितस्वानिन्दितव्राह्यण ! इस्यथः, अनेन च 
सम्बोधनेन पुरोद्ितस्योत्तानह्दयस्वं पत्ते खुतरासुपदाखश्च व्यज्यते । एतत्‌-जस्मा- 
कञुपन्थितेः प्रागेव गान्नोत्थानरूपं राज्ञ आचरणम्‌, आसनटयागपू्॑कमस्मद्पेत्तण- 
मिति माचः, कामं-पर्यास्षमेव, अभिनन्द नीयं -प्रश्ंसादिपयीभूलम्‌, रतुस्यमिस्यर्थः ! 
ननु तदा कतो नाभिनन्यते १ इष्यत भाह;-तथापीति 1 तथापि-पय्यासप्रशं साह 
स्वेऽपि, अन्न-एलस्मिन्‌ अभिनन्दन विषये, मध्यस्थाः-तटरथाः, अनतिकौतुका इति 
यावत्‌, न निन्दामो न वा स्तुम इस्यर्थः । अयमाश्चयः;-वदधेरष्णताया हव राक्ञो 
विनीतस्वरय स्वाभाविकत्वेन स्तुतेरविपयीभूतस्वात्‌ -तच्र च निन्दनस्याना चारा. 
दित्ति भाचः। 

माध्यस्थ्ये निदानं दशञेयति,-मवन्ीति। यद्वा रान्न विनी तस्वं स्वभावसिद्धः 
4 _ स्थिरयितुमाह-मवन्तीति। तरवः-च्ताः, अन्न तरुशञ्दस्य सामान्यब्रप्तवाच-- 
कस्वेऽपि ख्तणया फरवट्‌वृक्तविशोषे छक्तकःवं गृह्यते, वनस्पस्यादि समग्रच्र्तव्ववि-. 
शिष्टवाचकख्वे फलोद्‌ गमेरिव्यस्य वेयर्थ्यापातात्‌। किं च सस्पुरूषाणां विश्िष्टाना 
मेवोपमेयस्वात्तेः सहोपमानतापि नास्य संगच्छते; ननृत्तरवाक्येऽपि एतदोष भाप. 
ततीति चेन्न, सेघादिवदस्यागेन नि विडमेघवाचकघनशब्दो पादानात्‌ ! फङानाम्‌ 
उदुगमैः-उस्पत्तिभिः, फनागमैर्त्यिपि पाठः जत्र आा-समन्ताद्‌ मैः प्राधिभि-. 
रिव्यः, जनेन सखद्धिकाष्ठा तेषां ्योत्तिता, नश्नाः-तत्फल भरेण विनताः विनीताश्च, 

 भवन्ति। घनाः-मेघा निविडाश्च, नवाम्बुभिः-नवजलसञ्चयेः, नवेति वर्षारम्भं चोत. 
यतति; तदानीं मेघस्य दूर विरुम्विस्वसम्भवात्‌, दूराद्‌ विम्बन्ते इति दृरविरम्बिनः-- 





(१) श्नं व महात्थन्‌ ! भहाराज का वहु. व्यवहार प्ररेस्तनीय है, केशिन दमः 
लोग तो इन विष्यो से उदासान हे 1 
फल आ जाने पर वृक्ष द्यु जाति है भौर नवीन जरू भर केने पर॒ मेष लटक आति दै. 





३३९ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [. प्चमोऽ्ड्कः 
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अनुद्धताः सत्पुरुषाः सद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥९३२॥ ` 


पती-देव ! प्रसन्नमुखा ऋषयो दृश्यन्ते (१) । ( देव ! पसण्णसुहा 
-दसीञ्रो दीसन्ति) ) 





खत्यन्तरूग्वितताः, भवन्तीति शेषः। कचिद्‌ “भूमिविरग्विनः' इति पाठः; तत्रः- 
भूमो विम्बिन इति भूमिविम्बिनः-भूमिनिकटवर्तिनो भवन्तीस्यर्थः, यथा एल. 
भरेण वराः नताः सन्तः भूमिनिपतनयोग्या भवन्ति तथामेघा जपि नवजलमरेण 

~ भवन्तीस्यनयोः साम्यम्‌ । तथा सन्तः साधवश्च ते पुरुषश्चेति खजनाः, सण्द्धिभिः 
-धनसस्पत्तिभिः, भनुद्धताः-गवंशून्याः विनीता इत्यथः, भवन्तीति शोषः, विरोधे 
ज्‌ । तथा च;-परोपकारिणां-परानु पकं शीर येषां तेषां जनानाम्‌, एष एव-- 
नम्रस्वमेव, स्वभावः-प्रक्कतिः। फलवन्तो बाः जलपूर्णाः मेषा रेश्वय्यंशालिनः 
साधवः परोपकारिणश्च जनाः सवदा नच्रा एव भवन्तीति तेषां नेसर्गिकस्वभाव इति 
निष्कषः। तस्मात्‌ तरुषनयत्‌ सवथा परोपकारिणः सषपुरुपमेदस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य 
व पतन्ञननत्वं नेसनिकस्वभाव एवेति भावः। भत्र स्वभाव इप्यादिस्तु हिशब्दानु- 
-पादानेऽपि सामान्येन विशेरसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः । किञ्च अप्रस्तुतारसस्पुरूष- 
सामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य दुष्यन्तरूपप्पुरुषविशेषस्य प्रतीतेर परस्तुतप्रजञंसाऽपि। जन. 
योरङगाङ्गिभावेन सङ्करः । तथा अप्रस्तुतानामेव तरुषनसस्पुरुषाणां भवन्तीति श्रियाः 
रूपेकघमामिसम्बन्धातुरययोगितापि। तथा नम्रवरूपैकधम्मस्यैव नशरदूर विरम्न्य- 
जदधतपदः एथडनिदेशान्माखाप्रतिवस्तूपमा च। तथा च निरक्तक्तंकरेण सह पर 
श्परनेरपेषयेण संसष्टिर्बोध्या । मतिभावः । वंशस्यविं वत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

` (9) प्रतीति । षीनवरोदय प्रतीहारी राजानमावेदयति;-देवेति । प्रसन्ना- 
-नि-उद्वेगेनाकटलपितानि सुखानि येषां ते तादशाः। एतेनाजातदुःखस्वमव गम्यते । 
तथा च “किन्तावद्‌ बतिनाम्‌' हत्याद्विना यद्‌ यत्‌ श्रतक्रितं तस्य न किञ्चिद्‌ दश्यत 


इति भावः। इतः परं चित्‌ पुस्तर "जाणामि ` विस्सद्धकजना इती ओः इत्यधिकं 
श्यते । तस्य “जानामि' विखन्धकार्या ऋषयः, इत्यनुवादः, ` तत्र विखव्धं -शान्त. 
मकरं काय येषां ते तादशा 


पय हदत्यथः, “विखन्धस्तू्रटे ययर्थ शान्तविश्चस्त. 
्योरपि' इति विश्वः। कछचिघ् "ता विरसस्थकअथाः एदे इति पाठः, तत्र;-तस्मा- 
दविश्वस्तकायां एतेः इत्यनुवादः, अत्र विश्वस्तकायोः-विश्वस्तकायंसिद्धयः, कायं 


भसौ प्रकार अच्छे लोग सधद्धिएली होकर नग्र हो जाते दै । क्योकि परोपकारियों का 
स्वभाव दी पेसा होता है ॥ १२॥ ५, 


(१) म्तीदारी-महारान ॥ ये छबि प्रसन्नपुख दिखायी देते ६। 





वा =-= --- ~ 


पश्चमोऽदकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । 


(४४८ 








न 
राज्ञा-[ शङ्ुन्तलां निर्वण्यं | अये ! अत्र (१)-- 
कयम घगुण्टनवचती नातिपरिस्टुटररीरलावण्या । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ १७ > । 








खिद्धयति वा नवेति संशयरदिता द्यः, नैते विश्नप्रतीकारादिपराः किन्तु स्वैरदशं- 
नादिरघुकायार्थिन एवेति भवतो व्याङ्कलताया नावकाश इति मावः। 
८१) राजेति । निवंण्यं-विशेषेणावलोक्य । ननिर्व्॑णनन्तु निर््यानं दशंनारो- 
।+ कनेखणेम्‌' इ्यमरः ! जथ शापवङेन शङ्न्तङामजानन्‌ राजा ए्च्छुति;-अये इति। 
शये इति सम्घरमे । अन्न-स्थाने । ऊन्रचित्पुस्तके 'अथाच्र सवतीतिः पाठः, तत्रः- 
अथेति प्रश्ने अत्र मवतीति प्रशंसागभंम्‌ । प; 
केयमिति। पाण्डूनि-परिणततया पाण्डुरवर्णानि यानि पत्राणि तेवां सध्ये एतेन 
तपोधनानामपि वयःपरिणततया पाण्डुत्वं सूच्यते, किंसलयमिव-नवपज्ञदमिवेच्ु- 
पमा, ननु अस्याश्च पमानभूततस्य किसलख्यस्य भिन्नलिङ्गस्वेन अनौ चिव्यं दोष नि 
त्‌ , उच्यते, कोमरुत्वादेः साधारणधम॑स्य गस्चमानस्वात्‌ नितरां सडदयहृदयरज्ज- 
कस्वादेव न लिङ्गब्यस्ययजन्यमनौ चिव्यस्‌^न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा। 
उपमादुषणाचाखं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌" इति दण्डिवचनात्‌ , न च पाण्डुपत्रमध्ये 
क्रिसल्यस्यासस्भव इति शङ्कयम्‌, “पाण्डुयन्नाणां मध्ये" हइत्थनेन तद्रन्त्हिंतस्वेन 
-किसखयस्यास्फुरताया दिवक्षणात्‌, यद्वोखेद्ा; दया तपोधनानां सध्ये तस्या 
ससम्भाव्यत्वं सूच्यते, किसख्यसाग्येन कादण्य सौ कमाय पू्णैस्वेन दहनी यत्वं योर्यते। 
तपोधनाना-दापष्तानां मध्ये, अवगुण्नवती-िरःप्रच्छादनवती 'अथावगुण्ठ- 
न्वावगुण्ठिका । योषाशिरःप्राचरणच्ियायां स्यात” इति  शब्दाञ्धिः, _एतेनाव- 
गुण्ठनप्रथाया अतीव प्राचीनस्वसुक्तं भवति, यथाहाङ्गिराः;-^धशुरस्याग्रतो यस्मा- 
च्द्रिःप्रच्छादनक्रिया । पुत्रदभेण सा कायां सातुरभ्युद्या्थिभिः इति, एतेन 
भवगुण्ठनस्य यवनराजव्ववादिनां चिरन्तनमतासहिष्णनामाधुनिकानां मतमपा- | 
सतस्‌ । अत एव नातिपरिस्फुटम्‌-अनतिष्यक्तं गान्रावरणोदेवेति भावः, शरीरस्य । 
खावण्यं-चेद्धण्यं कान्तिविरेषो यस्यास्तथाभूता, खुक्ताफरेघु च्छायायास्तररष्व- । 
भिवान्तरा। प्रतिमाति यदङ्गेषु तज्चावण्यमिहोच्यते,-इति कावण्यलल्षणसुक्तमुञञव- 
खनीरूमणौ सुधाकरेऽपि 1 यद्वा नातिपरिष्छुटं शरीरं ावण्यं च यस्याः सा तथा 





(१) राना-( शुन्ता को देखकर ) भदो ! यहीं :-- ८ | 
यह घूघटवाली कौन ३ १ श्सकी शारीरिक सुन्दरता अभी उतनी ज्यादा परिस्फुटित 


` अ की तरह दिखायी देती हे ॥ १४॥ , 


| 
नदीं हई दै । इन तपसिवर्थो क वीच मे पतञ्चड ऊ पीठे पर्ता के ठेर मे विथमान नवकिस- | 





३३8 ` अमिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- [ पच्वमोऽङ्ः 


^~ = 





^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ^^ 
अरती-भनत्तः ! कुतूहलगभेः प्रतिहतो न मे तकैः भ्रसरति । दशेनीया 
पुनरस्या आकरृतिलेदयते । ८ भश्च । कुदृहलगजञ्मो यडिहदो ण मे तक्को पसरदि । 
दंसणीष्मा उण से ्राकिदी लकलीश्रदि (१)। ) 
राजा-मवतु अनिवेण्य खलु परकलत्रम्‌ (२ )। 





मूता । नलु नातिपरिस्फुटेस्यादौ शरीर भात्रग्रहणेऽप्युमयलाभसम्भव इति रावण्य- 
पदो पादाने पौनरक्तयं स्यादिति चेन्न, तयोरुभयोरेव विधेयस्वात्‌ , घत एवातिपर्यो- 
रुपसगंयोरुपादानम्‌, ईषद्वथक्तेस्यथेः। इयं पुरो विलसन्ती नारी का १ कचित्‌ 
युस्तके केयमिव्यन्न कास्विदिति पाठः, तत्र स्विदिति वितके । !स्विदिति प्रश्ने 
` विते च' दस्यक्तेः । श्रौ तोपमालङ्कारः 1 वाक्यार्थहेतुकं काञ्यटिद्गमपि । शौरखुक्यं 
विस्मयश्च मावः; तेन रतेरीषदुदढोधश्च । जायां जातिः ॥ १७ ॥ 

८१) प्रतीति । ऊुतूदरु-तपोधनमध्ये दशंनीयाङृतिवनितेस्याश्चयं गभे यस्य 
स तथामृतः, यद्वा;-ङुतूहयम्‌-अकस्मादमणी यरमणीदुरंनजनितं कौतुकं ग यस्य 
तादशः, भयमप्रसरणे हेतुर्बोध्यः) मे-मम, तकंः-विचारः केयं भवितुमहं तीव्यूहः, 
भ्रतिहतः-ङतूहरो पितः सच्‌ , न प्रसरति-न भ्रसारमाप्नोति, इयं सेति न व्यवस्य- 
तीव्यथेः। तथा च;ः-मचत उत्तरदाने नेव शक्नोमीति आावः । एवं स्वस्यापि वितक- 
सुक्स्वा राज्ञा वर्णितं सौन्दयंमनुवदति;-दशंनीयेति। यद्वा काचिरसे वेयं वा- 
अवितुमहतीति हृदयभावं साविष्कारं तिरस्छुरवव्याह;-द्ंनीयेति । युनः-किन्तु 
पुनः शाब्द्स्तकस्याप्रसरणे कामचार सुचयति, दशंनीया-सुदर्शना, दशंनयोग्येति 
यावत्‌ । तथा च नेयं साधारणी सेविकति भावः, लच्यते-ज्ञाथते, तस्माद्‌ भव्यरू- 
पेयं भवता दृश्यतामिति म्रतीहा्यां अभिप्रायः। 

(२ ) राजेति । भवतु-हयं या वा का वा भवविवि्यर्थः । परकलन्न परभार्या, 
करश्ं श्रोणिमायंयोः ह्यमरः, अनि्वण्यस्‌-अनवलोकनीयम्‌, खदिविति. नषेध. 
द्योतकमग्ययमू , तस्मादेनां नावरोकयामीति भावः, अनेन राज्ञ ओविस्यं ध्वन्यते । 
यथा विष्णुसूत्रमः-“परदारान्‌ न वीक्तेत' इति! अन्र मतिस्तया धमेवीरभ्यभिचा. 
रिण्या रतेस्तिरोधानं च दुर्दितम्‌ 1 


"नो -ो--ब-ब-ब---------------------__________~_~_ ~ 


, (४) प्रतीहारौ महाराज ! दुत वश्च ( अर्थात्‌ यह कौन दोग, यह जानने कौ 
 श्च्छाते) मगी-पुरौ ये विचारशक्ति जवाव नहीं दे रही है । लेकिन 
` इसको आङिति वड़ी सुन्दर चती है । 
(२) राना- ङ्च मी हो, परायी खी को देखना उचित नहीं १३। 











पश्चमोऽङ्कः ] तं 14 


न न ^^ 





न ~ ~ 
शङ्--[ उरि हस्तं दत्वा स्वगतम्‌ ] हदय ! ` किमेवं वेपसे. १ आ्ु- 
त्रस्य ताटृशमावानुबन्धं स्खत्वा धीरं तावद्वलम्बस्व (१) । ( टिच्रच्र 
कं एव्वं वेवसि १ श्रजउत्तस्स तादिसभावाणुबन्धं खमरि्य धीरत्तणं दाव अव 
लम्बस्स । ) 
` ` पुरे-[ परो गत्वा ] स्वस्ति देवाय । देव ! एते-खलु बिधिबदर्चिता- 
स्तपस्विनः; कश्चिदेतेषु उपाध्यायसन्देशोऽस्ति, तं देवः श्रोतुमर्हति (२) । 
राजा-- अवहितोऽस्मि (३)। | 


.( १) शु इति । भथ शङुन्तखा हृदयविदारणक्तमं नायकस्य तादशं वचोऽव- 
धाय सान्प्वनादानायोरसि हस्तं नि्षिपति,-उरसीति। उरसि-वक्तसि हस्तं द्रवा 
निधाय, यो यस्मै सान्त्वनादानाय प्रवत्त॑ते सति सम्भवे तं स्पृष्वेवेति रोकभ्यव.- 
हारः । कविवाक्यमिदं स्वभावोक्तिश्च । सान्स्वनावाक्यमाह;-हृदयेति । किं-कथस्‌ 
एवं-साततिशयम्‌, वेपसे-कम्पसे १ जायपुत्रस्य-मर्तुः, राज्ञ इति यावत्‌ , तादशमभा. 
वाञुबन्ध-पूराबुभूताजुरागप्रवाहम्‌, स्परसवा-रमरणपथमानीय, धीरस्वं-घेयंम्‌, 
अवलम्बस्व -आश्नय, धीरं तावद्‌ भवेस्यथंः। तथा च तादशञभावानुबन्धः कदाचिदपि 
न विरंस्यत्तीति भावः। अन्र विपादृवेगादुयो भावाः। 

(२) पुरो इति । पुरः-भग्रतः, “स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः इत्यमरः । कस्मैचित्‌ 
किंञ्चिन्निवेदंनकारे पुरोऽभिञुखीमवनस्य सावेत्रिकव्यवहारत्वात्‌ राजाभियुखीभव- 
नाथं पुरो गस्वेति कचनम्‌ 1 स्वस्ति-मङ्गलमस्त्विति दोषः, देवायेति “नमः स्वस्ति? 
पा० इत्यादिना चहु्थी । एते-पुरोवक्तिनः, इति दस्तेन निर्दश्लः, तपस्विनः-ताप्ाः, 
विधिदत्‌-यथाविधि, रतेन विधानेनेस्य्थैः, अचिताः-पाथा््यादिभिः सलछृताः, 
पूवं राहस्तथेवादेशात्‌ तथा चैषां कं वा सत्कारविोषोऽस्तीति भावः। पतेन 
स्वस्य राजनियोगानुष्टानसुक्तम्‌ । अथ राक्ता कत्तम्यमाह;ः-रुश्चिदिति । एतेषु-तप- 

-स्विषु, उपाध्यायस्य-अध्यापकस्य कण्वस्य सन्देशः-संवाद्‌ः । उपाध्यायसन्देश 
इति बहुमानं द्योतयति । - 
। (३ ) राजेति । अवदहितः-दत्तावधानोऽरिमि । 





(१) शङ्न्तला--( च्याती पर हाथ रख कर स्वगत ) इदय ! तुम इस्त तरह कोप 
कयो रहे हो १ मदाराज के उस्र अद्ूट प्रेम का स्मरण करके थोड़ा पैयै धारण करो । 

(८ २). पुरोदित--(स्ामने जाकर) महाराज का कट्य।ण हो । देव ¡ मैने इन तपस्वियों 
~~ की विधिवत्‌ अचेना कर दी है । इनके पास इनके य॒रुका कोई सन्देश है, उप्ते भ्रौमान्‌ सुन ल । 


(३ ) राजा- मे खनने को तेयार हँ । 


२२ अ० शा० 








शि 


३ैदे८ अभिन्ञानशादुन्तलम्‌-- [ प्वमोऽङकः 





जि शि 
` शि्यो-] स्तसुयम्यं ] भो राजन्‌ ! विजयतां भवान्‌ (१) 1 
राजा-सवबौनमिवादये वः (>) । 
शिष्यौ- स्वस्ति देवाय (३)। 
राजा-अपि निर्षिन्नं तपः (४) ? 
शिष्यौ- कुतो धरमेक्रियाविष्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति ध्मौत्रो कथमाविभेविष्यति ॥ १५॥ 


(१) शिष्याविति। हस्तमुचम्य-उत्तोल्यः हस्तोत्तोखनपूवेकाशीवांदस्य ` | 


`ोकाचारष्वात्‌ ।. विजयतामिति "विपराभ्यां जेः इतव्यार्मनेपदम्‌ । 
(२) राजेति । वः-युष्मान्‌ › अभिवादये प्रणमामि ॥ 
(३ ) ्शिष्याविति । स्वस्ति-मङ्गलम्‌, अस्स्वति शेषः, देवायेतति नम जादि- 


स्वाच्तु्थी । 
(४ ) राज्ञेति । अपीति प्रश्ने "गहांसमुचयभप्रशनशङ्कासम्भावनाध्वपि' इस्य- 


सरः 1 युभ्माक निर्विष्नेन तपः सम्पद्यते जु इत्यथः । अनेन विभ्नानामार्मना 
भ्रतिविधेयरवं घ्योतितम्‌ । 

्िष्यादिति 1 अथ शिष्यौ राज्तः प्रशंसासुखेन तपसो निरविष्नस्वं दृष्टान्तेन प्रति- 
पाद्यतः;-ङत इति । स्वयि राज्ञि दुष्यन्ते, रङतिरि-परिपारुयितरि सति, सतां- 
साधूनाम्‌, धमंक्रियाणां-यागादिधम्माचुष्टानानां विश्च-च्याघातः, कतः १न कुतोऽ 
पीस्यर्थः। जत्र स्व॑मेयैतव्‌ पदकद्म्बं दिधेयम्‌ । तथा चास्मिन्‌ राऽये स्वमेव रक्तिता 
स्वयि रदितरि च सति सरवे एव सन्तः तेषां च श्ियामात्रविन्चोऽपि न सम्भाव्यते 
सुतरां धरम॑क्रियाणामपि विघ्वाभावा एवेस्य्थंः। यागादेः श्रेयः साघनस्वं धर्म्॑वं चोक्तं 
तन्त्रान्तरे-द्ब्यक्रियागुणादीनां धमंत्वं स्थापयिष्यते! तेषासेन्दियकस्वेऽपि न 
ताद्रुष्येण धर्मता । श्रेयः साधनता द्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते 1 ताद्ुप्येण तु धर्मस 
तस्मोन्नेन्दरियगो चरः ।' इति 1 त्र दष्टान्तमाहः-तम इति । घर्माः-ढष्णा अंशवः 
किरणा यस्य तस्मिन्‌ घम्माशौ-सूरयै, तपति-जगत्‌ सन्तापयति, पू्ण॑तयोद्यमाने 


(१) दोनों शिष्य- महाराज पकी जय हो । 

(२ ) राजा-इम भाप सव को प्रणाम करते हे 1 

(३ ) दोनो- महाराज की जय दो । 

(४ ) राजा--भापकी तपस्या तो निविष्न न १ 

दोनों दिभ्य-श्रौमान्‌ जेते रक्षक के रदते साधुभों की तपस्या मे विन्न भला केसे 
उपस्थित दो सकता दै ? सूं के देदीप्यमान रहते भला अन्धकार किसी तरद्‌ टिक सकता 
हे १ कमो नदीं ॥ १५॥ ं 








पश्चमोऽद्धः ] द ३३६ 


राजा-[ ्रात्मगतम्‌ ] सवेथा अथवान्‌ खलु मे राजशब्दः । [ भरका- 
शम्‌ ] तत्रभवान्‌ कुशली कण्वः ? (१) 

शाङ्गं--राजन्‌ ! स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामय- 
परभपू्ेकभिद माद्‌ (२) । 


----~~~~-~------~--~----~---~-~~--~- ~ ~ 


र~ 
खतीव्यर्थः, तमः-तिमिरम्‌ , कथमाविर्भविष्यत्ति-परसरिष्यति, न कथम पीस्यर्थः। 


तथा च निविष्नेनासमाकं तपः सम्पद्यत इति मावः । 

यथा रघौ-नाथे कुतस्त्वय्यशुमं प्रजानाम्‌ । सूर्यं तपस्यावरणाय दृटः करपेत 
खोकस्य कथं तमिखेति । # 

जच्र सूर्योपमया राज्ञः प्रतापातिश्चयः क्रियाप्रव्त॑कस्वं च घोस्यते। चीरोपस्ङ्ता 
राजदिपयिका रतिभावः । इद च सूर्योद्धमनेऽन्धकाराणाममाव इव त्वयि रक्ितरि 
श्वसंक्रियाविश्चाभाव इति प्रतिविम्बनाव्‌ दष्टान्तोऽलद्भारः। 

यदुक्त प्रकादो;-'द्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविर्वनात्‌, इति । 

किञ्च स्वयि रदितरि क्रियामाच्रेऽपि दिश्लासखम्भवात्‌ सुतरामेव ध्म॑न्ियायां 
िश्चासम्भव व्यथां पत्तिश्च । अन्न च प्षमाना्थंवोधकेन पराद्धेगत वाक्येन स्वाभिप्रा- 


यमभिन्ञाप्य रराजग्रमावेनेच विघ्वा जपसरन्ति" इस्यभिमताथंसाधनादुदाहरणं नाम `. ` 


नाव्वलच्णम्‌ । यत्र तुस्यार्थयुक्तेन वाक्ये नाभिप्रदकष॑नात्‌। 
साध्यतेऽभिमतश्वाथंस्तदुदाहरणं मतम्‌ । 
इति तज्ञद्तणम्‌ । पथ्यावक्त्रं चत्त ॥ ९५॥ 

८१) राजेति । जार्मगतम्‌-जनतिप्रकालम्‌ । मे-मम, राजशब्द्‌ः-राजेस्यानु- 
पूवींव्णस्तोमः । मथंवान्‌-सा्थंकः, सुष्टु परिपाख्नेन जनानुरञ्जनात्‌। राजति-दीप्यत 
इति रञ्जयतीति च राजश्ञब्दब्युरपत्तेः। एवमेवाह रघुकाष्येऽ-राजा प्रङ्ृतिरज्जनात्‌? 
इति, तथा च-मम पानपद्धया सन्तुष्टाः सस्यः प्रकृतयो मामेवं स्तुवन्ति; जहोऽदं 
धन्य एवे्याशयः । अत्र हषो भावः। “बाद्यणं शख पृच्छत्‌, इति वखनमनुसरन्‌ 
पृच्छुति;-तन्नभवानित्ति । तत्रभदानू-परम पूजनीयः, कण्वः-भवतासुपाध्यायस्त- 
जामा महर्षिः, ङशटी-मङ्गलवान्‌ । 

(८२) शाङ्ग इति । सामान्यसुखेन कशलमाहः-स्वाधीनेति। सिद्धिमन्तः-भणि- 
सादिसिद्धिसम्पन्नाः पुरषाः, स्वाधीनम्‌-लात्मायत्त कुरूरं-मंगङ येषां ते तथा- 

( १) राजा- (स्वगत) इमारे ल्यि "राजा" शब्द सव प्रकार से साधक हँ । (प्रकट ) 

पूज्य महरि कण्व सुराल दे १ = 

(२) } तिद्ध पुरषो का मंगल, सदैव उनके भधौन रदता दै । 
उन्होने श्रौमान्‌ का असेग्य प्रश्च करिवा है मौर चद्‌ कडा रै 


1 
¶ 
1 
ध 
॥ 
॥ 
1 








३९६० अभिज्ञानशाङन्तलम्‌-- [ पच्चमोऽङ्कः 
राजा-किमाज्ञापयति भगवान्‌ १ (१) 
शाङ्ग यन्मिथः समयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपयेमे; तन्मया 
` प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम्‌ । कुतः (२)-- 
त्वमहेतामग्रसरः स्सरतोऽसि नः 

शाङ्कन्तला सूतिमतीच सत्क्रिया 1 


भूताः । तथा च कण्वस्य सिद्धिमस्वात्‌ स्वाधीन शलस्वमेवेति भावः 1 जथ क्तन्र 
बन्धुमनामयमिति वचनादनामयजिक्तासा पूवकं वक्तभ्यं वक्तुमारभतेः-स इति । 

कण्वः, अनामयप्रश्नपूवंकं-+तव किमारोगयमस्ती ति आरोग्यजिह्तासापूवेकम्‌ › 
“अनामयं स्यादारोग्यस्‌ इत्यमरः, इद्‌ं-वचयमाणम्‌ । 

(9 ) राजेति । भगवान्‌ -कण्व हस्यथः। 

(२) चाङ्गं इति। इदंपदार्थं विद्णोति;-यदिति। मिथः-रहसि, अन्योन्यं वा, 
समयात्‌-प्रतिन्ञानात्‌ ; स्वं मे भायां त्वं मे भत्तेति प्रतिज्ञां ऊत्वेरयथः 1 गान्धर्वेण 
विधिनेति यावत्‌ । ल्यबरोपे पञ्चमी । शगान्धवेः समयान्मिथः” इति या्वस्क्यः 
समयः शापथाचारः कारुसिद्धान्तसं विदः इयमरः 1 संवित्‌"-प्रतिच्वा । अनेन 
सकलशाखपारदश्चनः कण्वस्यानुमोदनहेतुरक्तः। इमां -पुरो वर्तिनी, दुहितरं-पुत्रीम्‌, 
उपयेमे-परिणीतवान्‌ , “उपाथमः स्वीकरणेः (पा०) इस्यास्मनेपदम्‌ । प्रीत्तिमता- 
परस्परानुरूपस्वात्‌ सन्तुष्टन मया, युवयोविंषये, अनुज्ञातम्‌-अनुमतस्‌। ननु भवः 
मणृटवेव विवाहकरणात्‌ जभ्रीतिस्थलेऽपि कथं वा भवतः प्रीतिरि्याह-कुत इति । 

भीतौ हेतमाहः-स्वमिति 1 स्वम्‌ , अहंता-पशंसापात्राणां जनानाम्‌ , अहः 
भरशसायाम्‌' (पा०) इति शतृप्रत्ययः, अ प्रसरः-अभ्रगण्यः, प्रधान इति यावत्‌, नः-ज 
स्माकम्‌ , स्टतः-अभिमतोऽसि, त्वां योग्या्रगण्यं जानीम हति भावः! तथा शङ्- 
न्तला-मदुदुहिता च, मूत्तिमती-शरीरघारिणी, सर्किया-सस्कारभूतेव, परशं सेवेति 
यावत्‌ › तथा च प्रशंसा प्रशंसनीयमेवाश्रयतीति भावः, अनेनास्याखेोक्यपूञ्यत्वं 
ध्वन्यते । जतस्तुस्यगुण-तुद्या -भन्यूनातिरिक्ता गुणा यस्य तत्तथोक्त-समानगुण 
शाडिनम्‌, वधूश्च वरश्चानयोः समाहारो वधूवरं-मिथुनमिव्यथः, समामारदनद् एक 


----------------------- ~~~ ~~ ~ 








(१) राजा-द, मगवान्‌ कण्व क्या आज्ञा देते है? ५ 

(२ ) शाङ्गरव--मगवान्‌ कण्व ने कदा दै कि-हे राजन्‌ ! आपने परस्पर शपथ 
करके मेरी कन्या के साथ जो व्याह क्रिया ई उसके लिप दम भाप दोनों पर प्रसन्न है 
भोर भापके श्स काय॑ का अनुमोदन करते दै । क्योकि 

हम लोगो का विश्वास दे करि बाप प्ररंसनोय लोगो मे स॒ख्य है मौर हमारी शकुन्तलाः 








कद्मोऽद्ः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌ ।: २४१ 
समानयंस्तुस्यशुणं वधूवरं 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ १६॥ 
तदिदानीमापन्नसच्वेयं गृह्यतां सदधसेचरणायेति (१) । 
गौत- भद्रमुख ! किमपि वक्तुक्रामास्मि, न मे वचनावसरोऽस्ति । 
८२) । ( भद्सुह किम्पि वत्तुकामद्यि, ण मे चश्रणावसरो अत्थि । ) 


कद्धावः, समानयन्‌-एकीङुवन्‌ , विवाहविधिना संयोजयन्‌ , (जस्थिभिरस्थीनिः 


इत्या दिशतः, प्रजापतिः-विधाता, चिरस्य -चिरादारभ्य प्रत्तमिष्यथैः, इदं विभक्तिः 
भ्रतिरूपकमग्ययम्‌ , वाच्यं-निन्दास्‌ › *अयोञ्ययुग्‌ विधाता इति रोकापवाद्‌- 
दूषणम्‌ , न गतः-न प्राठः; समानगुणश्ञाकिस्वेन परस्परयोग्यत्वात्‌ । तथा च लोके 
चिरकालग्रघृत्तमयोस्ययुगि्यपवादमखहनमान इव प्रजापतिरिमां स्वाञ्च तुल्यगुणं 
चधूरं निमाय संयोजयंशवेदानीं ममाजंति भावः । एतेनेतः पूंमेवं गुणोपेतं वधूवरं 
जाभूदिति दयोस्यते । अत्र वरचध्दोरानुरूप्येण शछाघाप्रव्ययनात्‌ समालङ्कारः । सूति- 
सतीवेत्ति वाच्योस््े्ता । पूवंवाक्या्थंस्य तुद्यगुणत्वोपपादकल्वात्‌ कान्यलिङ्ग् । 
किञ्च समानयनाद्‌ वाच्यं न गतत इस्यपरं काग्यटिङ्गमपि । वंश्स्थविर उत्तम्‌ ॥१६॥ 

८१ >) तदिति । तत्‌-स्वया परिणयर्य छृतस्दात्‌ परस्पर योग्यत्वेन मयानुमत- 
त्वाच्चेवयर्थः, यद्वा विधात्रैवं पत्तिपलीव्वेन युवयोरेकीड्तत्वादित्यथः। इदानीम्‌ › 
आपन्नम्‌-जटरे प्रापतं सस्वं-जन्तुयंया सा जापन्नसस्वा-गर्भिणी, 'नापन्नससवा स्याद्‌ 
युर्विण्यन्तर्वस्नी च गर्भिणी? हव्यमरः, इयं-मम दुहिता शङ्न्ताः सहधम्माचर 
णाय-भिलित्वा यज्ञादिधमकमंकरणाय, सपलीको धमेमाचरेत्‌ इति सर्तेः, 


गृह्यतां -स्वीद्ियताम्‌, इतीस्यस्याहेव्यनेन सम्बन्धः। अनेन विधिवदूठप्वं व्यञ्यते । 
(२ ) गौतेति । द्राणां स्नानां सुखः-ज्रगण्य इति भदरसुखस्तत्सम्बोध. 


नम्‌ , यद्वा मद्राणां सुखमिव सुखं तस्सम्बुद्धौ-भद्रयुख {-सन्नशिरोमणे !, भद्र 
खाधु सुखं यस्य स भद्रसुखः-सुखुखस्तव्सम्बोधने हे भद्रसुख ! इति वा । किमपि- 
किञ्चित्‌, स्वयानुचितमा चरितमिति विवद्तितभिष्यथेः, वक्तु कामो यस्याः, सा वक्तु" 
कामाऽस्मि-िञ्चिदक्तुमिच्छमीस्यथेः, "तु कामसमनसोरपि इति तुमो मलोपः 1 पर- 





मो मूतिमती सर्करिया के समान पुनोत हं । आप दोनो तस्य गुणवां का संषोग कराकर 
अह्या मी बहुत दिनो तक के जिर निन्दनीय नदीं हुए ॥ १६॥ 
(१) भव यह गर्भवती दै। अप अपना ध्मकायं सम्पादन करने के छ्एि इसे 
` अ करं 1 
(२) गौतमी-हे खजनधरे्ठ ! मँ मी आपसे कु कदना चाहती हूं । लेकिन सञ्च 
बोलने का अवप्तर दी नदीं हे । ४ । 









३४२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पक्ठमोऽङधः. 
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राजा--आयं ! कथ्यताम्‌ (१) । 
गोत- 
नयेदितो गुरुजनः अनया न त्वयापि पृष्टो वन्धुः । 
पकंकस्य च चरिते भणतु किमेक पकस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ 
( णावेकिखदो गुरुणो इमिए ण तुए वि पुच्छिदो बन्धू ।. 
एक्ककस्स अ चरिए भणादु कि एक एकस्सि ॥ १७ ॥ ) 


शङु-[ आत्मगतम्‌ । ] किन्तु (२) खलु आयंपुत्रो भणिष्यति ? 
किण्णु क्खु ्ननऽत्तो भणिस्सदि ? ) 


स्परं गाढानुरागमनुस्छस्याक्िप्य चाहः-न मे इति ! वचनस्य-वक्तम्यस्य अवसरः 
भस्तावः, “स्तावः स्यादवसरः, इत्यमरः, नास्ति, शिष्याभ्यां महपिणेव सर्वस्यो- 
क्तस्वादिति भावः । केचित्तु न मे वचनावसरः-कथनावका शोऽस्ति; मवदुभ्यामेवा- 
विरतारूपनादिति भावः ।-हत्यभिप्रायेण ञ्याङ्वन्ति । 

(१) राजेति । जायें पूज्ये ! ऊत्रचिदेष पाठो न वर्त॑ते । 

स्वोक्तात्ेपकारणं ्याचषट; नेति । अनया-शाङकन्तख्या, गुटजनः-पित्रादिजनः, 
नापेहितः-दुप्यन्तायार्मसमपंणसम्बन्धेऽननु्ञापितः 1 स्वयापि-दुष्यन्तेनापि, 
बन्धुः-स्याः स्वजनः, न पृष्टः-शङुन्तङायाः पाणिञ्महणं कतत इाक्नोमिवान चाः 
इत्ति न जिज्ञासितः। अत एव पएकेकस्य-परस्परस्य शङ्न्तखायाः तव चेव्यथंः, 
एकस्मिन्‌-गुरुजनानपेदणरूपाभिन्नात्मके, चरिते-अनुषठिते विषये, एकः-अन्यो जनः, 
मन्लकणः कण्वो वेव्यथंः, किं भणतु {-रवं तां यु्ाण सा च व्वा गृह्णासिविस्यादिर्ूपं 
किं कथयतु १ जपि तु गपेदितान्योन्यसम्प्रापिसस्वान्न किञ्चित्‌ मणत्विस्यर्थः। तथा 
च यथानुरागवशाद्‌ बन्धुजनानपेदयेव युवां परस्परं वन्राथे तथेवानुराग पूवकं 
परस्परं म्रहीष्यथ इद्यत्न नास्माकमनुरोधपेकेति भावः। यद्वाऽन्योन्यानुरागवशा- 
दुभाभ्यामेवेदं विहितमिति तन्न नेकः पयंनुयोऽयो भवतीस्याशयः। जत्र शङ्कि 
अणवे" १ हस्यस्य नेव डिच्चिदिस्यर्थागमादर्थापत्तिररङ्कारः । गाथेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

(२) किन्न्विति-एतत्संवदति वा न वेत्यर्थः । शन्न वितकं उकर्कण्डा च । 


र. 

(१) राजा-मायं ! किये । 

गौतमी-न इस ( शङ्न्तला ) ने अपने गुरजनों की परवादकी ओर न आपने 
ही अपने बन्धुं को पृद्धा। सलिए दोनो का कायं एक ह तरह का दुभ 
दै, फिर इस विषय में दूसरा कोड क्या कह सकता है १॥ १७॥ 

(२) शन्तला-( स्वगत ) अव देख, आयंपत्र क्या कहते दै ? 











क----- 
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राजा-[ साशद्धमकण्यं । ] अये ! किमिदयुपन्यस्तम्‌ १ (६) 

शङ्--[ आत्मगतम्‌ । ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! साबल्ञेपअस्य वचनाव- 
त्तेपः (२) | ( ददी इद । सावल्ेवो अस्स वश्रणावक्खेवो । ) 

शाङख--किं नाम किमिदसुपन्यस्तमिति १ ननु भवन्त एब सुतरां 
लोकव्रत्तान्तनिष्णाताः (३) ? 


(१) राज्ञेति । आशङ्कया सदेति साशङ्कम्‌ › आकण्यं-श्रुस्वा । चापवखेन 
विस््रतविवाहच्त्तान्तो दुष्यन्तस्तापस्ानां शङ्न्तखास्वीकर गरूपं वाक्प्रपञ्वमा 
कर्ण्याीकमेतदिति इदप्रव्ययोऽपि सुन्यनुरोधात्तदप्रहणे परखीसवात्तदू हणे च 
मदानर्थसम्भवास्साश्ञद्धो जनसंसदि स्वात्मदोपं विशङ्धमानः पृच्छुति;-जये इति 1 
अये इति सम्भ्रमे “अये कोपे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि चः इति मेदिनी, हद्‌ 
शङ्न्तापरिणयरूपं वचनम्‌, उपन्यस्तं-वक्तुमारज्धस्‌ , आदिकर्मणि क्तः 
'उदन्याप्तस्तु वाङ्सुखम्‌' इत्यमरः 1 अस्योपन्यस्तस्यासम्बद्धस्वादरथों नावद्भ्यत 
इस्यर्थः 1 अनेन नायकगतमोचि्यं ध्वन्यते । यद्वा उपन्यस्तम्‌-उपकथात्मको- 
पन्यासरूपेणाभिदहितमिस्यर्थः 1 \ 

(२) शङ इति । टा धिग्‌ हा धिगिति दिषादे, तस्या तिशये द्विवचनम्‌ 1 अस्य- 
राज्ञः, वचनावक्तेपः-वाग्विन्यासः, सावङेपः-सगवः “अवलेपस्तु गतं स्यात" इति 
विश्वः, तथा च दुष्यन्तस्य सुुनिजनेन सह विनय पूवकारुपने कन्तव्ये ८किमिदसुपन्य- 
स्तर्‌" इति वचनप्रस्तावनभङ्गयादौ महानेव गवः प्रकाशित इति परकारेऽपि सुने- 
वाङ्यप्रतयाख्यानावश्यम्भाग्यमिति निरुक्तवाक्यस्य स्वानभिमतस्वेन काकंश्यप्रतीतेः 
सावङेपतयोक्तिरिति वोध्यम्‌ । कचित्‌ 'पावओ खु वणो वण्णासरोः इति पाठः 
तस्य “पावकः खलु वचनोपन्यासः, इति संस्कृतानुवादः; तत्र;ः-पावकः- वहिः» सन्ता- 
पादिश्यकरट्वात्‌ पावकस्वारोपः, इदं उ्यस्नरूपकम्‌ 1 जनेन शकुन्तखागतत्नासोऽ- 
भिग्यञ्यते। केचित्त ।वअजण वक्षखेवो” इत्यस्य “वद्‌ नावक्तेप' इस्यनुवाद्‌ कुव॑न्ति, 
तत्र वद्नावक्तेपः-वदनभ्यापारविशेष इत्यथः । 

(३) शाङ्ग इति 1 जथ शाङ्गरवो राज्ञो दुरवासःदापहेतुकं विध्मरणमजानच्‌ राजः 
कृतशङ्कन्तलापरिणये सुतरामङृतसन्देहोऽयमेनामवधारयितुमारमत इति मन्वानसत- 
 दुक्तस्यानौचिस्यं चङन्तलाया;परतिप्रा्यष्ववोधनाय कोकाचारमपि दयति दान्ताय; प्रति प्ाद्यस्वबोधनाय कोका चारमपि दयति; -किमि- 


( १) राजा-( आश्रा के पाथ खनकर ) ओह! अप लोगों ने यद कैसा. क्षमेला 


खड़ा कर दिया 
[0 २.) शकन्तला-(स्वगत) हाय, हाय ! शनी वातं तो भभिमानपूणं मालूमहोती है । 
(३ ) शङ्गैरव- वसा मेका ड़ं कर दिया ! यड्‌ बात भाप केसे कड पाये १ क्या 





५, 


३४४ अभिज्ञानशङ्धन्तलम्‌- [ पश्चमोऽङ्क 
सतीमपि ज्ञातिङ्लेकसंधयां जनोऽम्यथा भत्तेमतीं विशङ्कते । 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते धरियाऽभरिया वा थमद्‌ा स्वबन्धुभिः।२८॥ 








_ व्यादि किमिदसुपन्यस्तमिति-कि-रयम्‌, नाम-सर्भवति । नामेति सम्भावना. 
याम्‌ । भस्मदु रितं जानन्ञन्यजान ज्व कथं पर्छुसीस्र्थः। इदं ते मददुचित- 
~मितति मावः। केचित्त-शाङ्गरबस्तु जज्ञातज्ापन्रत्तान्तो राजकृतल्लङ्कनतखापरिणये 
सुतरां द्डनिश्वयो नृपस्योक्तो “उपन्यस्तम्‌? इत्यस्य नन्यासरूपमर्थ मन्वानस्तदनुरू- 
पसत्तरमाह;-किमिति । इदं-शङन्तङारूपम्‌ , उपन्यस्तं-कण्वसविधे न्यासीङृतं 
किम्‌ ! इति यदुक्तं तत्‌ किं नाम } & सम्भवतीप्यर्थः;-दति ग्यादुर्वन्ति । उत्तरत्र 
चनु कथं नाम न्यासः सम्भवति { तथाविधस्यापि डन्रचिद्‌ दृष्टस्वादिव्यतस्तच्र 
खोकब्ततान्तं स्थापयित्वा तमाक्िपति;-नन्विति 1 इति व्या चङते । वागीक्ास्तु- 
नामेति पाकाश्ये, (नामप्राकाश्यसम्माव्यक्रोधोपगमङ्करसनेः दष्यमरः, छिमिद- 
 अपन्यस्तमिति किञुक्तमिस्याशयः। मयेयं परिणीतेति सुनिश्चितं तथापिकाममोहा- 
दिशन्यजुन्याश्रमपद्‌)वस्थानेनास्यां न कश्चिद्दोषः सम्भवतीति किमिदश्ुपन्यस्तम्‌- 
“हयं गृद्यतामिस्यादिरूपं किं वक्तमारब्धमिति राज्स्ताद्यांशयं मन्वानस्तदघिक्लि- 
पतिः-नन्विस्यादि ॥'-- दस्याः 1 नन्विति प्रश्ने दिशेषामन्त्रणे वा, मवन्त एद-न 
तु वानपरस्थाश्चमिण इत्येवकारेण व्युदस्तम्‌, खुतराम्‌-अस्मत्तोऽधिकचया, ोक- 
इत्तान्तेषु-खोकग्यवहारेषु निष्णात्ताः-अभिन्ञाः, श्रवीने निपुणाभिज्ञदिज्ञनिष्णात- 
शिताः" इष्यमरः । वर्णाश्रमगुरू्वास्सुतरां भवन्तः एवास्मत्तो खोकब्त्तिङुशखाः; 
वय त॒ वनवासिष्वान्न तथेत्यथः । तथा च तपोऽनष्टानसाधनभूते तपोवने आापन्न- 
, सर्वा वाखा. चिरं न्यासीकृता स्थापुमहेति वा न वेस्यन्न खोकञ्यवहारविदूौ भवन्त 
एव प्रमाणमिति निष्कर्षः । तत्र वयमपि रोकड्ृत्तान्तं ब्रम इति हयम्‌ । 
 नन्वन्न को वासौ छोकटृत्तान्त इति तमेबाह;-सतीनिति । जनः-रोकः, साति. 
लं-पिृकुरमेक-ञवरु संश्रयते-भवस्थातुमवरुम्बत इति तां ज्तातिक्टेकसंश्रया- 
पिगहैशवासिनीमित्यथः, (जातिः सगोत्र पितरि" इति विश्वः, मत्ता -पतिरस्या 
भस्तीति ता त्तमर्ती-जीवद्धनकाम्‌ , सती-साध्वीमपि, अपीति विरोधे, 
अन्यथा-भसतीष्वनेदयथंः, विशद्कते-विशेषेण शाद्कते, अवश्यवास्तम्य मत्तगेहाना- 
श्रयणादित्ि भावः, घन्रानौ चित्य परिहाराय कविना दोषादिपदव्यागेनान्यधापिदसुरा- 
=-= ~ 
आप ही लोग सापारिक वातं जानते हे? 
 सभवाखी चाहे कितनी सती क्यो न हो, ेफिन वह यदि दमेशं अपते पिततादीके 
धर रहे तो संसार उसे अवद्य दूसरे सूप मे देखेगा । रपर्यि अपने पति को चह प्रिय दो 








प्मोऽङ्कः ] किशोर$ेलिसमेतम्‌। ३४५ 





| 
| 
| राजा--करिमत्रमवती मया परिणीतपू्रो १ (१) 
शाङ्क-[सविषादमातमगतम्‌] हदय ! सास्प्रतं संृत्ता ते आशङ्का (र) । 
( दिश्चश्न ! सम्पदं सम्बुत्ता दे ्रासङ्का । ) 


त्तम्‌ 1 भतः-अस्मात कारणात्‌ , स्ववन्घुमिः-प्रमदायाः पित्राद्यादमीयजनेः, त्रिया 
मनोहारिणी अप्रिया--अमनोहरा वा, परिणेतुरिति शेपः, प्रहृष्टो मदो यस्याः सा | 
भ्रमदा-यु वतिः, अनेन चापल्यस्य सम्भावना सूच्यते, चाद्धके खियाः पितरगृदाव- | 
-स्थानेऽपि दो पाच्ञ्धाऽद्म्भवात्‌ खीसामान्यवाचकपश्मपहाय प्रमदेति विश्धिष्य 
निदष्टम्‌ , परिणेतुः-वोदुः पय्युरित्ति यावत्‌ › . समीपे-निकटेऽदस्थानायेतति दोषः, 
-इष्यते-वान्छुयते । | 
तथा चायमेव रोकचरत्तान्तोऽत्र भवन्त एव विदोषेणाभिक्ञा अत एव रोकाप- | 
` दाद्भीरणा गुरूणा स्वयोपेकिता साध्वी भवतो धमंपर्नीयं भवरसमीपं प्रापित्ता 
"तदिदानीं प्रतिगृह्यतां सहधर्मा चरणायेति मावः । मतिमां वः। 

अत्राप्रस्तुताद्‌ प्रमदासामान्यास्परस्तुतस्य चङ्नतलारूपध्रमदाविशेस्य प्रतीतेर- 
अरस्तुतप्रशंघारुद्धारः सती मपीव्यत्रासती विपये का कथेव्यर्थान्तरापत नादुरथांपत्तिरपि। 

धन्र क्रिमिदञुपन्यस्तमिति राज्ञा कथितविपयस्योपालम्भरूपेणाने धोका त्तना- . 

".दृथविशेषणं नाम नाव्वालंकारः । यथाह दपंणे विश्वनाथः 
“उक्तस्याथस्य यत्त स्वादुत्कीत्तनमनेकधा । 
उपाम्मस्वरूपेण तत्‌ स्यादथ विरो पणम्‌ ॥ इति ॥ 

चंशस्थविर कृत्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 

८ १) राजेति । अथ राजा शाङ्गरवस्य “भवस्परिण््तियम्‌ इति दढवचनसाकण- 
यन्नपि सुनिश्चापादस्ष्धतपरिणयग्यापारः स्वस्य शङ्कन्तलास्वीकरणविषये पुनः च्छु 
ति;-क्किमिति । अत्रभवती-सुनिकन्यास्वेन मान्या शङुन्तरा, परिणीतपूवा-पूव 
परिणीता, छृतोद्वाहे्ि यावत्‌ , किमिति प्रश्ने । तथा च भवद्धिलोंकब्रृत्तान्तकूथने 
नात्रमवती शङ्न्तला मया परिणीतपूर्धैवेति सिद्धस्वेन ख्याप्यते परन्तु विमशेदशायां 
तस्परकारस्तु मम मनसि किंचिदपि न स्फुरतीस्यथः। अन्न राजरातचिन्ताऽभिभ्यञ्यते। 
(२) शङ इति । सविपाद्‌-सखेदम्‌ । साम्प्रतम्‌-भा्ं पुत्र एवं वदति सती- 
.व्यथः, जा शङ्का -प्रस्याख्यानभयम्‌, संव्रत्ता-उपस्थिता । संशये एककोटिनिश्चय- 


ल 





| अप्रियदी क्धानदहो, फिरमी उसके मात्ा-मिता उस्तके स्वामी के धर हो रखने 
की इच्छा करेगे ॥ १८॥ 

( १) राजा-कंया मेने कमी श्रीमती ( शङ्कन्तला ) के साथ विवाइ क्रिया है १ 
(२) शङ्कन्तला-(विषादसरदित स्वगत) हदय ! तम्ारी आशंका मव उपस्थित हुं । 








३९६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पच्चमोऽङकः 


[0 0) 6 
शाङ्ग-किं कृतकायद्रेषात्‌ धमं भ्रति बिमुखतोचिता राज्ञः (१) ? 
राजा-कुतोऽयमसत्कल्पनाप्रसङ्गः (२) १ 

€ 
चाङ्-] सक्रोधम्‌ 1 ] (३) त 
मूच्छन्त्यमी विकाराः पायेणेभ्वयंमत्तानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


स्योत्तरकाङे भावश्यकःवादपरिणीतत्वनिश्वये ्रस्याख्यानाय च सुतरां निश्चया- 
दिति मावः) . २ 

(१) शाङ्ग इति 1 अथ शाङ्खगवः “किं चेश्यादिवचनेन रान्ञः शङ्न्तसायःं ` 
वैसुखयमस्तीष्यवगम्य सरोषं मस्संयज्नाहःऽ-क्रिमिति। कृते-स्वयमेवानुष्टिते पित्रादेर 
ननुमतावपीति भावः; कायं-शङ्कन्तकापरिणयरूपव्यापारे द्ेषात्‌-केमापि कारणेन 

¢ हि 
“मया नेतरसाघु कृतम्‌ इव्यविहिताचारतया सम्यगचधारणात्‌ , धम प्रति-धर्माच- 
रणे प्रति, विसुखता-परिणयानङ्गीकारात्‌ . पराङसुखता, कि ? राजञः-धमेनियन्तु- 
रिस्याशयः, उचिता-युक्ता, कथमपि नेस्यथंः। तथा च वर्णाश्रमधमपाकयित्‌ रा्ञ- 
स्तवेष्टस्वेन कृतस्य शङन्तलापरिणयरूपकायंस्य केनापि कारणेन पश्चाद्‌ द्वि्टव्व- 
बुद्धया पुनस्तदनङ्गोकारे (शङन्तराया महती दुद॑श्ञा समापतेत इति तस्मस्या- 

४. 9 { €. 

रूयानरूपं धमंवेसुख्यं सवदे वाजुचितमिति माव्‌ः। इदमेकस्य शोकस्य पुवादधम्‌ 5 
पराद्ध राजवाक्यानन्तरं वचयते 1 अचर राज्ञो दोषप्रख्यापनाद्‌ विमष॑खन्धेरपवादो 
नामाङ्गयुपन्यस्तम्‌ । यदुक्त दपंणेऽ-दो पप्रख्यापवाद्‌ः स्यात्‌? । इति ॥ 

(२) राजेति । अथ राजा तदुक्तमसहमानो मध्ये प्रच्छति; ङ्त इति । अस- 
ती-मिथ्याभूना या कर्पना-ङृत कायंदवेषाद्‌ धमं प्रति मम विसुखस्वोद्धावना तस्याः 
प्रसङ्गः-प्रसक्तिः, कृतः-ङस्माद्‌ भवतीति शेषः, कृतकायद्ेषादीन्मय्यारोप्य कुत एवं 
षृच्छयत इत्यथः । तथा ॐ मम सवेदेव धमं प्व्युन्सुखस्वात्‌ भिथ्याभूतमेतन्मयि 
कदापि न सम्भवतीति मवतामिदमनुचितमिति भावः। 

€ 0 9 प 

(३) शाङ्ग इति । सक्रोधं -क्रोधेन सहेष्य्थः। वारं वारं प्रबोधितस्यापि क्षापः 
चश्नाद्‌ रा्ञोऽनुस्मरणात्‌ शाङ्खरवस्य कऋोधः1 

अथ नेयमसस्कदपनेत्याह;-मूच्छन्ती ति । रेश्व्येण-धनादिवेमवेन मत्ताना-गर्वि- 
तानां जनानाम्‌ ; प्रायेण-सामान्यतः, अमी-कृतकायं द्वेषादि रूपाः विकाराः-स्वभाव- 

"~ -  ~____________-_्‌्‌्‌ बब 

(१) शाङ्गरव- विये हए कायं के प्रति देषवश्च धमं से इप्त प्रकार आपका विञुखदोना 

क्या ठोक है १ 

(२) राजा--श्स दूषित कस्पना का प्रसंग ही केसे उपस्थित हुमा ? 

(८३ ) शाङ्गरव-( करो के साथ )-- 

धन के मद से मत्त जोग के हदय मं यदह विकार प्रायः वृद्धि को प्राप्त दोतादी 
रहता हे ॥ १९॥ 





पच्चमोऽङ्ः ] = । 
न ^ 
राज्ञा-षिशेषेणाधिक्िघ्ोऽस्मि (१) । 
गौत-[ शङुन्तलां अति ] जाते ! सुहूत्तैकं मा लज्ञस्व, अपनेष्यामि 
तावत्ते अवगुण्ठनम्‌ › ततो भतत त्वामभिज्ञास्यति । [इति तथा करोति] (२) 
( जादे ! हृत्त, मा कनन, अवण्स्सन्दाव दे ्रवगुण्ठणं, तदा भटा तुमं 
अहिजाणिस्सदि । ) ) 
व - ~ --------- ~ 
परिब्रत्तयः, 'स्वरूपादन्यथास्वं विकारः इति श्रीपतिः, मूच्छुन्ति-उच्छयन्तिः 
वर्धन्त ह्यर्थः “मूर्ख मोह उच्छरये' इति कविकल्पदुमः । तथा च (तवैश्वयंमत्त- 
सवेनेव श्वभावपरिदृत्तिः संजाता? अन्यथा कथं चा स्वयंङ्त परिणयेऽपि सन्देहः. 
स्यादिति भावः । अच्रा्थान्तरन्यासोऽर्द्धारः 1 अप्रस्तुतेश्व्यमत्तसामान्यात्‌ प्रस्तुते 





शवर्यमत्तविरोषदुष्यन्तप्रतीतेरभ्रस्तुतग्रश्ता चेति केचित्‌ । तथान्न रोपपूंकमाषणात्‌ 


सम्सोटो नाम विमश्चंसन्धेरङ्गसुपन्यस्तम्‌ । तज्खक्तणसर्‌ यथा द्पणेः-'सस्फोटो रोषभा- 
पणम्‌ इति । इयमा्यां जातिः ॥ १९॥ 

८ १) राज्ञेति । विशेषेण-अतिशयेनः अधिदि्ठः-िरस्कृतोऽरिम, भवतेति. 
शेषः, रेश्वय॑मत्तव्ववचनादिति भावः। जत्र दैन्यं भावः। सामथ्यं सत्यपि तापस 
संमानरष्वाये राक्ञस्तस्कृततथाविधाधिक्तेपजनितापमानसहनात्‌ चिम्ञसन्धेरिदह- 
छादनं नामाङ्गसुपन्यस्तम्‌ । तज्च्णं यथाः 

(तदाहुश्छादनं पुनः । का्याथंमपमानादेः 
सहनं खलु यद्धवेत्‌।› इति साहिस्यद्पणे । 

(२) गोतेति । जथ गौतमी ख्ीस्वमावस्वेन सुग्धतया तदानीं रा्छोऽज्ञानेऽव- 
गुण्टनस्य कारणत्वं सम्भाव्य तदुन्मोचनेन राजानं परस्याययितुमारभते;ः-जाते इति । 
सुहर-चणकालम्‌, मा लजस्व-रुजामपनय । अवगुण्ठन -वकत्रावरणय, अपने- 
स्यामि-जपसारयामि । भर्ता-स्वामी दुष्यन्तः, अभिज्ञास्यति-सेयमिति परिचये 
भरारस्यति; तच सुखदशेनादिति भावः । गौतमीसुखेनेदश्चमवगुण्ठनोत्तोलनरूपञखी- 
जुद्धिप्रसरावधिवणंनं महाकवेः काक्दासस्य रचनाकोश्चङं रकय्यतीति सहदये- 
॑न्तभ्यम्‌ 1 

तथाकरोति-्वगुण्डनमपसारयति 1 इत आरभ्य षष्ठाङ्क घमासि यावत्‌ विमशं- 
सन्धिनिर्दिंष्ट इति राघवभद्टादेम॑तम्‌ 1 + 





( ९) राजा-मे अधिक तिरस्कृत दो चुक्रा । 
॥ि २) गौतमो-( शकुन्तला कै प्रति ) पत्री ! थोडी देर के ल्एिल्जा त्याग देऽ 
तेरा वृर उठाऊँगी । तव तो तेरा पति तुञ्चे पदचानेगा । 











श्ल अभिज्ञानशाङ़न्तलम्‌- , [ पचमोऽ्कः 
राजा [ शङन्तलां निवैण्यं स्वगतम्‌ ] (१)-- 
इद्मुपनतमेवरूपमद्धि्टकान्ति 
, धथमपरिग्दीतं स्यान्न वेत्यभ्यवस्यन्‌ । 
श्रमर इव निशान्ते कन्दमन्तस्तुषारं 
न खलु सपदि भोक्तुं नापि शक्नोमि मोक्त॒म्‌ ॥२०॥ 
(१) राजेति 1 निवण्यं-दज्ञंनसन्तपंणात्‌ सविशेषं विरोकषय 1 

न्निजगज्ञखामभूतायाः शङ्न्तरायाः सोन्दुय॑घारायां प्लावितनेत्रयुगखो भूपतिः 
स्थायि नोऽनुरागस्य ततणसु दयात्‌ क्षटिति संजातविश्ियः सन्नपि शापवलात्‌ सम्यग्‌ 
निश्वेतुमशक्ततया संशयदोकामध्यारूढो विष्टृशतिः-्टदमिति । एवम्‌-अप्रयत्नेनेवे- 
स्यथः, उपनतं-समीपे उपस्थितम , ज्धिष्टा-अम्लाना कान्तिः-शोभा यस्य तथा. 
भूतम्‌; अनेन प्रथमयौवनशाङिष्वेन रूपस्य हृद्यङ्गमश्वं दयोस्यते; दद्‌ हानाशन्तौ 
हेतुः, इदं-षरोवर्ति, रूप-रमणीमूत्तिः, प्रथम-प्राक्‌ , परिगृहीते-गान्धवे विधिना 
मया परिणीतं स्यात्‌, न वा-न परिगृहीतम्‌, इति-अस्मिन्‌ विषये, अध्यदस्यन्‌- 
-एकतरकोरि निश्चेतुं ञ्यवस्यन्‌ अहम्‌, निशान्ते-उषावसाने, लन्तः-मध्ये, तुषारः 
-नीहारो यस्य तदन्तस्तुषारम्‌, प्रङृतेऽनन हापस्य तषारस्थानीयस्वेनाच्छादुकस्वमित्ि 
बोध्यम्‌, एतेन रूपपदशक्त्यो परथिता रमणीसूतिरपि अन्तःसस्वेति ध्वनितम्‌, 
कषारस्प्शो हि चमरस्यासह्य इति सपदि भोग्यव्वाभावे हेतुस्तथा निशान्तं इति 
चान्तस्तुपारत्वेऽपि; किञ्च निशान्त इदयुक्तेयंथा तदनन्तरं रदिकिरणेहिमे नीते मक- 
-रन्दभोगोऽवश्यमन्यस्तथा दहाप्यभिन्ञानदरोनेन शापेगने शङुन्तरास्वीकारोऽवश्ये 
मदिष्यत्तीति रतेः स्थायिस्वदाव्य ध्वन्यते; कचित्‌ “निशान्ते दरस्यत्र 'विभातेः इति 
पाठः, तत्रः-स एवार्थः, इन्द्‌-तदास्यं कुम्‌, ऊुन्दमिति दविशिष्टमकरन्दादिश्ा- 
-खी्य्थान्तर संक्रमितवाच्यम्‌, अमरः-द्धिरेफ इव, अमर इति रसाश्वादेकतस्परतां 
-धोतयति, सपदि-सहसा, भोक्तं-सेवितुम, न सलु-नैव शक्नोमि, राजप शकु- 
न्तखायाः स्वकीयपरकी यत्वसन्देहात्‌ परङीयस्वर्य भोगे प्रस्यवायापादक्त्वात्‌ , 
-आमरपक्ते ङन्दस्यान्तस्तुपारस्वेन स्पष्टतयाकृतेरपरिक्तानात्तुषारस्य च अमरस्यासद्य- 
स्वादिति मावः, मोक्तु -परिव्यक्तुमपि, न शक्नोमि, अन्नापि राजपक्ते परमसुखास्पद्‌- 


( 7  राजा--( शङ्घन्तला को देखकर मन ही मन,) जिसके अन्दर तषार मरा ह 
है, पेते न्द्‌ के पल को प्रातःकाल जैतेकि मौरान तो भोग सकता-अर्थात्‌ रस के 
सकता भौर न त्याग ही सक्ता ह । ठीक दसी तरह यह सुकरमार सौन्दर्यराशि अपने आप 
भा उपस्थित हद ह, इसको मेने अपनाया है या नहीं ठेते संशय भें पड करमेनतो 
शकाएक सका उपमोग कर सक्ता हूँ मौर न त्याग दी सकता ह्‌ ॥ २०॥ 








पवमोऽदकः ]  किशोरकेलिसमेतम्‌। ध 
न १ १.०८०.०५०१०१ ००६. ११ ण ^ ००० शी ^ ^ १ 
+= [ इति विचारयन्‌ स्थ्तिः (१) । ] 


थती--[ स्वगतम्‌ । ] अहो ! धमीवेक्षिणो भत्तौरः। ईदृशं नाम 
सुखोपनतं रत्न प्रेय कोऽन्यो विचारयति (२) | ( अम्मो | घम्मावेकिलणो 
भट्टिणो । $दिसं णाम स॒होवणद्‌ इत्थीर शणं पेक्खिश्र को अण्णो वि्रारेदि । ) | 
शाङ्ग--भो राजन्‌ ! करिभिति जोषमास्यते ? (३) 


स्वेनार्मनः परिगरहीतस्वेन च पश्वादस्वीकारे नरकपातस्यावश्यम्भावात्‌ अमर प्ते 
पूववदेव दशेनेन मघुपानेच्छाचाः प्रबरसुदयादिति भावः। 

न्न श्रोतोपमाजङ्कारेण सन्देहालङ्कारः सङ्कीयं ते, अनुप्रासश्च ! अत्र च संयो 
दृङ्कनात्‌ संशयनामक नाटकस््तणसमुपरिक्षस्‌ ; तन्ञक्तणन्तु | 

'अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः स निगद्यते इति । | 
दद च श्छङ्गारच्यभि चारिण ओरसुक्यस्य स्वीकारे धमदानिश्ञङ्कास्फुरणाद्वीरव्य- 
भिचारिण्याः शङ्काचाश्च सद्कुरो मावः 1 मालिनी नाम चृत्तम्‌ ॥ २०१५ 

९१) इतीति । विचार यन्‌-'प्रथमम्‌ परिगरहीतं स्यान्न वेति शङन्तरासम्बन्पे 
वितकयन्‌ 1 एतेन कन्तेग्यविभ्रुडस्वं घोर्यते 1 

(२) प्रतीति 1 अथ प्रतीहारी राजानं तदवस्थमवलोक्य खचिरमयं प्रशंसति; 
अहो हति । जहो इति विस्मये । धम॑मवेषन्ते-सर्वथा पानीयव्येन धस पश्यन्तीति 
धम घति जाग्रतीति वा धमविच्धिणः; भर्तारः-राजानः । 'अवेक्ला प्रतिजागरः | 
हस्यमरः 1 कृत इत्यत्राहः- ईदसमिति । ईडशं-परमरमणीयमिति भावः, सुखेन-अभर-. | 

` यस्नेन उपनतमू-उपगतम्‌; यललाध्ये तु कथल्िद्‌ विचारः स्यादिति भावः खी 
रत्नमिव खीरत्नर्‌ , उच्कृष्टखियभित्वथैः, (जातौ जातौ यदुरकृषटं तद्रसनम्‌ः इति 
याद्‌कः, प्रेच्य-भवेचय, अन्थः-मत्तभिन्नो जनः, विचारयति-श्ृह्णामि वा न वेति 
विन्ररति ?, न कोऽपीव्यथः 

प्रतीहारो खद यादशी बुद्धिमती भवति तदृनुरूपेव तस्या भावनेति प्रतीहारी 

सुखेनेदश्रस्वावनावणनं युक्तमेवेति सहृदयः सभारो चनीयम्‌ । 

(३) शाङ्ग इति । जथ राज्ञस्तथावस्थितिमसहमानः शाङ्गरवः एृच्छुति;-मोः 
स्यादि 1 भ इति अनादरसम्बोधने । जो षं-तृष्णीमर्‌ , मौनमिति यावत्‌ , (्तुस्णी 
मर्थ सुखे जोषम्‌ दस्यमरः, आस्यते-उपविश्यते । 

। ५ , (२१) (रेता चुपचाप विचारता रह नाता!) 

| (२) प्रतीदारो-( स्वगत ) स्वामी मी कितने धमापक्षी हं । यदि पेस्ान होता 
, तो अनायास उपस्थित इत प्रकार के खीरल को पाकर कौन आनाकानी करता १ 

` अ. ३ ) शाङ्गरव-राजन्‌ ! आप चुप क्यों वैठे है १ 








ज्य 


३५० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ पच्वमोऽङ्ः 
~~~ ^~ ^^ ^^ 
राजा- भोस्तपस्विनः ! चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्रभवत्याः 
स्मरामि. तत्कथमिमामभिव्यक्तसत्त्वलक्षणामात्मानमक्षत्रिय मन्यमानः 
प्रतिपत्स्ये १ (१) 4 ५ 
शकः! स्वगतम्‌ ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! कथं परिणय एव सन्देहः । 
मग्ना इदानीं दुरारोहिणी आशालता (२) । दद ददौ ! कथं परिणए जव 


८ १) राजेति 1 कथ राजञा प्रथममनुरागस्य णसुदचात्‌ तद्वरेन परिणयविषये 
संशायकोटौ पतितः पश्चात्‌ शाङ्गरवस्य पूरवोक्तवचनमाकण्ये ततोऽपि प्रच्युतः 
सन्नाह;ः-मो इति । चिन्तयन्‌-विचारयन्‌ अन्रमचस्याः-सुनिकन्याव्वेन पूजनीयायाः 
शङ्न्तरायाः, स्वीकरणं-केनापि विधिना परिणयनम्‌ , न खलु स्मरामि ननु 
अपरिगृदीता शपि नाना चखियो राज्ञा सन्तीति तेन रूपेणापि कङ्न्तला गृद्यता- 
मिस्यत्राहः-तदिति 1 अमिव्यत्त-स्प्टमनुभूयमानं सस्वस्य-गभस्य छन्तण कपाः 
पाण्डिमजटरोचेस्तरस्वचूचुकनीलिमादि यस्यास्तथोक्ताम्‌ › दमां-शङ्न्तराम्‌ । 
तथा चाभिव्यक्तगभङदणस्वात्‌ पुर्पान्तरसहयो गस्याङुमितस्वात्‌ परपलीस्वे सिद्ध 
कथमस्याः परिग्रहः सम्भवेत्‌ १ इति भावः। शङत्रियं -कतत्रियजातीतरं राजवंशबहि- 
-भूतमिस्यथैः, जारमानं मन्यमानः-जानन्‌ । तथा च गभंरुरणेन पुरुषान्तर खहयो- 
गस्य तेन च अस्याः परदारस्वस्य च निशचितस्वेऽपि परिग्रहे धमेविध्वंसादात्मनः 
क्ञत्रियत्वस्य ग्याघातः स्यादिति भावः। प्रतिपरस्ये-अङ्गीकरिष्ये १ कथमपि ` 
नेत्यर्थः । पतेन राज्ञो धमंभीर्वं तेन च ससुर्कर्षातिङयोऽपि ध्वन्यते । 

(२) शङ इति। अथ शाङन्तल्ा भत्तवञ्लेपवचनमाकण्यं मनसा विषादं प्रत- 
-नयत्ति;-हा धिरिति। इद्‌ विषादस्य चरममावं सूचयति । परिणये -विवाहे एव, 
विस्वृतव्यापारख्पे तथादिधगान्धवंविवाहे षएवेष्यथः, का कथा प्रव्यभिक्ताने इति 
आवः, सन्देहः-संशयः, आयं पुत्रस्येति शोषः। दूरम्‌-अतिभूमिम्‌ आरोहतीति दूरा. 
रोदिणी-जतिदिततेष्यथंः, “परिभ्रहवहृष्वेऽपी'्यादक्तविषयेति यावत्‌ , ञआश्ेव 
तेव्याशार्ता-राजसदनमा साय चक्रवतिनं तनयं प्रसूय राजमहिषी भूत्वा चैवमेवं 





(१) राजा-तपस्वियो ! वार बार विचार करके भीमे इस बात का स्मरण नदीं 
-कर पाता फि मेने कमी दसक्रा पाणिय्हण किया है! तव फिर म सपने को क्षत्रिय न 
मानकर पेषी खीको कते €वीकार कर सकता हूं कि जिसके गभेवती होने का लक्षण 
स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है १ 
(२ ) यङ्गन्तला-( स्वगत ) हाय-दाय ! तो क्या पाणिग्रहण दी भं सन्देह दै 1 तव . 
तो मेरी आशालता नष्ट दी हो चुकी । 


| 








प्वमोऽद्धः ] किशोरङेक्तिसेतम्‌ । 


च न १०१००१०१ १०६०००१०. 


सन्देहो । अमा दाणि दृरारोदिणी ्रासाल्दा 1 ) 
शाङ्खं-मा तावत्‌ (१) । 
छृतावमरामयुमन्यमानः खतां त्वया नाम सुनिविमान्यः। 





भरकारेण खुखमनुभविप्यामीति वासनारूपा कता, भ्रा -विच्छिन्रा, मततव्॑रङेप- 
वचनेन समूखसुटपाटितस्वादिति भावः, तथाच परिणये एड सन्देहे प्रत्याख्यान. 
स्यव भौन्यान्मम खखमोगादोदानीं स्वयैव विनेति निष्कृष्टार्थः । त्र रूपका. 
खुक्छारः । 'उपमेव तिरोभूतसेदा रूपकमुच्यते, इति रूषणात्‌ । 

(१ ) शाखेति । राक्तस्तद चनमाकण्यं द्धो भुत्वा प्राहः--मा ताददित्ति। मा 
तावदिति वैपरीत्ये, दिपरीतमिदमिव्यर्थः। तर्किमिव्यत्राहा्रे;--छतेति । तथा च 
खनिकनतुकस्य स्वत्कमंस्य चाच्र अवमाननस्य सम्भावना न तु सवस्कन्तकस्यः; स्वं 
खलु छतावमशांद्परादः; तस्माद्धि परीतमेतदिति तात्पर्यम्‌ । यद्वा मा-न; भवतु 
स्मरणमिति शेपः; तावत्‌-तदा, सवया सुनिर्विंमान्य इति श्छोकीयेनान्वयः, लथवा 
त्तावदिस्यवधारणे मेति वारणे च शस्य श्छोकीयेन "विमान्यः इत्यनेन सम्बन्धः 1 
तादद््थमाहामरसिंहः--"यावत्ताचच्च साकस्येऽवधौ मानेऽदधारणे' इति । 

छृतावमर्शभिति 1 ङतः स्वयेव विहितः भवमशेः-वरात्‌ स्पशः स्परादिककणं 
सुरतं यस्याः तादशीमर, अनेनास्य महापराधिस्वं सूच्यते, खुता-दुहितरं शङ्न्त- 
खाम्‌, जनुमन्यमान्‌ः-क्रोधादिकमङ्घस्वेवाजुमोदमानः, सुनिः-तपोधनः कण्वः, 
एतेनेवं सापराधेऽपि सवयि सुनिसवेन तस्य सहजच्ृपाटुतया ताशी छपा युञ्यत 
इति ध्वन्यते; यद्वा अनुमन्य मानः-परिग्रहीतृगा सिन्येव भवच्विव्यनुन्ञाय स्वरसमीपं 
प्रापयन्‌ सुनिः कण्व इव्यर्थः, ्वया-ईदशापराधं त्वा तस्य स्मरणमप्यवंतेस्यथंः, 
दिमान्यः-जवमाननीयः, नामेस्यसम्भादनायाम्‌, इदं विमाननस्यासम्भाग्यव्वं 
सूचयति, तथा च सुनिकन्तेकस्य स्वत्कम॑स्य च दिमाननस्यान्र सस्भाञ्यपरत्वं न 
हन्तु तवत्कत्तं कस्य सुनिकम॑कस्येति विपरीतमेतदिति भावः । यद्वा खुनिः-कण्वः 
स्दया नाम विमान्यः-अमाननीयः; नामेति कोधे (नाम भ्राकाश्यसम्माव्यक्रोधो पग. 
सङ्कव्सन' इत्यमरः, तथा च सुनेरवमाननं तवोचितमेवेत्ति भावः! जथवा सुनि- 
कण्वः त्वया मा तावद्‌ विमान्यः-शङुन्तराध्रस्यास्यानेन नेव जवमाननीयः । यद्वा 
सनिः-कण्वः मा न विमान्यः-भवमाननीयः १ काका विमान्य पएदेव्यथः, नामेति 
कोधे, तेन सुताभिमसटत्तणोऽपराधः सोढः विमाननाकषणस्तु न सोढध्य दति दण्ड 
उचछस्तेन सूचमालङ्कारः। राघवमदास्तु-कचिततु निषेधमेव विधेयत्वेन मन्यन्ते तन्न 


^ शाङ्गरव- आपने शस कन्या का स्पदय क्रिया है ओर महिं कण्व ने शस वात की 
सरादना की है । इसछिए आप उनका अपमान न करे। (यदतो वैसे दी इभाक्षि 











३५२ अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌- [ पञ्चमोऽङ्कः 
` जगि, (^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ज नि न = 
सृष्टं प्रतिग्राहयता स्वमथं पाजीरूतो दस्युरिवासि :येनः।.२९॥ 
शारद्वतः शाङ्ग ! विरम त्वमिदानीम्‌ । शङ्खन्तले ! वक्तव्यमुक्तम- 

स्माभिः, सोऽयमत्रभवानेवमाह दीयतामस्मै प्रत्ययप्रतिवचनम्‌. (१) । 

= ---------- 
खमीचीनमः; निषेधनियोगस्य मध्यस्थेन राजकीयेन. वा वक्तुमुचितत्वात्‌ न निप 
तोयः, इत्याहुः । सु्ट-चोरितम्‌ स्वं -स्वीयस्‌, लथं सुवर्णादि धनम्‌, पुनलन्धमि 
स्यथः; प्रतिग्राहयता-कस्मेचित्‌ प्रस्यपयता, येन-युनिना, दस्युः-तस्कर इवः पानी 
कृतोऽलि-रवं सभ्प्रदानी कृतः मल्ि । तथा. च भपराधिन्यपि अनुग्रहेच्छोविंमाननः 
स्यात्यन्तासङ्गतस्वमिस्यत पनां स्वीङ्त्य सुनि सम्मानयेति भावः । किंञ्च सुनेरनु 
मत्तिमगरहीत्वेव तदीयां -कन्यां शङन्तरां निजंने गान्धवं विधानेन परिणयन्नपि 
तञञाष्वास्मानुमस्यभावेऽपि विनापि रोषेण येन-सुनिना स्वं तादशपरिणयेऽगतिकः 
भ्रीव्या चरीक्ृतोऽसि; तादशसरलचेतसस्तस्य सुनेदुंहितुः भरस्याख्यानेन स्वया विमा 
ननकरणमतीवासङ्गतमिति तदनुरोधप्रस्यास्यानेन स च सुनिः कथमपि नाचमाननीयः, 
इति सरराथेः। किंञ्च यथा केन ित्तस्करेण कस्यविक्किञ्चिद्नं चोरितं धनस्वामिन्‌ः 
तु पुनस्तद्धनं प्राप्य यथा तमे तस्करायेव दीयते; तथा स्वरा निजने गान्धवंवि 
धिना गृहीतां स्वदुहितरं प्राप्य यः खल सनिः युनस्तुभ्यमेच दानाथ प्रेषितवान्‌ 
तादद्रा उदार चेता सुनिस्त्वया तदान ्रस्याख्यानेन नेवावमान नीयः, परन्तु समाद्‌ 
रपूवंक तद्ग्रहणेन सम्माननीय एव; नो देत्‌. सः ऊपितस्तव दण्डं दिधास्यतीति 
सुचमाथेः। अत्त एवात्र सूचमारङ्कारः। उपमया दुष्यन्तस्य दस्युवन्निर्टसवं व्यज्यत 
इत्य्द्कारेण वस्तुध्वनिः। 

प्रधानतोऽत्र श्रौतो पमालङ्कारः, निस्क्तसूचमाथस्यङ्गितेन संरुदणात्‌ सुचमाल- 
कारोऽपिं एवमपराधिनः कन्यादानेन सन्तोषा्थं प्रवृत्तस्य स च सन्तोषो नास्ति 
परन्तु विमाननारुक्णानरथोत्पत्तिरित्यतो विषमालङ्कारोऽपि ! विषमसूचमाभ्यासुः 
पमा सङ्धीयंत इति स्पष्टम्‌ । इन्द्र चञोपेन्द्रवञ्योस्वृतीयोपजातिः ॥ २१.॥ 

(१ >) श्ारेति। अथ लारद्त एतयो वां प्रपञ्चं विफरमाकर्यन्‌. संहेपेण पयं 
वस्ितमाहशाङ्करवेर्यादि । विरम-वचना्निदत्तस्व, राजतो निवन्धो दष्टस्तदकं 
वारध्ययेनेस्यथंः॥ शङ्न्तखां मरव्याह$-रङ्ुन्तङे इति । वक्तव्यं -रवत्सम्बन्धे यतकथ. 
जते कोह किसी का अपना धन चुरा के जाय शीर धनवाला चौर को गिरफ्तार करके भीः 
उप्त चोर को सव धन दे दे )1 टीक इसी तरह आपने उनकी कन्या को परोक्ष मे दण 
क्षिया मौर यदह समाचार सुनकर मी उन्दने भापं ही कोःइस कन्या के योग्य वेर 


समज्ञा ॥ २२॥ 
(२१) शारदत-शाङ्गरव ! अर तुम चुप रदो । शता ! दमरोगो का नो कहना था 








पद्वमोऽद्ः | किशोरकेलिससेतम्‌ । 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^“ 





= ^ 
श्--| स्वगतम्‌ ] इदमवस्थान्तरं गते तादृशेऽलरागे कं वा स्मार- 


तेन ; अथवा आल्मेदा्दीं मे शोधनीयो भवतु; इति किच्िद्दिष्यामि । 
[ भकाशम्‌ ] आय्येपुत्र ! [ इत्यदक्ते ] अथवा संशयित इदानीमेष सञुदा- 
चारः। पौरव ! युक्तं नासं तव पुस आश्रमपद सद्धावोत्तानहृदयसिसं 
जनं तथा खसयपू्वकं सम्माठ्य साग्प्रदमीदतेरष्ः प्रत्याख्यातुम्‌ (१) । 
( इमं अ्वेत्यन्तरं गदे तारिते श्णुरए किंवा सुमराविदेण । अधवा श्रत्ता 
दाणि मे सोधणीश्रो होदु त्ति कि्िवदिस्सं। श्रज्जञउतत ! थवा संसइदो 
नीयस्न्‌ › उद्धतस्य कथित्‌ । अन्रभवानू-राजस्वेन मान्यः, सरोऽयं-यद्ुदिश्योक्तः 
सराजादुग्यन्त इस्यथेः, एवं-भवच्याः छतरूपभित्वर्थः, गाह -चवीति। जस्मै-राज्े, 
प्रस्य जनकं-दिश्वासजनचकत प्रत्तिव चन मू-उनत्तरलिति सस्ययप्रत्तिवचनस्‌, सध्यभपद्‌- 
खोरी ससासः। अन्न नेदानीं साघ्नान्तरं परदामः; फेवङं तवुच्तिपाद्रमवलिष्यत 
इति सावः। 

(१) खड इति । स्वगतस्‌-जनतिप्का्य्‌ । सोच्यास्मीति स्वथं विषदति- 
इद्भिस्यादि । तादले-षौतुभूते अनिर्वचनीये इत्यर्थः, अलुरागे-पएरिणयकारी नसनेहे, 
दइदमवस्यान्तरं-दैपरीस्यदश्चास्‌, विद्धो पावस्थामित्यर्थः, गते भाच सत्ति, स्मारितेन 
परिणयस्मरणोस्पाद्नायासेन, किं वा फलं-किञ्िदपि नेस्व्थः! राज्ञः स्मरणं हि 
 मरस्ययप्रतिव चनस्य फर तर्याञुरागामावे केदटस्मतेर किद्धिस्करस्वादारननः सोच्यते व 
निश्चितेस्यतो विराम एद श्लाध्य इत्ति मावः । जश्न निर्वेदादयो भावाः । पतान्तर- 
माह;-जथ देति । आस्मा-स्वजीवार्मा, ओधनीयः-निष्पापीक्रणीयः, राजानसुद्िश्य 
सल्कदेकविश्चासजनकोत्तरपरदानेन निर्दोषी रणीय हस्य्थः, अन्यथा यदि राज्ञा 
स्वभूढा तदा सवया कथं तदानीं कि्िद्धिश्चासजनकसुत्तरं न कृतमिति रोका मणि- 
ष्यन्तीति मावः, यद्वा चदि मल्ृतविश्चासजनकोत्तरेणापि कदाचिद्राजा मां स्मरे (दति 
पश्चादात्मग्लानिभेवेदिति भावः, यद्वा मरट्खतेन प्रव्ययप्रतिवचनेनापि राज्ञा प्रव्या- 
ख्याने क्षटिति अनिव॑चनौयदुःखोद्यसम्भवात्‌ तत एव च पापक्चयस्य मादिस्वादिति 
मावः, तदुक्तमभियुकतेः,-श्रारब्धकमंणां मोग एव तस्हयकारणम्' इति । इति 











९ 





कड चुके ओौर उसे खनकर मदाराज रेषा कदते हैँ । श्सकिट अव तु्दीं इनो 
विदवासजनक उत्तर दो। 

८१) शकुन्तला-( स्वगत ) जव फि [ अदटरूट अनुराग इस ( विपरीत ) भवस्थाको 
भा पहुंचा ह, तव स्मरण दिकने से क्या लाम ! अथवा इप्त समय मेरी गात्मा शुध दो 
जाय, शसक में ऊद कर्हरगी । ( प्रकट ) सायंपुत्र ! ( यदह आधा वाक्य कहकर) भथवा 
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२५४ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌-- [ पश्चमोऽड्धः 
^^ ^^ ^^ 
दाणि एसो समुदाचारो । पोरव ! उत्त णाम. वह पुरा श्रस्समपदे सञ्मावुत्ताण- 
दिन्नं इमं जणे तधा समञ्मुच्वश्नं सम्भाविश्र सम्पदं ईदिसेिं श्रक्लरेटि 

पच्चाक्खटुं 1 ) 
„ __ राज्ञा कौ पिवाय | शान्तं शान्तम्‌ (११। राजा-[ कर्णौ पिधाय ] शान्तं शान्तम्‌ ( १)। 


हेतोः, किच्िददिष्यामिः; प्रस्ययोर्पादनायेति मावः) 
आयं पुत्र ! इति भतृखम्बोधनप्रदम्‌; इतः परं युक्तं नाम' इध्यादिपद्‌कद्रबक 
न्तरस्तीस्यत उक्तम्‌४-दत्यद्धोक्ते इति । इदानीं-परिणयानङ्गोकरणकारे, एषः-- 
आर्यपुत्रपदप्रयोज्यः, सञुदाचारः-ञ्यवहारः, 'जायंपुत्रेति सम्बोध्यः पतिः पली- 
जनेन दा" इति भरतव चनात्‌, संशयितः-मद्विषये संशयापद्चः, राक्ता प्रस्याख्याः 
सम्भवादिति भावः, तथा च आायंपुतरेति मतैः सम्बोधनमेव तद्‌ यदि भक्त्यैव 
सन्देहः तहिं सम्बोधनमपि संशयितमिस्याज्ञयः1 अत एव यथोचितं निःसंशय- 
यदेन सभ्बोधयति;-पौरवेति । पौरव !--हे पुरुषं शो द्वव ! आाश्रमपदे-तपोवनस्थाने, 
सद्धावोत्तानहदयं;ः-सद्धावेन तव दुभ्यवहारेण प्रणयातिखयेनेति यावत्‌ उत्तानं-- 
विपर्यस्तगाम्भीयं हदयं यस्य तम्‌ , “निर्न गभीरं गम्भीरसुत्तानं तद्विपयंये" 
इस्यमरः, दमं जनं-मामिषव्यर्थः, पतेनात्मनोऽतिसुग्धस्वं तेन च परवञ्नाजभिक्ञस्वं 
परात्मजन विवेकशरूल्यस्वं ध्वन्यते, तथा-तादरोन “एकेकमन्न दिवसे" दप्यादिदचय- 
माणेन परिग्रहवहुस्वेऽपि" इस्याुक्तेन वा वाक्येनेति यावत्‌ › समय पूदेक-मतिन्ञ- 
पूर्वकम्‌ , सम्भाव्य-आश्वास्य, साग्प्रतम्‌-अथुना, इदरोः-न खलं चिन्तयद्पि 
स्वीकरणमत्र मवव्याः स्मरामि" इव्यादिरूपेः, भ्रेः-वर्गैः, अत्र “जरः इस्यनेन 
भव्याख्यानं बाङमात्रेणेव न तु त्वतः, अमरे परिग्रहस्य वचयमाणसवादिति कवेरभि- 
श्राया, तेन च स्थायिनी रतिष्वंन्यते, प्रस्याख्वातु-निराकन्तेम्‌ › तव युक्तम्‌- 
उचितं नाम, नैव युक्तमित्यथंः, अयमर्थो विपरीतलक्षणया बोध्यः 1 नामेति 
ङुरसायाम्‌ । तथा च पुरुवंशे जातस्य तवेदं महदनुचितमिति विचायंमं जनं मा 
निराङ्रुष्वेति मावः । < न 
(१) राजेत्ति । अथ राजा शङ्कन्तरावचनेन “ङटिर्यं काऽपि  स्वात्मन- 
श्चातुयं भरकटयन्ती मा वजमानेतुमभिरष्यत्तिः इति मरवा तदसहमान- ाहः- 
शान्तमिति। इदं चारणाथंमष्ययम्‌, एतादृशं वचनं मा वदेति भावः, “जन्ये वारणे 


प ~ शठः + 
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ममो यह व्यवहार ही सदिगध दो गया दै। पौरव! उस समय- आश्रमम अल्यन्त 
सौम्य व्यवदर से ऊंची-ऊची.आदाथ से पृणेहदय इन व्यक्ति, को; रपथपूवेक आश्वासन 
देकर अव इन तरह साफ इनकार करना कथा भापङ्गो उचित माम होता है. १. < ¦ ;*: 

` (१५) राजा-( दोनो कान दोक कर ) चुप रदो, चुप रदो !-- ह 








पथ्वमोऽङ्ः | किशोरकेलिसमेतम्‌। = 
^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 
व्यपदेरामाविलयितुं समीहसे मां च नाम पातयितुम्‌ । 
कूलङ्कषेव सिन्धुः भसन्नमोधं तटतरुञ्च ॥ २२ ॥ 
शङ भवतु, यदि परमाथेतः परपरिपरहशङ्किना स्वया एवं प्रदत्तम्‌ , 
तद्भिज्ञानेन केनापि तव आशङ्कामपनेष्यामि (१)। ( मोडु, जई परमत्थदो 


शान्तम्‌ इति मेदिनी । यद्वा;-शान्तं अलीकम्‌, मिथ्यैतदिति भावः 'अदीक्े 
शान्तमव्ययम्‌ इति विश्वः, अरीकस्वस्य दाव्वांय द्विवचनम्‌ । शान्तं पापमिति 
पाठेः -पापं-मिथ्या वचः शान्तं-विरम्यताभिति यावत्‌! आशंसायां च्छः । अत 
वादौऽ-कणौं विधायेति वचनं मिथ्योद्ठिश्नरवणे पापलम्भवादिति वोध्यम्‌ । 

व्यपदेशमिति। कूं-तटं कपति-भिनत्ति; लातयतीति यावत्‌ ; इति कूकट्षा- 
तटभङ्गरारिणी, क्वनि तास्ववि वात क्ारिणीति च सूच्यते, इदं कलुपीकरणे 
तरुपातने च हेतुरिति बोध्वम्‌, तथोपमानांशे ईदश विदोषणसुपमे्ांशे व्यपदेश- 
-माविर्यिततुं माञ्च पातयितुमिति साधम्यंरकणायेति चावगन्तन्यम्‌, स्वराश्च. 
ऊरीपेषु कषः इति खच्‌ › घिन्धुः-नदी "सिन्धुः समुद्रे नघयाज्च नदे देशे भदानयोः 
इति विश्वः, प्रसन्नं निर्दोषं स्वच्छं च, ओधघं-वारिप्रवाहम्‌, तटतरं-तीरस्थद चैव, 
प्रसन्नं-निर्दो पस्‌, व्यपदिश्यते-समाजे कीस्य॑तेऽनेनेति स तं ्यपदेशं कुटम्‌, 
-आविख्यितु-परखोर क्षणेन कटटुपोकत॑म्‌, जोघपन्तेः-भज्यमानतीरणत्तिकासंसर्मेणा- 
विरोकन्ते्च, मां-दत्रियधर्मसेविनं शुप्यन्तच्च,- पातयितु-परखीसंसर्गेण पतितं 
-कनतेमू, तटतरुपतेः-खातमूलद्त्तिकतया जरे पतनप्रवणीकसञ्च, नीचा स्वं तु 
पतितैवेति ग्यज्ञितम्‌, समीहसे-सम्यक वान्डृसि । समीहायाश्रेतनधर्मतया 
सिन्धोश्वाचेतनवेन धमंधर्मिभावासम्भवात्तद्न्वयपत्ते समी दताइव्यत्र व्यापारे ङचणा 
-कायां । मया स्वयिः. स्वीच्तायां मम नरकपातः ङङे कट्ङ्कश्चावश्यं भविष्यतीतीयुं 
तते महदनुचितमिति सावः 1 जत्र पूणो पमाङकारः। यथासंख्यच्च । असूया मतिश्च 
-मावः। आयां जातिः ॥ २२॥ ॑ 

(१) शकु इति। अथ शदुन्तरा सखीसन्दिष्टेनाङ्कलीयकदशनेन राज्ञः 
शङ्का परिहततेमारभते;ः-मवस्विति ॥ मवतु-तिष्ठतु तावन्मम वचनमिस्यथंः । यदा; 
भवतु-मद्वचनमटीकमिति शेषः। जथवाः-भवतु-मद्व चन दिरतिरिति शेषः। 
यद्वा; भवतु-पूय्यताम्‌, अनेन दोपप्रस्यापनेनेव्यधेः। परमाथंतः--याथाथ्येन, 





जसे कि एक तट्मजनी नदी निमे जल प्रवाह को कुषित ओर तट के समीपवत्ती 
[| को गिराने की चेष्टा करती है, इसी तरद्‌ ठम मी मेरे वंश को कठकित ओर स्च 
तित बनाना चाहती दो ॥२२॥ £ 

( १) अङ्कन्तल[-भच्छा, यदि आप वास्तव मं सज्ञे परख समञ्च़र रेषा कइत 









। 
। 
| 
। 
। 
| 
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परपरिस्गहसङ्किणा तुए एव्वं पञ, ता अहिण्णारोण केण वि तुह सङ्क 
अवणस्सं 1 ) स 

राजा- प्रथमः कल्पः (१) । 

शक [ सुरास्यानं परास्य हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! अङ्करीयकशल्या मे 
` अङ्खली (२) 1 ( ददी हद । ङ्कलीश्रद्सुण्णा मे अद्री । ) [ इति सविषादं 
` गौतमीमुखमीक्षते ] 

गौत- नूनं शक्रावतारे शचीतीरथोदकं बन्दमानायाः प्रभ्टमङ्ु-(3) 


~ ~~~ ब~ 


} 





, तृतीयायां तसिल्‌ ? मढस्यादित्वात्ततीया च; न तु छरुत इति भावः, परस्य परिग्रह- 
` कलनं शङ्कते तेन परपरिग्रहशङ्धिना-परखीसन्देहिना, परस्य पल्नीयमिति शङ्का 
ङेनेति यादत्‌ "पल्लीपरिजनादानमूख्शापाः परिहा इस्यमरः। एवम्‌-उतूवि- 
. धया, प्रदृत्तमू-उपक्रान्तम, तत्‌-तदा, असिज्ञायत्ते--परिचीयतेऽनेनेति तेनाभि 
ज्ञानेन-खभ्यक्‌ परिचायकेन प्रस्थानकाले स्वदत्तेन मत्करतरगतस्वात्‌ स्वाधीनेन 
प्रत्ययहेतुनाऽङ्कटीय नेति भावः, आशाङ्कौ-‹स्वयाहं परिणीता न वा ¢ इति सन्दे. 
हम्‌, अपनेष्यामि-भपप्रारयिष्यामि । 
(१) राजेति । प्रथमः-प्रधानः कल्पः-न्यायः, हेतुरिति यावत्‌, (कल्पः स्यत्‌. 
भ्थमे न्याये, इति विश्वः; ऊत्रदित्‌ पुस्तके-उदारः कर५:' इति पाठः, तत्रः-ष 
- एवार्थः, महान्‌ विश्वासो बेव्यथः। तथा चः शभिज्ञानप्रद्शन मम सन्देहनिराकूरणे 
. प्रधानोपाय इति भावः। 4 
(२ ) शकु इति । सुदरास्थानम्‌--शङ्कटीयकधारणस्थानम्‌, अङ्कुटिप्रदेशमि 
स्यथः, परादरय-स्धष्ा, स्पशंनेनाभिनीयेस्यथः । हा धिक्‌ हा धिगिति निन्दाखेदयोः 
“धिडनिंश्संननिन्दयोः' स्यमरः, जहो मे देववेपरीर्यं संजातमिति भावः+ 
यद्वा रमादवतीं मां निन्दामीस्य्थः। सदिषादं-विषादेन सहः गौतम्याः-स्वमातु- 
स्थानीयाया तापस्या सुखं -ववन्रम्‌, ईंइते-भवरोकयति; यदि गौतमी अङ्कुरीय- 
कापगमकारणं जानीयादिस्ये तदर्थं तन्सुखावरोकनम्‌ । 
८३ ) गौतेति 1 अथ गौतमी अङ्कुरीयकापसरणसंगति सम्भावयन्त्याहः-- 


तो मे किसी चिड के दारा आपकर संश्चय निवारण करूगी । 
( १ ) राना-यद सब से अच्छी बात है। 
(२ ) शकुन्तङा-( अंगूटी पहनने की जगद टयो कर ) हाय ! दाय ! मेरी तो यई 
गली सूनौ है ( देसा कंद कर विषाद के साथ गौतमी का सुर देखने लगती रे ) । 
(३) गौतमौ- मादस होता है, शक्रावतार नाम के गोव मे जव तुम शचीतीथं के जर 
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 - 
रीयकम्‌ । ( नृणं दे सक्कावदारे सचीतीत्योदश् बन्दमाणाए पल्भं अङ्गुः 
लोमशं । ) 
राजा-[ सस्मितम्‌ | इदे तावसपरसयुत्पन्नमतित्वं खीणाम्‌ (१) । 


जूनमिति। शक्रोऽवतरस्यसिमिन्निति शक्ावतारः-गङ्गातीरेकदेशः तन्न, शचीतीथस्य- 

द्राणी निभितवदृस्य उदकं-गाङ्गतोयस्‌, चन्दमानायाः-जचयन्व्याः, प्रणमर्स्या 
वा; केचिन्त-“शक्रावतारः-कूधिस्परसिद्धो गङ्गावतरणघद्रस्तदाख्यदेशो चा, शची 
इतम्‌-इन्द्राण्या आवाहितं यत्‌ तीर्थोदकं तत्‌ः-इतति उ्याचहते । तथा चेदमेतेषां 
मतस्‌;--“गङ्गे च यसुने चेद रोदावरि सरस्वति । 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जकलेऽरिभिन्‌ सन्निधि ऊर ॥? 

इति मन्त्रेण शचीदेदी कदाचिदिन्दरेण खह गमनसमये गङ्गावतरणदेशे सर्वाणि 
तीर्थान्यावाह्य तत्र स्नातदतीति तदारभ्य तस्य अचीतीर्थस्वप्रविद्धिरिति 1 ते-तवः 
अङ्कुखीयक्‌ प्रभ्रष्टम--अङ्ुस्याः स्खलितम्‌ । 

ततथा च राज्ञः परिणाहापन्नाङ्कःरीयोश्यस्पराङ्करीयकस्य कृशाडग्याः शाङन्तराया 

छिगतस्य सत्तः शिथिल( स्धिवेज्ञ )बन्धस्वादेव सा्टङ्ग्रणामोस्यानवेकायां 
करसञ्चाखनो पर्थितेश्च स्खलनं सस्भवपरमेदेस्यवगन्तव्यम्‌ । 

(१) राजेति । सस्मितमिति अरीकवचनो पन्यासवेद्ध्यावगमाद्‌ राज्ञः 
स्मितम्‌। त्तथा चानयोरवाक्यस्य चातु्यभात्र्रकालकःवं मत्वाहः--इदमिति 1 
इदम्‌-अद्कुरीयकपततनविषयकसंगतिकथनस्‌ः चाककः तख्याऽद्कुरीयकापसरणनिवेदन- 
चूवंकान्वेषणं गौतभ्या तस्य प्रभचषटस्वकथनञ्चे्यथः, यद्वा अङ्करीयकस्थानदशंनं पुन 
-यतनाभिव्यञ्जनं चेत्यथः, भ्रव्युर्पन्नमतिर्वम;-प्रतिविषयसुरपन्ना मतिर्यासां तासां 
भवस्तस्वम्‌-उपस्थितबुद्धि्वम; प्रतिभायुक्तस्वमिनि यावत्‌ श्रज्ञा नवनवोन्मेद- 
शाकिनी प्रतिभा मताः इति रदः; सु्वाकरेऽपि-(तास्कालिकी तु प्रतिभा प्रयु 
सपन्नमतिः स्ता इति । तथा चोपस्थितवुद्धिनिवन्धनपएुवंकमेवेदं सङ्गतिश्रदशनं 
नतु वास्तविकमिति भावः। अच्र इद प्रस्युस्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते इति 
पाठान्तरम्‌, तत्रः-प्ररयुरपन्नञा-तत्तव्काङे तत्तदुचितविषयोन्मेषवती मतिः--बुद्धि- 
य॑स्य तत्‌ , स्त्रेणं-खीसमूदः, खी समूहः प्रतिभावरेन तत्तव्कारो चितव्यवहारनिपुणो 
भवतीत्यर्थः, इति यदुच्यते-इति यज्गति प्रसिद्धम्‌, तदिदं परिदर्यमानमि 
स्यर्थः। खीशब्दात्‌ “खीषु साम्यां नज्‌रनजौ भवनात्‌ इति (८ पा० ) समूहा 
नजि ; पुनः भवाथंऽण्‌। 





^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 





~ प्रणाम कर री थी बद व॒म्हारो गूम गिर पड़ी । 
(१) राजा-( थोड़ा सुस्करा कर ) यदी तो ख जाति की सूच दै । 
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शाक--अत्र तावत्‌ विधिना दर्शितं प्रञुखम्‌। अपरं ते कथयि ॥ 
ष्यामि (१) । ( एत्थं दाच विहिणा दंसिदं परकत्तणम्‌ । मवरं दे कधडस्सं । ) 

राजा- श्रोतव्यमिदानीं संवृतम्‌ (२) । 

छाङ्ध- नलु एकदिवसे वेतसलतामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतसुदकं 
तब हस्ते सन्निहितमासीत्‌ (३) । ( णं एकदे वेदसलदामण्डवे णलिणीव- 
त्तभाश्चणगदं उदच्रं तुह हत्थे सण्णििदं प्रास 1 ) 

राजा-श्णुमस्तावत्‌ (४) । .. 


~~~ 


८१) शक इति । खन्र-साद्ादङ्करीयकदशेने, विधिना-स्वेच्छापरिकरिपितखो- 
कलन्त्रेण दैवेन, मस्प्रतिष्केनेस्यथेः, परशुस्वम्‌-अद्करी यकदरणेन मद्वैमुख्ये सामथ्यं, 
दितं प्रकटितम्‌ । विधिवैपरीस्यमेवान्र हेतुरिति भावः । भन्रङ्करीयकाप्राप्स्या 
भवदुक्तमेव जितमिति साराः । अपरम्‌-अभि्ानान्तरम्‌ । 

(२) राजेति 1 इदानीं -खाम्परतस्‌, श्रोतव्यं-श्रवणाहंम्‌, संवृत्त-सञ्जातम्‌>. 
सूदरटन्यखेनोक्तमभिज्ञानमिदानीं शरोतव्यमभूदित्यथेः। अत्र संदत्पदेन भवतीभिः 
करपनासहस्रं विधायाटीकवचनोपन्यासः कतेग्यः; स चेन्मया न श्रोतव्यो मम. 
श्रचणापराध एव स्यात्‌, अत पच प्रयोजनाभावेऽपि मया श्रोतम्यमेवेति ध्वन्यते \ 
दरश्व्यापेडया श्रोतभ्यस्य हीनवर्प्वनोर्ण्ठनपूो च्िरियमिति ज्ञेयम्‌ । 

(३) शक इति 1 भथ शङुन्ता श्रोतष्यमभि्ञानमाह;-नन्विति । नन्विति 
सम्बोधने, नढिनीपत्रं-कमलरुतापन्नमेव भाजनं-पात्र तस्मिन्‌ गतं-स्थितम्‌, 
उद्कं-जलम्‌, ते-तव, हस्ते-करे, सन्निहितं-सभ्यक्‌ स्थापितमासीत्‌, जा।तथ्य- | 
क्रियासमारम्मे मया समानीतसुदकं पादप्रक्ञालनाद्यथं तव करे समपिंतमभूदिव्यथैः+ „ 

(४) राजेति । श्णुमस्तावदिति । विवरितं सव॑सुच्यतां तन्न स्व॑मेव तावद्‌. 
वाकयं श्रणुमः, न पुनरन्यत्‌ वित्‌ स्मराम इति भावः । ८ 








आप से गौर बात कगौ । 
(८२ ) राजा-तो सुञ्चे घनना दी पड़ेगा ? 
(३ ) शङुन्तला--एक रोज वेत्रलतामण्डप मेँ भाप के दार्थो कमलपत्र के दोनेमें 
+ जकथा। | 
(४) राना-दम खन रदे हँ । 


( २.) शङ्न्तङा--रस विषय मे तो विधाता ने अपनी प्रसुता दिखायी है। अव मँ 











पद्चमोऽद्रः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌। 
शङु--ततक्षणं स मे पुतरहृतको दीघौपाङ्गो नाम शखापोततक { 
स्थितः। ततस्त्वया अयं तावत्‌ प्रथम पिबल्िति अनुकम्पिना उपच्छ- 
न्दिति उदकेन । न पुनः सः अपरशिचतस्य ते हस्तादुरकसुपगतः पातुम्‌ । 
ततस्तस्मिन्नेबोदके मया गृहीते कृतस्तेन प्रणयः । अत्रान्तरे विहस्य 
ह्‌ ८ भ 
त्वया भणितम्‌ , सवः स्वगणे विश्वसिति, यतो दे एव युब्ामारण्यके 
इति (१) । ( तक्खणं सो मे पृत्तकिदश्रो दीदापङ्गो णाम मिश्मपोदच्रो उवटि्दो । | 
तदो तुए अरश्रं दाव पटमं पिद्मटु त्ति शणुकरम्पिणा उवच्छन्दिदो उदएण । ण उण 
सो अपरिचिदस्स दे हत्थादो उद्यं उवगतो पादु \ पच्चा तरसि ज्जेव उरेए मए 
गिदे छिदो तेण पणश्नो 1 एत्थन्तरे विदसिच्य तुए भणिदं, स्वो सगरो वीससर्दि, 
जदो दुवे विद्ये आरण्णश्माश्नो त्ति \ ) 
न ` 2 ` ~ ~ 
(१) शङ इति । स दस्यनुभूताथंकम्‌ । पुत्रकृतक्ः-युत्रसेन परिकलि्पतः, कृत्चि- | 
मयुन्नभूत इव्यर्थः, दीर्घापाङ्गः-दीधौ-भायतौ अपाङ्ग-नेतरप्ान्तौ यस्य सः, छगपो- । 
तकः-षटगश्ञावकः, "पोतः पाकोऽ्मेको डिम्भः, पृथुकः शावकः शिः" इस्यमरः, । 
उपस्थिततः-समायातः 1 तल इति । अलुकुम्पिना-दयाशालिना स्वया, अयं-सरगपो- 
तकः, प्रथमं पिवतु, पादुप्रखालनादिकं पश्चात्‌ सम्पद्यमिति सावः, दत्युक्स्वा, उद- | 
केन-तेन नकिनीपन्रभाजनगतजखेन, उपच्छुन्दितिः-पाना्थं साद्रमभ्यर्थितः, जं 
दक्यिस्वाऽऽदहुत इति भावः। स सुनग्टगपोतकः, अपरिचितस्य-अजातपरिचयस्यः | 
ते-तव हस्तादुदकं पातु नोपागत इत्यन्वयः 1 तेन-षगपोतकेन । भ्रणयः-पानाथे' 
माम्रहः। स्वगणे-आतमीयवगें । छचित्‌ "सगन्धः इति पाटः, तत्र बन्धाविस्य्थः, 
'सगन्धो बन्धुरुष्यतेः इति हरायुधः 1 स्वगणस्वसुपपाद्यति;ः-यत इति । यततः- 
यस्मात्‌ कारणात्‌ , युवा-ष्टगपोतश्च स्वं चेस्यथेः अत्रैकशेषे परलिङ्गस्वेन खीरवम्‌, 
आरण्यके-वनवालिन्यो । तथा चचचोमयोरेवैकारण्यवासिस्वात्‌ परस्परमार्मीयतेति 
भाचः। इति भणितमित्यन्वयः । 
ण ` 9 
(१) शङ्ुन्तङा--उसी समय मेरा छत्रिमपुत्र दीघापाज्ग नामक मृगशावक वहां 
आ पहुचा । इस पर दयावश भाप "पदे यदी ज पिये" णेता सोच कर उपे जल पीने 
के लिए राजी करने लगे, ऊेकिन उसने भापको अपरिचितं समञ्च कर जल नहीं पिया । 
इस के य।द जव भने.वद जल ठे ज्या, तो वह सृगश्चावक स्वयं सुञ्लसे जल पिलाने की 
पाथना करने गा था ! इस पर आपने दं कर कह! था किव लोग अपने मात्मीव 
पर विश्वास करते है । घुम दोनो वनवती हो न !' 15 
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३६० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्वमोऽङकः 
क ११/0१. ०११०/१.१०० ०१. ०१.१.०१.०१.०५ 
राजा-आभिस्तावदाःरमकाय्येभवत्तिनीभिमेधुराभिरनृतवाग्िराङ्ष्य- ्‌ 
न्ते विषयिणः (१) । 
गोत- महाभाग ! नाहंसि एषं मन््यितुप्‌ । तपोबनसंबद्धित 
खल्वयं जनः अनभिज्ञः केतवस्य (२) । (मदाभाश्र ! णारिहसि एव्वं मन्तिद्‌ । 
तवोबणसंचडिढदो वखु दं जणो अणभिण्णो, कडतचस्स 1 ) 
राजा--अयि तापसवृद्धे (३) ! 








अच्रातीकार्याणां संग्रहीतस्वादादानं नास दििमशंसन्धेरङक दितम्‌ । यदुक्तं 
दपंणेः-कायंसंग्रहश्चादानम्‌* इति । तथा (भूतकार्याख्यानसुर्की चनस्‌ - इति द्प- 
णोक्तोस्की त्तनरत्तणादन्रोस्कीततैनं नाम नाव्यारंकारोऽपि 1 

(१) राजेति । जआ्मकायेंषु-स्वोदेश्येषु प्रदत्तयितुं-पुरुषान्‌ व्यापारयितु 
छ्मीरं-स्वभावो यासां ताभिरास्मकायं प्रवत्तिनी मिः-स्दकायंखाधिनीभिरिव्यथंः, सधु 
राभिः-ग्रियामिः, स्वादुप्रियौ च॒ मघुरा'विस्यमरः, जाभिः-ईद सीभिः, अनृत्तयाः | 
ग्मिः-भसस्यवाक्येः, "सत्यं तथ्यश्धतं सम्यक, इत्यमरः, विपयिणः-दन्द्ियाथंप्रसक्ता | 
कामिनः पुरुषा इत्यथः, जाकृष्यन्ते-दशी न्ियस्ते। दथा च इटश्यो चाच .व पुरवा । 
णासनर्थमूदेतव इति भावः। | 

(२) गौतेति 1 एवम्‌-इव्थस्‌, मन्त्रयितु-वक्छम्‌ । तत्र हेतुमाद;-तपोवने 
व्यादि। अयं जनः-शकुन्तखा खल, तपोवने-मुनीनामाश्रमे संबद्धितः-प्रतिपाल्तिः, 
एतेनात्यन्तचातुयांनभिज्ञतवं चोद्यते । कंतदस्य-कपरग्यवहारस्य, अनभिक्लः- 
अक्ताताः। तथा च केतवादिशून्ये आश्रमे परिवद्धितखादनयाऽन्ञातकैतवया 
सस्यमेव भगितमिति मावः। 

८३ ) राजेति । भथ राजा तदाकण्यं सो पहासमाह;-अयि तापसदृद्धे ! इति 
तापसेषु-तपस्विजनेषु वृद्धेति ताप्द्धेति तरसम्बोधने हे तापसबृद्धे ! जथ वा 
तापसी चासो बृद्धा चेति तापसबरद्धा तत्सम्बोधनम्‌ । कर्मधारयः समासः! वेश्या. 
जननी इव तपोऽपदेशेनेयमेवं भणतीति संबुध्या सूच्यते । 








(८१) राजा-सखियो अप्रना काम बनाने के लिए देती मिथ्या मौर मधुर बातें कद- 
कर चिषयी लोगो को टी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, हम जेते को नदीं । 
(२) गौतमो-मदाशयः! घाप पा नदीं कद, सकते । वयां कि। वह कन्या तपोवन 
[7 - | , मे पडी है, छल-कपट की वात जानती दी नदीं । 
(३ ) राजा-अयि बद्ध तपस्विनी !-- 








~ 





पच्मोऽद्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । = १ 
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संदृश्यते किञरुत साः परियोधयत्यः । 
प्रागन्तरीक्षणमनात्‌ स्वमपत्यजात- 

मन्यद्िजेः परश्रताः किल पोषयन्ति ॥ २३ ॥ 


तदेव दृष्टान्तेन विन्रृणोत्तिः-खीणासित्ति । खमानुषीणं-मादुपीभिन्नानामपि, 
व्चेकवागादिग्यवहाररहितानासपि पश्युपक्तिणीनामिस्यथंः,. स्रोणां-दीजातेः; चिशे- 
पतः पुंभिक्नानामित्ि दास्पयंस्‌, अक्ि्धितपटस्वस्‌-अजुपदिरव्चनाङौ ललम्‌, 
सिक्त दिनापि नेसर्गिकं चातुयं मिव्यर्थः, संदश्यते-संलचयते । याः परिवोधवत्यः- 
सवतो भावेन ज्ञानवस्यः, वागादिन्यवहारङ्खला मानुष्य इव्यथः, ताः किमुत {- 
` ल्षित्तित पटु किं वक्तव्याः १ इति वार्पयं्‌, सन्न दण्डाऽप्पिकन्यायेनार्थांगमाद्‌- 
थांपस्यलंकरारः "द्ण्डापूपिकयाऽन्यर्थांगमोऽर्थापत्तिरिष्यतेः इति बिश्वनायो क्तेः । 
उनम विशेदेण साधयति;-प्रागिति । परैः-काकेः धियन्ते-वाल्यकाङे एुष्यन्त 
इति परण्टताः-कोकिरुखियः, साभिप्रायं दविरेपणमेतत्‌, परष्डला इति जातिवाचि- 
-स्वेऽपि बजाडिषडितस्वान्न ङीषु › वनघ्रियः परष्टतः छोङिकः पिक इत्यपिः इत्य- 
सरः, अन्तरीक्तगमनात्‌ -अन्तरि-मध्ये क्षथतीव्यन्तरिदस्‌, “अन्तः ईच्यते यस्यः 
इति वाद्ये दीघंनभ्यत्वम्‌; तस्मिनू गमनात्‌-उङ्कवनाव्‌› प्राक्‌-पूद॑म्‌, स्वं-स्वकी- 
यस्‌, जपत्यजातं-सन्तानसलामान्यम्‌, (जातिर्जात्् सामान्यस्‌" इव्यमरः, अन्य. 
द्वि्जैः-अपरपदभिः काङैरिति खावत्‌ , "दन्तदिग्राण्डजा द्विजाः" इस्यमरः, पोष- 
यन्ति-पारूयन्ति, किरति खोकवार्तायाम्‌, कोकिलाः स्वान्यपत्यानि काकड्लायेषु 
` निद्धिपन्ति काकाश्च स्वापस्यबुद्धथा तानि पोपथन्तीति खोकवार्ता । तथा च पक्तितवे 
सस्यपि कोकिला ईदशचातुय॑द्शनात्‌ मादुषीरूपायाः शङन्तसायास्तपोवनवद्धि- 
तव्वेऽपि सङ्गतादतवादि्वरूपं पटुस्वं भविष्यतीर्यथं नास्ति सन्देहावसखर इति 
मवः। अत्र परश्छुता इष्यनेन शङुन्तलायाः स्वमपस्यमिव्यनेन भरतस्य; अन्यद्विः 
-जैरिर्यनेन मारी चाश्चमवास्षिनां सनीनां; ग्रागन्तरीच्तगसनारिस्यनेन देवेन्द्रप्रेषित- 
मातकिसहछ्तस्य राज्ञ आगमनात्‌ पूर॑मि्यर्थस्य च प्रतीष्या मारीचाश्नमे सुनिभिः 
-संरक्तमाणायाः सपुत्रायाः शङुन्तखायाः स्थितिरिन्द्रकोकात्‌ ग्रव्यागमनकारे राज्ञ 
स्तया, संसगश्चेति वद्यमाणः कथाभागः सूच्यते । 
मनुष्यजाति स भिन्न प्च पक्षा जादि जति का [ख्यो मे भा स्वामाविकं चरता 
देखी जाती है, फिर सव विषयो मं बुद्धि रखनेवाली मनुष्यजाति कौ खियो की बातद्यीक्या 
कनी है । कोश्चिकाये उडने की श्त उतपन्न होने ॐे पहले दी अपने वचँ का अन्य पक्षी 
.(कौए ) के द्वारा पालन-पोषण करा ङती हं ॥ २३॥ 




















३६२ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ पच्चमोऽदकः | 
(+ +) 1 00 त जि िकिजनकिः ५०५४०५-- ं 
शङ] सरोषम्‌ ] अनाय ! आत्मनो हृदयानुमानेन किल सर्व 


रक्षसे । को नाम अन्यो धमेकञ्चुकन्यपदेशिनस्तृणच्छननकरूपो पमस्य तव 
अनुकारी भविष्यति (५) । ( भ्रण | अत्तणो हिथ््राणुमाखेण किल सव्वं 
पेक्खसि ।* को णाम अण्णो धम्मकञ्चुखग्ववदेसिणो तिणच्छण्णकूवोवमस्स तुह 
अणु्मारी भविस्सदि । ) 





अन्न विशेषेण सामान्यसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽरङ्कारः । तथा राकुन्तरारत्तणे ` 
विषेषे प्रस्त॒ते खीसामान्यस्योक्तर्वादप्रस्तुत प्रशंसा च । वसन्ततिरुकं वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ छ 

(१) शऊु इति । रान्ञोऽधिक्तेपेण ममंणि शशं ताडिता शङुन्तङा तसुपाक- 
मते;ः-भना्यंव्यादि 1 जनायं ! भ्रष्ठ !, अभद्र { इति यावत्‌ ; जाद्मनः-स्वस्य, हद. 
यानुमानेन-मम हृदयमिव परस्य हृदयमपि वञ्ननापरमेवेति कटपनेनेव्यथंः, सर्व॑ -- 
जनं वञ्चकतापूणेहृद्यमिति भावः, प्रेदसे-पश्यसि, आत्मवत्‌ सवं जानासीति | 
तास्पयंम, उक्त च;-'स्वयमशद्धः परानाशङ्धते' इति । 

तथा च;ः-वञ्कतापूणेह्दयस्स्वं शुद्धहृदया मामात्मानुमानेन "खीणाःमित्या- 
दिना वच्चनापरासुक्छवानिस्याश्चयः। अनायंस्वं दिवरृणोत्ति;ः-को नामेति । घन्यः- 
जनः, धमे एव कन्ुकः-बहिरङ्गावरणविशेषो न पुनरान्तरो धमं इति भावः तेन 
व्यपदिशति-भारमानं घार्भिकं प्रकटयतीति तथाभूतस्य, वदिधंमंभावं प्रकटय्यान्त- | 
दोषं निगूहयत इत्यथः, अथवा धमं एव कन्ुको यस्य स चास्तौ व्यपदेशः-अन्तः-- 
शव्यं सोऽस्यास्तीति तस्य, बहिधमावरणेनान्तःप्रतारणादिदो षमदंयत इस्यथः, | 
स्वयं परिणीतवतोऽपि, मया परभार्या नाङ्गीक्रियत, इत्ति द्स्भपरायणस्य इति या- | 
वत्‌ , धत एव तृणच्छुच्रकूपोपमस्य;-तृणेः च्नः-आवृतमुखो यः कूपः स एवोपमा-- | 
उपमानं यस्य तस्य, तृणश्छुन्नो हि कूपः स्थलबुद्धया जनान्‌ पातयति तद्दन्तच- 
हंसस्येत्यथः, तव, अनुकारी-सहशकमंचारी, कोऽन्यो भविष्यति-जपि तु कश्चिदपि" 
नैव भविष्यतीस्य्थः। 

¶्यश्यदाचरति ्रष्टस्तत्तदवेतरो जनः । स यत्‌ प्रमाणं कुरुते खोकस्तदनुवत्त॑ते, ॥‹ 

हस्या दिविधानात्‌ सवंषां वदलुकरणस्य कत्तभ्यत्वेऽपि तव तु अन्तवञ्नापर- 
तया न कोऽपि स्वदनुकारी भविष्यतीति भावः ॥ नन्वत्र इङुन्तङायाः 
“तासु दिश्य अनाय, इति सम्बोधनेन प्रगदमात्वप्रकाशान्‌ सुग्धात्वस्य व्याघात. 
श्चरिव्रदुषणच्चापतत्रीति चे, पतित्रतायास्तस्याः, सतीस्वभ्र॑ शापवादस्य निराकरणाय 





( १) रङ़न्तङा-( क्रोध के साथ ) गो अधम ! तू अपने कपटपूणं हृदय के समान 
सब का हदय समन्ता हे १ शठे धमं के भावरण से भपने को ढाके 1 से द्के 
क की तरह त॒म जसा पाखण्डी भौर कौन होगा १ 





र --------------- --------------= = बब 
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१ १9 0 
राजा-- आत्मगतम्‌ ] बनवासादविथ्रमः पुनरत्रभवस्याः कोपो 
लयते । तथाहि (९- 
न तियंगवलोकितं भवति चश्चुरालोहितं 
वचोऽतिपरषाक्षरं न च पदेषु सङ्गच्छते । 
दिमात्तं इव वेपते सकल पव चिम्बाधरः 





तदाचरणात्‌ । तथा च शङुन्तकायाः शोकावेगवशंवदतया महागुरोः पद्युम्यांदो ~ 
जङ्कनाद्‌ द्वो नाम विमश्ंसन्धेरङ्ग कविनान्नोपन्यस्तस्‌ । यदुक्तं दपंणेः- 
प्रवो गुरूग्यतिन्रान्तिः शोकावेगादिसम्भवाः ॥ इति ॥ 

किच “त्रे क्म विधीयते इति न्यायात्‌ स्वभावोक्त्या तादशव्णंने कवेर्निपुण- 
तेच भरतिमातीति समारोचनीयम््‌ । अन्न “धमं ङ्युके्यांले रूपकोपमे । 

८ १ ) राज्ञेति । जथ नायकोऽतिक्कपिताया नायिकायाः कोपं साधारणनागर ~ 
रमणी विङकणं मन्वानः स्वाव्मनि तस्याछन्निमस्वं विद्धशति;-वनवासादिति । वन 
वासात्‌-जावादयात्तपोचननिवासहेतोः, अनभि ज्तातचडुलनागररमणीस्वभावादि्िः 
यावत्‌ , अविश्रमः-शवङ्गार मावजातविकार शून्यः, अत्रमदस्याः-माननीयायाः, कोपो | 
ङचयते--दश्यते ! नागररमणीनां तु कोपो न विश्रमं सुच्रतीदयस्या अपूदं एवाय | 
कोपोऽभिरूचयतं इति भावः। तस्याविश्नमस्वं दशयित॒माह-तथा हीति । अनेन 
नायकगतप्रणयस्य निगूढं स्थरय ध्वनितम्‌ । | 

न तियं गिति । “अन्न मवसयाः' इत्यनुषज्यते 1 मन्रमवत्याः-सुनिकन्यावेन मा- 
न्यायाः शङुन्तरायाः, अवलो कितं-दष्टिः, तियंक्‌-वक्रं न, सविश्रमकोपे तु नाग 
रीणां द्टिर्वक्रैव स्यादित्ति भवः, दिन्तु चज्धः, आटोहितं-सम्यमरक्तवणं सज्ञातम्‌, 
सविश्रमकोपे तु नागररमणीनां चद्नं सम्यक्‌ › रोहितं भवेदिति भावः, तथा वचः- 
अनार्यं इत्यादि भाषितम्‌, अतिपरुषाणि-भव्यन्तनिष्ठुराणि धक्षराणि-वणंस्तोमोः 
यस्य तत्‌ तादृशम, च-किन्तु, पदेषु-ख्येषु मादरोषु विषयेष्विति यावत, न 
सङ्गच्चते-ऽतथ्यरवान्न धुज्यते, सविभ्रमकोपकारे तु नागररमणीनां सुस्येभ्य देहर - 
परुषाकषरं वचो नैव निर्याति निर्गमने तु तथ्यस्वात्‌ पदेषु सङ्गच्छत एवेद्यभिप्रायः, 

“समो गमच्दधभ्याम्‌' इति ८ पा० ) आरमनेपदम्‌ । हिमात्तं इव, सकरः-सममा- 
वयव एव, न पुनरग्रभागमात्रमिव्येदकारार्थः, विम्बाधरः-विम्बफलोपमलोहित- 
वणो षठः, वेपते-कम्पते, सविश्रमकोपावसरे नागरीणां तु सकल पएव्राधरो न वेपते 





= 
(१) राना-( मन ही मन ) वनवासिनी दोने के कारण प्के क्रोध मे विलास 
की मात्रा नदीं दीखतौ । जेसे-- - 
भख लाल दो गयौ है, पर वह इधर-उधर नाचती नहीं । वाक्यों के श्चभर 
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धकामविनते शवो युगपदेव भेद्‌ गते ॥ २७ ॥ 
अपि च खन्दि्धबुद्धि सामधिङ्कत्य अकैतव इवास्याः कोपः सम्भा- [ 
व्यते । तथा ह्यनया (१)-- 
नि 
ङ्किन्तु भघरोपरिमागमात्रमिति मावः । तथा प्रकामविनते-अतिनस्रीमूते, शरवो- 
अद्वयम्‌, युगपदेच-समससयमेव, भेद्‌-भङ्गलक्षणम्‌? वक्रतामिति यावत्‌ › गते- 
अति, सविशचमकोपे त॒ नारीणां अयुग करमिकमेव मेद्‌ गच्छंति न तु युगपदेवेति 
भावः) >) 
“सङ्गच्छते, इत्यत्र शसंसञजते' इति पाठः, तत्रः-पदेषु-युष्ठिडन्तरूपेषु वाक्या- 
-चयवभूतषु, न संखञ्जते-न परिस्वरतति, ऋपिशिदाभ्रभावाद्‌ चचने जडिमा नास्ती- 
स्थः, नागरीणां सविश्रमकोपे तु वाक्स्खलनमेव अवतीति मावः । “एवः इत्यन्न 
“दव इति पाटान्तरस, तन्न-एपः परिदश्यमान इस्यथः 1 
सवि्रमकोपे लु छन्यस्या रमण्याः दष्िस्तियंक्‌ प्रखुतैव भवति चद्धनातिखो- 
-हितं सुखाद्वचो नातिपरषाक्तरं च निगच्छति सस्यत्वाज्ञचयेषु च सङ्गच्छंतेऽधरस्य 
आगमान्ने कभ्पते ञयुगल कमिकं सेदं गच्छति शङ्न्तकायास्तु सवस्य तस्य वेपरी- 
-स्यद्दां नात्‌ ताद्शः को पोऽविज्रम पवेति समुदिताथः । 
अद्र क्ोपस्यादिज्नमध्रतिपादनाय ति्यंगवलोकनादिरूपलानाविघकारणोप- 
न्यासात्‌ समुच्चयारंकारः । स्वभावोक्तिरत्रेति केचित्‌ हिमात्त इवेरते । 
बिम्बाधर इत्यंशे उपमा । हइस्येतेषामुद्धाराणां साद्ध्यं बोध्यम्‌ । निरक्ताल्कार- | 
समुदायेन च नागरीणां सविभ्रम पस्य ञ्य तिरेफः सूच्यत इत्यरंकारेण व्यतिरेका- 
-छङ्कारध्वनिः। मेःहमयीमुद्वितयुस्तकरेषु वनवासादिस्यारभ्य युगपदेव मेदं गते 
इत्यन्तः पाठो नास्ति। पद्यमिदं पृथ्वीच्छुन्दसा निवद्धम्‌ जसौ जसयला वसु्रह- 
व्यतिश्च पृथ्वी गुर! इति परथ्वीलन्तणम्‌ ॥ २४ ॥ 
(१) अपीति। सन्दिग्धा-परिणयविषये संशयाङका जुद्धियेस्य तम्‌, माम्‌) 





अधिद्धव्य-लषीक्व्य, विद्यमानाया इति शेषः, अतो नेककततेकताया व्याघातः, 
० 

अस्याः-शङनतखायाः, को पः, अकेतव इव -कापव्यरहित इव, यथाथ वेति यावत्‌ , 

सम्भाग्यते-उत्परेयते। अच्र तको भावः) अनयेति शोकेन सस्वध्यते । 





बडे कठोर हे, परन्तु मुञ्च पर जाग नदीं शेते । सारा अधरोष्ठ मानां जाड़े के मारे कोप 
ह्य है भौर दोनो भौं एक साध टेदो हो गयो दै ॥ २४॥ 


(९) फिर सुन्चे सन्दिगधबुद्धि समञ्च कर जो क्रोध कर री दै, व मो ४. 
माङ्पर पड़ता हे । जेते कि- 
॥ 


पञ्चमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। 
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९० ^ ^^ ^^ ^^ 
मय्येवमस्मरणदारूणचिन्तवररौ 
चृत्तं रः प्रणयसप्रतिपचमाने । 
भेदाद्‌ शरुबो; टिलयोरतिलोहितःक्ष्या 
अग्नं राराखनमिवातिरषा स्मरस्य ॥ २५ ॥ 
[ प्रकाशम्‌ 1 | भद्रे ! प्रथितं दुभ्यन्तस्य चरितम्‌; प्रजास्वपदं न 

दृश्यते (१) । 

तदेदोपपादयति;-मय्येवमिति। एवम्‌-दइव्थंभूतेन अर्सरयेन-ूदपरिणया- 
दिरूपदस्तूनासरव्या दारणा-निष्डुरा चितदरत्तिः-मनोचरत्तियस्य तर्मन्‌ तथाभूते 
मय, रहः-निजनतपोवनस्थाने, बृ ्त-सञ्ञातम्‌, प्रणयं-प्रीतिख, दद्धटितं परिणया- 
दिव्यापारमित्ति याचत; अप्रति पद्यमाने-धसंष्वंखसयेनास्वीडर्वाणि सतिः अतिरुषा- 
अतिन्धोधेन, आदो दिते-भस्यन्तरक्तवणं खरिणी-नयनद्वेयं चस्यास्तथाष्यूतयानया 
ज्ञङुन्तख्या, ङुटिर्योः-ङच्ितयोः, श्ुवोः, सेदात्‌ भभङ्गाद्‌ › र्यटरोपे पञ्चमी; 
अरूभेदमपदिश्येत्ययः, स्मरस्य-मयि प्रहैः कामदेवस्य, सरासनं-घनुः, अद्मि 
खग्डितमिवेति सापहवोपरे्ता 1 दथा च धनुभङ्गात्‌ स्मरस्य पुनः रहारखम्भावना 
न्‌ स्यादिव्याश्लयः। | 

सन्नं दपा द्धयःस्यानमूः-'लस्मरणचित्तटृततो" इतिनास्ति रसरणं यस्व 
तदस्मरणस्‌+ अत एव दारणं यच्चित्तं तस्मिन्‌ च न्तः-वत्तेनं यस्य तस्मिज्जित्ति। तथाः 
मयीति विपयाधिकरणे सक्चमीति । ेचिक््‌-अतिरुषा-जतिकोपनयेति दाङुनतटा- 
विरोषणमामनन्ति 

इह सापडवोस्म्रे्ारङ्कारः । पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमपि । उस्रेक्तया च कोपस्वा 
विद्ययं तास्विकसवमपि व्यज्यत दत्यङुद्धारेण वस्तुध्वनिः। अपि च,-उस्ेडया जरुगतः 
संस्था नसौष्टवातिशयः सकटरोकहदयोन्माथकस्वमावोऽपि न्य॒ञ्यते। तेन चकि. 
इुन्मिपिताया रतेः स्थायस्वस्याज्ुभाव ईषटुद्धटितः। वसन्ततिरूकं चत्तस्‌ ॥ २५५ 

(9) प्रकाश्मिति। पुनरपि छापनिडतश्छतिराहः-म्र इति । दुष्यन्तस्य- 


सुरुवंशसम्भवस्य् स्वतः प्रसिद्धनामघेयस्येष्यथौन्तरसंक्रमितवाच्यम्‌, अत षव 
युस ण न 


ता 
सुच ( श्से स्वीकार करने की ) बात याद्‌ नदीं आरद है, इस कारण म स्सके (1 
दारुण हदयवाला हो गया हूं । एकान्त में इसके साथजो मेरा प्रेम हाथा, उतेमे 
मानता नदी 1 शसल्यि क्रोधवश सक्च पर असिं लाल की इई श्सरमणीने मार्नो मपनीः 
दोनों मौदो से कामदेव के धनुष को तोड़-फोड डाला है ॥ २५॥ 
(९) ( परकाश्च ) मद्रे } दुष्यन्त का चरित्र संसार प्रसिद्ध है, प्रजा मं मी यद दोष 


नदीं दीखेगा \ 
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शङ यूयमेव प्रमाणं जानीथ धमस्थितिञ्च लोकस्य । 
लल्ाविनिजिता जानन्ति न किमपि प्रहिलाः ॥ २६॥ 
( तुह्य ज्जेव पमाणं जाणध धम्मत्थिदिश्च जोभ्स्स । 
लजाविणिनिदाश्रो जाणन्ति ण किभ्पि महिकाभ्रो ॥ ) 

सुष्टु ताबदात्मच्छन्दालचारिणी गणिका समुपस्थिता । ( खच्ड 


ममेयनुक्तवा स्वनामाभिधानमिति ज्ञेयम्‌, चरितं-परसखीस्परोवेमुख्यरूपं परग्रता- 
रणराहिस्यगम चाचरणमिति भावः, प्रथितं-रोकेषु प्रसिद्धम्‌, दुष्यन्तो अमादपि 
परखियं न कामयते न वा परांश्च वज्चयतीव्यतः परख्ियं भवतीं नेव संग्रहीत 
इाकनोमीति भावः। किञ्च, इवं-वञखनात्मकं परखीभ्रहणम्‌, प्रजास्वपि-साधारणेषु 
मच्छासितजनेष्वपि, न इश्यते-नोपलचयते, तस्माद्‌ यस्य प्रजा एवम्भूताः खोकनि- 
.यन्तुस्तस्य ममेदं कुतोऽपि न सम्भवतीव्याशयः। कचित्‌ पुस्तके ्रजास्वपि इदं न 
दश्यते, इति परिवत्तेनेन (तथापीदं न रये” इति पाठः, तन्न,-तथापि-ष्वस्प्दक्षि- 
चेतादशप्रमाणसद्धावेऽपि, इदं -तवत्परिणयनमर, न रूषये-न स्मरामि । तथा चः 
सगयाप्रसङ्गेन सुनिजनसन्ररक्णाथ तपोवननिवासादिषमस्तव्यापारजातं मम हृदय 
यथमवत्तरति परन्तु त्वरपरिणयनमेकं नेवावतरतीति भावः 

शङ इति । भथ शकुन्ता राज्ञस्तथाविधोक्रया मर्म॑णि सन्ताडिताऽपि नेसरगि- 
कथेयंण निहुतहृदय भावा सष्याज त प्रस्तुवती प्राहः-यूयमिति । यूयं-लोकञ्चासि 
तारो राजान एव, प्रमाणं-विधिनिपेधास्मकं शाखम्‌, रोकस्य-जनस्य, धसस्थिर्ति- 
धममयादाञ्च वेधकर्मपद्धतिमिति यावत्‌ , जानीथ-दिस्थ । “मर्यादा धारणास्थितिः' 
"इत्यमरः । किन्तु; रज्या विनिर्जिताः-विवशाः, महिकाः-नायंः, किमपि न 
जानन्ति-न ञातुं शकनुवन्ति, जानस्योऽपि लजाभिभवादेव किमपि वक्तुं नेव 
समर्था भवन्ति इस्यथैः। अहो तव धारणा; भवतः सव॑रोकप्रथितं चरितं सुपरिशदं 
कथं वाहं ज्ातुमर्हाभि ? इल्युपहासप्रायं वचनम्‌ । तथा च अहमपि किञ्चित्‌ प्रमाणं 
धमस्थितिञ्च जानामि; एवञ्च परखी गामिनो गुरुतरपापमिवादमपतीस्यागिनोऽपि , 
तथेत्ति परस्तावध्यपि खजा विवरातया तद्क्ते नेव शक्नोमीस्यभिप्रायः। अत्रेकया 
जानातिक्छियया कमंतया प्रनाणधमस्थिव्योरभिसम्बन्धात्‌ तुर्ययो गितार्ड्ारः 
.तथाहमिति विशेषे वक्तव्ये “महिका इति सामान्येनामिधानाद्प्रस्तुतप्रशंसा च । 
किंच स्तर्या निन्दावगमाद्‌ व्याजस्तुतिरपि । इह “महिका? इत्यस्य रजाविनिर्जिताः 
दति विशेषणदानात्‌ “भवादशाः पुषा निना? इति ध्वन्यते। भायां जातिः ॥२९॥ 


शङन्तका--मापदा लोग राख, रोक तथा धम का मयादा को जानते ई भोर 
ज्जा से पराजित खिथां कुद्ध जानती दी नदीं ॥ २६॥ 














पव्मोऽद्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। 


^^ ^-^ न ^ ^^ ^~ ~^ ^^ ^^ = 
दाव अ्रतच्छन्दाणुचारिणो गणिञ्मा सपुचत्थिदा । ) ॥ 
गौत--जाते ! अस्य पुरुवंशप्रत्ययेन सुखमधोः हृददयविषस्य हस्तं 
समुपगतासि (१) । ( जादे ! इमस्स पुर्वंसपच्चएण सुदमहुणो दिश्रयविषस्घ 
इत्थं समुवगदासि । ) . 
दाङ्-[ पटान्तेन सुखमाच्छय रोदिति ] (२) । 
छाङ्ग--इत्थमप्रतिहतं चापल्यं दहति (३) । 


सुष्टिवति 1 सुष्डु-सम्यक्‌, यद्भा सुष्ठु-शोभनं तच मननम्‌ । ताचत्‌-तदा, 
आर्मनः-स्वस्य, छन्देन-अभिप्रायेण जनुचरतीति आर्मच्छुन्दानुचारिणी स्वेच्छा 
चारिणी व्यथः, (अभिप्रायश्चन्द्‌ सालयः, इत्यमरः, गणिका-वेश्या, शवारखी 
गणिका वेश्याः इत्यमरः, ससुपस्थिता-मवत्संसुखमुपस्थिता, अहमिति शोषः, 
साक्रोशवाक्यभिद्‌म्‌ । तथा च "उपज्ृतं बहु तच्र किमुच्यते" इत्यादिद्प॑णोदाहरण- 
वद्धिपरीतुच्तणया नाहं स्वच्छन्दाज्ुचारिणी गणिका किन्तु गुरजनमरतानुचारिणी 
परमपतिन्नतेषेति तन्नापि तवेव मननात्‌ स्वं नितान्तदुर्वोधो वच्चनापरश्ैवेस्याश्चयः । 

(१) गौतेति । जाते-वस्से !, पुरुवं ल प्रसययेन-पुरुवशोऽतीव सदाशयो महस्व- 
पूणेश्चेति दिश्वासेन, सुखे मधघु-मधूपमं मधुरं वचनं यस्य तस्य, किन्तु हृदये विष- 
विषोपमः परमहानिकरो भावो यस्य तस्य, महाद्यकस्वेस्यथेः, अस्य-दुष्यन्तस्य, 
हस्तं सुपगताक्षि-हस्ते निपतिताऽसि, परिग्रहविषयतां गतासीति यावत्‌ । 
साचुलापचाक्यमिद्भिस्यवधेयसर्‌ ! अन्न विषपदेन कापव्यस्य निगरणादतिश्लयोक्छिः। 
विशेषणद्वयेन चात्यन्तधूत्तंस्वमावोऽयमिति यज्यते । यथाह;-- 
श्मुखं पद्मदलाकारं वचश्चन्दनशीतलम्‌ । हृदयं वञ्रकठिनं त्रिदिधं धूत्तखत्तणम्‌ इति ¶ 

अत्र निर्वददैन्यादयो भावाः । एभिरुपस्छृतो रोदना्यनुभावितो नायकक्रोयंनि- 
-सित्तको नायिकायाः शोकोऽ व्यञ्यमानः करुणरसत्वं ससुपगच्ुति; अभे कविना 
नायिकागतशोकस्य्‌ वणंनात्‌ ;-दति वोध्यस्‌ । 

(२) श इति । पटान्तेन--दसनान्तेन । 

(३) शाङ्ग इति। अथ ` शाङ्गरवस्तदा शङुन्तलायास्तादशी मवस्थां दष्टा 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌" इति न्यायं मनसिङ्स्यनु- 
शोचदि;-हस्थमिति । इष्थम्‌-ईदशम्‌, अप्रतिहतं -स्वजनेरपरतिषिद्धम, यद्वा; गुर 











लक ह» माना रक स्वेच्छाचा(रणी वेर्था आपर्क पामन खडा दे। ^ 
(८१) गौतमी पुत्री ! इसके सुख मे अभृत भौर हृदय मे विष है । तु पुरवंशोय के 
अमवश इतके हाथों मँ जा पडी दै! ^ 
; (२) श्कुन्तला-( ओं बल से यु ढक कर रोने क्गती दै ) 1 4 
(३ ) श ङ्गरव--इपत तरह अपने.मन की चं बलता आल्मोय लोगो को सन्तापरेतो ३- 


दै्ष्त अभथिनज्ञानशाङ्ृन्तलम्‌- [ पच्चमोऽ्ट्भः 
नन (क ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^-^ ^^ 


अतः परीक्ष्य क्यं विशेषाद्‌ सङ्गतं रहः । 


द 

वं वेरीभवति खौहदम्‌॥ २७ _. 

राजः--अयि मोः ! किमत्रभवतीपरस्यथदेवास्यानसम्शतदोपरयिसि- 
। 





जनसयादिना न ब्याइतम्‌, दापल्यम्‌-चपटताप्रररमनारोदि कारि; यच्वात- 





"द 


ङुरशीरे कन्याया भत्मसम्पणङि्यधेः, ददत्ि-ञारमीयान्‌ खन्तापयति । यद्रा; 
दहति-घन्तापयति अनारोद्धितकारिणसिवि शेषः! दहतीति चत्तमानप्रस्ययेन 
दहनाचखानं न च दटटमिति चयोस्दते । तथा च अविष्टप्यकारितायाः स्वेच्छादारिता- 
याश्चेतस्परिणामहुवंहं निरगखफटसुपुचेि मावः । 

अत हति । जतः-अस्माद्धेदोः, अनारोदितकोरित्वस्य तापाज्ुवन्धिस्वादित्य्थः, 
विशेषात्‌-विशेषतः, परीदय-गशीलादि पाषा निर्णयं, रहः-निजने, सङ्तं- 
गान्धयैलद्षणं पुरूषसंगमनम्‌, क्त्यं -करणीयं कन्ययेति शेपः । विपरीतस्वे बाधक 
दर्षयति-भज्ञातेत्ति । न क्ञातं-साध्वलाघुतया नावगतं हदयं-मनो येष तेषु 
तथाभूतेषु पुरूपेषु, सौहृदं प्रणयः, एवम्‌-उ पस्थितनर्तान्त इव वैरीमवति-अदैरं 
वैरं मवति, विद्धेदायत इस्यर्थः । णच्च-- ^ 

काकुन्तङादुष्यन्त योः सङ्गते वक्तव्ये दिके प्रस्तुते यत्‌ खामान्यसङ्गतमान्रस्या- 
भ्स्तुतस्य वचनं साप्रस्तुतग्रशंस्ा । तथा वेषम्यंण सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽ. 
ान्तरन्यासः । पूर्वाद्धे दि पराद्धंगठवावयार्थस्य हेतुसेनोपन्यासाद्‌ वादयार्थ- | 
हेहकं काञ्यलिङ्गमिति केचित्‌ । मति्मावः । पथ्यावक्त्रं त्तम्‌ ॥ २७॥ 

(१) राजेति । अथ दुष्यन्तः शङ्न्तलादचनप्रव्यायितस्य सुनः शाङ्गरस्य 
लिगघकथनेनास्मानं निरपराधं कुमाद; जयि भो इति 1 शयीस्यनुनयसूचकम- 
ज्ययम्‌, अन्रमवतीप्रव्ययात्‌ ;-अन्नभवत्याः-पूजार्हायाः शकुन्तलायाः प्रघ्ययात्‌- 
विश्वासादेव, एवकारेण सत्यवादिनि मय्यविश्चास एति पक्तपातो चोस्यते, यद्रैव- 
कारेण युद्स्यन्तरनिरासः, घन्रभवतोति गम्भोराक्तेपपरम्‌ । जसम्श्टतदोैः-अङ्त- 
देवैः, भस्मान्‌-माम, वास्मदश्चेतिः बहुवचनम्‌, तेन पुर्वंशोत्पन्नं सर्व॑धर्मनिषठं , 
देवेन्द्रादिभिरप्युपचरितमिस्यादिधमं जतं ध्वन्यते! अधिक्तिपन्ति-वश्चकस्वेन निन्द्‌. 


इसकिए सूव अच्छी तरह परीक्षाकर लेने के बाद एकान्त मिलन करना चादिए । 
क्योकि किसी अन्नात्‌ व्यक्ति के साथप्रेम कए लेने पर वह इसी तरद घत्व के रूपमे 
परिणत हो जाया करता है ॥ ९७॥ 
, (१) राजा-महानुमाव ! मेने कोदं अपराप नदीं क्रिया ई) फिर मी आप `| 
केवर इनकी बातो पर विश्वास करके धमारी निन्दा कर रदे दै । 











` पचसोऽ्धः] = किशोरकेक्िसमेतम्‌ । ३९९ 


११५७. 





^^ 





न 


छाङग-[ सासूयम्‌ ] श्रुतं भवद्धिरधरोत्तरम्‌ ? (१). 
आजन्मनः शाख्यमदिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य 
पराभिखन्धानमधीयते यविति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २८ ॥ 


न्ति। था च हयमन्यपुरपसंसर्येण गभंसुरपाद्य तदुरपादकस्वं मय्यारोपयत्तीति 
सैव प्रतारिका नाहमिति भावः। 

(१) शङ्केति । सासूयमिति;ः-गुणेषु दोषारोपणमसूया तरसदहितमिस्य्थः, 
वस्तुतो राज्ञो दुवाखसः शापवज्ञात्‌ शङ्खन्तखाविस्मरणम्‌, तदजानतः शाङ्गरवस्य 
निरहोदेऽपि राजि दोषोद्धादनमिस्यत उक्तं सासूयसिति । शाङ्गरवो राक्ञश्तादशवच- 
नमष्ददमानः सासूयं पुरोहितादिषभ्यगणान्‌ प्रस्याहः-श्चुतमिति । शतमिव्यन्र ` 
ग्रश्ष्धाक्तायमस्माक. विजिगीपया व्यवहरतीति चोत्यते, भवद्धिः-पुरोहितम्रश्टतिभिः 
सभ्यगणेः, जघरोत्तरम्‌-जप््टसुत्तरम्‌, स्वदोवाज्ञानात्‌। “धधरस्तु पुमानेष 
हीनेऽनृदुर्वं च वाच्यवत्‌, इति मेदिनी । अधरो त्तरं-वचनतारतम्यमिति केचित्‌ । . 
यद्वा अधरोत्तरं -विपरीतसर्‌ , जधरश्ब्दो वेपरीस्याथं भगवता मनुना राज्ञो दण्ड 
होथिल्यप्रस्तावे प्रयुक्तः । यथा; 

“अधात्‌ काकः पुरोडाशं श्वावरिद्याद्धविस्तथा } 

स्वाभ्यञ्च न स्यात्‌ करसिमश्चित्‌ प्रवत्त॑ताधरो त्तरम्‌ ॥› इति 
वादिनः सदोषोक्तावपिः- 

अदेश्यं यश्च दिशति निदिंश्यापहुते च यः । 

यश्चाधरोत्तरानयान्‌ विगीतान्नावदुध्यते ॥› इति च । 

सधरोत्तरसवं प्रतिपादयितुमाहः-आाजन्मन इति 1 यः- जनः, जाजन्मनः- 
जन्सन खारभ्य, शाव्यं-शरतां पराभिसन्धानमिति यावत्‌ , जशिङितः-स्वेनान्येन 
वा नाध्यापितः, तस्य जनस्य-अक्षाव्यवतो जनस्य; शङ््‌न्तराया इष्यः, वचनं 
वाक्य; प्रमीयतेऽनेनेति प्रसाणं तन्न मवतीर्यप्रमाणं-भजयथाथज्ञानजनकम्‌, निश्चय- 
हेतुनेव भवतीव्यथः । येः-जनेः, पराभिखन्धानस््‌-परभत्तारणं इारतामिति यावत्‌ + 
'्वञ्चनञ्याभिसन्धानं भ्यखीकञ्च प्रतारणम्‌, इति हेमचन्द्रः, वियेति-विघयष्वेन 
विभाव्येति तात्पर्यम्‌, भधीयते-यथा-वि्या सद्गुरोः सत्सम्प्रदायात्‌ सुदिने मङ्गल 
पूर्वकसनध्यायनिन््तिपूरवकं च निय ताव्मभिरधी यते तदद्‌ येः पराभिसन्धानमधीयते 








( ५) शाङ्ग॑रव--( असूया कै साथ ) भाप लोगो ने निकृष्ट उत्तर खना १-- त 

जिसने जन्मभर किसी तरह की दुष्टता नदीं सौख, उसकी वात ल्यु मानी जाय 
ओौर जिसने विधा का ढंग रच कर दूसरों को धोखा देना ह सीखा, है, उपे सत्यवादी 
मान लिया जाय १॥ २८ ॥ । 


२४६० शा० 


# 





ऋण 


. ९७० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- ` [ प्चमोऽडकः ` । 


राजा-अहो सत्यवादिनः ! अभ्युपगतं ताबदस्माभिः एवंविधा एव॒ | 
वयप्‌ › किं पुनरिमामभिसन्धाय लभ्यते ? (१) 
श्ाङ्-बिनिपातः (२) । 


न तु शिक्तत इति भावः, ते-जनाः, आाप्तवाचः+-भाप्ताः-विश्वाखूयोग्याः दा चः-- 
चाक्यानि येषां ते तादृशाः; भ्रमप्रमादशून्यव चनाः; सत्यवच्ना प्रामाणिका इत्ति 
यावत्‌ , सन्तु-भवन्तु, केति सम्भावनायाम्‌, “ङिकशब्दस्तु वार्तायां सम्भाव्या- 
लुनयार्थयोः' इति विश्वः\ न केवरं तेषां यरकिच्धिद्‌ वाक्यं प्रमाणं हन्तु वेदव्यासः 
विष्ठा दिवत्‌ भसवाच एव भवन्त्विति सोरलण्ठनोक्तिरियम्‌ । तथा च भाजन्मनः 
स्तपोवनवासिन्या घविदितकेतवायाः शङुन्तकाया एव वचनं प्रमाणम्‌; न पुन- 
विंद्याखूपेण परप्रतारणामघीतचततां भवतां वचनं प्रमाणम्‌ ; तस्मात्‌ शङुन्तरेव 
सत्यं वदति न पुनभंवानिति मावः। 

अन्न चाुन्तलावचनं सस्यं दुष्यन्तव चनम पत्यमिति विशेषे प्रस्तुते यर्सामान्य- 
वचनं सा वैषर्म्येणाप्रस्तुतप्रशंसा 1 अथवा “अप्रमाणम्‌, {-अपि तु नः ते जक्ष 
वाचः १-भपितु न; इति कारौ साधर््यणाप्रस्तुतप्र्ंसा । तथा पराभिसन्धाने 
तादास््ेन विद्यास्वारोपादुपकारंकारस्तदंश एव । केचित्त-^तस्य जनस्य वचनम 
भ्रमाणम्‌"-अपि तु प्रमाणमेव, स्ते भाघ्ठवाचः सन्तुः-पितु ते तेऽनाक्षवाच एव 
इष्य्द्वयमिति वदन्ति । असूयादयो मावाः। उपन्ातिचत्तस्‌ ॥ २८ ॥ 

(9 ) राजेति । अथ सुनिजनाधिदिष्तो राजा सोपदासमाह-भहो इति । हो 
सस्यवादिन इति सोल्लण्ठनोक्तिरियमिति केचित्‌ । “भोः सस्यवादिन्‌” इत्यनेकन्र 
पाटः । भभ्युपगतम्‌-अङ्गीकृतम्‌ । वयम्‌, एवंविधाः-मवदुक्तप्रकाराः परप्रतारण 
परायणा अनाप्तवाच पवेष्य्थः ्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवततेते इति 
न्यायेनाह; पुनरिति । हमां-तपस्विनीं बाडा कङुन्तलाम्‌, जभिसन्धाय-प्रतायं, 
किं~फकम्‌, पुनलभ्यते १-अ््यते, न किमपीर्यथेः। तथा च सर्वत्र प्रतारणे किमपि 
फलु दश्यते शस्यास्तु तपस्विन्याः शङ्न्तकायाः प्रतारणे कस्यचित्‌ फरस्यालाभाद्‌ 
उपथैव प्रतारणेति ताद्पर्याथंः। 

(२) शाङ्गति । ऊपितस्तदुत्तरमाह;-विनिपात इति । विनिपात्तः-जधोगति- 
विध्वंस इति यावत्‌ ; इमामभितन्धाय कुभ्यत इत्यनुषङ्गः । तथा च तपरिविन्या 
अस्याः दरङ्नतलायाः प्रतारणात्तत्पापेनात्मनोऽधोग तिरेव भविष्यतीति भावः। 


[० ----------------- 
(१) राजा-हे सत्यवादियो ! मैने मान लिया कि इम आपके कथनानुस्ार धोः | 
1 


बाज रै, प्र ध्नको धोखा देने से य॒ज्ञे क्या रम होगा १ 
(२ ) शज्गैरव- लाम यदी होगा कि इसे तुम्हारा अधःपतन होगा 1 





-श््ा- 














पव्रमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३७१ | 
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्‌ 
राजा-भिनिपातः परयै लभ्यत इत्यश्रद्धेयमेतत्‌ (१) । ्‌ 
९ (~ = _ ( 
शाङ्ग भो राजन्‌ ! किमग्रोत्तरैः १ अनुष्ठितो गुरुनियोगः, सम्प्रति 
प्रतिनिवत्तौमहे वयम्‌ (२) । ध र 
तदेषा भवतः पली त्यज वेनं खदाण वा । 


= ~ = --- ~ 
सत्र "बहो सत्यवादिनः !* इव्यादिप्चंदाक्यमारभ्य एतदन्तखन्द्‌म जक्तमा नाम 
नाव्वाखद्कार उपनिबद्धः । तज्लहणं यथा 
'अक्तमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि नाभिसद्यते' ॥ इति । 

८१) राजेति । पौरवेः-महता पुण्येनैव पुरुवंशोसपन्ेः, दिनिपातः-भधोगति- 
कंभ्यते; इति-एतत्‌, शश्रद्धेयसू-अप्रस्ययनीयम्‌ › शद्धा सं्रस्ययः स्पृहा" इत्यमरः । 
तथा च पौरवाणामतिधासिंकर्वात्‌ परं प्रतारयतामपि तेषां नेव विनिपातः सम्भ- 
विष्यति; प्रतारणजनिताधमपिष्तया पुरूवं शोष्पत्तिप्रयो जकूधमेस्याती व बरूदस्वात्‌ 
तस्यैव च विनिपातवारकस्वादिति भावः। 

न्न गुरभूतस्य पूर्व॑पुरुषस्य रोः कीत्तेनात्‌ प्रसङ्गो नाम विमद्ंसन्धेरङ्गयुपि- 
छम्‌ । तल्ञकतणं यथा;ः--श्रसङ्गो गुरी तंन” ॥ इति साहिस्यदुपंणे। 

(२) शाङ्गति। धथ शाङ्गरवः सवंलोभावेन रा्लः शङ्कन्तलावरणप्रदोधने 
निरस्तवचनः सन्‌ खभ्परति “किमेते शप्कक रुहेः इति मन्वानः रएलितिमाहः-- 
भं राजन्‌ इति । जत्र-एतरिमन्‌ चिषये; भवद्वचनविपये वा, उत्तरैः-बहुवचनेः; 
अस्माद प्रतिवचनेर्वा, क परम्‌ ; अपितुन किंञ्चिद्पीरयर्थः, तस्मादस्माद्भिरति- 

रेव वरमिति भावः । यथेव तदा कथमन्रागमनमिस्यत जाहः-अनुष्ठित इति । गुरोः- 
कण्वस्य नियो गः-आदेशः, भनुष्ठितः-जस्माभिः सम्पादितः, तदसम्पादने तु ्रस्य- 
वायसम्भवात्‌ हति मावः। तदेदानीं कि कर्त॑व्यमिव्यत जाह;-सम्प्रतीति । भ्रति. 
निवत्तामहे-अनुष्टितगुरनियोगादाश्रमं प्रतिगच्छाम हव्यैः 1 

अथ का्यंमुपसंहरन्नाहः-तदिति । तदि्युपसंहारः, यद्वा यतो वयमनुष्ितगुरः- 
नियोगा गमनोस्सुकाश्च तस्मादिष्यथंः, एपा-शङ्न्तङाः भवतः पल्ली, गान्धवं- 
विधिना स्वयैव परिणीतस्वाव ; मा भूदस्यां परपरिग्रहाशङ्केति मावः । भयवाः- 
एुषा-स्वस्करे समर्पितेस्यर्थः । एनां-शङ्न्तलाम्‌, च्यज वा गृहाण वा । एषा भवतः 

(१) राजा--पुरुवंशियो का मी कमी आ्मपतन सभव है, इसत वात पर विश्वस दी 

नदीं दो सकता । 

(८२) शाङ्गरव-दे राजन्‌ ! भव अधिक उत्तरःप्रत्युत्तर करने से क्या लाम १ दमने 

भपने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया अव्‌ वापप्त जा रहे ई । 
` यह भपकी पलो है, गाप प्ते च्छोड़ दीजिये था अपने पसि रखिए 1 वर्योकषि- 


३७२ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ पच्चमोऽङ | 
पि तिकि हिन ०२०२७ (२४०१०, 
उपयन्तुर्दि दारेषु भुता सवंतोसुखी ॥ २९ ॥ 
गोतमि ! गच्छाग्रतः । [ इति सवै प्रस्थिताः । ] (१) 
शङ्ध-अहमिदानीमनेन कितवेन विप्रलब्धा, यूयमपि मा परिस्य- 
जथ (र) । ( अहं दाणि इमिणा किंदवेण चिप्पलाद्ध) तुदधे वि मं परच्यध । ) 
[ इत्युप्रस्थिता ] प 
गोत-[ स्थित्वा परिडत्यावलोक्य च ] वत्स शाङ्खेरब ! अनुगच्छति 
नः करुणपरिदेविनी शङन्तला, प्रत्यादेशपरुषे मत्तेरि किं करोतु तप- 1 
स्विनी (३) । ( वच्छ । सङ्गरव ! श्रणुगच्छदि णो करणपरिदेविणी सउन्तला, | 


क 
पदी एनां ष्यज वा गृहाण वेति चा योजना । हि~यतः, उपयन्तुः-वोटुः पस्युरिति 
यावत्‌, दारेषु-परन्याम्‌, सवतोसुखी-सवभ्रक़ारा, प्रमुता-कत्तस्वं वत्त॑त इति रोषः} 
तथा च;- दारेषु विषये ,पव्युः सवविधकन्तरवभावादस्यां विषये ग्रहणवर्जनादिभि 
यंथेच्छुमाचरः; नास्माकमन्न विहोषवचनावसर इति मावः। अन्न सामान्येन विशेष 


समथनरूपोऽ्ान्तरन्यासोऽलङ्कारः । मतिभावः। इदं शारद्वतव चनमिति केचित्‌ । 
पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ॥ २९॥ 


(१) गौतेति। भम्रतः-पुरतः । सवे-शाङ्गरवज्षारद्वतौ गौतमी च, प्रस्थिताः- 
भ्रसथातुमारमन्ते 1 भादिकम्मंणि क्तः । सः प्राधान्यात्‌ पुंस्त्वम्‌ । 

(२) शङ इति । किंतवेन-ूर्तेन “कितयो धत्ते उन्मत्ते वच्चे कनकाहयेः 
हति विश्वः; राज्ञेव्यथंः, छितवेनेति विप्ररुम्मस्य बुद्धिपूव॑कस्व प्रकटयति; विप्ररञ्धा- 


वञ्चिता; वहविधरोभप्रदशंनपूवंकं मां गान्धवं विधिना परिणीयेदानीमस्वी्कत' 
खादिति भावः ॥ - परिस्यजथ-परित्यञ्य गच्छथ, भन्न काक्का मा परिव्यजथ इति 


च्योव्यते, तेनान्यथा निराश्रयव मवेयमिष्यपि स्यञ्यते। महाविषादोक्तिरियम्‌ । अनु 
भ्रस्थिता-शाङ्गरवादीननुगच्छति । भत्र विमशंसन्धेः खेदो नामाङ्गमुपन्यस्तम्‌ । 
तद्वत्तणं यथा दपणेः-मनश्वे्टासघयुरपन्नः श्रमः खेद” दति स्श्टतः ॥ इति । 

८३) गोतेति । स्थिव्वा-गमनान्निच्स्य । षरुणं-शोकोदीपकं यथा स्यात्तथा 
यद्वा करुणेन -करुणरसेन; परिदीव्यति-विरुपतीति सा करणपरिदेवनी "विलाप 
परिदेवनम्‌” इत्यमरः, शङ्खन्तखा-दुदित्ता, नः-भरमान्‌ भनुगच्छति पश्चादागच्छति। 

पली पर पति क सव तरद्‌ द प्रभुता रहती रै॥२९॥ 

(१) गौतमी- चलो, भागे वदो । ( सद चछ देते है ) 


(२) शक्न्तला--भमी इस कपटी ने मुञ्चे धोखा दिया दी है, अव क्या आप लोग 
„ भौ सुस खोड रदे इं १ ( उनके पौटे-पीछे चर पडती है ) 1 > 


+ (३9 मौतमी-- (खड होकर भौर धूमकर पे देखती है) वस्स राङ्गरव ¡ शङुम्तला 








चः ५. 








पश्चमोऽद्धः ] किशोरकेलिखमेतम्‌। ३७३ 
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पच्छादेसपरसे भत्ति किं करेदु तवस्सिणी 1 ) 

शाङ्ग] सरोपं अ्तिनिकत्य । ] आयाः पुरोभागिनि ! किमिदं स्वातन्घ्य- 
मबलम्बसे १ (१, 

राक [ भीता वेपते । ] (२) 


न ~ 
भरत्यादेशेन-प्रस्याख्यानेन पर्पे-दारणे, भत्तरि-स्वामिनि दिपये, तपस्विनी-अनु 
कर्पाहां, किम्‌-अस्मदनुगमनादन्य त्‌ किमित्यर्थः । पतेन गोतमीकनतकरङ्न्तला- 
जुगमनाजुमोदनं सूचितम्‌ ; कि ताटशालुमोदनभ्राथेना शाङ्गरवे गौतम्या सूच्यते; 
समुदाये तु शङन्तसाया दयनीयत्वं चोत्यते । जहो खीणां पुरषापेदहया हृद्य 
सारल्यमिति समाखोचनीयस्‌ । 

८९) शाङ्खं इति । अथ हाङ्गरवः “आत्मदोपमननुसन्धाय, केवर परदोषमात्र- 
सुपम्र्तमाणामनुगच्छन्तीं शङ्न्तलां प्रति श्रस्यादेशपरूपोऽपि पत्तिः सेव्य एवः इति 
सिद्धान्ताद्रेण सरोषमाह;-जा इति। शङ्न्तरायाः स्वार्मदोपाननुसन्धानेन 
परदोपमात्नग्रहणं तत्रापि स्वानुगमनं ज्ाङ्गरवस्य रोषकरणे हेतुः । आः-कोपेः 
पुरोभागिनि ! दोषदर्डिनि (दोषैकरक्‌ पुरोभागी दस्यमरः, येन कमंणानुष्टितेन 
केवरं दोपमात्रे जायते न किन्तु युणस्तन्मात्नानुष्टायी दोयेकदक्‌ , अस्मिन्‌ ज्वापारे 
तव केवर दोष एव न किन्तु गुण हस्यभिसखन्धिः । किं-कथम्‌ › इदम्‌-अस्मदनुग 
मन रूपमिस्यर्थः, स्वातन्त्यं -स्वाघीनताम्‌ , जस्माकमनुमति विनापि स्वेच्छयाऽनुग 
मने प्रवतेनादिति भावः, अदलम्बसे-आाश्रयद्ि, भर्तारमेवाश्चय; मा प्माजुगम इति 
भावः । यौवने मतुः समीपावस्थाने दिधिमाहः- 

“पिता रक्षति कौमारे मत्ता ररति यौवने 
पुत्रश्च स्थविरे भावे न खी स्वातन््यमहंति ॥° इति ॥ 
, , अन्न विमर्ञ॑सन्धेचुतिर्नामाङ्गुपन्यस्तम्‌ ; “तर्जनोद्वेजने भर्ता धति'रिति 
 दपंणोक्तरकणात्‌ । 
(२) शङ इति। वेपते-कस्पते, शाङ्गरवसुखात्तादशपरुषोक्तिश्रवणात्‌ पूवं भवै- 
. प्रव्याख्यातस्वाच् । किं करोतु तपस्विनी इति सहदयेम॑न्तव्यम्‌ । 





करुण विङाप करती हई हमारे पीछे आ रदी हे । यह्‌ अनाथ स्स तरद त्यागने के 
जिए उदयत पति से--ओौर क्या कह सकती दै १ 
(९) शाङ्गेरव-( क्रोष के साथ घूमकर ) अयि दोषकारिणी } अव क्या तू स्वतन्नता 
का भवलम्बन करना चाईती रै १ १ 
(२ ) शङुन्तला-( मय से कोपने लगती ६1 ) 
/ 





[4 
३७४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पश्वमोऽङकः 
कन 1 ॥, ^ १५ 
शाङ्ग शकुन्तले ! णोतु भवती (+) | 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 
त्वमसि किं पुनर्त्छुलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः 
पतिगृहे तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ ३० ॥ 
तिष्ठ, साधयामो बयम्‌ (२) । 





(१) शङ्केति । भथ `शाङ्गरवः शङुन्तङायास्तादशभयवेषने दृष्टा कन्तभ्योप. 
देशयुखेन तामवबोधयितुमारभते;ः-शङन्तले! इति । श्रोतञ्यमाह;-यदीति । ज्तिति- 
पः-मूपतिदु्यन्तः, यथा वदति-न्र खरूवहमिमां परिणीतवान्‌, इति यद्‌ बवीति, 
यदि स्वं तथासि-अनेनापरिणीतेवासि, परन्तु गर्भिणी जातेस्याशयः। तदा उष्डुलया 
उद्वंधितङुलाचारपद्ष्या पांसुलयेस्य्थः; स्वया, किं पुनः-न किमपि फमिव्यथः, 
पुन इस्यन्न छचित्‌ पितुरिति पाठः; तत्र-पितुः-कण्वस्य, उत्छुख्या वया किमिति 
योजना, तथा च दुष्यन्तेनापरिणीतव्वादन्यस्य त॒ पतिष्वेनाश्रवणात्‌ पापगभंया 
व्यभिचारिण्या स्वयास्माकं न किञ्चित प्रयोजनमिति स्वं यथेच्छमाचर न पुनरस्मान 
चगच्छति भावः। पदान्तरमाहः- थेति । तु शब्दः पूवस्माद्विशेषे, य दि लास्मनः 
्रतं-नियमाचरणमिष्य्थः, शचि-पविनत्रम्‌ , अन्यपुरुपसंसर्गाभावाञ्निष्पापमिति 
यावत्‌ , वेप्सि-जानासि, तदा पतिगहे-मत्तगृहे, अस्मिन्‌ दुष्यन्तसदने दस्यथैः, 
दास्यं-परिणये सन्देहात्‌ दासी मावोऽपि, दास्यमपीत्ति दास्यस्य नेद्ष्टयमपिना 
सूच्यते, तव चमे -हितम्‌ ; जनापवा दासम्भवादिति भावः] तथा च त्वयात्रैव स्थात. 
ब्प्रमिति साराथः। केचित्त-गौतमीं परति पुरोभाग इस्याथुक्तिः। किं स्वातन्त्यमव- 
लरब्यते इति पाठः, तत्र;-भत्ता रक्ति यौवने, इति न्यायमुर्लडध्य तस्याः स्वातम्भ्यं 
छ्रिमनुमन्यत इष्यर्थः । तद्यंनन्यशरणयानया किं क्तेव्यमिरयत्र शकुन्तलामाहः- 
शङ्न्तर इस्यादि । द्रुतविलम्बितं नाम बृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ त 


२) सारकथामाह;ः- तिष्ठेति । तिष्ट-दास्यमावेनापि पतिश्रीव्यथमत्नैव वत्त. 


स्वेव्यथः। साधयामः-आश्रमपदं गच्छामः; अरमाकमनत्रावस्थितो प्रयोजनादर्शना- 





(१) शाङ्गएव-श्ङुन्तला ! त॒म घनो- ५ 

जेसा किं महाराज कदते है यदि त॒म वास्तव मे वदी दो, तव तो तुम जसो कुलनाक्चिनी 
से कुद होने का नदी । गौर यदि त॒म अपने चरित्र को पवित्र समञ्चती होतो दासी 
काकाम करके मी तुग्दं अपने परति के धर दी रदना चादिए॥३०॥ ~ 

(२) त॒म उदरो । इम रोग जाति है । 








1 


पच्चमोऽङ्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३७५ 


राज्ञा--मोर्तपस्विन्‌ ! किमत्रभवतीं विप्रलभसे १ तः ()-- 
कुमुदान्येव शाकः सविता बोधयति पड्कजान्येव । 
वरिनां हि परपरिभ्रहसंश्तेयपराङ्घुखी वृत्तिः ॥ २९ ॥ 


न ~ - ------- ~~ 
दिति मावः, श्ायेण ण्यन्तकः साधिगेमे स्थाने प्रयुज्यते इति नाव्वशाघ्चात्‌ 
साहिस्यदपंणोच्छेश् 

शगरैकस्य उयापारस्योपसंहारपरदर्शनाद्‌ विमर्च॑सन्धेः प्ररो चना नामाङ्गञुपनिव- 
द्धम्‌ । तल्ल रणं यथा द्पणे-श्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथप्रदरिनीः इति ॥ 

(१) राजेति । अथ राज्ञा “न्न शङ्न्तङामवस्थाप्य गमने राजाऽवश्यमेव 
तां शरहीप्यतीति विभावयद्धिसंनिभिरेवमा चयंते इति मस्वाऽऽहः-मोस्तपसिव- 
न्निति ! अत्रभवतीं-सुनिकन्यास्वेन पूजनीया शङन्तकास्‌ › अन्न पूञयस्वकथनेनापि 
परपरिग्रहप्रतीतिर्विंशदीक्रियते, विप्ररुभसे-विरहयसि, परिस्यज्य गच्छंसीदयथैः, 
कथमप्येनामहं न ग्रही शक्तोमीति भावः 1 

भवहुपायप्रयोगेणात्रासीनामप्येनां न रवीकरिष्यामीति सदानं सामान्यसुखे" 
नाद;-ुसुदानीति । शलाङ्कः-चन्द्‌माः, कुयुदानि-कैरवाण्येव, बोघयति-उन्मीर- 
यति, न पुनः पङ्कजानीस्ये वकाराथेः । तथा सविता-षु्यः, पड्कजान्येव-कमलान्येव, 
चोधयति-ग्रकाशयति, न पुनः ऊमुदानीव्येवकाराथेः 1 हि-यतः, वश्िनां-जितेन्दरि. 
याणां जनानाम्‌ , धार्मिकाणामिति यावत्‌ › चत्तिः-मनोचत्तिः;-किं पुनः प्रवृत्ति 
रिति मावः श्ठृत्िर्विवरणाजीवकौ पिक्यादिप्रवत्तनेः इति मेदिनी, परपरिग्रहस्य- 
अन्य वस्तुनः भन्यकलन्रस्य च संररपे-सम्पकं पराङमुली-विभुली मवतीति शोषः। 
“परकलन्रपराडमुखस्वं न; पि तु तरसम्पकंपराङःसुखस्वम्‌ तदपि तन्मात्रं न; अपि 
तु सम्यगिति, तेन संशब्दः पराङसुखविरोपणतया योञयः-इति थं्योतनिका । 
अत एव, ममापि र्तिः परकलन्रभूतायाः शङन्तरायाः संस्पक्े पराङ्मुखीति भावः) 

छत्रैवङारद्वयस्य इतरयोगभ्यवच्छेद्‌ एव सुखुपोऽथः । तेन अप्रस्तुतात्‌ शशाङ्क 
कन्तकपड्धजावोधात्‌ सवितृकवकङृसुदाबोधाच समात्‌ प्रस्तुतस्य दुष्यन्तकन्नेकस्य 
शङ्न्तकाया अस्पश्ञंनस्य समस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रश्ंसार्द्धारः। बोधयतीष्येकयां 
क्रियया भ्रस्तुतयोरेव शशाङ्कसविन्नोः कन्तृतयाभिसम्बन्धात्‌ त॒ल्ययोगिता } छामा" 
न्येन विदेषलमभे नरूपोऽर्थान्तरन्यासश्च । इस्येतेषामङ्ङ्गिभावेन सङ्करः;-इति 
वागीक्ञाः । राघवभद्धास्तु;-“अनत्र दुष्यन्तशङ्कनतकानङ्गीकारे विशेषे प्रस्तुते सामान्य. 


८१) राजा-दे तपस्वी ! आप्‌ हनक्रो क्या कोस रहे हं । क्योकि 
चन्द्रमा ङखदिची को भौर सूयं कमल को ही पर्फुटित करता है। क्योकि इन्द्रिय 
दमनशील लोगों की प्रवृत्ति सदैव परलीसंस्परं से पराङ्युखी दी र्ती ई ॥ ३१॥ 


=` ५ 





९७६ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ पञ्चमोऽङ्कः 


० ११७ ^^ ^^ ^ ८ 


शाङ्ग-राजन्‌ ! अथ पूववत्तं व्यासङ्गाद्विस्मृतं भवेत्‌ › तदा कथम- ¦ 
घर्मभीरोदौरपरित्यागः १ (१) 





वचनेनापरस्तुतपरशंषा, पूर्वादधवेधरम्येण माराद्टान्तालद्धारः। {न्न ॒पू्ंसुपमेयं 
पश्चात्तःप्रति बिग्बस्वेनोपमानं निदद्धभ्यमित्ि नायं नियमः; दृष्टान्तः पुनरेतेषां 
सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌! इति रक्षणात्‌ , उदाहृतञ्च रुचकेन;-- ' 
"मन्षिलेद्कत एव वानरभटः क्धिन्स्वस्ये गम्भीरता- 
मापातालनिमश्चपीवरवपुजांनाति मन्धाचरः । 
देवीं वाचञुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
` जानीते नितरामसौ गुर्कुरङ्चिष्ट सुरारिः कविः ॥" 

न्न ज्ञानाद्यधममेणोपरयं दा किं विम्बमावेन वेति कश्चित्वालङ्कारिकः पवि 
धर्म्येण मालाप्रस्तुतप्रगंसा, उत्तराद्धे तरसम्थनरूपोऽरयान्तरन्यास इत्यवदत्‌ ; 
तज्ञ; यतोऽयमपरस्तुते विशेषः सामान्यं बोधयेदिति वक्तव्यम्‌ ; तन्न; स्तुतस्य 
विशेषरूपस्वादेव; नापि तयोः कायकारणभावः; नाप्यत्र सारूप्यं तादशघर्माभावात्‌ 
ङमुदानीति पङ्कजानीति नपुंसको पादानाच्च, तेन पूवोंक्तमेव साधु, ननु तवापि 
कथं विग्वप्रतिविम्बभाव इति चेत्‌ ; उच्यते; वशिनः श्ाङ्कस वितारौ प्रतिविम्ब- 
स्वेनोपाक्तौ, परपरिग्रहस्य ङमुदपङ्कजे पराङ्मुखस्य वैधर्म्येण विकाश इति सर्व 
समज्ञक्म्‌ ; हति प्राहुः 1 मति्भावः । जायया जातिः ॥ ३१॥ 

(१) शाङ्गति। भथशाङ्गरवो राज्ञोऽभिप्रायानुरूपं वक्छब्यमाहः-राजन्निव्यादि। 
जथेति भरने, 'मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकारस्न्येष्वथो अथः इव्यमरः, यद्वा;-अथ- 
यदि, भ्यासङ्गात्‌-वहूतरकम्म॑णि व्याषतचित्तत्वादिष्यथे ; यद्वा व्यासङ्गात्‌-मोहादि. 
स्यथः, भनेन दुर्वाससः शापः संसूच्यते, पूवंडत्तम्‌-पूवंचरितरम्‌, गङ्न्तलायाः परि- 
णयनमिति यावत्‌ , त्तं पये चरित्रे च' इत्यमरः, ` विस्ख्तं-स्छतिपथाद्विच्युतम्‌ ; 
भवेदिति सम्भावनायां विधिटिडः। अधमंमीरोः-पापाशङ्किनः; पापाद्‌ मयश्चीरस्य 

"भवतं दस्यथः, इदं साभिप्रायविदोषणम्‌ , तथा च यदि ते जधर्याद्‌ भीतिरस्ति 
तदा दारपरि्यागः कथं क्रियते तत्राप्यधम॑सम्मवादिति भावः। यदुक्तं गौतमेन;ः- 
पतिताऽप्याग्यपतितत्या गिनश्च पतिताः" इति । 
.एवञ्चापतितदारस्यागेन्‌, महापापं तु भविष्यस्येवेति दारव्यागं मा छर इति 
शाङ्गरदस्याशयः। अत्रोसप्रासनं नाम॒ नाट्थारुंकार उपन्यस्तः; तल्लदणं यथाः- 
उस्मान तूपहासो योऽसाधौ साधुमानिनि । इति सादित्यदपंणे। 


। ` (^ न (२) शाङ्गरव-यदि किसी कारणबश भाप त बीती बातको भूर गए दहा तव क्या 
॥ = 
 भापजेते अधमेमीर के ल्थि उस भकार पनी मायां का परित्याग करना उचित होगा 





॥ 


स 





पश्चमोऽदधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३७७ 


6७9 न न १०५. ^^ ^^ ^^ ण ^ 


राज्ञा- [ परोधसं प्रति ] मबन्तमेवात्र गुरुलाघवं परच्छामि (१) । 
सूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये । 
दारत्यागी भवाम्याहो परखीरपरोपांद्लः ॥ २२ ॥ 
पुरोधाः-[ विचायं ] यदि ताबदेवं क्रियताम्‌ (२1 
राजा--अनुशास्तु मां गुरुः (३) 1 


८५) राजेति । घथाधमेभीरू राजा महासंकटे निपतितो भृत्वा पुरोहितं 
चृच्छृति;-भवन्तमिति । अत्र-अस्मिन्‌ विषये, रुररब्वोर्भावो गुरुलाघवं -ग्रहणाम्रह- 
णयोदोषस्य बरादलमस्‌ › भवन्तमेव -घमैकम्मों पदेषटार पुरोहितमेदेस्यथः। ए्छते- 
दिंकर्मकत्वाद्‌ भवन्तमित्यस्यापि कर्मस्वम्‌ 1 कचित्‌ पुस्तके पुरोधसं प्रतीति चूणेकं 
नास्ति । केचित्तु साङ्गरवमुदिश्य राज्ञ उक्तिरियमिति वदन्ति । तेषां मतेः-भवन्तं- 
शाङ्गरवमिस्यथः। तथा च शङुन्तलाया ग्रहणस्यागयोमंध्ये कतरस्य गुरव कतरस्य 
चा रघुस्वमिति पृच्छामी्यथेः । 

किं पृच्छयत इव्यत्राह;-मूढ़ इति । अहं मूढः प्रा्मोहः बहुतर कायंष्या सङ्गात्‌ 
विष्शतदिवाहद्त्त स्यथः; स्यां-भवेयम्‌ › वा-अथवा, एपा-शङन्तकाः मिष्या 
नृतम; वदेत्‌ , इति संशये-सन्देदे, दर्यागी-मूढः सन्‌ धमेपलीपरिव्छागी 
अवामि १ आदहो-किं वा, "आहो उताहो किञुत विकर्पे किं किमू च इत्यमरः, 
परखीरपरेन-शङन्तलावाक्यस्य मिथ्यात्वे पर दारग्रहणेन पांश्खः-कलङ्कितो भवा- 
मि}; स्वप्नीव्यागपरपरनीरक्षणजनितोभयविधपापयोः कतरस्य गुर्त्वमिति भवन्त- 

. मेव प्रच्छामीत्यथंः। सं शयततत्रेतु परखीग्रदणापे्तया दारस्याग एव वरं पातके ाघवा- 
दिति राज्ञोऽभिभ्रायः। अन्न वितकों मतिश्च भावः| पथ्यावक्त्रं त्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
९ (२) पुरोधा इति। पुरोहितो विचायं क्तव्यञुपदेष्टमारभदे;ः-यदीति । 
तावत्‌-तथा, अरिमन्‌ विषये संशयाकुलितोऽप्तीव्यथेः, तदा एवं -वदयमाणरूपम्‌ › 
क्छियताम्‌-निश्चोयतास्‌ 1 
(३) राजेति। गुरः-गुररूपः पुरोहितो भवान्‌ , नजुशास्तु-कक्तव्यसुपदिरतु। 
गुरुरिर्यनेनानुशासनाधिकारो चोत्यते 1 








(१) राजा-दइस विषयमे मंआपदी से गौरव भीर लाधव की बात पृद्ता हू- 

मे पिद्धली बात भूल गया हू याये मिथ्या बोल रदी है, रक्ती दुविधामेमं ली- 
त्यागी बनू या फि परली-गमन दोषका भागौ १॥ २२॥ -- 

(२ ) पुरोदित-( विचार कर ) यदी बात ह तो टे्ता करिए 1 

(३) राना-स॒ञ्चे श्ना दीजिए ` ~ 


३७ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्वमोऽङ्कः 
न ^^ १/० 
पुरो-अत्रभवती तावदाप्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु (१) । 
. राजा-छुत श्दम्‌ (२) । ¦ 
पुरो-तवं साधुनेमित्तिकेरुपदिषटपूेः भथममेव चक्रवत्तिनं पुत्रं जन- 
यिष्यसीति । स ॒चेन्भुनिदौहित्रस्त्लक्षणोपपन्नो भविष्यति, ततोऽभि- 
नन्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपयेये त्वस्या पितुः समीपगमनं 
स्थित्तमेव (३) । 





(¶ ) पुरो इति । अत्रमवती-सुनिकन्याखेन माननीया शङ्कन्तला, प्रस. . 
वात्‌-प्रसवपयंन्तम्‌ , जस्मदुगरहे-भस्माकं भवने । धन्यः साधूपदेष्टा कारोचित 
कत्तभ्याभिज्ञः पुरोधा इति समाखोचनीयम्‌ । 

(२) राजेति। ददम्‌-भाग्रसवाद्धवद्‌ गृहावस्थानम्‌ , ऊुतः-कस्मात्‌ देतोः, 
सवस्विति शेषः । 

(३ ) पुरो इति! निमित्त-शभाशमलक्षणं जानन्तीति सैमित्तिकाः-देवन्ञाः, 
“निभिन्तेहेतुरुदमणोः' इध्यमरः, साघवः-निपुणाश्च ते नेमित्तिकाश्ेति ते तथोक्तैः, 
साधुविशेषणेन तद्वाक्यस्य विश्वसनीयघ्वं सूच्यते, प्रथमम्‌-अ।दावेव, चक्रवत्तिनं- 
सावंमौमम्‌ , तज्ञणोपेतमिति यावत्‌ , पुत्र-तनयमू्‌ , जनयिष्यसि-उस्पादयि- 
ष्यसि, इति स्वसुपदिष्टपूवः-पूवेसुप दिष्टः; -हस्यन्वयः। सः-गर्माजनिष्यमाणः.सुनि- 
दौहित्रः-कण्वदुहितुः सुतः, जत्र सुनिदौो हित्रववाशे सन्देहाभावान्मुनिदौहित्रपदम्‌ । 
तक्चदेणोपपन्नः-पाद ताद) पद्मचक्रादिचक्रवर्तिरुचणेयुंक्त ; भविष्यति । चक्रवतिं- 
चिहमाह सायुदरिकेः- ‡ 


० य| 


“यस्य पादतङे पद्मं चक्रं वाप्यथ तोरणम्‌ । | 

अङ्कशं ऊुटिशं वापि स राजा भवति धुवम्‌ ।' इति । | 

तथा-'जाजानुलम्बिनौ बाहू इक्तौ पीनौ चेश्वरे \› इति च। | 

ततस्तदा, एनां-शङन्तलाम्‌ ; अभिनन्ध-भाद्य, शुद्धान्तम्‌-भन्तःपुरम्‌ , | 
परवेशचिष्यति । साधने मित्तिरोपदिष्टभ्रकारेण चक्रदतिलक्णोपपन्नस्य तद्पुत्रस्यारम- 
जातदवनिश्चयात्‌ ; एवं सति सुनिदुहितुः स्वपरिणीततव्वनिश्चयादिति भावः! विप. 
य्यंये-वेपरीष्ये; जातकस्य चक्रवत्तिङद्षणाभावे इति यावत्‌ , भस्याः-सुनिदुहिवुः 
~ 


(१) पुरोदित--ाप (धीमती) जबतक कि प्रसवन दो जाय तवतक हमारे षर र्दे। | 

। (२ ) राजा-पेस्ा क्यों किया जाय १ ॥ 

^ (२) एरोदित- आपको बहुत दिन पदङे दी कु सतप्रकतिसम्पन्न सामुद्रिक विवा ` 
जाननेवालोने नताया था फ आपका पहला पुत्र चक्रवती जन्मेगा । यदह सुनि कण्वका नाती 











पश्वमोऽदधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३७६. 
[क स 

राजा--यथा गुरुभ्यो रोचते (१) । 

पुरो-[ उत्याय ] वत्से ! इत इतोऽनुगच्छं माम्‌ (२)। 

शु भगवति वसुन्धरे ! देहि मे अन्तरम्‌ (९) । ( सभ्रवदि व॒- 
न्धरे ! देहि मे अन्तरं । ) 

[ इति सह पुरोधसा गौतमीतपस्विभिच्च रुदती निष्कान्ता । ] (४) 
राजा-[ शापव्यवदहितस्तिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । ] (५) 





~ 
शङुन्तकायाः, पितुः-सुनेः कण्वस्य, समीपगमनं-तपोवनगमनमिध्यथः, स्थितमेव 


निश्चितमेव । पारिशेष्यान्नियतमेवेव्यथंः 1 

(१) राजेति । यथेस्यादि राज्ञस्तदनुवाद्‌ः 1 यथा गुरूभ्यो रो चत्ते तथा भवन्तः 
ुर्वैन्त्वित्य्थः । 

(२) षु इति । इत इतः-अनेनानेन मार्गेण, मामजुगच्छ-अस्मद्धवनं यातु 
मम पश्चादागच्छेस्यथः 1 

(३) शकु इति । अथ पुरोदितमनुप्रस्थिता शङ्ुन्तलोभयरोकभ्रंशमप्हमानः 
जानकी वदेहव्यागाय भगवतीं वसुधां सनिववंदमाश्चंसतेः-मगवतीति 1 अन्तरम्‌- 
अवकाशम्‌, उभयङुरुश्र्स्वादिति भावः । अत्रादादीण्सितस्य राजङततुकार्मग्रह- 
णस्य पश्ाच्चेप्सितस्य तपोदनानुगमनस्य चोभयोरपि प्रतिघातात्‌ विमर्श॑सन्धेः 
प्रतिषेधो नामाङ्गमुपन्यस्तम्‌ । तल्नततणं यथा दपंणेः- , 

१ रिकततार्थप्रतीघातः प्रतिषेध इतीष्यते' । इति । 

(४ ) इतीति । इति-दस्युक्ष्ा, सदन्ती-कदन्ती, पुरोधसा-पुरोहितेन, गौतमी 
व्व तपस्विनो-शाङ्गरवशारद्रतौ च ते तेश्च सदेस्यर्थः, निष्कान्ता-गता। 

(५ ) राज्ञेति । शापेन पूर्वोक्तेन दुरवांखसोऽभिसम्पातेन व्यवहिता-तिरोहिता 
रतिर्यस्य स तथोक्तः, शङ्न्तखागतमेव-त द्विषयमेवः तद्‌ बृत्तान्तमेवेद्यथः, शङ्न्त- 


“यदि उन लक्षणों से युक्त दोगा तो आप इनका भभिनन्दन करके भपने रनिवाक्त मं ङे जा- 
इथेगा 1 वैसा न हुआ तो फिर ध्नका अपने पिता के पास वापस जाना तोनिश्चित दी दै। 
( १) राजा--आप गुरुजनं को जो अच्छा लगे, वही करे । 
(८२ ) पुरोदित-( उठ कर ) पुत्र !-इधर, इधर भरे पीछे-पौछे चलो आओ । 
(३ ) शङुन्तला- भगवति वसुन्धरे ! मुञ्चे स्थान दो । 
(४) ( पुरोदित्त, गौतमी भौर तपस्वियों के साथ शकुन्तला निकलती हे । ) 
(५) राजा-( दुर्ज के-शाप से उस्मृति अवस्था मँ भी शङ्गन्तला के विषय में 
दी सोचता है1) 


च्ल [सि ~+ रि । 


६८० अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ प्च मोऽङकः 


(११११००१ /१०१.०.०११ ८१०१७००१.००७०८०.८००. 


[ नेपथ्ये [-आश्वयंमाश्चयेम्‌ (१)। | 
| 
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राजा-[ कर्ण दत्वा ] किन्नु खल स्यात्‌ (२) ? 
पुरोधाः- [ रविश्य सविस्मयम्‌ ] देव ! अद्भुतं खलु संदत्तम्‌ (३) । 
राजा-किमिव (४) १ 
पुरे-देव ! परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु (५)-- 
९ सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला 
बाहत््षेपं रोदितुञ्च भवृत्ता । 





छामेवेत्यपि पाठः, चिन्तयति-भररतोत्तोकनादिना चिन्तां नाटयति । अनेन राज्ञः 
श्ाङ्ुन्तराजुरागवासनाबरेन चित्तम्याक्तेप उक्तः । घच्र चौरसुक्याद्यो भावाः। 

(१) नेपथ्ये हति । पुरोहितादेरक्तिरियम्‌ 1 नेपभ्यलन्तणं प्रागुक्तम्‌ । आश्चयं 
माश्वयमू-भद्धुतमद्धतम्‌ , ज तीव विचित्रे सञ्जातमिरयथेः । 

(२) राजेति । कणं -शनोत्रन्द्रियम्‌ , दस्वा-अवहिती्कस्य । डिन्नु वितकेकरिन्नु 
अश्चवितकंयोः' इति मेदिनी, खर्वति प्र्नाथंकम्‌ ! स्यादिति सम्भावनायां किङ 

(३) रोषा इति धदसतम्‌-भाश्चयम्‌ › संडत्तं-सज्ञातस्‌ । "विस्मयोऽदूयु- 
तमाश्चयम्‌' इव्यमरः। _ ` स 

(४ ) राजेति । किमिव-कीदश्षम्‌ , अद्सुतमिति योजना 1 

(५) पुरो इति । पराढृततेषु-गतेषु, कण्वशिष्येषु-शाङ्गरवादिषु । राजसद्‌नात्त- 
पोवनोदेदेन शाङ्गरवादीना भ्रस्थानानन्तर मिव्यथः। इदं श्छोकेनान्वेति । 

सा निन्दन्तीति। सा-पव्या बन्धुभिश्च परिष्यक्तस्वादशरणेष्यथः; बारा-- 
क्तभ्यमजानतीस्य्थः; शङ्न्तका, स्वानि-स्वकीयानि ; आग्यानि-समागमावसरे 
नायकेन प्रणयवशात्‌ प्रतिन्ातानि प्रधानमहिषीष्वादीनि पितृगृदेऽवस्थानकाले 
वास्सल्यातिशषयादाशीःप्रदानसिद्धानि कर्याणानि रोकोत्तरभवखामनिभित्तानि 
रूपादीनि चादृष्टानि, निन्द्न्ती-अधिक्िपन्ती सती; वाहू-सु ज्यम्‌ › उत्तिप्य- 
उर्व. दिप्वेति वाहूस्केपम्‌ , "द्वितीयायां चे'ति णसुख्‌, अथवा--बाह्ोरस्तेपो 


( १) नेपय्य्मे--माश्वयं ! आश्चयं ॥ | 
(२) राजा-( खनकर ) क्या हा १ | 


(३) रोहति प्रवेश करके विस्मय के साथ ) राजन्‌ } बडे आश्चयं की घटना 
^ घट गयौ 1 

(४) राजा-कैसी ए 

ध (५) पुोहित-देव ! जब कण्व के शिष्य लोट गे तो-- 
१ वह बाजा अपने भारय को कोप्ती-ओौर दाथ सकञ्चोरती इदे रोने र्गी 1 









पश्चमोऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३८१ 
(१११११०१० ०११ १० ०१.०१.००१. ००.०१.०८. 
राजा-ततः किम्‌ (१) ? 
द 8 भ्‌ 





खीसंस्थानश्चाप्लरस्तीथेमाराद्‌- 
उर्श्चिप्याङ्क ज्योतिरेनां तिसेऽसूत्‌ ।॥ ३२ ॥ 


ब ~ ~ 
यस्मिन्‌ कम्मंणि तद्यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ › रोदितं-कन्दितुं च, चकारो 


यौगपये, प्रव्रत्ता-ञारब्धवती । यतो वाला अत एव वाहूस्केपं रोदितुं भवततत 
बालस्वभावोक्तिः । यद्वा वाहूस्तेपमिति शोकाङुरूरोदनस्वेभाव इति वोध्यम्‌ } 


एतदनन्तरं राजवखनान्ते वदय्रमाणेन परारद्धंन वाक्यसमापनम्‌ 1 

८१) राज्ञेति । तदाकण्यं राज्ञा विस्मयहेतुकव्यापारश्रवणौस्घुक्येन मध्ये 
पृच्छति;-तत इति 1 तततः किं संदरतमिव्ययं प्रश्नः । 

अनन्तरसंवादमाहः-खीसंस्थानमिति 1 खिय्राः संस्थानमू-जाङृतिरिव संस्थानं 
यस्य तत्‌-रुलनाकारमिस्यथः, तेजो रूपत्वेन स्पष्टमदश्यमानमत एव संस्थानशव्द्‌- 
प्रयोगः, देवेन नीतापि सूब्याकारेणेवेति परपुरुषांस्पशिस्वं ध्वनितम्‌ , “संस्थान 
माङ्कतौ त्यौ सन्निवेशे चतुष्पथे इति मेदिनी, अप्सरोवत्‌ तीथं-दश॑नं यस्य 
तद्प्तरस्तीर्थ-अष्सरोवद्‌ दृश्यमानमिति यावत्‌ , यद्वा जप्सर एव तीर्थ-योनिर- 
स्पत्तिस्थानं यस्य तादशम्‌ , (तीथं शाखे गुरौ यज्ञे पुण्यज्ेत्रावतारयोः ! ऋषिजुष्टे जले 
सत्रिण्युपाये खीरजस्यपि। योनौ पात्रे दशने च इति देमचन्द्ः, उ्योति.-कश्चित्तेजः- 
पुञ्जः, एनां-शङ्न्तखाम्‌ › भङ्के-क्रोडे, उस्तिप्य-निधाय, आरात्‌-भस्माकं समीप 
प्व, तिरोऽभूत्‌-अन्तरधात्‌ । इदमतीवाश्वय्यं सज्ञातमिति भावः। ५ 

'अस्रस्ती्थमारात्‌ः इति; अप्सरसां तीम्‌ , अप्सरस्तीथंम्‌ , अप्सरसः 
समागघ्य गङ्गायां यन्न स्नानं कुवन्ति तत्तीर्थमम्सरस्तीर्थ॑म्‌ , तल्लकतीञ्चव्येति शेषः, 
आरात्‌-दूरादेवागव्येस्य्थः “जाराद्‌दूरस्रमीपयोः इत्यमरः;-दति केषाञ्चिद्‌ 
व्याख्यानम्‌ । कचित्‌ ;--“उर्कप्येनां ज्योतिरेकं जगाम, इति पाठः, तत्रैवं व्याङु- 
वंन्ति;ः-एकं-केवलम्र्‌ , उयो तिः-तेजः, पुनां-शकुन्तराम्‌ › जारात्‌-दूरात्‌ ; उत्ति. 
प्य-उत्तोर्य, अण्सरस्तीथ॑-दा चीतीथेम्‌ › जगामेति सम्बन्धः,-इति 1 

परे तु,-ञ्योतिः-काविद्ष्सरा इष्यर्थः, अप्सरस्तीथं-शचीतीर्थं॑रुीक्त्य, 
ख{रात्‌-समीपे जगाम इति योजनेति व्याचदते। जन्ये तु,-आाण्सरस्तीर्थमिति 
च्छेदः, खाच्छर्यादाभिविध्यो रिव्यव्ययीभावः-इति वदन्ति 1 





( १) राजा-तव क्या हुआ न्व याम त = 

प्रोहित--इस्के बाद, खी के समान अआक्ृतिवाटी भौर अप्सरा कीः मति न्दरो 
अ तेजोमयी मूतिं आयी ओर हम कोगों के पास से उप लडकी को गोद मं लेकर 
गायव दो गयौ ॥ ३३ ॥ + 


८ 





११ 





इर्‌ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ प्चमोऽधः 
[ सै विस्मयं रूपयन्ति 1 ] (१) 
राज्ञा-मगवन्‌ ! प्रागेवास्माभिरेषोऽथेः प्रत्यादिष्टः, कं खषा तके 
णान्विष्यते १ विश्राम्यतु भवान्‌ (२) । 
पुरोघा--बिजयस्व । [ इति निष्छान्तः । ] (३) 
[वमा राज्ञा- वेति ! पयौ्लोऽस्मि, शयनीयगृहमागेमादेशय (४) । 


- 
रन्न पूवाद तराद्धयोश्चकारद्वयेन रहृत्तिरोदनरूपक्रियाद्रयस्य योगप सूच्यत 
इति क्रियाससुचयालङ्कारः । खीसंस्थानमिस्यनत्नोपमा च । नेपथ्ये इस्यादिनेतदन्ते- 
नाद्‌ सुतरसो वर्णितः । ज्ञाछिनी त्तम्‌ ,-“मात्तौ ` ग चेच्छालिनी वेदरो दैः" इति 
तज्ञरणम्‌ ॥ ३३ ॥ । 
(१) स इति । सवं तत्रस्थाः जनाः रूपयन्ति-अभि नयन्ति, नयनदिस्फा- 
रादिभिरिति बोध्यम्‌ । + 
(२) राजेति । तत्तिरोधानं न मे दुःखावहमिति सूचयन्‌ पुरोहितं तद्विरयक- 
भवनातो निवारयति; भगवन्निति । प्रागपि-हतोऽन्तर्घानात्‌ पूव॑मपिः एषोऽथः- 
शान्ता दणो विषयः, परस्यादिष्टः-पर परिथहभूतस्वबुद्धया्रस्यपएस्यातः । जतस्त्‌" 
तिरोधानेन न मे दुःखरेशोऽपीति मावः । तकेण-सा कुत्र गता कया वा नीता इति 
विचारेण, खषा-मिथ्या, किमन्विष्यते-जनुसन्धीयते, प्रत्यादिष्टविषयनिरूपणस्य 
निष्प्रयोजनत्वादित्यारयः । अत आह;-विश्राम्यसिति । एषोऽ दति,-मानुषस्वेऽपि 
सन्देहादथपदश्रयोगः ॥ | 
(३ ) पुरोधा इति विजयस्व-सर्वेस्किषण वर्तस्व, राजान्तिके गमनागमन 
वसरे विजयस्वेव्यादिभ्यवहारः। (विपराभ्यां ज्े'रित्यास्मनेपदम्‌ । निष्छान्तः- 
पुरोहित इति शेषः 
(४ ) राजेति । जथ शापवङेन नषटस्ृतिरपि नायको नायिकादियोगकाङे 
वासनाभ्यासान्मनसि विजम्ममाणं कमपि सन्तापमनुभवन्‌ प्रतीहारी माहभ-वेन्नव- 
तीत्यादि । अथवा शापावसानस्य निकटभाविस्वात्‌ तदानीमतकिंतमावेन जनिभ्य 
माणाया स्याकुरुतायाः प्रददने सभ्यानामेकस्माद््‌ सादन्यस्य रक्षस्यास्वादनाय 
वैसुखयं दिति कमेण त इयित नाटये सक्गियोजितो राजा _भती हास्य ह ~ क्रमेण तदं यितुं नारये सन्नियोजितो राजा परती हाय्याह्धानपूर्वक 
ॐ (१) (सव विस्मय का माव दिखाते है ) 
(२) राजा-मगबन्‌ ! मैने पदे दी से शस बात को टाल दिया ह। अव व्यथंका 
तव कर अनुसंधान करने से कया लाम १ मव जाप लोग बिभ्ाम करं । 
(३) पुरोदित-आपकी जय हो । ( चला जाता है) 
(४) राजा- वेत्रवति । मै वहत धवबड़ा गया हू । शयनगृह को रास्ता वतलाओ । 





न 


४ 


-------____-__~_~9-~- 


। प्रती--इत इतो देवः । (१) (इदो इदो देवो । ) 
राजा-[ परिक्रम्य स्वगतम्‌ । ] (-)-- 

कामं पत्यादिष्ठं स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 

बलवत्तु दूयमानं पत्याययतीव सां हृद्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

[ इति निष्कान्ताः स्च । ] (३) 
इति प्वसोऽदरः 1 

साह;-वेन्रवतीति । वेत्रवतीति प्रतीहाय्यां नान्ना सम्वोधनष्‌ । पर्याकुलः-परि- 
अतिशयेन आ टः-उस्कण्डायुक्छः; यद्वा एतावत्कारं ग्याप्य वादवित्तण्डाकरणात्‌ 
परिश्रान्त इस्यथः, अस्मि-भवामि । शय्प्रतेऽस्मिन्निति शयनीयं तच गृदघ्वेति तस्य 
मार्ग-पथम्‌ , घ्ादेश्ञय-व चनेन ज्ञापय । तरिश्चिद्विश्राम्यासीि भावः। 
(१) प्रतीति। इत इतः-अनेनानेन मार्गेण, देवः-राजा भवानागच्छस्वि ति भावः। 
(२) राजेति 1 परिक्रम्य-कियन्तं पाद्क्रमं स्वा । 
पर्यांङ्कखत्वस्य कारणमन्विष्यतेः-काममिति। प्रवयादिष्टा-खभ्प्रसेद निरा्ताम्‌ , 
दूरनिरस्तत्वाददशंनं गता वेव्याशयः। सुनेः-कण्वस्य, तनयां-शकुन्तराम्‌ , परिग्रह - 
परिणीतां स्वां पत्नीम्‌, कामं-सभ्यक्‌, न स्मरामि-परिग्रहस्वेन पर्याप्तं न स्मरा- 
मीस्यथैः 1 तु-किन्तु, वरूवत्‌-अस्य्थ॑मेव, दूयमानं-द्धिश्यमानम्‌, हदयं -मम 
चेतः कत्त, प्रत्याययतीव-परिग्रहस्वेन विश्वासमुत्पाद्य तीवेस्यु््ेत्ता । तया प्रत्या. 
यनस्यास्पष्टता द्योतिता; तया च स्थायिन्या रतेरनुखन्धानमपि ध्वन्यते । स्मिन्‌ 
छोके उत्तराङ्का्थविन्दुरपदिक्ठः। अन्न स्मरणरूपकारणाभावेऽपि दूयमानत्वरूपका- 
योह्पत्तेदिंभावनारुकारः । अत्रानुमानांकार इति केचित्‌ । धार्या जातिः ॥ ३४ ॥ 
(३) इतीति । एवमुक्तौ सस्यामिस्य्थः, सवे राज्ञा सह सभासदः, निष्करान्ताः- 
प्रस्थिताः। रङ्गभूमित इति रोषः। | 

(अः किशोरकेङिव्याख्यायां पञ्चमोऽङ्कः समाप्तः । 





(१) प्रतीदारी-मदाराज | इधर अ।श्ए (२) भतादारा- महाराज! श्वर माद्रद्र। । 
(२ ) राजा-( चलते-चलते स्वगत )- 
इस त्यागौ हे सुनितनया का भने कमी पाणिग्रहण किया है, यह वात याद मी नदीं 


आती, फिर मी मेरा अतिशय सन्तप्त हदय जेते उस्त बाला को मेरी मारयां है" यह 
विशवास करा रहा है ॥ ३४॥ 
(३ ) ( इसके बाद सव चके जाते है ) 


पंचम अंक समाप्त ५ 


रग्न 











पञ्चमाङ्रेऽङ्कावतारः (१) ठ | 
[ ततः भविशति नागरकश्यालः पशचाद्राहवद्ं पुरुषमादाय रक्षिणौ च (२) । ] 


› कौशर्याङ्कावतारः श्रीरामो रङ्केशसुद नः । 
पञ्चमाद्कावतारेऽरिमन्‌ शब्दशङ्कौ भ्यपोहतु (ताम्‌ )॥१॥ 
(१) आङ्क-ङ्कान्तरमङ्गमावे नावतरति-भाविभेवस्यरिमन्निस्यङ्कावतारः-तन्ना- 
मार्थोपेपकमेदः 1 यदुक्तं दपणेः- 
(अर्थो पतेपकाः पञ्च विष्डम्भकपरवेशदौ । चूलिकाङ्कावतारोऽथ स्यादङ्कसुखमिस्यपि'# 
अङ्कावतारकषषणमपि तत्रैव यथाः- । 
“लङ्कान्ते सूचितः पातनैस्तदङ्कस्याविभागतः। 
यत्राङ्कोऽवतरष्येषोऽङ्कावतार इति सखतः ॥* इति । 

एवच्चायं भागोऽद्धावतार एवेति वोध्यः । 

दपणङ्ता स्वरचिताङ्कावतारलदणम्रन्थविदरतावयमेव भागोऽभिन्ञानस्य द्टा- 
न्तीृतः। यथा;-“यथा-अमिन्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रः सूचितः, 

षषठाङ्कस्तदङ्धस्याङ्गव्रिरोष इवावतीर्णः ४› इति । 
भराञ्च्तुः-यज्ञीचेः केवर पात्रेमा विभूताथंसु चनम्‌ 1 
अङ्कयोरभयो मध्ये स विङ्ञेवः प्रवेशकः ॥ 

“अद्भयो रुभयोमेध्ये' इस्यनेन प्रथमाङ्कनिषेवः प्रथमाङ्धात्‌ पूवंमद्भान्तराभावेना- 
छ्द्यमभ्यवत्तिस्वा सम्भवात्‌ इति सुधाकरीयल्चणदिशषा नीचपात्रर्माग्यर्थसुचनात्‌ - ` 
प्रवेदाङोऽयमिति प्राहः 1 वस्तुतस्त्‌-- 
हीनाभ्यामेव पात्राभ्यामङ्कादौ यत्‌ प्रयत्तते । प्रवेशकः स विज्ियः कलौ रसेन्यादिभाषया। 

इति भारतीयङ्षषणे द्विष्वावच्दिक्नपान्नप्रयोऽयत्वकथनादन्नर तु त्रिव्वाद्यधिक- 
संख्यकपात्रप्रयोऽयस्वदशेनेन निसक्तरुदणासङ्गत्या वेण्यामश्चस्थामाद्धे राखसमिथुन- 
शरयोनित्वेनैवैतज्खबणसङ्गतिकरणाच् नायं प्रवेशकोऽपि तु जद्धावतार एवेति दपण. 
इष्टा दिक्‌ साधीयसी । 

(२) तत इति 1 नगरं-राजधानीं रतीति नागरः; नागर एव नागरकः-नग- 
रस्य भ्रधानरषकः, स्वाथं कन्‌ प्रत्ययः, तस्य श्याङः-पस्नीश्राता, श्याखाः स्युः 
तरः पर्या इस्यमरः, यद्वा;-नागरः-राजधानीरक्तकः स एव श्यालः-म्रकरणाद्राज्‌- 
श्यालक इत्यथैः, राज्ञो वहूपरिनकस्वात्‌ कोऽपि तस्पस्नीज्चाता राजधानीर्ताकाय 
तिक भासीदिति वोध्यम्‌ 1 कचित्‌; नागरिकः स्यार इतति पाड, तनः ` ~. शासीदिति बोध्यम्‌ 1 कचित्‌; -“ नागरिकः स्यारः इति पाठः, तत्रः-नाय" 
(२) ( इसके अनन्तर राजा का सार ओर एक मनुष्य के पौेकी 

भोर दाथ बधे दो सिपादी आति है \.) 
१ 1 ई 
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पच्चमोऽद्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३८९ 
(^^ ^^ ^^ 
रक्चिणो-| पपं ताडयित्वा । ] अरे छम्मिलक ! कथय छत्र त्वया 
एतन्मह।मणिभासुरयुत्कीणेनामाश्वरं राजकीयमङ्कुलीयक समासादितम्‌ 
(१) । ( अले कम्मिलघ्रा ! क्ये कटिं ठए एशे मदामणिभाश्ुजे उकिण्णणा- 
माक्खलते लाश्यकीए अ्कलीद्यए शमाशादिदे । ) । 
पुरषः--[ भीतिनाटितकेन ] प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु मे भावमिश्राः । नाह- 
मीद्ृशस्य अकार्यस्य कारकः (२) । ( पशीदन्तु पशीदन्तु मे भावभिश्शे । ण 
हसे ईेदिशश्श अकल्श्श कालके । ) 


| 


[= ~ 
| रिकः-नगरवासिनां योगक्तेमसम्पादनाय राद्ताऽधिक्रतः, स्यालः-राक्ञः कायो पयोगी 
„  हीनजातिः कश्चित्‌, यथोक्तं दशरूपकेः-'ग्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्वस्वकार्योपयो- 
गिनः इति, "राज्ञः स्यारस्तु राष्टियः इस्यमरकोषोऽपि,-इति केषाञ्चिद्‌ व्याख्या 

नम्‌ । राजश्यारकस्यो पस्थानमवापेनान्तःपुरभ्रवेतप्रतिपाद नाथम्‌ , तामरे स्फुटीभ- 
विष्यति 1 पश्वादवाहवद्धं-प्रष्ठतो वाद्यं संगमय्य वद्धमिस्वथः, पुर्षं-कमपि जनम्‌ , 

. वक्तमाणभ्रकारेण धीवरमिव्य्थः । रक्तिणो-सामान्यप्रहरिणौ च प्रविशत इति शेषः । 
(१) ररिणाविति। अरे इति नीचजनसभ्बोधने, ऊुम्भिरुक {-चौर !, 

“कुम्भिलः कारमीने च चौरे शछोकाथंचौरयोः' इति मेदिनी, कुम्भक इति ङत्साया- 

कन्‌ । महामणिमासुरः-महामणिना-महाध्यंरस्नेन उपरि निहितेनेति भावः, मासु- 
रमू-ठउडवरम्‌ , उस्कीणंनामारम्‌-उत्की्णांनि-उपरि श्ण्णानि उक्ञिखितानीति 

यावत्‌ नामाच्वराणि-रान्ञो नामवर्णा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ ; रा्ञ इदमिति राज- 

कीयं -दुष्यन्तसम्बन्धि, जङ्गुरी यकम्‌ -अङ्कचिुदराम्‌ › समासादितं -परापतम्‌ । नेन 
स्वयेतन्सुपितरिति घयोस्यते । अच्र मागधी माषा बोध्या, (मागधी राक्तसादेः श्यात्‌? 

इति भरतवचनात्‌, तन्नादिपदेन शकारधीवरादी नामपि परिग्रहात्‌ । तत्र ^रसोलंशौ? 

१ इति सूत्रेण दन्यस्य ताभ्यः 
(२ ) पुरुष इति 1 भीतिनाटितकेनः-भीतेः-मयस्य नाटितकं -नाटनं तेन-- 
बिहवर्स्वादिना भयमभिनीयेत्यथः; कचित्‌ पुस्तकेः-भीति नाटयिस्वेति पाटान्त- 

रम्‌ । तत्र स एवाथः । प्रसीदन्तु-अजुगृहणन्तु, भावाः-विद्वांसस्तेषु मिध्राः-गौर- 

विताः शरेष्ठा इति यावत्‌ । (मान्यो भावेति वक्तव्यः इति नाटयज्ञाखोक्ेः, “भावो 





(१) दोनों षिपादी-( उक्त मनुष्य को मारकर ) अरे चोद्धे! वता; जिसमे कि 
बहुमूल्य चमकता रत्न जडा है भौर राजाका नाम खुदा इभा है-वह राज 
कीय अंगूटी तूने करदो पायी ठ ६ + ॥ 

| "न (२) पुरष-(मयका अभिनय करके ) महाशय ! आप सुद पर्‌ नाराजन हो 
हम देसा अकायं ( चोरी ) करनेवाले नदीं है । 


२५ ° शा० 








` ३८६ छभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ पच्चमोऽङकः ` 
क ००११ ० न १" ११ ८६१८५०१० 
पकः--किन्न खल शोभनो त्राह्मणोऽसीति कत्वा राज्ञा ते परिघ्रहो | 
दत्तः(१) १ (किण्ण कड शोणे बदोशि प्ति कटु रण्णा दे परिग्हे दिण्णो १) | 
पुरुषः--श्वरएुत तावत्‌, अहं खलु शक्रावतारवासी :धीबरः (२) । 
( शुणध दाव, दरगे क्खु शक्तावदाल्वाशी धीवल्ञे ! ) 
द्वितीयः-भरे पाटश्चर ! "किं स्मस्माभिवंसतिं जातिच्च प्रच्छ यसे 
(३) १ ( अले पाञ्मचले । क तुमं ह्येहि वश्दिं जादि च पुच्छीश्रसि १) 
नागरकः श्यालः- सूचक ! कथयतु सवेमनुक्रमेणः मा अन्तरा 
प्रतिबधान (४) । ( सृञ्य् । कधेदु सव्वं अणुक्रमेण, मा अन्तरा पडिवन्धे्र । ) 





[~ -- -------- 
विद्वान्‌? हव्यमरः, प्योरवित्तास्ष्वार्यमिश्राः शाष्यास्तन्र भवन्सुखा ।› इति चनिका- 
क । अकाय॑स्य-चोर्यस्येष्य्थः, कारकः-कर्ता, न खरवद्‌ मया चोयंण रञ्ध- 

भावः। 
(१) एक इति । रदणोम॑ध्ये एकः “शथायं चोर एव इति निश्चित्य खेन 
“ तसुपहसति;-किन्न्विति । शोभनः-भाभिजात्यादिगुणसस्पन्नः, ब्राह्यणः-वेदचिद्‌ 
विप्र इति इत्वा-इति मनि विमाग्येव्यथः, ते-तुभ्यम्‌ › प्रतिगुद्यत हति प्रतिप्रहः- 
| ` देयद्रव्यस्‌ , शङ्करी यकपदा्थं इति भ्रकरणलभ्यार्थः । 

। (२) पुरुष इति 1 शक्रावतरे-गङ्गातीरस्थिततदाख्यग्रामे वसतीति स तथा" 

` भूतः, धीवरः-केवसिः, कवते दाशधीवरौ" इस्य मरः । 

(३) द्वितीय शति । रद्भिणो्म॑ध्ये अपर इत्यथः ! पाटच्चरः-पारयंश्चरलीति 
विग्रहः, चोर इत्यर्थः, पटुचोर इति वा्थः। तस्संबुद्धिः। “दस्युः पारचर स्तेनः 
इति हेमः । किमि्यादि । कं वसति-वासस्थानम्‌ः जातिञ्च-घीवरत्वरूपामिर्यथंः, 

व्वकारः सुष्वये, किं षृ्छुधसे, य तरव तदुल्िखसि इति मावः। तथा च इदम. 

‡ छुरीयकं स्वया कुतो रुर्धमित्यस्माभिसूवं षष्टो न तु वसति जाति वेति तास्पर्याथंः। 

शत्र भ्रच्छधातोडंहादिस्वाद्‌ः द्विक्म॑कष्वेन कमणि वाच्ये गौणकमेण उक्तवत्‌ 
दवमिष्यन्न प्रथमा 

(४) नागेति । सूचयति-क्ञापयति चौरादीनिति सः; तरसम्बुद्धो सूचकेति । 
सूचक हति. द्वितीयरदिणो नामधेयम्‌ । जनुक्रमेण-ानुपू्व्येण 1 धन्तरा-वाक्यस्य 
मध्ये, मा पतिबधान-प्रतिबन्धं नोत्पादयेरिस्यर्थः। 


(१) पक सिपाही-तव क्या तू ब्रह्मण है, जो राजान तञ्च वह अंगृटी दानमे दी थी। 


ध (२) पुरुष --छनिएः) हम शक्रावतार तीर्थके निवासी धीवर दै । 
(३) दूसरा सिपादी- रे चोर ! कया दम तमसे तेरा घर ओर तेरी जाति पूत दै! 


` ~ ४ ) राजा का साला-उसे धीरे-धीरे सब बताने दो, बीचमे रोको मत । द, 
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पश्चमोऽङकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ३८७ 
उभो--यदावुत्त आज्ञापयति । लप रे ! (१) | ( जं घतते आणवेदि । 

ख्वेदि ले ! ) 
धीव--सोऽदहं जाल-बडिशप्रशरतिसि्मैरस्यबन्धनोपायैः छुुम्बभरणं 

करोमि (२) । ( शो दस्गे जाल-बणिश-प्यहुदििं मच्छवन्धणोवापहि ङ्डम्ब- 


दाल कक > ~ 


मरणं कलेभि । ) 
नाग-[ विहस्य ] विशुद्ध इदानीमस्य आजीवः (३) | ( विघुदधो दामि 
से आजीवो । ) 





धीव--मत्तेः ! मा एवं अण (४) । ( सच्छे ! मा एव्वं मण । ) 
सदजं किल यद्विनिन्दितं न तु तत्‌ क्म विवजेनीयकम्‌ । 
पशुमारणकमेदारुणः अदुकम्पाखदुकोऽपि ओ्ियः॥ १॥ 


(१) उभादिति।! रक्तिणाविस्यर्थः। आचुक्तः-मगिनीपतिः, (भगिनीपतिरा- 
उत्तः" इत्यमरः । अत्र रक्तिणोः पररपरं भरातृस्वसम्बन्धो नागरिकश्च तयोर्भगिनीपति. 
रिति सूच्यते । रुप-अनुक्रमेण कथय । 

(२) धीवेति। जाटबडिशप्रधतिभिः जालं -शाणसुत्रादिनिमितमःस्यग्रहणसा- 
धनविशोषः, वडिशं -विलक्तणतीचणाध्रकण्टकवदधसूत्रविशिषटदण्डरूपमर्यधारणसाध- 
नभेदश्च तसप्र्तिभिः-तदादिभिरिस्यर्थः, रस्यवन्धनोपायेः-मत्स्य घारणसाधनभूतैः, 
इटम्बस्य-पोप्यवगंस्य भरणं-पोषणम्‌ । 

(३) नागेति । अथ नागरिकस्तच्छुस्वा सो पहासमाहः-विशुदध इति भाजीवः- 
जीविका, जीवनारस्वनोपाय इव्यर्थः, "आजीवो जीविका इस्यमरः, विशद्धः-पविन्नः 

। उत्तम इति यावत, विपरीतलक्षणयातीच जघन्य इव्यर्थः । तस्माच्याज्य एवेति भावः। 

(४) धीवेति। तरपरिहाष्ं परिहन्तुकामः पुरुषो (जघन्यस्वेऽपि स्वजी विकास्वेन 
सादशोऽप्याजीवो नैव स्याञ्यः इति प्रति पिध्यतिः-मत्त इति । एवम्‌-ईटशम्‌, मा 
सण-न कथय । कस्यचिञजी विकासम्बन्धे निन्दनस्यायुक्छव्वादिति भावः । 

सहजमिति । विनिन्दितं-कोकेषु दिगदिंतमपि, यत्‌-कर्म, सहज-स्वाभाविक्ं 

(१) दो्नो- जेप भौमान्‌ की आज्ञा । अच्छा, कहु रे ! कड । 

(२) धौवर-हम जारः, वडिश (कटिया) आदिते मद्धधियों को फक्ताने का धन्धा कर 
\ अपने बुल-बचों का मरण-पोषण करते ह । 

(३ ) नाग-राजस्यालक-( हंतकर ) इनकी जीविका का ङ्ग तो वडा अच्छा है । 

(४) धीवर माछिकि ! देता न कदिये । व््योकिः- * । 

विन्दित दयेत इभा मी जो काम जिस वंश-परम्परा्े चला आ रहा हो, उत्ते नीं 
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क 
देष ` अभिज्ञानशाङ्ृन्तलम्‌- [ पष्वमोऽ्डः 
न ( शदजे किंर जे विणिन्दिदे णहु शे कम्म विवज्णीञ्ए । । 

पशुमालणकरम्मदालुरो अणुकम्पामिदुकेवि शोत्तिए ॥ ) 3 
नाग- ततस्ततः (१) ? ( तदो तदो १) 


ऋ --------------------- 


कलक्रमेणागतं पूवजेरपि समाचरितमिति यावत्‌, तत्‌ किक कमं, न तु विव्जनी. 
यद नैव परिस्याञ्यं किन््वुेयमेवेति भावः । तदुक्तममियुक्ते- 
येनास्य पितरो राता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्गं तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ इति | 
गीताया्ञः-'सहजं कमं कौन्तय ! सदोषमपि न स्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभ्रिरिवाघ्रताः ॥› इति । 
अन्यत्र स्तावपिः- र 
„ देशानुशिष्टं कुलधम॑मग्रथं स्वगोन्रधम न हि संस्यजेत ॥ इति । 
अन्न चोक्तं सामान्यं विदोषेण समथंयति;-पिति । अज्ुकम्पया-सवेजीवेशु 
दयया गदुकः-सुङ्मारभङ्तिरपिः ओत्रियः-वेदविद्‌ ब्राह्मणः; यथोक्तं देवरेन;ः- 
एकां शाखां सकरपां वा षड़भिरङ्गरधीस्य चा 1 
पट्‌कमंनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धमेवित्‌ ॥ | 
हस्थादिलदणरुहितविप्रोऽपीति यावत्‌ , पशुमारणकमंणा-यज्ञकमंणि पश्ठवध- 
कार्येण बौद्धादिभिर्विनिन्दितेनेति भावः) दारुणः-निष्टुरः भवतीति शेषः । असीषो- 
मीयं पशमारमेतः इति शुतेरिति भावः। 
तथा च यथाद्यापरायणोऽपि श्रोत्रियो हिसात्मकंतया वोद्धा दिभिविनिन्दितमपि 
पश्चमारणकमं यज्ञादौ ङल्क्रमागततया समाचरति तथा अहमपि निन्दितमपि 
मटसाधारणं कमं समाचराग्येवेति निन्दां मा कुदिति मावः। 


ठ अन्न विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽरुंकारः । खदोरपि दारुणसवः 
मिति विरोधामासः। मृदोः श्रोत्रियात्‌ द्‌ारुणत्वरूपविरुदधगुणोर्पर्या विषमारुका- 
रोऽतरेचि केचित्‌ सुन्दरी बरत्तम्‌, “शयुजोयंदि -सौ जगौ युजोः सुमरा खगौ यदि, 
सुन्दरी मता' इति रुक्तणात्‌ ॥ १ ॥ 

(१) नागेति । ततस्ततः तदनन्तरं कथयेति शेषः, द्वि स्क्रिर्स्वरायाम्‌ ॥ 


क = = 





ट चोदन! चादिये । दयापे कोम हदय होते हए मी ब्राह्णण यञ्चमे' पञ्ु्ुत्या करने के 
¢ समय निष्डुर हो जाते दै ॥ १॥ 


न , ( ९) नाग~राजदयाल्क हा ठव्‌ १ 
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न ०००००८१७ १०७००१०० ००००११०१. ०१.८५० 
| घीव-एकस्मिन्‌ दिवसे मया रोहितमर्स्यकः प्राप्तः, ततः खण्डशः 
कल्पितः । यावत्‌ तस्य उदराभ्यन्तरे प्रतेः तावदेतन्महारल्भाघुरम्‌ अङ्कु 
रीयकं प्रकठितम्‌, पञ्चादिह विक्रयार्थं द्शयन्नेव गृहीतो सावभिग्रैः। 
एतावान्‌ ताबदेतस्य अगमः । अथ मां मारयत कुद््यत वा (१)। 
( एकश्श दिश्मशे मए ॒लोहिदमच्छके पागिदे, तदो खण्डशो कष्पिदे । जाव 
तश्श उदर्च्भन्तले पेक्खामि, दाव एशे मदार्ग्रणमाश्युले शद्धलीश्रए पेकखिदे, 
पचा इथ विक भ्रत्थं दंश्न्ते ज्जेव गिदे भावमिश्शे्िं । एत्तिके दाव एदश्श 
स्रागमे । श्रध मं मालेध कुषे वा.। ) 
नाग-- | श्रह्ुरीयकमाघ्राय ] जालुक ! मरस्योदराभ्यन्तरगतमिति 
. नास्ति सन्देहः, यतः अयमामिषगन्धो वाति । आगम इदानीमेतस्थेष 
विमष्टे्यः, तदेत राजङ्खलमेब रच्छामः (२) । ( जालुश्र ! मच्छोदलन्भन्त- 
ङगदोत्ति णत्थि सन्देहो, जदो श्रश्रं आ्ामिसगन्धो वाञ्नदि । श्रामो दाणि एदस्स 








(१) घौवेति। खण्डजञः-लण्डं खण्डम्‌, वीप्सायां शस्‌ । कलिपितः-कृतः, 
कत्तित इति वा, “कल्पनं कर्तनं कल्पो, इति विश्वः । शल्पक्रेतृभ्यो विक्रयार्थ 
खण्डं खण्डं कृष्वा स च रोहितमस्स्यः कतित इव्यर्थः । यावत्‌-यदा, परत्त-दष्टि 
निदिपामि। महारभासुरं-वहुमूयमणिसमुञवलम्‌ 1 भावमिश्ै--माननीयेः, 
दर्शयज्ेवेस्येवकारः क्रियान्तराग्यवधानं बोधयति, गृहीतः-तः। एतावान्‌ -द्र्थमे- 
तावस्परिभितः, एतस्य-अङ्करीयकस्य, जागमः-ग्राततिन्रत्तान्तः। अथ--एतच्छरूवणान- 
तरम्‌, मारयत-ताडयत, कुद्टयत-चूणयत वा, अन्न कामचाराभ्यनुक्ञाने कोय । 
इश म्राम्योक्तिरघमवाकयेषु गुणव्वमेवावहतीति ` नात्र म्राम्यतादोषः राद्धनीयःः 
भ्राम्यव्वमधसो क्तिषु" इति च चनात्‌ । । 

(२) नागेति 1 जङ्कुरीयकमाघ्रायेद्याघ्राणमामिषगन्धपरीक्ताथैम्‌ । नालुक इति 
भ्रयमरक्तिणो नाम तरघम्बोधनम्‌ । सरस्यस्य-रोहितस्यं उदराभ्यन्तरे-जटरङुहरे 





(१) षीबर--तो ने एक दिन एक रोह मद्यली पायी । उसको मेने काटकर इकडे 
ङक्डे कर डाङे। श्सके वाद जव मेने उप्तके पेरमे देखा तो यदी मदारत्नजटिते अंगो 
दविखलायी पड़ । तदनन्तर भँ इसे वेचनेके ल्य वाजारमे दिखा ही रहा था स्तन्मे स्न 
महाशयेनि पकड़ लिया । इसके पाने का इृ्तान्त वक्त इतना ही है । अव आप हरे मारे 
| काट दी डा) म 

(२) नाग-राजश्यालक-( अंगूढी को सघकर) जाङक़ ! अवश्य यह अंगूढो मद्ध्लीके 
पेटमें गयी थी, इसमे कोई संशय नदीं है । क्योक्नि अमी मौ इसे मतस्य की दुगेन्वि आरदी 





त 


ि 






एसो बिमरिसिदव्वो ता एध लाश्रउलं ज्जेव गच्छह्म । ) ` 

रक्षिणो धीवरं अति ] गच्छ रे मन्थिच्छेदक्‌ ! गच्छ (१) । (गच्छ ` 
ले गण्डिच्छेदश्च ! गच्छ । ) [ इति परिक्रामन्ति । ] 

नाग--सूचक ! इह गोपुरद्ारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयतं माम्‌, यावत्‌ 
राजकुलं रविश्य निष्क्रामामि (२) । ( सञ्च | इव गोउलदु्ाले अप्पमत्ता- 
पडिपालेधमे, जाव लाश्उलं पवेशिच्र णिक्मामि । ) 

उभो- प्रविशतु आदुत्तःस्वामिध्रसादा्थम्‌ (३) । ( पिश आतो 
शामिप्पशादत्यं । ) 
मरस्यमासगन्धः, वाति-घ्ाणविषयीमवति । एतस्य-अङ्कुरीयकस्य, एषः-धीवरो. 
क्तः, आगमः,-आगमनडृत्तान्तः, विमष्टे्यः-विवेक्त्यः, सत्यमेतन्न वेति सम्यक्‌ 
विचायं द्रष्टव्य हव्येः, किन्तु नोयेक्तणीय इति भावः। तत्‌-तस्मात्‌; पत-जाग- 


च्छत्‌, राजङक-राजभवनम्‌ । ऊरु जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । भवने च 
तनौ छ्ीवम्‌' इति मेदिनी 1 ६ 


(9) रक्ञिणाविति।अन्थि-कपंटादिनिमितग्रन्थ िनति-तन्मध्यस्थद्न्यापह- 
रणकामनया छनतीति अन्थिच्छेदकः-चौरः, तससम्बोधने ! ^? इति तुच्छसम्बोधने, 
सम्बोधनेऽङ्ग मोः पाट्‌ प्याय्‌ हेहै हं होऽरे रेऽपि चः इति हेमचन्दः, गच्छु-अस्मामिः 
सह राजङ्रं चक । इति तदुक्तौ सत्यामित्यर्थः, परिक्रामन्ति-राजङ्ख्युददिश्य 
गमनमभिनयन्ति ; सवे धीवरादय इति शेषः। 

(२) नागेति । गोषुरदवारे-पुरदवार, गोषुरनामकड्वारे वा ; ुरदवारम्तु गो पुरम्‌, 
इस्यमरः, प्रमत्तो-भीवरं भरति सावधानो सन्तौ, यथा स पलायित न चक्नोक्ति 
तथा सावधानीभूयेति भावः, श्रमादोऽनवधानताः हस्वमरः, म्रतिपाख्यततं-युवां 
्रतीतेथाम्‌ । निष्करामामि-मस्यागच्चामि “कमः परस्मेपदेु" इति दीघंः। “ॐ 

(३) उभाविति । रक्विणाविव्यथः। भविशतु राजङुलमिति दोषः, आवुचः- 
भगिनीपतिः, स्वामिप्रसादायं,-स्वामिनः-रो ज्ञः भसादार्थ-चौररहणञ्प्रापारे असच्च" 
हे । रसलयि अव इसके प्रा दोने की'वात की नोच बरनो होभौ। चलो, राजा दी 
के दरबारमें चदं । । : 

(१) दोना िपादी- चल रे गिरदकट ! चल । ( इसके वाद सव चरते है ) 
त्र २) नाग.राजद्यालक्र-- सूचक ! त॒म इस मकानक दरवाजे परर खड होकर हमारी 
^ भरतीक्षाकयो। तब तक दम दरवाजे के भीतरसे वापस आते ई । 


। (३) दोनो--भच्छा, माप मदाराज को भर करके च मोत जा ५ 
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[ नागरिकः परिकम्य निष्कान्तः ] (१) 

सूच--जालुक ! चिरयति खल्वावुत्तः (२) । ( जालु्य ! चिखञ्मदि 

क्खु श्रादुत्ते । | 
। जाद्ु- ननु अवसरोपसपंणीया राजानो भवन्ति (३) । (णं अवशलोव- 

शप्पणीश्मा ्द्माणो होन्ति 1.) | 

सूच-रफुरतो मे अग्रहस्त इमं प्रन्थिच्छेदकं व्यापादयितुम्‌ (४) । 
( फुल्लन्ति मे अश्गदत्था इमं गण्छिच्चेदश्रं वावादिदुं । ) 

घीव- नार्हति मावः अकारणसमारको मबितुम्‌ (४) । ( णाछिहिदि भवे 
दम्माकणमालक भविदुं । ) 

जालु-[ विलोक्य ] एषः अस्माकमीश्वरः। पत्र गृहीता राजशासन- 
मागच्छति । साम्प्रतसेषः स्वङ्गल्यानां सुखं प्रक्षताम्‌ ; अथवा यध्रश्टगा- 
लानां बलिभेवतु (६) । ८. एशे ह्यणं इशशले पत्ते गहि लाञ्शाशणं आाञ्न- 


तालामार्थम्‌ । तथा चेदृश चौरधारणष्यापारे स्वामिनः सन्तोष एव भविष्यतीति 


तन्निवेदनाय प्रविशतु राजङुमिति भावः। ( 
(१) नागेति । परिक्रम्य-राजङकलप्रवेशमभिनीय । 


(२) सचेति । चिरयति- विलम्बते, खहिविति प्ररने, कथमितय्थंः 1 सखेद्‌- 


वचनमिदम्‌ 1 
(३ ) जाल्विति । नलुरलप्रशने “ननुशब्दो विनिरहे, अनुप्रश्ने इति मेदिनी । 


जवसरोपसपंणीयाः-भवकाशोेन उपसरपैीयाः-उपगन्तभ्याः, उपगम्य निवेद्नीया 

हति यावत्‌ । तथा च भरायेणेव राजञां नानाकायंब्यासक्ततया तैः सहालापः,सवंदा 

सर्वेषां नैव सम्भवतीति स्वामिनोऽवसरभ्रतीलाथंमेवाजुत्तस्य विरम्ब इति भावः। 
(४ ) सचेति । स्फुरतः-स्पन्देते, सञ्चलत इत्यथः, जग्रहस्तौ-हस्तयोरग्रभागो, 


करतलाविस्यथै, व्यापादयितत-मारयितुमिष्ययः \, 
(५) धीवेति 1 भावः-विद्वानूः भवानिव्यथंः । भकारणमारकः-अनिमित्तक- 


वातुः, विना दोषं हन्तेस्यथेः । विना दोषं मारकस्वस्यान्यायत्वादित्ि मावः। 
` (६) जारिवति । विरोक्य-अभे पन्थानमवलोक्य । पएषः-पुरोरुचयमाणः, 





(१) ( राजदयालक घूमक्र जाता है । ) 
(२ ) सूचक्र-जालक् ! सरकार देर कर रदे द॑ 1 
(३ ) जाक्र--अरे मारं ! मौका पाकर दी तो राजाके पास जाकर कु कदा नता ३े। 
| ४ ) सूचक--इस गिरदकर की हत्या करने को मेरे दाथ कौ दथेली फड्क री हे ! 
(५) षीवर- महाशय ! आपको भकारण दत्यारा नदीं बनना चाहिये । 
(६ ) जाक-( देखकर ) हमारे स्वामी पत्रमे महाराज की आज्ञाज्यिष्षरदीभा 


ॐ. 
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व 


च्छदि । शम्पदं एशे शउलाणं सुहं पेक्लदु, अहवा, गिद्धशिश्रालाणं वरौ होदु ! ) 
नाग-[ भविश्य ] शीघ्रं शीघ्रमेतम्‌“'। ( सिग्घं सिगधं एदं" ˆ` । ) 
[ इत्यद्धक्ते । ] (१) 
धीव-हा हतोऽस्मि । ( दा ददोद्धि ! ) [ इति विषादं नाटयति । ] (२) 
नाग-सुख्छतं जालोपजीविनम्‌ । उपपन्नः अस्य अङ्कुलीयकस्य 
आगमः, अस्मत्स्वाभिना यावत्‌ कथितम्‌ (३) । ( सुष्वध जालोचजीविणं । 
उववण्ो से अङ्गलिश्स्स गमे, ह्म शामिणा जाव कपिदं । ) 





सस्माकभीश्वरः-राजकमं चारिस्वेन राज्ञः श्यारुकसेन चास्मस्प्रञ्ुः नागरिकश्यारः, 
राजशासनं-राजाक्ञाम्‌ , पत्रे गृहीर्वा-पत्रे दिपिबद्धं स्वा, पत्रङिखितं राज्ासन- 
मादायेव्यथंः। एषः धीवर स्वङ्कलयानां-पुत्रपौन्रभ्नान्नादीनां सुखम्‌ , प्रेहता- 
पश्यतु; अस्माकं हस्तान्मो चनेन स्वगृहगमनादिति भावः। सुतो भवतु इति 
सररार्थः। बलिः-उपहार, मचय इति यावत्‌, मवतु;ः-दण्डेन व्यापादनादिति मावः। 
जस्माभिर््या पाद्यमानो वा मवतु इति सरकाथंः। तथा चास्य दण्डादण्डयोरेकतर- 
स्याधुनेव व्यवस्था स्यादिस्याश्यः1 

(१) नागेति 1 प्रविश्य~रङ्गशाामिति रोषः। भद्धोक्त-ी घरं शी घ्रमेतं “जुज्तं 
जारो पजी विनम्‌' इति पूणं वाक्यस्य “शीघ्रं शीघमेतम्‌' इ्यरदधाशे कथिते इस्यथंः। 

(२) धीवेति। शीघं शीध्रमेतम्‌' इति वाक्यांशस्य "“ग्यापाद्यतम्‌ इति 
क्रियांशप्रणं म्वा धीवरः सविषादमाह;-हा हतोऽस्मीति 1 हा इति खेदे व्यापादि- 
तोऽस्मरीस्यथः। विषाद्‌-विषण्णताम्‌ , नारयति-सुखशो प्रणनेन्नभङ्गादिसिरभिनयति॥ 

८४ ) नागेति । सुञ्चतं-स्यजतम्‌ , बाहु बन्धनस्खलनादिनेति मावः, जारो 
पजी विचं-धीवरम्‌ । यावत्‌-यर्तः, आगमः-ग्राधिव्रत्तान्तः, उपपन्नः-युक्तियुक्छः 
सस्यभेवोक्छमनेनेति मावः, इति अस्मरस्वामिना-राक्वा दुष्यन्तेन कथितम्‌ । तस्मादेनं 
जालक सुञ्तमित्यथः। 


मा 


रहे दै । अव तुम या तो अपने षरवार्लों का सुख देखोगे अथवा गिड़ गौर सियार के 
भजन टी वनोगे 1 
(१) नाग~राजदयालक्र--प्रवेशकर जल्दी २ इसको ““( आधा हौ वाक्य कदने पर) 
(२) बीवर--हाय ! ये मारा गया ( देक्षा कहकर विषाद का अभिनय करता दै ) 
(३ ) नाग~राजरयालकष--श्स धीवर को दछोड दो । अंगृटी प्राप्त होने की बात श्सने 
[न ठीक वत्तायौ है, पेसा महाराज कहते है । 








पश्वमोऽद्धः ] ` किशरकेलिसमेतम्‌। ` ३६३ 
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सच--यथा आज्ञापयति आवुत्तः । यमवसति गवा प्रतिनिवृत्तः 
खल्तेषः (६) । (जहा आणवेदि श्राचुत्ते । जमवश्दि गदु पडिणित्ते क्खु एशे ।) 

[ इति धीवरं बन्धनान्मोचयति ]. 
घीव-भनत्तेः ! साम्भतं तव क्रीतकं मे जीवितम्‌ (र) । ( भच्े! 

शम्पदं तुह कीलके मे जीदिदे | ) [ इति पादयोः पतति ] 
नाग--उत्तिष्ठ, एतत्‌ म्रौ अङ्कुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकं ते 
| प्रसादीकृतं; तत्‌ गृहाण इदम्‌ (३) । ( उट्ठेहि, एस मदिणा श्रहलीश् सल्ल - 
सम्मिदे पारिदोसिए दे प्पसादीकिदेः ता गेह एद्‌ ।) [ इति धीवराय कटकं ददाति ] 





| 
॥ =^ ८ 
| 





` (१) सूचेति । यथा्वापयति आचुक्तस्तथा कमं इत्यथः! यमवसतिं-यमसद्‌- 
नम्‌ , श्युञुखभित्यथैः  प्रतिनिचृत्तः-सी भाग्यात्‌ प्रष्यागतः। जाजुत्तस्या्तयास्माकं 
हस्तादस्य प्राणदण्डतस्भवेऽपि पुन्मोचनं यमवक्ति गच्छतः प्रस्यावत्त॑नमिव 
महद सौभाग्यभिति भावः। 


(२) धीवेति । भर्तः !-स्वामिन्‌ ! इदं नागरिकश्यालसम्बोधनम्‌। तव~स्वये- 
स्वर्थः; सम्बन्धविवदया पष्ठी, क्ीतमेव क्री तकं-क्रयीङृतमित्यथः, स्वाथ कन्‌, मे- 
| मम्‌, जीवितं-नीवनस्‌ 1 तव दययेवाद्य मस प्राणसंरक्तणं जातमिष्याश्यः 1 

(३ ) नागेति। भर्ता -राक्ञ दुष्यन्तेन, अङ्धरीयकमूलय सम्मितं -ङ्करीयकमूरय- 
परिमितमूल्यकम्‌ , पारितोषिकं-पुरस्कारः, ते-तुभ्यम्‌, अत्र क्रियाग्रहणाचतुर्थी, 
| भ्रसादीङ्तं-प्रसन्नतया दत्तम्‌ । मस्योद्रगतस्याङ्रीयकस्य षुनमिलनासम्भवात्‌ 
दिष्टथा कुब्धस्य तु तस्योपादातुरेव स्वामित्वोद्यात्‌ तद्‌ ग्रहणेन राक्ञा. तस्स्वाभिने 
तुभ्यमिदं तत्परिमितमूर्यमूलथकं पारितो पिकं दत्तमिति भावः। कटकं-वरुयम्‌ › 
¶्कटकं वखयोऽखियाम्‌ इस्यमरः । 





न 
(१) सूचक- जी आपकी आश्वा । यमरोक को परै कर यद्‌ मानो फिर से लौट 
आया है.1 
( रेका कहकर धीवर को बन्धन से युक्त कर देता है) 
| (न (२) धीवर- स्वामिन्‌ ! आपने हमारा जौवन खरीद लिया हे । 
(३ ) नाग-राजदयालक--उढठो, मदाराजने अगूढी का मूल्य का यह पारितोषिक 
( धनाम ) दय्‌] है, इते रेको 1 ( देसा कह कर पीवरं को कड़ा देता हे) 








६६४ अभिज्ञानशाङ्खन्तलम्‌- ` : [ पच्चमोऽङ्कः 


घीब-[ सहं सप्रणामच्र प्रतिगृह्य ] अनुगृहीतोऽस्मि (९) । ( णुरग- 
दीरोदहधि । ) र 
जालु--एष खलु राज्ञा तथा अयुगृहीतः, यथा शलादवताय्य हस्ति 
स्कन्धे समारोपितः (२).। ( एशे क्ख रण्णा तधा श्रणुग्गहीदे, जधा शुलादो 
ओदालिञ्न हत्थिक्लन्धे शमालोविदे । ) 

सूच- आवुत्त ! पारितोषिकेण जानामि महाहेरत्नेन अङ्खरीयकेण 
स्वामिनो 'बहुमतेन भवितन्यम्‌ (३) । ( अवुत्त ! पाक्तिशिएण जाणामि 
` महाल्हिल्दशोण श्रहधलीश्रएण शामिणो बहुमदेण होदव्वं । ) 

नाग-न तस्मिन्‌ भत्तमेहाहरतनमिति कृत्वा परितोषः । एतत्‌ पुन- 
स्तकयामि (४) । (ण तिस्र भ्िणो मदाचिदर्दणं त्ति कटुश्च परिदोसो । 
एत्ति उण तक्केमि । ) 


(4) धवेति । प्रतिगृह्य कटकमिति शेषः। भनुगही तोऽस्मि-ृतानु्रहोऽस्मि, 
अङ्करीयकसंमितपारितोषिककाभादिति भावः1 
(२) जाख्िति । जालका भाग्यानुकलराजानुग्रहेण पुरुषं प्रशं सते;ः-एष इति 
एष.-धीवरः । शूात्‌-मारणसाधनभूतलोदशोरुकात्‌, अवतार्य -उत्तोर्य, दस्ति 
, स्कन्धे-गजोपरि, समारोपितः-संस्थापितः। बध्यो राजसंमितं पारितोषिकं दितं 


इति भावः। 
(२ ) सूचेति। पारितोषिकेण-पुरस्कारदानेन धीवरायेति रोषः, जानामि- 


` अलुमिनोभि,महाहरतेन-बहुमूरयमणिसद्धावेन हेतुना, अङ्खरी यकेण-जङ्कटिुद्या, 
स्वामिनः-भत्तदुष्यन्तस्य, वहुमतेन-अतिप्रियेणः समाहतेनेति यावत्‌ । 
(४) नागेति । तसिमिन्‌-अङ्कलीयके, महाहरले-वहुमूर्यरलम्‌ , अस्तीति शोषः? 
इति कृत्वा-हव्यस्माद्धेतो रिस्यथेः, न परितो षः-नेव सन्तोषः। अन्यथाऽपरं किम 
स्तीत्यत आहः-एतदिति। वच्य माणमिस्यथः, तकयामि-सम्भावयामि । 


(१) धीवर-८ प्रसन्नतापुव॑क प्रणाम कर ओर कंडे को ठेकर) मे शीमान्‌ का 
अनुगृहीत हू । 
(२) नाक यई तो महाराज ने इस पर वेसो दी क्प की है, सानो शलीसे 
उतार कर हाथी के कथे पर बैठा दिया हो । 
"(३ ) उलक--मगिनीपते ! पारितोषिक भ्रदान से तो रे मालुम दोता है किं वद 
बहुमूल्य रलयुक्त अंगूटी महाराज के विशेष आदर का पात्र रै । 
(1 (४) नाग-राजदयाल्क--उस अंगूटी मे अधिक मूल्य का रत्न है, इसीलिए महाराज 
` कोसन्तोष ह देखा नदी, छिन्त में तो सोचता हू । 





| 
ष 
| 





7 





प्मोऽद्ः ]  -किशोरकेलिसमेतम्‌। ३६४ 

उभो-किं पुनः (१) ? (कि उण १) 

नाग--तस्य दशनेन अत्री कोऽप्यभिमतो जनः स्मरत इति, यतोः 
सुहृत प्रकृतिगम्भीसोऽपि पथुस्सुकमना आसीत्‌ (र) । (तस्स दंसशेण भध 
कोवि अहिमदो जनो सुमरिदोत्ति, जदो सुरतं पडदिगम्भीरो वि पञ्जुस्छञ्र- 
मणा श्रासी। ) ^ ध 

सूच--तोपितः शोचितश्चेदानीं म्तौ आदुत्तेन (३) । ( दोसिदे शोदे 
दाणि भदा अुत्तेण । ) ध 

जादु- नयु भणामि अस्य मत्स्यशत्रोः छते । (णं भरमि इमरश 
मच्छशत्तृणो किदे । ) [ इति धीवरमसूयया पश्यति । ] (४) 





(१) उभाविति । एतरपुनस्तकंयामीति यदुक्तं तस्पुनः किमिस्यथः। 

(२ ) नागेति । तस्य-अङ्करीयकस्य, ददोनेन-अवरोकनेन, भर्त्रा राजा दुष्य 
न्तेन, धभिमतः-अमीष्टः, प्रणयीत्ति यावत्‌ ; जनः, स्तः-ध्यात्तः, मनति कतः 
इत्यर्थः, इती तिना तकंयामीत्यन्वितम्‌ । कुतः पुनरेतत्‌ ज्ञायते दत्यत्राहः-यत इति। 
यतः-यस्मात्‌, प्रङृतिगम्मीरोऽपि; प्रङृस्या-स्वभावेन रस्मीरः-धीरोऽपि राजाः 
तेनास्य धीरोदात्तत्वं ध्वन्यते स॒हूर्त-णमात्रम्‌, कियत्‌ कणमिति यावत्‌; पयु. 
स्स॒कम्‌-उर्कण्ठितं मनो यस्य स तथाभूतः-उत्कण्ठितचित्त ह्यर्थः । 

` (३) सुचेति। आचुक्तेन-मगिनीपतिना भवता, भत्ता राजा दुष्यन्तः, इदानीं 
तोपित-विवटिताङ्करीयकदानेन भ्रीणितः, शोचितः-भभिमतजनस्मारणेन शोकं 


` श्रापितश्च । तथा चाङ्करीयकापणेन राज्ञस्तोपेण समं विवरितप्रियजनस्छव्या श्लोकः 


स्याप्युदयाद्‌ भवानुभयविधकारी संजात इति. भावः। 

(४) नाद्विति 1 जध जाको धीवरर्धपारितोषिकस्य वहुमूलयतयाः 
तस्मिन्‌ जातरोभोऽसूया एवंकमाह;- नन्विति । नन्विति सम्बोधने, इदं सूचक 
सम्बोधनं बोध्यम्‌ । रोपे वा। मरस्यश्त्रोः-मीनविनाशकस्यः, धी वरस्येति यावत्‌ +. 
कृते-निमित्ते, धीवर निमित्तकमेवेस््रथः, भत्ता आदुक्तेन शोचित इत्यनुषङ्गः । “अथ 


कृतेऽग्ययं तादतू हाद्य व्तते द्वयमिति कोषसारः 1 तथा च धीवरो यदि अङ्कु- 
1 


.( १ ) दोनों प्तिपाहो- क्या ? 

(२ ) नाग~राजदयालक--उस्न अंगूढी को देखने से महाराज को कोई प्रियजन यादः ` 
भागया हे 1 वयो कि स्वभाव केगंमीर होतेह भो वे कुद देर कै किए उत्कण्ति हो उठे ये॥ 

[र ३) सूचक-तो आपने महाराज को प्रसन्न मी क्रिया भौर चिन्तित मीं 

(४) नाक में तो कता किश्स मस्स्यशज् के कारण-( महाराज कौ यदः 
दशा हुड दै ) (येश्षा क्‌ कंर धीवर को असुयामाव से देखता है ) 








दशत अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ पच्चमोऽङ्कः 
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घीव-भद्रारक ! इतः अद्ध युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु (१) । 
{ मद्यलड ¡ इदो श्रद्ध तुह्याणम्पि शुलासुर्लं होदु । ) 
जाट्ध-धीवर ! महत्तरः साम्प्रतमस्माकं प्रियवयस्यः संवृत्तोऽसि । 
, कादम्बरीसाक्षिकं खलु प्रथमसौहृदमिष्यते, तदेहि, शौण्डिकालयमेव 
गच्छामः (२) । ( धीवर । महत्ते शम्पदं अह्माणं पिश वश्चश्शके शयुत्तशि, 
कादम्बलीशकिखके क्खु पटमं शोहिदे इच्छीध्रदि । ता एहि शुण्डिश्रालश्चं ज्जेव 
गच्छह्म । ( इति निष्करार्ताः सरव (३) । ) 
ई इति अङ्कावतारः (४) । 
रीयक प्राप्य जनसमाजे न प्रकाशयेत्‌ तदा तदूम्रहणप्रव्यपंगासम्भवादाञु्तद्वारा 
राज्ञः शोको न स्यात्‌; एवच्नायमेव घीवरो दोषीति भावः 1 जसुयया-भकुटी विकार 


पूवकं दोषारोपेण । जालकस्य सवंमेतत्‌ वाग्भडगयादिविधानं धीवरर्न्धपारितो- 
'पिरादाशशिरूम्रहणकामनयेति मन्तव्यम्‌ । 


(१) धीवेति। अथ धीवरो जालस्य तादशाभिग्रायं जुद्ध्वा स्वपारिततोषि- 
कात्‌ किञ्चिदंशां तस्मे प्रदातुमाह;-मटारकेव्यादि। महारक !-स्वामिन्‌! इतः-अस्मात्‌ 
पारितोपिक्रात्‌, सुरामूल्यं -सुरापानो पकटपनम्‌, मद्क्रयणाहंमिति यावत्‌, अदध- 
मिति नपुसखकनिर्दैशेन समध्रविभाग उन्ः । 

८२) जाद्विति । भथ जालुको धीवरस्य तादृशं वचनं श्रुत्वा सोहा सू वय- 
-ज्राह;-धीवरेस्यादि । साश्प्रतम्‌-दइदानीम्‌ उस्कोचदानुङ्गीकारात परमिति याचत्‌, 
महत्तरः प्रधानतरः, प्रियवयस्यः-प्रियसखा, संवृत्तोऽसि-जातोऽसि 1 प्रथम 
सौहदं-प्रथमसौहादेम्‌ , कादम्बरी-सुरा साक्षिणी यस्य तत्ताटशम्‌ , खल, इण्यते 

. रोकेरिति शेषः। चाण्डाङादीनां परिणयादिभ्यापारो मद्यसारिक एव भवतीति 
भ्रसिद्धिः। तथा चावयोः सोहा सुरासाक्िकिमेव भवद्विति तास्पयंम्‌ । तत्‌- 
तस्मात्‌, पहि-आगच्छ, शौण्डिकाल्यं-मदिराकरगृहम्‌ । 

(४) ङ्कावतारस्य स्वरूपपरीरणे ( ३८४ पृष्ठे ) पूवंसुक्ते । 

इति किवोरकेरिष्याख्यायां पञ्चमाद्धोशाद्धावतारण्याख्या समापा । 

(१) धीवर इजर ! रस की आधा कीमत आप लोगो के शाराव के निभित्त 

होनी चाह; 

(२) जाक धीवर ! इस समय तुम हमारे सव से बड़े भित्र हो । दुनियामें लोग 
राराव को भारभ्सिक्र भित्रता का साक्ची मानते है। तो चरो, मदिरा बनाने वारे केषर 
डौ चठ । (३) ( सब चके जति हे ) 

*( ४ ) अङ्कावतारः समाप) 
-०<^ 902 ^~ 
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षष्टोऽङ्क, < 


[ ततः प्रविशव्याकाशयानेन मिश्रकेशी । } (१) 





विभ्बाधरसमायुक्तामम्बां दुगाुपास्महे । 

यच्छरपालेश्षमात्रेणाशेषश्वःप्रेयसं भवेत्‌ ॥ 

ध्यायेऽनन्तं गणपतिमदः शद्धमद्वेततस्वं 

भ्र्यूहानां प्रशमनरतं निविंकर्पे विभातम्‌ । 

स्थूरं मूलं निखिरुमदसां शेलजानन्ददायं 

वाचोऽतीतं गुणविगछितं कन्ठ वेदान्तवे्म्‌ ¶ 
अथात्र षटेऽद्धे राज्ञः शङ्न्तदास्मरणेन पश्चात्तापपरितोपितो विपरदम्भशङ्गार 

प्रधानो रसः। 

चणिक्स्तावे तु पुच्रशोकपरिपोषितः करणो मातरिग्रस्तावे वीरो रौद्रश्च 
गौणो बोध्यः। 

(१ ) राज्ञः शङन्तलाप्र्याख्यानात्‌ परमङ्करीयकदशेनेन शापप्रमावनिडस्या 
वोपस्थितशङ्ुन्तलापारणयस्मतेचेत्तान्तपर्यवेहणाय मेनकासन्दि्टाया मिश्रकेश्याः 
प्रवेशं कतिरव तारयति;-तत इति । 

आाकाज्ञयानेन-व्योमयानेन; विमानेनेस्यर्थः, मिश्राः-वनीभूताः केशाः. चस्याः 
सा! भिश्चकेशी-तद्भिधाना अप्सरसः। कचित्‌ ;-मिश्रकेशीस्थाने सानुमतीकति 
पाठान्तरम्‌ । ८ 








= (१ ) तदनन्तर विमान पर बैठी मिभकेशी आती हे ) 





~ ` नन्व 


३६८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षष्ठोऽः 
मिश्रके निधैसतितं मया पयौयनिषेत्तनीयमप्सरस्तीधेसन्दिषं 
तयात्‌ साघुजनस्याभिषेककालो मवेत्‌ › तावत्‌ सम्परतमस्य राजः ` 
चेततान्तं भरत्यक्षीकरिष्यामि । नयु मेनक्रासम्बन्धेन शरीरभूेदानींमे 
शङ्कन्तला, तया च दुदिृनिमित्तं सन्दिषटपूौसिमि (१) । ( णिव्वत्तिदं 
मए पलाश्नणिवत्तणिज्जं अच्छराप्तित्यसन्दिड, ता जाव साहुजणस्स अिसेश्म- 


~= 
(१) मिशकेशीति 1 स्वकततष्यमनुसन्दधाति; -निवत्तितमिति । मया-मिभ्र- 
देया, पर्यायनिर्व्तनीयस्‌;-पयायेण-क्रमेण वारक्रमेणेति यावत्‌ (पयांयोऽवसरे 
क्रमेः इत्यमरः; निव॑त्तनीयं-अप्सरोभिरेव समापनीयम्‌ › अप्सरस्तीथ्न्दिष्टम्‌ ;- 
भप्सरस्ती :-अष्सरोयोनिभिरमेनकादिभिरिर्यथः; (तीर्थं योनौ जलावतारे चे'ति 
हलायुधः सन्दिटम्‌ उक्त; कुबेरस्य परिचयारमकं कमजातमिस्यथः; निच॑तिंतं-समा- 
पितम्‌ । स्माकं सवासां करमेण कर्तंम्यतयाऽप्सरोयो निभिय थटुक्तं कोवेरपरिचर्या- 
त्मकं क्म मया तत्तत्सर्दं सम्पादितमिस्यरथैः। शत्र स्वकाय निवं्तेनोकस्या कार्यान्तरस्या 
यमवसर इति सूच्यते । तत्‌-तस्मात्‌  रावत्‌-यावस्कारुपयन्तम्‌ › साघुजनस्यः- 
साधुः-वादधषिकः स एव जनस्तस्य-कुवेरस्य; देव रोके तस्यैव वाद्धंपिकस्वात्‌ ; 
“साधुजने सुनौ वाद्धंपिके. सजनरभ्ययोः” इति हेमचन्द्रः, अभिपेककालः-स्नानस- 
मयो भवेत्‌ “अभिषेकः स्तानमिव्यपि' इति त्रिकाण्डशेषः, तावत्‌-तस्कारूपयन्तम्‌ , 
साग्प्रतम्‌-भघुना, भस्य राजर्षः-दुस्यन्तस्य, चृत्तान्तस्‌-प्रकारम्‌; शत्तान्तः स्यात्‌ 
श्रकरणे भकारे कार्स्यवार्तयोः इत्यमरः, प्रत्यहीकरिष्यामि-लोचनगो चरीकरिः 
ष्यामि । साघुजनस्याभिषेककाोपरस्थितो तं मयापि तत्रैव गन्तव्यमिति मावः। 
छित्‌ पुस्तके “भप्सरस्तीथंसन्दिष्टं तद्यावत्‌ साधुजनस्याभिषेककालो भवेत्‌ ,. 
तावत्‌), इति पाटपरिवक्तनेन “ण्सरस्ती्ंसाभिष्यं यावत्‌ साघुजनस्याभिषेककाल 
इति? इति .पाठान्तरम्‌ उपलभ्यते । तस्येयं व्याख्या; 
अप्सरस्तीर्थ-तन्नासकगङ्गावतरणघद्धे, सा्निध्यम्‌-उपरिथतिः, यावत्‌-याव- 
कालम्‌, साधुज्ञनस्य-धामिकरोकस्य पूर्वोक्तदिशा कुबेरस्य वेव्यथः, असिषेककारः- 
स्नानसमयः, दति-तावल्कारूपयेन्तमिस्यथः । स्मिन्‌ पक्तेऽयम्थः;- 
रज्ञयामप्छरस्तीथं नाम तीर्थमस्ति; तन्न यावत्‌ सजनस्नानकारमेकेकस्मिन्‌ . 
दिवसे एकंकयाप्सरस्ता सन्निहितया स्थातव्यमिति नियमः; तस्मिन्‌ दिने भिश्रकेश्या 
८ पाञन्तरे सानुमव्या ) तस्यं छतम्‌ ;-इति । 





८ र 
(९) भिभ्रकेशी--उस अप्सरातीथं का जो ङ्ध संवाद था, मेने सम्पादन कर लिया॥ 
“ उधर बेर के स्नान का समय दोत्ता है, तव तक भ श्र इस राजा कौ दश्चा देखंगी । 
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पषरोऽद्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ३६९६ 
१११११ 0११००११० न ०५४ 
कालो भवे दावसम्पदं इमस्स राएसिणो वुत्तन्तं प्क्खीकरिस्सं । णं सेणश्नासम्ब- 
न्धेण सरीरभदा दार्णि मे सउन्तला, तए अ दुदिदुणिमित्तं सन्ददयपूब्व्चि ।) 
[ समन्तादवलोक्य ] किन्तु खलु उपस्थितोत्सवेऽपि दिवसे निसतसवा- 
रम्भमिब इदं राजछ्कलं दृश्यते । अस्ति मे विभवः स प्रणिधानेन 
ज्ञातुम्‌ । किन्तु सख्या मया आदरो मानयितव्यः । भवतु, एषामेवोदान- 
पालकानां पाश्वेपरिवत्तिनी भूत्वा तिरस्करिण्या विद्यया प्रच्छन्ना उप- 
लप्स्ये (१) । ( क्रण्णु क्खु उवत्थिदुच्छवेवि दिच्रहे णिरुच्छवारम्भं वि एद्‌ 
राश्रउल दीसदि । श्रत्थि मे विदहो सव्वं पणिधारोण जाणिदं, किन्तु सटीए सए 








प्रस्यक्तीकरणे देतुमाहः-नन्दिर्यादि । ननु-यस्मात्‌ कारणात्‌, मेनकासतम्बन्धेन- , 
मेनकाकन्यास्वेन हेतुना, राङ्न्तला मे शरीरभूता-शरीर वस्मे मास्पदीभूता, मेनकःया 
मातृष्वसप्वात्‌ तत्कन्यायाः शकृन्तरायाश्च मम मगिनीरूपत्वात्‌ प्रियसखीतवाचचेति 
भावः। अनेन तत्सन्देशस्यावश्यानुष्ठेयस्वं ध्वन्यते । तथा चावश्यमेवान्र प्रवर्तित 
स्यमिति हयम्‌ । त्र पुनमनकयोक्तमिस्याह;-तयेस्यादि । तया-मेनकया च, दुहितृ 
निमित्तः-दुहितुः कन्यायाः शकुन्तकाचाः निमित्तमू-अर्थे; शङ्न्तलासमाश्वसना- 
येष्यर्थः, सन्दिष्टपूर्वा-पूव सन्दिष्टा, पूवमादिष्टा, भर्याख्यानात्‌ परं शङुन्तरा- 
निमित्त दुष्यन्तः क्रं करोति वा न वेत्ति समाचारपरिज्तानायोक्तपूवस्यथंः 

(१) समन्तादिति । समन्तात-चतुदिं्ध । किन्विति चिते, “किन्यु प्रश्चवित 
कयोः इति मेदिनी; खहिवति प्रश्ने । उपस्थितोस्सवे;ः-उपस्थितः-सन्निदितः 
उत्सवः-वसन्तोरसवः उस्सदनियमो वेति यावत्‌ यन्न तस्मिन्‌ तादशोऽपि दिवसे- 
माध्चीयदिवसे, निरुस्सवारम्भस्‌ ;-निर्‌-न विद्यते उरसवारम्भः-उत्सवधरचत्तियं- 
स्मिन्‌ तत्‌ तादशमिव, राजङ्कलं-राजसदनं दश्यते । सव~बृत्तान्तम्‌, प्रणिधानेन- 
समाधिना, ध्यानेनेति यावत्‌ , श्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्‌ समाधौ च प्रवेशने" इति 
मेदिनी, ज्ञातुम्‌, मे-मम, दिभवः-सामथ्यंमस्ति। ननु प्रणिधानेन सर्वं ज्ञातु 
समर्था चेत्‌ कथमन्नारामनपरिश्रमेण स्वारमानं खेदयसीर्यत माहः-किन्त्वित्ति ॥ 


मेनका के सम्बन्ध से शङ्कन्तङा यव मेरे भङ्ग के समान प्रिय हो गयी दै गौर मेनकानेमी . ` 
सुञ्चे पहले ही भपनी कन्या के विषय मेँ सचेत कर दिया था 1 
(१) ( चारो भोर देखकर ) आजका दिन तो उत्संवका ` ऋ फिर राजभवने सन्नार 


कर्यो है ? वैसे तो ध्यान द्वारा मँ सव कुद जानने का सामथ्यं रखतौ ह किन्तु सखी के उस 


ककि का ककककनयरत 
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४०० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षष्टोऽङ्क 

० स 

आदरो माणददव्बो 1 भोदु, इमाणं ज्जेव उज्नाणवालद्माणं पात्सपरिवत्तिणी भविं 

° तिरकरिणोए विजाए पच्छण्णा उवलदिस्सं । ) [ इति नाश्चेनावतीयं स्थता ] 
[ ततः विशति चृता्रमालोकयन्ती चेरी तल््रष्टऽपरा च ] (१) 

थमा-कथयुपस्थितो मधुमासः (२) । ( कथं उवत्थिदो महुमासो । ) 

आताग्रहरितच्न्तम्‌ उच्छरुसितमिव वसन्तमासस्य । 

इ चूतङ्करकं श्षणमङ्गव्यं नियच्छामि 1 ९ ॥ 





न ---------------------- 
सख्याः-शाङुन्तङायाः सम्बन्धे, जआादरः-मेनकाङृतः प्रस्यक्ततो राजट्त्तान्त दशनाः 
-यायुरोधः; मया मानयितम्यः-पाख्यितव्यः; यद्वा सख्याः-शङ्कन्तरायाः, जादुरः- 
्र्यक्तो राजद्त्तान्त परिज्ञानाय ( दशेनाय ) आद्रेण कृतोऽनुरोधः, मानयितव्यः- 
सम्मानेन रषणीयः; यदा आद्रः-प्रस्यद्तददनेनास्मिन्‌ ब्रत्तान्तपरिक्ताने छतो यला 
ति्यः, सख्याः-शङ्न्तरायाः सम्बन्धे, मया मानयितग्यः-प्रस्याययि तव्यः, इति 
केचिद्ष्याचइते । तथा च यत्र ङुन्नाप्यवस्थानपूरवंकं ध्यानवशेन सवंमवगन्तु शक्ता- 
ऽपि सस्या नुरोधादेव ममान्रागमनमिति भावः 1 भवतु-तदेव भवत्‌, उद्यान" 
पालकानाम्‌-उपवनर्चकाणाम्‌ › पारव परिवत्तिनी-निकटवत्तिनी, सश्नििता भूस्वे* 
स्यथः, तिरस्करिण्या-वपुषोऽदर्यताप्रतिपादिकया, विच्यया-मन्त्रेणः म्रच्छुज्ञा-अदश्य ` 
देहा सती, उपर्प्स्ये-ज्ञस्यामि, राजवृत्तान्तमिति दोषः । ६ 

(१) तत इति। चूताङ्कुरं रसारमुङलम्‌ › आरोकयन्ती-पश्यन्ती, चेटी -रा्ो 
गृहस्थिता काचिद्‌ दासी, तस्याः-उक्तायाश्ेदाः, पृषटे-पश्चाद्‌ भागे; जपरा-जन्या 
चेरी च, भविद्रतीर्यन्वयः। दवे चेरथौ प्रविशत दस्यथंः । ८ 
~ (२) प्रथमेति । चेरीस्यथंः । कथमिति हं । “कथं हषं च गहायां प्रकारा 
च संभ्रमे, रशने सम्भावनाया" इति मेदिनी । मधुमासः-वसन्तमासः, चेत्रमास 

` इत्यथे", "स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः" इर्यमरः । स्वहद्यामन्त्रणमेतत्‌ । 

आतान्रेति 1 आतान्नाणि-ईषज्ञोहितवर्णानि हरितानि-पलारवर्णानि च चरन्ता. 

[1 1 - -- 
सादर भनुरोध की मो तो र्चा करनी दोगी । जो दो, इन उद्यान-रक्षको के पास जा कर्‌ 
जौर अपनी तिररकणी विदयाके प्रमावसे अदृरथमाव से राजा का वृत्तान्त मालूम करी । 

, (रेस कह कर मभिनय करती हरे वैठ जाती हे । } 

( १) ( इसके अनन्तर आभ्रमंजरी देखती हरं एक दाप्ती.जौर 
उसके पीछे एक दूसरी दासी मी आतो दै 1 ) 
« > (३) प्ली- वाद ! कंसा अन्दर यह मधुमास भा उपस्थित हआ हे । जिसका वृन्त 


+ ~ 





षष्ठोऽङ्कः ] किशोरेकेलिसंमेतम्‌ । ०१ 
0 1 ^^ 
( आतस्महरिश्वेण्टं उस्पसिद्यं विरः वसन्तभासस्सं । 1: ^; 
दद॑ चृश्ह्कर्य छणमङ्गल्कं निश्च्छामि ॥ ) ;*2 ¢ 
द्वितीया परभरतिकरे ! किमेतदेकाकिनी मन्त्रयसे (१)? ( परहुदिए 
किं एद्‌ एद्माइणी मन्तेसि १) 
अथमा--मधुरिकं ! चूतकलिकां प्रच्य उन्मत्ता खलु ` परभृतिका 


भवति (२) | ( महद्यरिए ! चूं पेकिलित्र उम्मत्तिमा क्खु परहुदिश्ा 
होदि 1 ) ९ उम्ल 


ममा ०२.००० १४ + 
= ८ ॥ "~ =+ 


| 
| 
| 








नि-वन्धनानि.यस्य तद्‌ , "जाद; पारं श्वषद्‌ास्णस्‌ः इति धनञ् चः, --“पलाशो 
हरितो हरित .इति न्तं प्रहववन्धनद्‌, इति -चासरः+-णमङ्गस्यन्‌-भङ्कलाय- 
मङ्गलकार्याय हितमिति सङ्गर्यं हणम्‌-उत्पवद्पं यर्मङ्कल्य-मङ्ककार्यायःहितनि- 
स्यथः, वसन्तमाखक्तापकध्वात्‌ तदुव्लवखसएादकत्वाञ्चेति. सादः : न्लणः पर्वों 
व्यापारेषु" हति मेदिनी, दएटभ्‌-अक्लो कित्‌ चू ङ्क रकम्‌-ञ्ान्रघुञुलम्‌ , स्वाथेकः, 
वसन्तमासस्य--चेत्रमालस्य,, उच्छुखितं-जीविदसिव,. नियच्छामि-निध्िनोमि, 
वसन्तसाससत्तासूचकस्वादिस्याशयः, नियमो - यन्त्रणायाञ्च. मतिद्वानिश्वये, चते? 
¦ इति मेदिनी । अन्न वाच्या सा्ाभिमानिनी- छ्ियोवेनता। आताभ्नेत्वाहि..स्दभः- 
वोक्तिः। हरषोऽत्र मावः । भार्यां जातिः ॥ १॥ ;.- त 
{११ द्वितीयेक्ति। अपरा चेशीव्यथैः। एरणृतिके ! हति , मधसमचेव्वा नाम्ना 
सम्बोधन ; एकाकिनी-स्वगतभेेव्यर्थः स्त्रयस्चे-भाख्पस्छि, गुष्चं भाषसे. इत्यथः 
च्र परछृतिकेति नाना कोकिटा गम्बते । किञयुन्धत्तासीत्याशयः 1 ~ ` ^ 5 ) 
(२) भ्रथमेहि श्लेषवक्रोक्स्या प्रतिवक्ति; सधुकूरिके ! स्यादि 1 सघुकरिङ 
इति द्वितीयचेव्या नाम्ना सम्बोघनस्‌ 1 चूत ।रकास्‌-आदस्ुङख य्‌ >: प्रच्य-अच- 
खोक्वः, परग्छतिका-परेण भ्रियत इति परश्छह्िः ततः सं्तायां.-कन्परस्यये -चखियाञ्च 
परश्टतिकेति सिद्धम्‌ , को किला- अहच्ञेव्यथैः, उन्मत्ता-वेसन्तकालावि्भावात तेन 
कामादिभावाच्चाव्यथश्चुज्ञासिनीस्व्थैः, मवति । (दनपियुः; पर्वतः "कोकिलः पिक 
| इत्यपि" इस्यमरः । अत्र परण्छतिकेति खेषवः 2.5: =: 11 


~~ मः 





ङ्च ञ्ज्व तथा हरा ई ओर जो उत्सवरूप मंगल कारे संह .करने योग्य ३, तो 
इस टृरयमान आच्रसुकुल को मधुमास का श्राण दी मानती हू ॥ १1! `" * `“ ` 
[~ ९) दूसरौ--पर तिके ! त्‌ू यँ अकेली क्या सोच रही है ! ` 
(२ > पदी मधुकरिके ! आज्रमंजरी को देल कर कोय मतवालो दो जाती ह ! 
 २६अ० शा० 





०२ अभिनज्ञाचशाङ्खन्तलम्‌-- [ षष्ठोऽङ्कः 





द्वितीया सहर्ष त्वस्या उपरम्य] कथमुपस्थितो `सधुमासः (१) ? 
( कथं उवतविदो महुमासो!) ~ 7 
, _ अथमा--मधुकरिङके! तत्रापि एव. कालो मदंबिश्मोद्ौतानाम्‌-(२, । 
( महुञ्मरिए ! तावि एसो कारो मदविन्भमुम्गौदाणं 1 ) ` ^£ 
~. दितीया्नसखिः! अबलम्बस्बः माम्‌; यावृदभ्रपदे परिस्थिता भूत्व 
चूतरसवं गृषीला-सम्पादयामि कामदेवस्य अचम्‌ (३) | ( सहि ! अव- 
लम्बस्स मं, जाव अ्गपदे परिटिठदा मवि च्यप्पसवं गेहिश्र खम्पादेमि काम 
देवस्स अचणं । ) 





८8 ) द्वितीयेति । सष॑-हषसहितम्‌ , स्वरथा-वेगेन, उपगम्य, चूततरुमिति 
शोषः। चूतकच्िकोद्धमनवात्ताश्रदणं मधुकरिकाया हषंस्वरयो्हेतुः। कथमिति हषां- 
येकं किमर्थक चाव्ययं बोध्यम्‌ “कथं हरे च गर्हायां ्रकाराथे च सम््रमे \ भ्रशने 
सम्मावनायाच्चः इति मेदिनी ! मुमासः-दसन्तमासंः, चेन्न इव्यथंः। 
^ (२) अथमेति 1 मधु-मथुवन्मधुरे वचनं पुष्पसारच्च करोतीति मधुकरा ततः 
संज्ञाय कन्प्स्यये सघुकरिकेति तरसम्बोधने हे मद्ुकरिके {-अमरि! चेरि!च, 
-तवापि-भ्रमयोः भपि; पत्ते तदाख्यचेव्या अपि, मदवि्नमोद्धी तानास्‌ ;-मदविञ्चमेण ~ 
मत्तताविलासेन उदधी तानाम्‌-उच्चेःस्वरेण गानानास्‌, एषः-प्रसिद्धः वसन्ताख्षः 


कालः । अंन्रारि पूर्वत्‌ श्टेषः। पतेन मधुकरिका चसन्त गीतिषु प्रवःणेति चोत्यते। 


अत्रैताद्चक्छि्टा्थ॑सुचनार्थं कविना चेव्योरीदश नामद्वयसुपन्यस्तस्‌ । 

(३ >) द्वितीयेति । शवरस्बस्द-यथा न पतामि तथावखम्बनं देहि । अग्रपदे- 
पद्योरमे, पदाङ्करी मात्रसमाश्रयेणेति यावत्‌, परिस्थिता-परितः स्थिताः. उन्नता 
मूरवेव्य्थः, चूतप्रसवं-भाम्रकुसुमम्‌ , “स्याटुत्पादे फले पुष्पे भरसचो राभ॑मोचने' 
इस्यमरः, गृहीरवा-भवचिय, कामदेवस्य -मदनस्यः अर्चनं-पूजनम्‌ , सम्पादयामि 
निष्पादयामि, दसन्तोस्सवे कामदेवस्याचनीयप्वादिति मावः 
= ¦ अन्न चूतपादपस्य प्राश्चरुभ्यत्वेन बालायाश्ेव्यास्तन्ञाभायाननपदाचस्थितिरचि- 
तेव, वसन्तोस्सवे कामदेवाचनं खोकपसिद्धमेवेति वोध्यम्‌! दसन्तोर्सवे कामदेवार्चनं खोकप्रसिद्धमेवेति वोध्यम्‌ । ` > 


~ (2) दूसणी--( शीघ्र पासन जाकर) क्या वड मधुमास आ गया १ 

` (२) प्रथमा-मधुक्रिके ! खृ,म॒स्त के सथ तुम्हारे गाने का सर तो यदी समव दे। 
(३) दूखरो-सखी ! जय यन सन्हालो तो, जिसे भेपैर क भगके माग वे सदार 
6 +ड शयोकर आमेबौर-तोडः लू ओर उप से कामदेष का पूजन कर 1 
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षटोऽधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४०३ 
~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ न 

भथमा--यदि एवम्‌, तन्ममाप्यद्वेमवैनफलस्य (१)। ( जई एव्व, ता 
समाविं अदधं ्चणफलस्स । ) 

द्वितीया-सखि ! अभणितेऽपि एतत्‌ सम्पद्यत एव । यत्‌ एकमेव 
नौ एतत्‌ शरीरं द्विधा भिन्नं प्रजापतिना (२)। ( सहि ! अभणिदे वि एदं 
सम्पज्नइ्‌ एव्व । जदो एकं नेवणो एदं सरीरं द्धिधा भिण्णं पजावइणा । ) 
[ सखीमवलम्ब्य चूतप्सवं गदीत्वा ] सहो ! अभ्रद्धोऽपि चूतप्रसबो बन्धन- 
भङ्गघुरभी राजते । नमो भगवते सकरध्वजाय (३) । ( श्रम्महे { अप्पजुदधोवि 


चृच्यप्पसवो चन्धणभङ्गखुरही रा्रदि । णमो भश्नवदे म्मरद्वजाश्र । ) [ कूपोत- 
हस्तं कृत्वा । ] 





( १) प्रथमेति 1 सखन्याजमाह;-यदीति । ययेवम्‌-मस्छरतावलम्बनेन त्वया 
चृतप्रसवग्रहणं कत्तच्यम्‌, तत्‌-तदा, अच॑नफरस्य-तच्चृत्तङुसुमष्टारा स्वरहतकाम- 


` देवपूजनफरस्य, जद्धंम-एको भागः, ममापि; भवेत्‌ इति शेषः ! यदि तवाच॑नफल- 


स्याद्धंमागिनी अहं भविष्यामीति स्वमनुमन्यसे तद्‌ र्वामहभवलभ्बे इति भावः। 
(२) द्वितीयेति । जभणितेऽपि-मया अनाख्यातेऽपि, एतत्‌-ममाच॑नफलस्या- 
ढम्‌ , सस्पद्यत एव-तव भवव्येव । तत्र देतुमाह;-यत इत्यादि । यतः-यस्मात्‌ , 
नौ-भावयोः, एकमेव-अभिक्नमेव, शरीरं-देहः, प्रजाएतिना-विधात्रा, द्विषा भिन्न 
द्विधा कतम्‌, जत्रेयमतिलयोक्तिः; अनया सौहादात्तिशयो च्यो्यते । तथा चावयो- 


` -हंद्यस्याभिन्नचरतिकतयाऽऽत्मनोऽप्यभिन्न्वात्‌ शरीरमान्नभेदेऽपि मस्कृताचंनफकर- 


स्याद्धं तव निःसन्देहं स्यादेवेति भावः। 

(३) सखी-परश्छत्तिकाम्‌ । अप्रडुद्धोऽपि-अप्रस्फुटितोऽपि बन्धनभङ्गन-ङन्त. 
त्रोरनेन सुरभिः-सुगन्धिः, सुगन्धौ च मनोक्ञे च वाच्यवत्‌ सुरभिः स्तः, इति 
विश्वः, राजते-शोभते । तथा चाप्रतिबोधावस्थायामपि बन्धनभङ्गमात्रेणेवेदशसौर- 
भोद्भमे प्रतिवोधकालेतु फिंवा न भविष्यतीति चूतप्रसवो राजत इत्याशयः । 
-कपोतदस्तं;-कपोतः-पारावतःस हव हस्त इति तम््‌,करयोः कपोताकारमज्ञटिम्‌ । 





(१) पदली-यदि सा दै तो उस पूजन का आधा फल मुज्ञ भी मिलना चाये । 
(२) दूप्तरी-सखी ! तम्दारे न कदने प्रमी रेक्षाही होता। क्योकि प्रजापति 
(बह्मा) ने हम दोनो के एक दी द्रीरको दो मार्गो में विभक्त कर दिया है। 
` ३) दूसरी सखी ! (पदली का सहारा लेकर भाप्रमंजरी तोड़ ठेती है) ओदो { यथपि 
अमी यह यात्रमरी विकसित नदीं इर है, फिर भो वृन्त से अरग दोते षो खगन्धि का 
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१ ^^ १ 
अदैसि मे चूताङ्कर ! दत्तः कामस्य गरदीतचापस्य । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चान्तरितः शरो भवितुम्‌ ॥ २ ॥ (९) 
( अरिहसि मे चुश्रङ्कर ! दिण्णो कामस्स गहिदचावर्स 
पटिच्मजणजग्मइलक्खो पश्नन्तरिश्रो सरो दोदुं ॥२॥) 








तद्व्॑तणं सङ्गीतरलाकरेः- ध 
“कपोतोऽसौ करौ यत्र श्िष्टमुखाग्रपाश्वकोौ । प्रणामे गुरुषम्भाषे ॥" इति । 
एवमपि भरतनेवोक्तम्‌- 


९, ६ 


'सवंपाश्चसमाश्छेषात्‌ कपोतः सपेश्ीषंकः। 
गीतौ विज्ञापने चेव विनये च नियुज्यते ॥› इति 1 

आगवते-सवंश क्तिसम्पन्नाय मकरध्वजाय;-मकरः मीनभेदो ध्वजे यस्य तस्मे; 
कामदेवाय, नमः 1 अचंनमन्त्रोऽयस् । 

(१) अहंसीति । हे चूताङ्कर ! हे आन्नयुङुक ! मे-मयेस्यथेः, सम्बन्धविवः 
स्तया कन्तेरि षष्ठी, दत्तः-कामदेवञयुदिश्योस्सृष्टः सवम्‌, पथिखजनान-प्रोषितजनानां 
विरहिजनानां युवतयः-ग्रमदा वध्वः रुच्याणि-ररभ्याणि यस्य स तादृशः; विरहि- 
युवतिहृदयविदारक इत्यथः, पञ्चानां-सम्मोहनादी नामरविन्दादी नां पञ्चसंख्यकानां 
शराणाम्‌ अन्तरितः-अन्तगंतः, गृहीतचापस्य-शतधनुषः, अनेन युद्धोमः सूच्यते 
तेन दारदानौ चिस्यं च ध्वन्यते, कामस्य-मदनस्य शरो भवितुमहंसि । मवितुमिति 

` (शकष्टवत्ताग्काघट-(पा०) इत्यादिना तुसुनप्रस्यये रूपम्‌ । 

^पञ्चान्तरितः शरो भवितुम्‌ इस्यत्र "पञ्चाभ्यधिकः शरो भवः इति पाटा" 
न्तरम्‌, तत्र;-पञ्चभ्यः-अरविन्दादिभ्यः पञ्चसंख्यकेभ्यः इारेभ्यः अभ्यधिकः-अति 
रिक्तः षष्ठ इस्यथेः; एदज्ात्रासम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिर्वोध्या । केचित्तु-पञ्चा" 
भ्यधिकः-पञ्चसु-पञ्चसंख्यकेबु करेषु जभ्यधिकः-श्रेष्ट इत्यथः, इति चूतसामान्यस्य 
कामश्रत्वमभ्युपेस्य उ्याचक्तते । कामशरानाहः-- 

(समोहनोन्मादनौ च कोषणस्तापनस्तथा। स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीतिताः॥ 
अरविन्दमशोकच्च चूतञ्च नवमल्लिका । नीरोरपरज्च पचेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥" 
इति ॥ आया जातिः ॥ २॥ 


न 


प्रसार कर रही है । ( अंजङि बोधकर ) मगवान्‌ कामदेव की जय हो ! . 
(१) दे भा्रसुञल ! मेने तदे दान कर दिया दै, ठम उस धनुर्धरो कामदेव के 
्योच बार्णो मं से एक बाण होभो शौर विरहीज्नो को युवतयो तुम्हारा लक्ष्य बनं ॥ २॥ 


ऋः 





ु 








चषटोऽद्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४०५ 
`^ ०-१५०५. (^^ म 
कञ्खुकी-[ मविशय श्पटीक्ेपेण सकोषम्‌ । ] समा तावदनात्मज्ञे ! 
देवेन भ्रतिषिद्धेऽपि मभूत्सवे चूतकलिकाभङ्गमारभसे (१)। 
उभे-[ भीते । ] प्रधीदतु प्रसीदु आर्यः, अगृहीता आवाम्‌ (२) । 
{ पसरीदडु पसीददु अजो, श्रगहिदत्था ह्ये ! ) 
कञ्खु-ं, न किल श्ुतं भवतीभ्यां यदवासन्तैस्तरभिरपि देवस्य (३) 


"~~. 














( १) कञ्चुकीति । जाततस्द्तिना चाङुन्तला विरहेण हुमंनायमानेन राज्ञा वस- 
ज्तोरसवे प्रतिषिद्धेऽपि चेरीस्यां क्रियमाणं चूत्र्तवभङ्गकामदेवाचनादिव्यापारमव- 
रोक्य कञ्चुकी मरस॑यन्नाहः-मेत्ति । जपटीक्तेपेण कञ्चुकिनः प्रवेशः सम्घ्रमं सूचयति; 
तत्र हेतुः क्रोधः । तत्र च देवश्यूताङ्करभङ्गदशेनस्‌ । मा तावदिति निपेधे, साम्प्रतमेवं 
मा कुरतमिस्यथैः। निषेधप्राथम्यं राजाज्ञागौरवात्‌ । यद्व मेति निषेधसुचकं भिन्न. 
पद; तावदिति वाक्यालङ्कारे । यद्वा मा तावदिति वेपरीप्ये, विरूढमेतदिव्य्थः । 
आत्मानं न जानातीति अनारमनज्ञा तत्सस्बोधने हे अनारमन्ञे-आरमन्वान विरहिते !; 
इदं चेदीद्यसम्बोघन पदमपि भवितुमहंति सस्बोधनद्धिवचने तथैव रूपसरभवात्‌ ; 
ऊर्ेभ्यमूढे !। तथा च तुच्छं दासीमान्रमात्मानं कत॑ग्य्च जानस्या न कथमपि 
राजशासनं रूषितं स्यादिति भावः। किं तदिस्यत्राह;-देवेनेति। देवेन राज्ञा, 
मधूरसवे-वसन्तोर्सवे, परतिपिद्धे-वारितेऽपि, चूतकठिकाभङ्गम्‌-आाभ्नयु ङलन्नोटनम्‌, 
आारभसे=करोषि । चूतककिकाभङ्गस्यातीवानौ चिस्यदनिति भावः । 

(२) उभे इति । चेव्याविस्य्थः। भौते-युखश्लोपणादिना सयं नाटयन्त्यौ 
स्यावित्य्थः। जज्ञानादेवं इतमिव्याहतुः-पसीदविविस्यादिना । परसीदतु-परसम्नो 
मवतु, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः, मपंयस्विस्यथः । जगृहीत"-अविदितः अथः-राजकन्तेक- 
मधूरसवप्रतिषेधरुत्तणविषयो याभ्यां ते अगृहीता्थ-आवाभ्यां राजजृतमधूर्सवभ्र- 
तिषेधरूपार्थो न ज्ञात दष्यथेः। तथा चाज्ञानङ्कतापराघस्य मर्पणीयस्वाद्‌ मवान्‌ तं 
सपंयत्विति भावः। 

(३) कन्डु इति । इम्‌ इति कोधे, परि्र्ने वा, शुं वितकेँ परिप्रश्ने, इत्यम. 
.रः । अ्ञानस्यासम्भाग्यव्दमाहः-नेस्यादि । भवतीभ्यां-चेदीभ्याम्‌, किरेस्यसम्भा- 
वनायाम्‌, युवाभ्यां देवशासनं न श्रुतसिस्थेतदसम्भाग्यमित्यर्थः । त हर्यत्नाहः- 
यदिति । यत्‌-यस्मात्‌, वासन्तेः-वस्न्तकाखोद्धवैः तत्काले पुष्प्यद्धिरिव्यरथः, त 

(१) कंचुकी-( एकाएक आकर क्रोधकेसाथ) मो नासमञ्लो ! सा न करो ! 

महाराज ने वकतन्तोत्सव रोक दिया है, फिर मी तुम भात्रम्ञरी तोड़ रही दयो ? 

२) दो्नो-(भयमीत होकर) नाराज न हों मायं ¡ हरमे यह वात मालूम नदीं थी । 

(८३) कुकौ- हं ! त्या तुमने यह नहीं खना दै फ वसन्तकाल के वृक्षा भौर 
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शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिश्च । तथादहि- 
. चूतानां चिशनिगेतापि कल्लिका बध्नाति न स्वं रजः 
सन्नद्धं यदपि स्थितं कुरवकं तत्‌ कोरकावस्थया । 
सभायाम 
मिः-चसैरपि, अचेतनेरपीस्यर्थः, अपिशब्दोऽचेतनानां राजशासनानु्ठानस्यासम्भा- 
चना ध्वनयति, तदाश्रयिभिः-वासन्ततंवाश्रयिभिः पुंस्कोकिरादिभिश्च, देवस्य- 
राज्ञो दुप्यन्तस्य शासनं मधूष्सवप्रतिपेधान्ञाः शासनं नृ पदत्ोग्या शाखाच्ारेख. 
कास्तिषु' इति दमः, प्रमाणीकृतं -पालितमिवेस्यथंः । खन्न गभ्यो्प्त्ता, वदयमा- 
णानां वस्तुस्वाभाव्यादेब तथास्वात्‌ । अथवाऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिश्योचिश्वः 
राजाज्ञायास्तर्वतोऽसम्बन्धात्‌ 1 जत्र च चेतनाचेतनसाधारणेः राजाज्ञापारनोक्स्या 
राज्ञो कोकातिश्यितप्रतापो चोप्यते 1 तस्पारनं दशंयितुमादः-तथा हीति । 
चूतानामिति। चिरनिगंता पि-बहु पूवं बहिगंतापि; शिशिरावसाने एव प्रोद्धित्ा- 
पीष्यथः; चतानाम्‌-जाज्नाणां ककल्का-मज्ञरी, जास्यभिप्रायेणेकवचनम्‌ ; कलिका. 
शब्दो वाधितमुख्या्थोऽभिनबोद्धतसाधम्यान्मज्जरीं ककयतीस्यथं्योतनिका, स्वं- 
स्वकीयम्‌ ; स्वसाधारणीयमिति यावत्‌ ; अनेनावश्यभग्यत्वं सूचितम्‌ › रजः-परा 
गम्‌ ; न बध्नाति न धारयति, नादिष्करोतीस्यथंः । तथा च सर्वत्र कलिकानिग- 
मनानन्तरमेव परागं घतते जन्न तु बहुपूवं॑बहिगंताऽपि राजा्नया श्वं परागं न 
धत्ते इति भावः । यथा काचित्‌ बाला प्रौदापि रजोदश्नं न याति तद्वदिति समासो- 
क्तिः । यदपि कुरुवकं-शोणङ्करण्टकयुष्पसुकुलम्‌ , “तत्र शोणे ङरुवकः' इत्यमरः, 
सन्रद्ध-बहिनिगतम्‌ , सक्द्धशब्दो वहिनिगं मनसाभ्यात्‌ कुरुवकं ल्तयन्नतिशो भावस्वं 
ध्वनयति, तदपि-वहिनिगमनवस्कुरुवकमुुरुमपि, कोरकावस्थया-कलिका रूपेणैव 
स्थितम्‌, राजशासनान्नपुनदिंकसितमिति भावः; त्रापि जाप्यभिप्रायेणेकवचनम्‌ 1 
शन्न कोरकए्वं न जहातीति कार्याभावे वक्तव्ये तद्विरुढष्वेनोक्तिः । तथा शििरे- 
श्ीततौ गतेऽपि-अतीतेऽपि वसन्ताविभावेऽपीस्यथः, पुमांसश्च ते कोकिङाः 
श्वेति तेषां पुस्कोकिलानां-कोकिख्यूनाम्‌ › न तु कोकिंरसामान्यानाम्‌; कोकिख- 
युवतीनां स्वत एव स्वरस्खरनसम्भवादिति भावः, अत पव कविना पुवं 
निदवि्टम्‌ ; यद्वा खीजाव्यपेन्तया पुरुषजातीयान। मदाधिक्यात्‌ पुंस्कोकिङानां तत 


एव रुतसर्मवे राजशासनादेव तन्निवारणमिति ज्ञापनार्थं पुंसवं निर्म › रुतं 
नि, , 


उनपर निवास करनेवाले पक्षियों तक ने महाराज की आन्न का पालन किया है देखो-- 
आ्रसुक यचपि बहुत दिनो से “ निक्ठे हे, फिर मी वह पराग नदीं धारण करते ! 
क्रवक् की कठाः निकली थी, वे उसी अवस्था म रह गयी-खिकीं नदीं ओर यथपि 


। 
॥ 
दक > 24. (= पे व 


| 


+ 








पषटोऽद्धः ] किशोरॐेलिसमेतम्‌ । ४०७ 
कण्ट स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं 
शङ्क संहर(त स्मरोऽपि चकितस्तूर्णादधेषं दारम्‌ ॥ २॥ 





शब्दितम्‌ , कण्ठेदु-गखविरष्वेव, स्खटितं-निर्यमनकाडे लीनस , कि्चिन्निमंस्येव 
कण्ठेष्वेव विलरस्तनिव्यथेः, को किकस्वनोऽपि अस्फुटो जात इति सञुदितोऽ्थः 

वाङ्यन्रयेण पूर्वोक्तमथं परसाध्यान्यत््‌ किमपि सम्माचयामीत्याइ; व्यादि 

स्मरोऽपि-सवंविजयी कामोऽपि, अन्येषां का चथा, चकितः-राजश्ञासनाद्‌ भीतः 
सन्‌ › तृणात्‌ तूणीरात्‌ अद्वङृ्टम्‌-अद्धनिष्कासित्त्‌ , लरं-बाणन्‌ , संहरति-पुनस्तू- 
णीरे व स्थापयति, शङ्केति सम्भावयामि, अहमिति शेषः। तथा च यत्नाचेतनेः 
स्थाचर पादपः विक्धि्टचेतनेजं्गमेः पचथ दिमिदततोऽदपि माहार्यवद्धिदं वैरपि राज. 
शासन पाल्यते; तच्र भवतीभ्म्रासमेव न ुत्तभिति न सम्मवपरसिति भावः। अन्नार्थं. 


द्योतनि काः-'अन्र चिरनि्गतादेःकारणस्योत्तेः कार्यस्य परागादेनिपेधान्माराविक्ेपो 


क्तिः! नन्वत्र विरोधूवाचकापिशबदृश्रवणाद्‌ चिरोधाभासर एवारिस्वति चेत्‌ ; न- 
पूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने । । 


हरतापि तनुं यस्य हाम्सुना न हतं वस्‌ ॥? 
इरयादौ सस्यप्यपिशब्दे विशेषोक्तेरदर्शनात्‌, उक्तं च सचकेनः-- ¦ 

कार्यां मावेनेहो पक्रान्तस्वाद्वल्वता कारणसत्ताया एव वाध्यमानश्वं ` न तुतया 
कायौभावस्येत्यन्योन्यवाधानुग्राणिताद्‌ विरोधारंकाराद्‌ भेदः" इति।। ४55 

नलु द्रधस्वस्य शक्तिमच्वं शक्तिमस्वर्य विषयं परित्यञ्येदोरसगं स्य दग्धत्वं तनु 
हरणत्वस्य बकृहरस्वं तस्य्र तचुहरणत्वभिस्यन्योन्यराधकत्वं प्रतीयत पएवेति चेत्‌ $ 
सत्यम्‌ ; तहिं यथा विरोधे सस्यपि भिन्नविषयस्वेनासंगतेनं विरोधाभासस्वम्‌ , एवं 
कारणाभावे कायसखे तत्र च सति तदभाव इस्येवं रूपव्निषयद्भयपरिव्यागेनेव तस्य 
विषय इति ज्ञेयम्‌ , अपवाद्दिपयं परिस्थञ्यैवोस्वर्गस्य शरचततेः। दश्यते चैतद्टथतिरि. 
क्तविषयतेवास्य । (जडयति च तापं च कुरुते '“विश्चालेरपि, भूरिशारः'. कुषि- 
तमपि कत्नवज्लभम्‌' इस्यादाविति सच निरवदमरू-इति । 

अन्र च चतुथपादे काम॒र्य सीतस्वबाणसंहरणस्वयोः सम्भावनामान्नस्वादुस्रे्ा, 
(मन्ये शङ्केःधवं प्रायो नूनमिष्ये वमादयः ।  उस्पर्तादाचकाः? इति विश्वनाथामिधानेन 
शङ्के इति पादसरवात्तत्रांशे सा वाच्या भावाभिमानिनी बोध्या || ~ : 73 ~ 

कामस्य च प्रसून शरस्वाद्‌ वसन्तपुष्पाणामसकलोर्पन्न्वात्‌ सुतरामेव बाणसंहार 


शीतकाल-वीत चला है, फिर सी ` पुष्पजात्ति . का कोकिलसमुदाय दिपाःैठा है-कूकता 
। शसि मं तो सोचता हू किं कामदेव ने मी सयमी तः दोकर तरकस से आधा बाण 
निका कर फिर उते मीतरः कर छ्यि--चदायां भौर चलाया नदीं ॥ २ ॥ 











४० अभिज्ञानशङ्खन्तलम्‌-- [ षष्ठो 

भिश्र-नास्त्यन्न सन्देहः महाप्रभावः खलुः राजंषिः (१)-। ( णत्थि 
एत्थ सन्देहो, महाप्पहावेो कखः राएसी 1 ) फ | 
~ -भथमा-भायं ! कतिचिदिवसानि मिवराव्रुना राष्टविण मत्तः | 
पादमूलं प्रेषिते आवाम्‌ इद प्रमदवने चिव्रकस्मं अपयितुम्‌ › तदागन्तु- | 
कतया स श्रतपू्े आवाभ्यामेष वृत्तान्तः (२) । ( अन ! कदिचिदिश्रसाइ 
मित्तावसुणा रघिएण भट्िगो पादमूलं पेसिदा श्रह्ये इव पमद्दरो चित्तकम्म | 
श्मषिपिदु-। ता श्रागन्तुश्रदाए ण सुद पुव्वो अहरद एसो वुत्तन्तो । ) ५ 














इति चतुर्थपादगतवाक्यं प्रति प्वैवाक्यत्रयार्थानां हेतखेनो पन्यासाद्‌ वाक्याथहेतुकं 
काष्यलिङ्गमपि । चूचीति स्थिस्थेति ङरकोरेति रेषु रोऽपीति अनुप्रासः । शाद्दृल- | 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

(4) भिश्चकेति। लथ मिश्रकेशी तदा चूलकचिकादीनां वस्तुतस्तादशीमचस्ं | 
सम्यगुपलभ्य कञ्चकीयोक्तं सविस्मयमलुवदति;-दारतीत्यादि ¦ भत्र तिरस्करिण्या 
विच्यया पच्छुन्नाया मिश्केश्या चाक्यस्यापि परेरश्राव्यस्वभितति बोध्यम्‌ 1 एनमन्य- 
त्रापि । नास्व्यन्न सन्देहः;-कञ्की योक्त सखव सत्यसेवेस्यथः 1 तन्न देतुमाहः-महे 
स्यादि । महान्‌ प्रभावो यस्य स महाप्रभावः-दिम्यश्चक्तिसम्पन्चः । अस्य प्थ्वादिव 
न्महाप्रभावत्वात्छवेरुपपयत एवेस्यथः 1 केदित्त नास्त्यत्र सन्देहः-अत्र-स्मरावस्था 
यामिति व्याचक्तते । एदं चेव्योवंचनसिस्यन्ये। 

८२) प्रथमेति 1 भथेका चेटी ` वखन्तोर्खदग्रतिपेधस्याश्चयणे हें दशयति; 
घ्नाय्यादि ) जायं इति क्चकिसम्बोधनम्‌ 1 कतिचिदिवसानि-द्ियन्व्येवाहानि 
श्यादत्‌, भित्रायस्ुना-त्नान्ना राद्टियेण-राजश्याेन, : “राजश्यालस्तु रषिः 
इत्यमरः, नगराध्यत्तेणेत्ति यावत, पमदवने-तन्नामोचानेः रा्ञोऽन्तःपुरोधाने, इतिं | 
यावत्‌ , चिन्नकमे शर्पयतु-पटे. चिन्न कारयितुमिस्यथः, भत्तः-स्वामिनो दुप्यन्तस्य 
पादमरु-चरणान्तिकम्‌ ; “मञ्ज शिष्टां स्वाद्‌ मे. निङ्जरेऽन्तिकेऽपि च' इति 
विश्वः, भावां-मथुङुरिकापर्तिके चेदयो, प्रे षिते-श्ररिते ! तव~-तर्मात्‌ , जाशन्तुक्‌ 
तया-नवागतक्तया, उदाप्षीनतयेत्ति याच॑तं, भावाभ्यां-चेरीभ्यास्‌ः; न श्चुतपूवः-नं 
पूवं तः सुष्खुपेति समासः, ` एषः-च्तान्तः-वसन्तोरसवनिषेधरूपः कथाप्रसङ्गः 1 











(१) मिभकेशी- इसमे कोई संशाय नहीं दै, क्योकि महाराज का परमाव महान्‌ है । 

(२) प्हखी- आयं !* ` केःदिन इये राजल्यारेक ` मित्राय ने इस वगीचे में चित्र 
बनाने के च्थि दम रो्गोःको भदाराज.के पास भेजा था । -अर्तणव हम यहां के लिय 
नवागन्तुक दै रसीःसे'अमी यहःबत.क्रिसीः्सेःखुनी ही चौथी 





"न 





षष्ठोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४०६ 
"भ १८८ ५ ^~ ^ ^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^^ ^-^ ^^ ^^ 

कञ्छु-तेन हि न पुनरेवं परवर्तितम्यम्‌ (१) 1: 

उभ सकौदहलम्‌ ] आये ! यनेन जनेन श्रोतव्यम्‌, तत्‌. कथ- 
यतु आयैः कि निमित्तं मत्री वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्ध इति (र्‌) । ( नन ! 
जइ इमिणा जरोण सोदव्वं, ता कषेदु नो किं णिमित्तं भष्टिणा वसन्तुच््वो 
पदिसिदोत्ति 1) 

मिश्र--उत्सवप्रियाः खलु राजानो मन्ति, तद्र गुरणा कारणेन 
भवितव्यम्‌ (३) | ( उच्छवप्पिश्ा कलु राश्राणो होन्ति, ता एत्थ गुरुणा कार- 
रोन होदव्वं । ) 

कञ्च [ स्वगतम्‌ ] बहुलीभूतोऽयमथैः, तत्‌ क्रं न कथ्यते (पर) | 


(५) कच्च इति 1 तदुक्तमभ्युपगच्छुन्‌ प्रशमितकोपः पुनः भरतिपेधति;-तेनेति । 
एवं -चूतकलिकाभङ्गादिभिरस्सवारम्भणेन, न प्रवसितव्यं-न परवृत्तिदिधेय 1 

(२) उभे हति 1 सरोतृहलं-कौतूहञेन सह, सशुश्रुषमिस्य्थैः । प्रियस्याप्यु- 
र्सवस्य राक्ला कथं वा निषेधः कतत इत्ति हेतुश्रवणाय कौतुकं बोध्यम्‌ । यदि अनेन 
जनेन-भस्मद्धिधेन चेटीजनेन, मयेत्यथैः श्रोतभ्यं श्रवणाम्‌ , एतेन विनयो दर्जितः। . 
तत्‌-तद्‌ । आयंः-मान्यः मवान्‌ । छि निमित्तं-ङेन हेतुना ! भर्त्रा राज्ञा दुष्यन्तेन; 
चसन्तोर्सवः-मधूत्सवः, प्रतिषिद्धः-दारितः, हति-हदं कथयतु-क्रियायाः कर्म । 

(३) भिश्रेति । खल्विति निश्चये । उर्सदः प्रियो येषां ते उत्वग्रियाः-दृषटोत्स- 
चाः, जानन्द्दायककमांणि तेषां वद्धादरादिति मावः। तत्‌-नस्मात्‌, अत्र-प्रियस्यापि 
उस्सवस्य निषेधे, गुरुणा-महता, कारणेन-हेठुना, भवितव्यमिति भावे तभ्यर्रस्ययः। 
अन्न ्रवणोत्सुक्यं गम्यते । । 

(४) कञचु इति । अथ कञ्चुक चेटथोरजुनय पूणंवचनं  चु्वा स्वगतं समालोच- 
यत्ति;ः-वहलीस्यादि । स्वगत्तम्‌-अनतिस्पष्टम्‌ । जय मथः-वसन्तोत्सवनिपेधहेतुघ्ता- 
न्तः, बडूखीभूतः-प्रायेण सद्र व्यावः, प्रायज्ञः .ोकेषु न गोपनीय इति यावत्‌, 
तत्‌-तस्मात्‌, छ न कथ्यते-अनयोः सविधे कथं मया न प्रकाश्यते; तदुरसवनिषेध- 





(१) कचुकी-अगर एेसा है तो अव फिर कमी एता न करना । 
(२ ) दोना--( कौतूहर के साथ ) आयं ! यदि हम खन सकती हो तो कृप्या बता 
दीजिए फि महाराज ने यह वसन्तोत्सव रोक कर्यो दिया १ 
(३ ) भिश्रकेशी- राजा लोग तो उत्सवभ्रिय होते हँ, अवदय हौ इमे कोई वड़ा 
कारण होगा । १ 
८४ ) कंञुको- (स्वगत) जव यद वात फेल ही चुकी हैम तो कह ही क्योन टू 








४१० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 


भ ० १/१ स 


[प्रकाशम्‌] अस्ति भवत्योः कणेपयमायातं शङ्खन्तलाप्रत्यादेशकोलीनम्‌ १। 
उभे-आये ! श्रतं राष्ट्ियमुखात्‌ अङ्घरीयकद्शेनं यावत्‌ (१)। 
( अनन । सदं रषि्सुहादो अङ्गलीश्रदंस॒ण जाव । ) 
कञ्चु- तेन स्वल्पं कथयितव्यम्‌। यदेवाङ्कुरीयदशनादुस्परतं 
देवेन सत्यमूढपूवो रहसि मया तत्रभवती शङकन्तला मोहात्‌ प्रत्यादिष्टेति, 
तदा प्रशत्येव पश्चात्तापमुपगतो देवः । तथादि (२)- 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्ररूतिभिनं पत्यहं सेन्यतेः 


कारणमिति शेषः। तथा च यत इयं वात्ता राञ्यमध्यप्रकाश्लात्‌ विरतृतीभूता तस्मा- 

दनयोः समीपे तत्कथने त न कश्चिद्‌ बाध इति भावः । प्रकाश-सुस्पष्टस्‌ । उरसव 

प्रतिषेधकारणं वन्धमारभतेः-भस्तीति । भदव्योः-चेटथोः; कणं पथङ्ायात-प्रवणगो 

ष्वरीभूतम्‌ । शाकुन्तरा प्रष्यादेश कौलीनम्‌ ;-शङन्तराया -कण्वदुदहितुः प्रव्यादेकस्य- 

निराङ्तेः कौली न-रोकवाद्‌ः 1 (स्यात्‌ कौरीनं रोकवाद्‌ः इर्यमरः 1: काक्ता 
श्रो गम्यते \ 

(१) उभे इति । रा्टियस्य-राजश्यारकस्य नगररक्तकस्य मित्रावसोुंखात्‌ + 
अङ्करीयकदशनं यावत्‌-भङ्कलियुद्रादशंनावधि । धीवर छञ्ध्वेतति शेषः । 

(२) कञ्च इति। तेन हि-वहुतरांशस्य शुतस्वादेव,स्वरपं कथयितव्यमवश्िष्टमिति 
होषः। चक्तञ्यचिषयस्यार्पमात्नावशेषोऽस्तीस्यथः । ञवश्िष्टं कथयति;-यदेवेति । 
रहसि-निजनप्रदेशे, ऊदमूवा-गान्धवविधिना परिणीतपूर्वा, तत्रमवती-सुनिकन्या 
स्वेन निर पराधत्वादेव मान्या, शङन्तखा । किन्तु मोदात्‌-विस्मरणात्‌, भर्यादिश्टा- 
मे स्वं पल्ली" इति निराकृता, इति देवेन-रा्ञा यदैव भङ्कुरीयकदंनाद्ेतोरनुस्तम्‌, 
तदा प्रश्ट्येव तदारभ्येव, देवः-राजा, पश्वात्तापमू-अनुतापम्‌ , उपगतः-प्राक्षवान्‌ 
इति योजना । पश्चात्तापस्य परिपोषमनुभावसुखेन ददायितुमाह;-तथा हीति । 

रम्यमिति । गद्यस्थं देव इति कत्तपदमत्रानुषञ्यते । देवः-राजा दुष्यन्तः, 


( प्रकर ) आप दोनो ने शङ्कन्तरा के त्याग की अफवाहई सुनी हं १. 

(२) दोर्नो--हमने राज्यस्यालक के मुख से महाराज के अंगूरी देखने तक का 

वृत्तान्त सुना र 1 । 

(२) कंचुकी तव तो थोड़ी दी बात बतानी है 1 अगूढी देखकर जेते दी महाराज कोः 
स्मरण इभा किं भेने सचमुच एकान्त मं खङन्तरा के साथ विवाह किया -था ओर अकः 
अन्नानवद् उसक्रा तिरस्कार किया है, तमी से महाराज को वड़ा शोक है । देखो- 

^ रम्य वस्तु देखकर उत से देष करते हे । ` पदे की ` तरद अव क्म॑चारिरयो की सेवाः 





षष्ठोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ` ४११ 
शाय्योपान्तविवत्तने्विगमयस्युननिद्र पव श्षपाः 
दाक्षिण्येन दद्ति वा्चसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च बोडावनस्रश्िरम्‌ 1 ७॥ 


रभ्य -लक्‌चन्दनचन्द्र पादादिकं रमणीयं वस्तु, दवे्टि-नाभिनन्दति; उद्वेनकस्वाच- 
छषापि न पश्यतीत्यथेः, शऊुन्तलाया विरहेण तादशवस्तुनः खुखदातृत्वा मावात्तन्ना- 
द्वियत्त इति मावः । यथा पुरा-पू॑वत्‌ ; पूर्वं तु कायपिक्लितया जधघुना तु अवसरा- 
पेक्तयेव्यथेः, प्रकृतिभिः-अमात्यादिभिः ; शरक्ृति्गणसाभ्ये स्याद्मास्यादिस्वभावयोः? 
इति मेदिनी, ्रस्यहम्‌-अनुदिनम्‌, न सेव्यते-राजका्यसम्पाद्नार्थं नो पास्यते, पू 
स्वैरमास्यादिभिः पुरपेरन्वह्‌ इदानीनत दविः कदाचित्‌ सेव्यत इत्यर्थः, राजकार्यं 
सम्यक्‌ न पश्यतीति भावः । अनेन वाक्यद्वयेन अरतिरद॑र्षिता । उज्निद्रः-उस्खृष्टा 
निदा येन स तथाभूतः-जागरित एवेस्य्थः, शय्यायाः-आस्तरणस्य न त॒ शय्यानाम्‌ 
उपान्तयोः-सीम्नोःन तु सध्ये विवततनैः-विदण्ठनेः न तु निद्रया, यद्वा;-शय्यायां- 
आस्तरणे उपान्तविवततंनेः-पार्धपरिवत्तनेरिस्यर्थः, चपाः-निज्ाः न तु निशास्‌, विग- 
मयति-अत्तिवाहयत्ति, न तु ताः स्वयं प्रयान्ति, इति साभिप्रायं सच॑-पदम्‌, शाय्ये. 
व्यादिना विरहसं तापनिस्सहस्वमाविष्छृतम्‌ । यदा दाक्तिण्येन-अस्यन्तानुरोधेन 
दात्तिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बैम्बिकानां ङल्रतम्‌” इ्युक्तेः; एतेनात्यावश्यकसवं 
ध्वनितम्‌ › अथवा दा्विण्येन-भौदर्येण न तु रागाभिनिवेशेनेस्यथैः यद्वा दादिण्येन 
सकर्वनितासु समानानुरागिष्वेन हेतुना "एषु त्वनेकमहिासु समरागो दक्तिणः 
कथितः इति दपंणोक्तेः, अन्तःपुरेभ्यः-अन्तःपुरवा सिनीभ्यो महिकाभ्यः, उचितां 
तस्काख्योग्याम्‌ अभ्यस्तां वा, भनेनावश्यापेक्षणीयस्वं ध्वनितम्‌ , वाचं-वाक्यम्‌ , 
ददाति-पयच्छति, यदान्तःपुरवासिनीभिमंहिकाभिः सह तस्कारोपयुक्तमभ्यस्तं 
वाऽऽरपतीस्यथेः, प्तेनास्मावस्थानिगूहाय यलः प्रकाश्यते । तदा गोत्रषु-नामघु, 
गोत्रं नाग्नि तथान्वये" इति दटायुधः, स्वकितः-प्रञ्रष्टः, यस्याः कस्याश्चिन्नाम्नि 
उच्चारयितभ्ये भावनावलाण्ृतशङन्तानामप्रयोगः सन्निष्र्थः चिरं-बहुरतणं 
व्याप्य, चीडया-रजया अवनच्रः-नतमस्तकश्च भवति । शङ्कन्तराप्रस्यास्यान- 
जनितानुतापेन अजसखं तद्धावनाबङादेव राज्ञोऽमी भावा इति भावः। 
अन्नोक्तेरुभावेन्यंञ्यमानैश्िन्ताविषादादिभिभावेश्च विग्रलञ्भोऽभिभ्यञ्यते । 


~~~ ~ ~ ---- ------ 


मी नदीं स्वीकार करते, शय्या पर ८३ रहते दै फिर मी नींद नदीं आती, करवटे बद 
नदर कर रात विता दिया करते है, अन्तःपुर की खयो को कोड उत्तर देते समय जक 
कभी शकुन्तला का नाम सुख से निकल जाता है तो बहुत देर तक मारे शम॑ के मवनत- 
मस्तक होकर बैठे रह जाते हैः ॥ ४॥ 


७२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 


नि 








मिश्च-ग्रियं मे प्रियम्‌ (१) । ( पिच्रं मे पिच । ) 

कञ्चु--अस्मात्‌ प्रभवतो वैमनस्यादुत्सवः प्रत्याख्यातः (२) । 

उभे--युञ्यते (३) । ( जजदि ! ) 

[ नेपथ्ये |--एतु एतु भवान्‌ (४) । ( एदु एडु भवं । ) 

कञ्खु-[ कण दत्त्वा ] अये ! इत एवामिवनत्तते देवः, तत्‌ गच्छतं 
स्वकमोलुष्ठानाय (५) 


इह च "ीडाविघ्म्‌' इति परिवत्तेनेन छचिसपुस्तके ौडाविलन्त' इति पाटः, 
वेलचयलक्षणमाह दी्वितः- 
“मास्मनः स्खकिते सम्यक्‌ ज्ञातेऽन्येयंस्य जायते । 
पत्रपाऽतिमहती स विक्त इति स्तः ॥ इति 1 
अन्न च पश्चात्तापादिके कारणे वक्तभ्ये यत्तस्का्यस्य रम्यद्वेषादेवंचनं तर्प्य. 
` योक्तमिति राघवः । 
जस्मन्मते त॒ जनु तापप्रा्िप्रतिपादनक्षायं धरति रभ्यद्ेषादिरूपवहुतरकारणो- 
पन्यासादनत्न समुच्चयोऽरुकारः  काव्यटिङ्व्च । शादूंरविक्री डितं त्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
(१) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी तास्िकराजावस्थायाः शङन्तालुरागमुल- 
कस्वमवधायं सहष॑माह;-प्रियमिति । प्रियं प्रीतिकरम्‌ , इदं वचनमिति रोषः; शङु- 
न्तलां प्रति राज्ञोऽनुरागसूचकस्वादिति भावः 1 दर्षातिज्ञायात्‌ सम्भे द्विरुक्तिः । 
(२) क्खु इति । अस्मात्‌-कारणात्‌, प्रभवतः--वलवनत्तरात्‌ , पैमनसयात्‌- 
मनःसन्तापात्‌, उरसवः-वसन्तोरसवः, प्रव्याख्यातः-निराकरतः, राकेति शोषः। 
(३ ) उभे इति। युञयते-उपपद्यते; ईदशवेमनस्यादुरसवपरस्याख्यानमिति शोषः। 
 _ (४) नेपथ्ये इति । एतु-भागच्छुतु ; अनेन मार्गेणेति दोषः। भ्रतीहार्या 
उक्तिरियम्‌ । 
(५). कन्घु इति । कणं द्स्वा-ध्रवणेन्दियमवहितीङ्‌स्य, नेपभ्योक्तवचनश्रवणा- 
येति तास्पयंम्‌। शरुस्वार्थं विनिश्चिनोति;-अये इत इति । इत एव-अत्रैव, भमिवत्त॑ते- 
(८२१ ) भिभकेशो-स॒द्चे यच्छा लगा, वहुत दी अच्छा ल्गा॥ 
(२) कचुकी- मनकी इस महान्‌ ग्याक्ुलता के कारण उन्दने वसन्तोत्सव बन्द 
क्र दिया हे। 
(८३ ) दोर्नो- ठीक दी है। 
(४) ( नेपथ्य म ) जाप आदए- आए 1 
(५) कंचुकी-( कान देकर ) ओहो } भदाराज तो श्थर दी आ रदे है, रसल्यि- 
पना काम करने चलो 1 पु " 


"^^ ^ ०६/१५ 


षष्ठोऽङ्कः ] किशोरकेल्िसमेतम्‌ । ४१३ 


१८१०००६० 

उभे-तथा [ इति निष्कान्ते ] (१) | ( तह । ) 

{ ततः प्रविशति पश्वात्तापसदृशवेशो राजा विदूषकः प्रतीहारी च ] (२) । 
| कञ्ु-[ राजानं विलोक्य ] अहो ! स्रौवस्थासु रामणीयकमाक्र- 
क तथा शयवं वैमनस्यपरीतोऽपि प्रियदशनो देवः । य 
एषः (३)- 


(^ 





आयाति । तत्‌-तस्मात्‌ , स्वकमाटानाय-स्वन्मं गवन प्प = 
नात्‌ इति चतुर्थी, चिच्रकमरचनायेस्यथैः, गच्छतं युवामिति शेषः, शन्न युवयोरव- 
स्थानस्य निरथ॑कस्वात्‌ अवस्थाने तु रादि विरक्तिसम्भवादिति भावः। चेटथौ भ्रति 
उक्तिरियम्‌ 1 

( १9 उभे इति 1 तथा-अआावां गच्छाव एवेस्यथः ! इति-दयुक्स्वा, निष्कान्ते 
प्रस्थिते चेटथाविति दोषः । इ्ये तदन्तं चेरयोः कन्चुकीयस्य च परस्पराङापस्य वर्णनं 
राजकीयविरहटृत्तान्तप्रद्चनार्थमिति वोध्यद््‌ 1 

(२) ततत इति 1 पश्चात्तापसदरावेशः-पश्वात्तापस्य सदश्चः वेशो यरय स तथा- 
भूतः, अनुतापो पयुक्तवेक्ञधारी, अस्यल्पपरिच्छेददानित्यर्थः । तादशवेशेनेव पश्चा. 
त्तापवानयमिति प्रकाश्यत इति वोध्यम्‌ । 

८३) कन्चु इति । जहो इति विस्मये 1 विस्मयप्रकारं दर्शयति;-सर्वा स्विति । 
आति विशेषाणां -विशिष्टाकृतीनाम्‌ , रूपविह्ञेषाणामित्ति यावत्‌ , सर्वासु अव- 
स्थाञ्ु-दुःखावस्थायामपिःसुखे तु का कथ्यः, रामणीयकं -रसणीयसवम्‌ , भावेऽण्‌, 
सौन्दयमित्यथः। उक्तं सामान्यं विरेषेण समर्थयति; तथा दीति एवम्‌-ईदयेन वैम- 
नस्येन-अनुतापान्मनोभ्याङुकुतया परोतः-युक्तोऽपि, शङुन्तलाविरदेण दुःखमागपी- 
१ स्यथः, प्रियं-मनोहरं दर्शनं यस्यासौ प्रियदशंनः-पौम्यमूतिः । एतद्वस्थायां 
प्रियद््नष्वे अन्यत्र लु सुतरामेवेस्यपिना चोत्वते। भत एवार्थान्तरन्यासवाक्ये 
विशेषपदम्‌ । 

अत्र पूर्ववाक्यस्य परवाक्यलम्थकस्वात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरपोऽर्थान्तर. 








(२) दोनों-अच्छा। ( दोनों चली जाती द।) 
( २.) ( इतके बाद पश्चात्ताप के अनुद वेश धारण किये राजा, 
विदूषक ओर प्रतीहारी आते हैँ ) । 
(३ ) कचुकी-( राजा को देखकर ) अहा ! जिनका आकृति में कुद विशेषता दोती 
है, उनमें सव समय सौन्दयं विर।जमान रहता दै । इस तरद शङ्ुन्तला के पिरह से सन्तप्त 
इनकी गाङ्कति इस समय मौ सोदर्यपूणं है । महाराज ने- 














४१४ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पषठोऽद्धः, 


^^ 





= (^ +) 1 
प्रत्यादिष्टविदोषमण्डनविधिवांमधकोष्टे छथं 
` विश्चत्‌ काञ्चनमेकमेव वलयं श्वासापरक्ताधरः । 
„ चिन्ताज्ञागरणधताग्रनयनस्तेजोगुणेरात्मनः 
संस्कारोष्िखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥५॥ 





= --- --------------- 
न्यासोऽखङ्कारः 1 ध्य एषः इति (णोऽपि नारुदयते' इते श्छोकवाक्येनान्वेति । 


असुमेवार्थसुपपादयतिःपरस्यादिषटेति । प्रव्यादिष्टः-काश्याद्रतेश्च निराङ्तः 
दिशेषमण्डनानाम्‌-अवश्यधार्यब्यतिरिक्तदारा्यलङ्काराणां विधिः-घारणविषियंन 
स तथाभूतः; अवश्यधारणीयस्यार्ङ्करणस्य तु परिव्यागानौचिस्यात्‌ तदस्या न 
भस्यादिष्टमिष्यर्थः। वामप्रकोष्ठ-वामक्ूपैरस्याधोभागे प्रकोष्टे विस्तृतकरे रूपकष्ता- 
ज्तरेऽपि च । कूपंरादधरे चापि, इति दिश्वः, शथं-विरहेण कशस्वात्‌ क्षियम्‌ › 
श्िथिछः भरश्खथः शकथः' इति जटाधरः, एकमेव-न तु द्वितीयं तस्य वहनाषाम- 
यात, काञ्नस्येदं काञ्चनम्‌ हिरण्मयम्‌, वल्यं-कटकम्‌ › विथ्रत्‌-शारयन्‌। काचन 
वर्यघारणं होस्योपचाराथं बोध्यम्‌ । वामप्रकोष्टे च तद्धारणं मङ्गकाथंसपि। विञ्रदिति 
अभ्यस्तस्वान्न जुम्‌ । तथा श्वासेः-निःश्वाखमा सुतैः, जपरक्तः-अपगतराराः मीन 
इति यावत्‌ जलधरो यस्य सः तथाभूतः । यथा मेषदूतेऽ-निःश्वासानामश्चिशिरतया 
भिन्नवर्णाधरोषठम्‌" इति 1 एतेन श्वासानां दीरघंस्वसुप्णस्वञ्च उ्यञ्यते 1 तंथा चिन्तया 
शङुन्ताचुध्यानेन यजागरणं-निद्‌]च्छेदः तेन प्रताने ७त्तिरोहिते नयने यस्य 
सः तथोक्तः, य एष देवः, संर्कारेण-ल्ाणवषंणादिना मलापाकरणेन उक्ञिवितः- 
तनुक्रतः, “स्यादुङ्ञिखितमुत्कीणं तनुक्कते च वाच्यवत्‌" एति मेदिनी । महामणिः 
बहुमूल्यरस्नमिव, सहस्वविशेषणं मणेरकपपरदशोनार्थम्‌, चीणोऽपि-शङुन्तकाचिः 
न्तया कृशोऽपि, मणिपन्ते घषंणवश्षात्‌ उययुक्तोऽपि, जात्मनः-स्वस्य, प्रसिद्धस्य 
दुष्यन्तस्य ताच्शमणेश्चेत्यथः, तेजोगुणेः-प्रमावमहिम्ना दीिमहिम्ना च, न ङचयते- 
ज्लीणस्वेन नावधार्यते । (तेजः प्रभावे दीक्तौ च" इत्यमरः, प्रेकेरिति देषः । अन्र 
गोटे चिन्तेति संक्रटपः । जागरेति निद्राच्छेदः । तीण इति तुता । प्रत्यादिष्टेति 
विषयनिङ्त्तिः । इति चतसः कामदशा दक्षिताः 1 तथा चाह वार्स्यायनः;ः-- 

षइद्रनःसङ्गसंकटपो जागरः शता रतिः। 
ही्यागोन्मादमूच्छन्ता इत्यनङ्गदशा दश 1 हति । 


विह्चेष प्रकार के अलंकार पहनना बन्द कर दिया है, बायीं युजा मे एक ढौलाःडाखा 
स्वणेवल्य पड़ा है, ठंढी सांस लेने से अथर मछिनि पड़ गये है ओर चिन्तावश्च जागते 
रहने से दोनो नेश्र खल दो गये है स्स तरद क्षीण होते हए मी एक मिद्ध महामणि के 

5 समान अपने तेज के गुण के कारण बह ृदयविदारक शोर दिखाई नदीं पडता ॥ ५॥ 


न 0. 
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। पषटोऽ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ४१५ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^~ ^ ११.०५८ 
मिश्च-[ राजानं विलोक्य ] स्थाने खलु प्रस्यदेशविमानितापि अस्य 
छते श्धन्तला दिलश्यति (१) । ( ठे क्खु पचादेसविमाणिदा वि इमरस्प 
किदे सउन्तला किलिस्सदि ! ) र 
रजा--[ ध्यानमन्दं परिक्रम्य ] (२) । 
पथमं सारङ्गाक्ष्या भियया पतिवोध्यमानमपि खुततम्‌। 
अजुरायदुःखायेदं तदयं सम्धरति विबुद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्तिरपि । उपम्रया राज्ञः हणे हणे नदत्वं दयोस्यते । किञ्च कन्चुकिनो हषो विस्मयश्च 
मावः । शादूंचिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

(१) भिश्रेत्ति। जथ मिश्रकेशी तदाङ्तेर्छोकोत्तरस्व मवेदय श्ाघते;ः-स्थाने 
हति । भ्स्यादैन्ञेन-परस्यास्यानेन विमानिता-जवनानितापि; शङ्कन्तखा, अस्य-- 
इप्यन्तस्य छरते-निमित्तम्‌ › यत्‌ छ्श्यति-विरहदुःखमनुभवति; तत्‌ स्थाने खल-- 
स्तमेव शुक्ते दे साम्प्रतं स्थाने' इत्यमरः, अग्ययमेतत्‌। 

तथा च रङन्तराया दुष्यन्तकन्तुकप्रव्याख्यानजनितापमानेन रागदिच्ेद्‌. 
सञ्भवेऽपि दुष्यन्तस्य रोकोत्तरसौन्दयंवश्चादेव तस्या अनुरागदा््वात्‌ विरहक्ङेशा- 

9 


जुभवो नासङ्गत इति भावः । एवच्च श्रीमनत्तम एवायमिति हधम्‌ । ५ 
(२) राजेति । ध्यानेन-शङुन्तखाविपयकचिन्तया मन्दम्‌-अल्सम्‌ , चानः 


शनैरिव्यथः, परिकछम्य~पादं प्रततिप्य । अथानेन अनाम्बनताखूपा ्रवासोचिता 


कामदशा उत्तरा “खनारम्बनता वापि शून्यता मनसः स्ता" इव्युक्तेः। र 
भथ राजा शङ्कन्तखायास्तादशप्रस्यादेशमनुस्षटस्य सानुश्चयमाह;-प्रथमसमिति । 


सारङ्गः-इरिणस्तस्य अक्तिणीव अङ्िणी यस्यास्तया, "चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः 


शवले निषु इत्यमरः, लारङ्गाचयेति तदानींतनावस्थास्मरणम्‌ ; छगपोतसलिल- 
म्रदानसलमयङ्कतपरिहाप्स्वाचुरमरणं च सूचितम्‌ , प्रियया-अतिह्यया शङ्न्तख्या, 


अनेन प्रतिवोधस्यौ चित्यं चोत्यते, प्रथमं पूवम्‌ , प्रतिवोभ्यमानमपि-स्वत एव प्रो. 
धोचितेऽपि परिणयादि विषये वहुशो ्ाप्यमानसपि, अपीति विरोधे, सु्-निद्रित. 
चदविदितसवदततान्तं मोहाभिभूतमिति यावत्‌ , इदं -मदीयम्‌ , हतहदयं -चित्तहत- 
कम्र, भनुशयदुःखाय-पश्चात्तापदुःखानु भवाय, पश्वात्तापदुःखमनुभवितुमिस्यर्थः, 
( ९) भिश्रकेशौ-( राजा कौ दखकर ) उप्त प्रकार अपमानपूवेक त्यागो इईमी 
शङ्घन्तला जो भनक छिथ पिर्ख रदी है, वद उचित दही दै । 
(२) राजा-( चिन्ता के कारण धीरे षरे चलकर )-- 
पले तो जब उस गनयनी ने बार-बार अपने षिवा कौ याद दिलाक्घर सुज्ञ 








४१६ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ षष्टोऽङ्ः 
जि 

मिश्च- नन्वीदृशानि तपस्विन्या भागधेयानि (१) । ८ णं ईदिसाई 
तवस्सिणीए भागधेश्चाई । ) 

विदु-[ अपवायं ] हु, भूयोऽपि लङ्घित एष शङन्तलावातेन । न 
जाने कथं चिकित्सितव्यो भविष्यति (२) । ( इं, भृश्रोवि लब्विदो एसो सड- 
न्तलावादेण 1 ण शारो कधं चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि । ) 

कञ्खु-[ उपखत्य ] जयति जयति देवः । देव ! प्रस्यवेश्चिताः 
प्रमदवनभूमयः । यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि देवः (३) । 











क्रियार्थैव्यादिना चतुर्थी, सम्प्रति इदानीम्‌, प्रियाया दुरंमदशेनदज्ञायां वेव्यर्थः, 
विबुद्धं-जागरितवदविदितसकलबृत्तान्तं प्रा्चचेतन्यमिति यावत्‌ जातमिति शेषः। 
प्रथम विवोधे इदानीं विबोधाभावे वा नेदमनुशयदुःखं सम्भाग्येतेति भावः 1 अन्न 


हृदयं प्ररयसूया प्राधान्येन ध्वन्यते । जत्र पूर्वाद्धं विशेषोक्तिः ; उन्तराद्ं विभावना । 
तथा सारङ्गाच्या इव्यत्र लुं्ोपमा । राजगतनिवें ददिन्तादखोे भावाः । जायां जात्तिः॥ 


(१) मिश्ेति 1 जथ मिश्री राज्ञस्तादृशाव चनं श्ुस्वा तेन गादतरग्रणयश्चा 
जुमाय तन्न शङ्कन्तखाया एव भाग्यं निन्दन्ती आहऽनन्विति । तपस्विन्याः-- 
दानायाः शङन्तखायाः..-ईदशानि ननु-एवम्भूतान्येव, दुप्यन्तदहृदयस्यादौ विस्तिः 
जनकानि परत्र प्रवोधोतपादकान्येवेस्यथंः, मारधेयानि-माग्यानि, न तु दुष्यन्तस्य 

भागधेयानि तस्य क्थचिदपि दोपाभादादिति मावः। तथा च न चात्र राज्ञो दोषः 


छिन्त चङ्कन्तलाया माग्यविपयंयादेव तस्य स््रतिभ्रेशो जात इति साराः 
(२) विद्‌ इति। राछ्ो सुखात्‌ पुनः शङुन्तखाविषयक्र वाक्यमाकूण्ये सदितक 


माह-हमिति चवितकं । हं दितकं परिप्रश्चेः इस्यमरः, श्राकुन्तलादातेन-शङन्तरा- 


शङ्न्तङेति . चाततञ्याभिनाः भूयोऽपि-पुनरपि, एषः-दुभ्यन्तः रुषितः-जभिभ्रूतः 
आक्रान्त इति यावत्‌ । 
ह कचित्‌ पुस्तके शङ्न्तखाग्याधिनेति पाठः, तन्र-शङ्कन्तखासकाशाद्यो व्याधिस्ते- 


नेष्यथः, यद्वा शङ्खन्तङेव व्याधिरुदढेगदायिर्वादिति रूपकम्‌ । कथं चिकित्सितभ्य 
इति शङ्न्तखाया दुरंमस्वादिति भादः। 


(३) कञ्च ति । प्रस्यवेक्तिताः-पयवेक्तिताः, प्रमद्वनभूमयः-विहारोचितस्था- 
समञ्ञाना चाहा? तव यद मधम हृदय नदीं ही राजी दो सका ओर ॐव सन्ताप मोगने के 
व्यि जाग्रत हो गथा है ॥ ६॥ 

(१) मिश्रकेशी-उस वेचारी का माग्य ही रेता है। 

(२) विदूषक--( चुपके से अपने भाप ) हू, शङुन्तला को इवा ने फिर इन पर 

आक्रमण क्रिया । नं जाने कैसे इनका उपचार होगा ! 
(३) कल्ुको-( पास जाकर ) मह।राज की जय हो ! मैने प्रमदवन की सव जग 












षष्ठोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ४१७ 


म १०१०१०५९ १११०१८०१... ^^ ^ ^^" पि नि ०११००१५१ 


राजा-वेत्रवति { मद्चनादमात्यषिञ्यनं बरहि, अद्य चिरप्रबोधान्न 
[प ~. र ~ = ~ 
सस्मावितमस्माभि्म्मीसनमध्यासितुम्‌, यत्‌ प्रत्यवेक्षितमार्य्येण पौर- ' 
काय्य तत्‌ पत्रमारोप्य प्रस्थाप्यतामिति (१) 


~ 


भती--यदुदेव आज्ञापयति ।(२) जं देवो आणवेदि । ) [इति निष्छान्ता] 
नानि, विकेयं मरमदवनं जत ग्नि मदवनं पस्तु यस्मिन्‌ थदन्तेः सह रमते रकन रमते पुरोपकण्ठस्‌ इति 
ठलायुधः, राज्ञ उत्सवनिपेधादं सदे पारयन्ति न वेति परी्ताथं प्रमदवनपरव्यवेन्त. 
णच्‌, राघवस्तुः-राज्ञो निःराङ्कसं चारार्थं ग्रत्यवेरूणमिति नीतिरिस्याह । यथाकामं- 
यथेच्छु, अनतिक्रमार्थेऽभ्ययी भावः, विनोदस्थानानि भिरहवेदनापनोदनोपयुक्तदे- 
शान्‌, अध्यारताम्-अधितिष्टतु अधिज्ीदस्थासां कसः इति सूत्रेण विनोद्स्थाना. 
त 


ती पि 


नीव्यन्न कमेसंज्ञा । 
(9 ) राजेति । वेत्रदति। इद्‌ नाम्ना प्रतीहार्याः सम्बोधनम्‌ । मद्व चनात्‌-रान्ञे- 
दसुच्यत इद्युक्स्वेर्यथः; भमाव्यश्चासौ पिश्यनश्वेति तममास्यपिश्नं-पिश्ननामधेयं 
मन्त्रिणम्‌ “मन्त्री धीसचिवोऽमात्य' हद्यमरः, जहि-कथय । चिरभरवोधात्‌-रात्रा- 
वतिजागरणात्‌, अस्माभिः-मया (वास्मद्श्च' इति वहुवचनविधानात्‌, धर्मासनं 
धमाधिकरणगतविचारासनम्‌, तथा चाह भगवान्‌ मनुः- 
श्वमांसनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 
णम्य लोकपालेभ्यः कायंद्‌शंनमाचरेत्‌ ॥› इति । 
अभ्यासितुम्‌-अधिष्टातुम्‌ 'भचिशीड्स्थासां कमं, इति ( पा०) अधिकरणस्य 
कमेसंक्ता, न सम्भावितं -चिरभरवोधादेवासुस्थशरीरत्वात्‌ विर्िप्तचित्तव्वाच्च नेव 
. शस्यम्‌ । अत एव, आर्येण-माननीयेन मन्न्िणा भवता, यत्‌ पौरकार्य -पुरजनस- 
ग्वद्धं कमै, स्यवेक्तिति-पर्यांखोचितम्‌ । अब्र पौरकायंमिति कायंविरोषमात्रकथनेन 
अन्येषां राज्यकायंजातानाममास्यावेद्वणीयस्वं राज्ञस्तु पौरकायविक्तकत्वमिति चोत्य- 
ते। तत्‌-कार्यस्‌, पन्नमारोप्य-पत्रारूढं ररवा पत्र छिखिष्वेति यावत्‌, भस्थाप्यतां- 
म्रे्यताम्‌ । अन्नानेन वाक्येन राक्तो विरदहप्यांकुरुतवेऽपि वर्णाश्रमपरिपालनाधिकार 
जागरूङष्वस्यास्खलितस्वं भरतिपाद्यते। भम मदशयिष्यमाणानपत्यतादुःखस्य 
विन्दुरत्र निक्ति्तः। 5 
(२) भतीति । निष्कान्ता-पस्थातुमारञ्धा, वेत्रवतीति रोषः वीव 
देख ली हँ । अव आप इच्छानुसार, जहां भाप के चित्त को आनन्द भिङे वहां बैड । 
(१) राजा-मेरी वात मंत्री पिञ्यनपे कहदो किरातकोभे बड़ी देर तक जागा 
हू, इस कारण आज धर्मांतन प्र नदीं बैठ सकृगा । अत एव भाप्ने नगर का जो (२ 
| £ देखा हो, उपे पत्र पर लिखकर मेरे पात मेज द| ः 
(२१ मरतीहारी-महाराज की जो आङञा( चला जाता ई )। 


२७ अ० शा० 





४९८ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ षषठोऽ्कः । 
राजा-- पार्वतायन ! त्वमपि स्वनियोगमशन्यं डर ( १ )। 
, कञ्खु--यदाज्ञापयति देवः ( २ ) | [ इति निष्कान्तः । |] 
विदू--ृतं भवता निम्मेश्षिकम्‌, साम्प्रतं शिशिरविच्छेदरमणीये 
अस्मिन्‌ प्रमदवनोद्देशे आत्मानं विनोदय (३) । (किदं भयदा णिम्मकिखिच्रं 
सम्पदं षिसिरविच्छेदरमणीए इमस्सि पमदवणुद्दैसे अत्ताणं विणोदेहि । ) 
राज्ञा-[ निःश्वस्य ] बयस्य ! यदुच्यते रन्परोपपातिनोऽनथौ इति 


तदव्यभिचारि, पश्य (४)- 
सुनिखताभणयस्सृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः 1 (५) 


(१ ) राजेति । पावतायनेति कञ्ुकीयस्य नामघेयस्‌ । पदेतस्यापव्यं पुमानिति 
विग्रहः । स्वनियोगं -स्वाधिकारम्‌, आत्मानं प्रति समादेशमिस्यथेः, जशून्यस्‌-भलु- 
एितम्‌, ॐ 1 स्वाधिकारकमंणि गच्खेस्यथैः । 

(२) कञ्चु इति । निष्क्रान्तः कञ्ुकीति रोषः) 

(३) विद्‌ इति । मदिकाणामभावो निरम्॑तिकं-निजंनम्‌, जनसम्बन्धर हितं 
कृतमित्यथः। शिशिर विच्देदेन-शीतकाापगमेन वसन्तारस्भेणेति तार्प्यम्‌ । रम- 
णीये-भाह्वादकरे, भ्रमदवनो दे शे-प्रमद्वनस्य करस्मिश्चिद्धागे । कचित्‌ पुस्तके 'शि्ञि- 
रातपच्छेदरमणीये इति पाठः, तव्र;श्िरिरस्य जातपस्य च च्डेदेन रमणीये- 
नातिश्लीतोष्णमनोज्ञे इव्यथः, विनोदय-भानन्दय 

(४) राजेति । जथ राजा उदीपकचसन्ताविमावेण भ्रबृद्धमद्‌नतापः सन्‌ प्राहः- 

, ` चयस्येस्यादि।!अनर्थाः-उपद्रवाः, रन्ध्रेण-निरूढावकाशेन उपपतन्ति-आगच्छुन्तीति 
र्भोपपाविनः- विद्धोपसर्पिणः; इति यदुच्यते कोकैरिति शेषः, चिदेष्वनथां बहक ` ' 
भवन्ति" इ्युक्ते, तत्‌-वचनम्‌, अभ्यभिचारि-षस्यमेव । अन्र मति्मावः। 

(५) उक्तं सामान्यं निजद्ततान्तेन समर्थयति;-सुनोति । सुनिखुता याः-कण्व- 

१, य सवस वास कराङ्न्तङायाः । प्रणयस्य-परि चयस्य रमणो वा स्टृति रुणद्धि-प्रतिबध्नातीति 


(१) राजा--पावेतायन ! तुम मौ मेरी भाश्चा पालन करो 1 
+. (२) कंचुकी - महाराज की जो आज्ञा ( चला जाता है) । 

(३ ) बिदूषक--माप ने यद्‌ जगह मभिखरयो से खाली कर दी । अव शीतका बौत 
` जाने के कारण मनोहर शस प्रमदवन के किसी स्थान पर बैठ कर सपना मन बहलादण । 
(४) राजा- ( ठंडी सस ठेकर ) मिन 1 जो कहा जाता है कि विपत्तियं च्िष्ध 
ह उपस्थित इभा करती है, ठीक दौ दै । देखो-- 4 
मित्र ] सनितनया शन्त कौ परणयसि म बाधा परहैचाने बारे मोहने मेरे ¦ 
























पषोऽदधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४१६ 
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मनसिजेन सखे ! यहरिप्यता धलुवि चूतशरस्च निवेशितः ॥ ७॥ 
उपद्दितस्ष्रतिरङ्लिमुद्धया भरियतसामनिमित्तनिराछृताम्‌ । 
अशयादचरोदिमि चोत्खकः खुरभिमासखुलं समुपैति च ॥ ८ ॥ 
सेन, खनिषनेति वपोबनक्तन्यरम्तं वलति, र चदनमन्न तपोचनच्त्तान्तालुस्मरणं व्यञ्जयति, राक्लः शङन्तलायाः सुनिसु- 
तास्वेन प्रस्यभिन्ञानात्तथोक्तिरिति रावः, तमसा-तमोगुणोद्धवेन मोदेन, इदं मम 
मनः, सु्त-परिस्यक्त्व; डे सखे !, सम्बोधनकाक्ता दुःखातिशयो चोत्यते, प्रहरि- 
स्यता-प्रहारं करिष्यता, सनसिज्ञेन-कामेन, अनेन परहारमरम॑स्वं सूचितम्‌, धनु. 
पि-स्वपुष्पचपे, चूत शरः-आन्नुद्धललदणो वाणः, निवेशितः-मयि निक्तेपा्थं 
नियोजितश्च । मम तद्वियोगो वसन्तस्य च प्रादुाच इति युगपत्‌ सम्प्रवत्तभिव्यर्थः। 
जयं भावः-रन्दुपंण सथि प्रदत्तेमिच्छुतापि एतावत्कालं व्याप्यो पयुक्तोऽवसरो 
न समासादितः; किन्तु तत्र यदे मम सनो मोदञुक्तं सत्‌ शङ्‌न्तलां स्ति निन्ये, 
चदानीमेवासो स्वोपयु्छावसरमासाय्य मथि प्रहर्तुं सम्प्रहृत्तः, तथा च भ्यदुच्यते 
रन्ध्रोपपातिनोऽनर्था' हति तद्ग्यभिचार्ये व;-इति । 
अन्न चकारौ भिन्नक्रमो मोचननिवेरनक्रिययो्ोगपयं सूचयतः; तस्मात्‌ समु. 
-योऽख्ङ्धारः, स च कामङन्तृकचूतशरनिवेशनं प्रति तमसा मनोमोहमो चनस्येव 
कारणस्वात्‌ तादशकायंकारणयोश्च यौगपयेन च पौर्वापयंविपयंयादतिशयोक्तिमू- 
रको बोध्यः । तथा चोक्तं सञुचयालङ्कारप्रस्तारे दपंणे विश्वनाथेन; 
“ते हि गुणक्रियायौगपये सलुचयभ्रकारा नियमेन कायंकारणकार्नियमविप- 
यंयरूपातिशयो क्तिमूकाः” इति । सरस्वतीकण्डामरणे भोजराजेन क- 
“मत्र सुनिसुताभ्रणयग्रतिरोधिना तमसा मे मनः चियुक्तमिष्यदष्टकृतं समरणमि. 
दम्‌ हव्युक्तवा अनर स्मरणाङङ्कार इति निश्चिष्य च पद्यमिदयुदाहृतम्‌ 1 केचित्त-- 
६ तमोरूपप्रतिवन्धङनिदृत्तिमुखेन कार्यस्य स्मरणस्य प्रतिपादनादप्रस्तुत- 
प्रशंसा" इति चद्न्ति । दुतविरग्बितं दत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपहितेति। षङ्कलिुदया सात्तराङ्करीयकदर्शनेन “अङ्कुरीयकमूर्भिका, सादरा- 
ङडिसुद्रा स्यात्‌ इस्यमरः, उपहिता-उस्पादिता स्एतिः-शुन्तरापरिणयस्मरणं 
यस्य ख तथामूतोऽहम्‌, उस्सुकः-उरकण्ठितः, व्याङ्कः सजिस्य्थः, षनिमित्तनिरा- 


छताम्‌-अकारणप्रस्यादिष्टाम्‌, भरियतमां-शङ्न्तकराम्‌ भनुलचयीङस्य, जनुश्यात्‌- 





1 6 चछयोड़ दिया ओर उधर कामदेवने मी अपने धनुष पर आत्रमंनजरी का वाण चदा 
या है॥७॥ ह 

उस नामाङ्किव अंगूडीने मेरी स्मृति जागृत कर दी । मेने जपन प्रियतमाको अकारण 
चोड दिया था । जव उसके लिए उ्रण्ठित होकर मारे शोक्ञके रोत। रहता ह इधर यद्‌ 


८ 


चत मास्त के भानन्द का समय मौ आ उपसिथत हुआ ॥ ८॥ 


९२० असिज्ञानशाङकन्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 
कनि 0 „^ 
विद्‌-भो वयस्य ! तिष्ठ तावत्‌ अनेन दण्डकेन कन्दपेबाणं नाश- 
यामि(९) 1 (मो वश्रस्ख । चिय्‌ढ दाव इमिणा दण्डकद्टेण कन्दप्पवाणं णासेमि । ) 
[ इति दण्डकाषटसुयम्य चूताङ्करं ताडयिलुमभिच्छति । ] (२) 
राज्ञा-{ सस्मितम्‌ । ] भवतु, दष्टं बह्मवश्वसम्‌ । स्ते ! केदानीञु(३)- 











पश्चात्तापात्‌ , रोदिमि-लाक्रन्दामि च, खुरभिमाससुखं-वसन्तमासो पर्थितिनि बन्धने 
सुखम्‌, ससुपैति-ससुपस्थितं भवति च 1 तथा च प्रियाविग्रयोगदुःखावकाशमासा- 
येव निरतिशयसम्भोगसुखसम्पादको वसन्तमासः समायात इति '₹न्ध्रोपपातिनोऽ- 
नर्या इस्यभ्यभिचायंव वच इति भावः। सद्यः चते क्वणसंयोग इति विरदिणो 
विषये वसन्तकारूखमागमोऽतितरां क्छेशदायितय। दुःसद एवेति बोध्यम्‌ । 

अत्रापि पूववत्‌ चकारौ रोदनोपस्थानक्रिययोयोगपयं सूचयतः; तस्मात्‌ सुच. 
योऽत्राङद्धारः। स च रोदनं प्रति व्न्तमासोपस्थानस्यैव कारणस्वात्‌ तादशकाय- 
कारणयोश्च यौगपद्येन च पौर्वापय॑विपय॑यादतिशयोक्तिमूरुको वोध्यः । कान्यटिद्ग- 
मत्रेति केचित्‌। मोजराजमते तु “अदृष्टादपि स्मरणे स्मरणालङ्कारः इति कथनात्‌ 
स्मरणारुङ्कारोऽपि 1 दुतविरुम्बितं वृत्तम्‌ ॥ ८1 
(9) विदू इति । अथ प्रियवयस्यो विदूषको नायकस्यौस्सुक्यं परीक्तितुकामः. 
हास्यप्रौढया प्राह.तिषटस्यादि । तिष्ठ-सन्तापं मा कथा स्यथः । दण्डकाष्टेन-रगुडेन 
कन्दर्पबाणं -कामवाणं चूताङ्करमिस्यथेः, नाशयामि -निहन्मि 1 परिहासोक्तिरियम्‌ । 
(२) इतीति 1 दण्डकाष्ठ-लगुडम्‌ः. काष्टनिर्मितदण्डमिति यावत्‌ 3 उद्यभ्य~ 

उत्तोरय, चूताङ्करम्‌-भाग्रमुञ्कलम्‌? ताडयितु-कन्दपंवाणस्वादाहन्तुम्‌ 1 
(३) राजेति । सरिमि्तमिति । दण्डकाष्ठेन कन्दुप॑बाणनाश्ना्थंकविदूषकोक्तः 
श्रवणात्‌ निपातो्यमस्यापि दशनाच्च स्मितं वोध्यम्‌ 1 जथ राजापि परिहासः 
माहः-मवल्विति । भवतु-कन्दपंबाणनाशनप्रतिक्ञा, तादशो्यमश्च तावत्‌ ति्ठचि- 
स्यथः 1 इद्वभरतिज्ञाया धस्योद्यमस्य च निवृ्तिरस्स्विति वार्थः 1 ब्रह्मणो वच्चे इति 
ब्रव -बहयतेजः, अन्र त्पुवे “ह्महस्तिभ्यां वचयेखः' इति ( पा० ) सूत्रेण 
समासान्तोऽ्प्रस्ययः, (तेजःपुरीपयोवंचचः? इत्यमरः; ट्ट -परत्यदतीृतम्‌, सर्वानथ. 
परतीकारसाम्यं तेऽस्तीति भावः, सपरिहासोक्किरियम्‌ । अथ परिहासमपवायं 
 भकृतालुसरणेन सन्तापशान्तेरपायं ष्छंति;-सखे ! वेश्या । सम्बोधन न ~ सन्तापशान्तेरपायं षच्छति;-सखे ! केस्यादि । सम्बोधनेन नायं 
(२) विदूषक्ष--भिव्र ] भाप रए, भ इस लाठो से कामदेव का बाण नष्टः 

डालता हू । ध 
(२) यह कह लाठी लेकर भाग्रमजजरी को मारना चादता है। 

(३) राना-(ससकरा कर ) मच्छ, मैने वम्दारा ब्रहमतेज देख लिया । सखे ! इस 








पष्ठोऽद्धः ] किशोरकेक्लिसमेतम्‌ । ४२१ 


(^ न ०१४५ 





पिष्टः प्रियायाः क्रिञ्चिदनुकारिणीसु लतासु ष्ट विनोदयामि ?। 

विद्‌--नलु मवता आसन्नपरिचारिका जिपिकरी मेधाविनी आदिष्टा 
माधवीलतागृहे इमां बेलामतिवाहयिष्याभि, तस्मिन्‌ चित्रफलके मे 
स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्याः शङकन्तलायाः प्रतिकृतिमानयेति (१) । (णं 
भमश्नदा ्मासणपरिवारिश्ा छिविश्री मेहाविणी श्मादिद् माहवीरदाघरए इमं वेलं 
आ्ादवादिस्सं तहिं चित्तफल्ए मे सहत्थकिहिदं तत्थभोदीए सडन्तल्मए पदिकि्दिं 
आहि त्ति । 


परिहास्करणस्याबसरः सन्द पसन्द न्च कन्द प्रकृतमनुदिन्व्यताभिति घोस्यतते । क-ङुन्र, कस्मिन्‌ 
स्थाने इत्यथः, उपविष्टः-स्थितिमान्‌ भूत्वा, प्रियायाः-शङ्न्तरायाः, किञ्चिदन्ुका- 
.रिणीषु-स्वस्पसादश्यवतीषु रुतासु, दटि-नयनं विनोदयामि-आनन्द्यामि, दष्टिसु- 
खमजुभवामीति तास्पयंम्‌ । विरहिणां हि प्रियजनसदक्लाचुभवनादयो विनोदाः, 
अतत एवोक्तम्‌ ;-'वियोगावस्थासु प्रियजनसदक्ताजुमवनम्‌ । इति । तथा च; 
नास्ति तस्याः सभ्यक्‌ सादश्यं कत्नापीत्याश्चयः । अत एवात्र उथतिरेकोऽरङ्कारः। 
(१) विदू हति । जथ पूवमेव विनोदस्थरु भवता निदिं्टमिष्याहः-नन्विस्या. 
दि । नन्विति सभ्वोधने। आसन्नपरिचारिका-सवेदा सजिषृष्टा सेविका, परिचारि.- 
कालक्तणं मातृगुक्चाचायैरुक्तम्‌ ;- 
संवादने च गन्धे च तथा चैव प्रसाधने । 
तथाभरणसंयोगमाल्यसंम्रन्थनेषु च । 
विज्ञेया नामतः सा तु नृपतेः परिचारिकाः ॥ इति ॥ 
किपिकरी-चित्ररचनाकारिणी, मेधाविनी-स्मरणशक्तिसम्पन्ना, भत एव सान 
विरमरिप्यतीति भावः, तदाख्या वेत्यर्थः, आदिष्टा-उक्ता। किमादिष्टा १ इत्यत्राह 
माधचीति। माधवीरतागृहे-माधवीरत्तानिर्ितगृहे, इमं वेला -परातःकाकम्‌, अति- 
वाहयिष्यामि-यापयिष्यासि। चित्रफकरुके-चिन्नलेखनपटे। स्वहस्त ङिखितां-स्वहस्त- 
चित्रिनाम्‌, ्रङृति-प्रतिमूसिम्‌ । इति आदिष्टा इति योजना । स्वहस्तरिखिता- 
:न्िस्यनेन राज्ञचित्रकलानेपुण्यं चोत्यते । 
समय में कश वेठकर प्रियतमा से मिलती-जुलती रूपवाली रतां को देखकर पने 
नेत्रं को आनन्दित कर ? 
(१) विदूषक--जो तदा आपक्गे समप रहती, आप की तेवा करती रहती, ओर 
¢ स्मरणरशक्ति भी विषह, उस चित्रकारिणी को अपने आदेश्चदियाथान 
. कि मेँ माधवीलतामण्डप मे य समय प्रिताङगा 1 व्ही दी, चित्रफलक प्र हमारे हार्थो से 
चित्रित प्रियतमा शकुन्तला की तस्वीर म कती आना । 
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२२ अभिज्ञानशङ्न्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 


कि 





भिजि कि (जन किक, 

राजा-टशमेव हृदयाश्वासनम्‌ । तत्तदेवादेशय माधनीलता- 
गृहम्‌ (१) 1 

विदु--इत इत एलु मवान्‌ (२) । ( इदो इदो एु भवं )। [ इतयुभो 
परिक्रामतः] । 

[ भिश्रकेशी-अनुगच्छति ] (३) 

विदू-एष मणिशिलापटसनाथो माधवीलतामण्डपो विविक्ततया 
उपहाररमणीयतया निसगंमारुतेन च स्वागतेनेव प्रतीच्छति त्वाम्‌ 
तत्‌ प्रविश्य निषीदतु भवान्‌ (४) । ( एसो मणिसिलावदसणादो माहवील्दा- 


(१) राजेति । ईदशमेव-रङुन्तङाप्रतिङतिदश्चनजन्यमेव, हृदयाश्वासनम्‌ $ 
. हृदयस्य-सन्तचित्तस्य श्चासनं-शान्स्यु पायः, अस्तीति शोषः 1 तत्‌-तस्मात्‌ , 
तदेव-माधवीखतागरृहमेव, भादेशय-तन्मागप्रदशंनेन ब्रूहि । कचित्‌ पुस्तके “ईदा 
मेव हृदयविनोदनस्थानम्‌, तत्तमेव मागंमादेश्षयः इति पाठः, तत्र;-ददकलं- 
शङुन्तरासादरयप्रतिकृतिद्शनातमकम्‌, हृदयस्य-वियोगविधुरस्य चित्तस्य विनोद्‌, 
नस्थानं-खेदोपशमनोपायः। तत्‌-तस्मात्‌ , तमेव माग-माधवीक्तागरहगसमनमा 
गम्‌, जदेशय-दशंय। अथवा इदशं-माधवीरुतामण्डपादिः, हृदय विनोदस्थानमिति 
प्ररनः, अनेन तन्न काठातिवाहनस्यौचिव्यं दर्चितसम्‌ ; इति व्याख्या । तथा 
चवोक्तमभियुक्तेः; 
¶वियोगावस्थासु प्रियजनसदक्तानुभवनं ततश्चित्रं कमं स्वपनसमये दशंनमपि । 
तदङ्गस्पृष्टानासुपगतवतां स्पशनमपि प्रतीकारः कामन्यथितमनसां कोऽपि गदितः ॥ 
| (२) विदू इति। इत हइतः-ममुनानेन मागण, एतु-आगच्छतु । उमो-राजाः 
„  विदूषकश्चव्यथः। 
(३) मिश्रेति। अनुगच्छुति-राजविदुषकयोः पश्चात्‌ पश्चात्‌ गच्छति तिरस्क 
रण्या बलेनेति तासपय॑स्‌ । 
(9) विद्‌ इति। एषः-पुरः स्थितः, अनेन गमनप्रयासोऽपि नास्तीति ध्वनि. 
तम्‌, मणिशिकायाः-मणिमयरिखायाः पट्केन-फर्केन सनाथः-युक्छः, माधन्याः 













(२) राजा-श्सी तरद अपने मन को बहाना दोगा। तो माधवीलतागृह क 
ही रास्ता दिखाओ 1 

२ ) विदूषक--दधर, इधर आवें महाराज ! ( दोनों चरते द ) 

( भिशकेशी पीछे--पौे चरती है ) 

विदूषक-मणिमय शिकापड से युक्त यदीःवह ङतामण्डप है । यर्दा एकान्त हः ~ 

खरे दै, स्वाभाविकं वायु बहता है, इससे ठेसा मालूम पड़ता दै कि 





षष्ठोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २३ 
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च्छदि तुमं; ता पविसिञ्म निषीददु भवं । ) 

[ उभौ--्रविश्योपविशौ । ] 

भिश्र--लतासंशरिता प्रक्ठिष्ये तावत्‌ प्रियसख्याः प्रतिकरृतिम , ततः 
अश्या मत्त॒वेहुमतम्‌ अनुरागं निवेदयिष्यामि । ( र्दासंस्सिदा पेक्खस्सं 
दाच पिश्रसहीए पडिकरदि" तदो से भत्तुणो बहुमदं अणुराश्रं णिवेददस्सं । ) [ इतिं 
तथा कृत्वा स्थिता । ] (१) 


रुताचाः मण्डपः-ङुञ्ञः, अनेन दछायावाहृल्यात्‌ सन्तापहारकत्वं ध्वनितम्‌, 
विविक्ततया-विजनतया, उपहारेण~उपायनीङृतेन ऊसुमराशिना या रमणीयता 
मनोहरता तया, निसर्गमारतेन-स्वसाववाहिवायुना, मन्दानिलेन चेव्य्थैः, अन्न 
“निसगे-रतागरह-उ पहार व्यादिशब्दमदिभ्ना वायोः कमेण मान््जञेस्यसुरमिस्वानि 
सूच्यन्ते, स्वागतेनेव शोभनं ते जागमनमू १ इत आस्यताम्‌ शत्र कुसुमसौरभ- 
मलुभूयताम्‌” इस्यादिङशलप्ररनेनेव, “स्वागतं कुशलगप्रश्नः, इति हारावटी, त्वाम्‌ 
भ्रतीच्छुत्ति-ग्रियः प्रियान्तरमिव प्रततिगृह्णातीष्यर्थः । अथवाः-प्रतीच्छुतीव-प्रदयुद्‌. 
रामनेन सम्भावयतीवेति योजना । पएतेनात्रावस्थानयोग्यस्वं ध्वन्यते ! अन्न निस. 
मारुतस्य वे'ति शब्देन स्वागतवचनत्वसम्मावनाकरणाद्‌ गुणोपप्रत्तालङ्कारः। 
इवशब्दस्य प्रतीच्छति क्रियया सहान्वयपक्ते तु क्रियोपपरे्ता वोध्या । इह च निसर्गं. 
वायुना स्वागतेनेति ग्यस्ततया तादार्भ्यकथनात्‌ तस्य च प्रकृतो पयो गित्वात्‌ 
परिणामारद्कारः। "आरोप्यमाणस्य प्रङृतोपयो गिखे परिणामः इति तज्ञ रणात्‌ ।-- 
इति केचित्‌ । 

(१) मिश्रेति। रतासंन्निता-लताभाश्रिता, रतावङम्बिनी भूत्वेत्यर्थः । 
. पव॑त एवादश्याया अपि तस्याः पुनल तावलम्बनं शरीरस्य 
किञ्चत्निभेरेण श्रमलाघवाथमिति ज्ञेयम्‌ ; “ख्तादसिताः इति पे तु रताभिद्‌- 
सित्ता-कचचिता त्िरोहितेति यावत्‌, 'सं्द्धो दसि" इरया्यमरः। प्रियसख्याः 
शङन्तलायाः, भ्रतिङकति-प्रतिमाम्‌, राजचित्नितप्रतिमूत्तिमिष्यथंः । जस्याः-शङु- 
न्तलायाः समीपे, मन्ते-पव्युः, बडुमतं-वडइमानयुक्तम, बहुसुखमिति पाठेः-षहूनि 

0 















यद लतामण्डप स्वागत भौर सम्भाषण दवारा आपको बुला रा है । अत एव यदो चलकर 
आप वै 1 ( जाकर दोनों बैठते है ) 

( १) मिभके्ी- लता के वीच दपर में अपनी प्रियसखी शकुन्तला के चित्र, 
भौर शङन्तला के प्रति इनका जो सर्वाधिक आदर ओर अनुराग है, वह्‌ शकुन्तला को 
जाकर खनाऊंगी ८ देषा कदशर उसी ठंग से बैठ जाती है ) 1 


राजा-[ निस्य ] सखे ! सबेमिदानीं स्मरामि शङ्कन्तलायाः 
प्रथमदशेनबत्तान्तम्‌, यं किल कथितवानस्मि मघवते । स मवान्‌ प्रत्यादे- 
शसमये मत्समीपगतो नासीत्‌ किन्तु पूषेभपि न सया कदाचित्‌ सङ्की- 
तितं तत्रभवत्या नामादिकम्‌। कच्चिदहमिव विस्परतवांस्त्रमपि (१) । 
 मिश्च-अतएव महीपतिभिः कणमपि सहृदयाः सहाया न बिरहि- 
तव्याः (२) । ( अरदो नेव महीवदिहिं खणम्पि सहिञ्मश्राञ्नो सहाश्माश्रो ण विर- 
दिदव्वाश्रो । ) 





सुखानि यस्य तादशं-ग्रति एतिदशेनायनेकप्रकारवििष्टमिस्यथंः, शतधारं खवन्त- 
मिति भावः, शनुरागे-प्रमाणम्‌, निवेद्यिष्यामि-ज्ञापयिष्यामि । तथाङ्स्वा-- 
कतां संश्रिव्य । 

, (9) राजेति। निःश्स्य-दीषंमुष्णञ्च निःश्वासं परित्यज्य, विरहेण निःश्वासस्य 
दीेस्वोप्णस्वयोः सम्मवात्‌ 1 अथ नायक आत्मनो टश्च विनोद्नाय रतामण्डये 
उपविष्टो जीवनमूतायाः प्रियायाः शाङ्न्तलायाः सर्व॑मपि बरत्तान्तजातमनुरमरंस्तत्र 
तस्परस्तावमाहः-खखे ! सवंमिति। प्रथमदरोनट्ृत्तान्तं-प्राथमिकसाक्तारकारकारे 
संडृत्तचत्तजातम्‌ । य-प्रथमदशंनचत्तान्तम्‌, भवते-विदूषकायः, क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी, 
कथितवान्‌ तदानीमिति शेषः, द्वितीयां गतमेतत्‌ । प्रस्यादेशसमये शकुन्तला 
भस्यारुयानावसरे। पूवंमपि-प्रस्यादेशत्‌ प्रागपि, मस्समीपे शङुन्तराया आगमनात्‌ 
भ्रागपीस्यथंः; स्वया-विदूषकेण, तत्रभवस्या शङ्कन्तलायाः न संकीसितं-न सं शब्द्‌ 
तमू, नोचारितम्‌, कचित्‌ किं १ “कचित्‌ कामप्रवेदने" हस्यमरः। तथा चान. 
तिचिरेणेवातिविस्मरणादार्मनोऽल्पमतित्वदोपतिरोधानाय माधभ्यस्यापि विरमर- 
णमिष्टमस्येति भावः। 

(२) मिश्रेति। भथ मिश्चकेशी राज्ञो नानाकाय॑ब्यासक्तचित्ततया विस्मरणं 
नियतमेवेस्युश्रैचयाह;-अत पदेति । अत॒ एव-एतस्माद्‌ वि्मरणरूपाद्वेतोरेव, 
महीपतिभिः-राजमिः, सहृदयाः-प्रशस्तमनस्काः सकल्विषयत्वज्ञा इव्यथः, 


(१) राना-( ठंडी सोसि ठेकर ) सखे ! शङकन्तला के प्रथम भिल्न का वह सारा 
वृत्तान्त सचे याद आ रदा है, जो भनि वमद बताया था। जिस समय भने उसका त्याग 
किया, तव तुभ नदीं थे गौर इसके पिके मी मैने उसका नाम आदि नदीं वताया था\ 

` तो क्या तुम मी दमारे समान उत्ते मूल गये १ . 
(२) भिश्रकेशी--स्सी ते त्रो क्षण मर सी राजा को विपती सधय सदायक्र के भिना 
अकेडा न रदना चाहिए । 
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| विद्‌--न विस्मरामि, किन्तु सं कथयित्वा अवसाने पुनस्त्वया 
भणितम्‌ परिहासविजल्पित एषः, न भूतार्थं इति, मयापि मन्दबुद्धिना 
तथन गृहीतम्‌ । अथवा भवितन्यता खल्वत्र बलवती (१) । ( ण विखम- 
राभि, किन्तु स्वं किम श्रवसारो उण ठए भणिदं परिहासविजप्पिश्मो एसो ण 
भूदत्थोत्ति, मएविं मन्दधुद्धिणा तथा जेव गहीदं । अधवा भविदव्वदा क्खु एत्य 
व्रल्वदी । ) 

मिश्च--एबसेतत्‌ (र) । ( एवं शोदं । ) 


सहायाः-सलायः, क्षणमपि-खुहू तमपि, न विरहितव्याः-न स्यक्तभ्याः, जन्या 
ईदशमेवा निष्टमापतेदिति भावः। 
(१) दिद्‌ इति। वदिन विस्मरसि तर्हिं कुतो न कथितवानिव्यत्राह; 
स्मिति । सर्व-शङुन्तराड्त्तान्तम्‌ । अवसाने-वाकयशोषे । एषः-दृत्तान्तः परिहा- 
सविजर्पितः,-परिहासेन विजरिपतः-जल्पीडतः; अनर्थकमुक्त इत्यर्थः, न 
भूताथेः-न सस्यैः "परिहासविजलहिपतं सखे ! परमाथेन न गृह्यतां वचः” दध्या. 
दिवचनोपन्यासादिति भावः, हति भणितं-कथितभिति योजना । मन्दबुद्धिना-- 
जडुद्धिना स्वयं तच्र परीक्ताया अकरणादित्यभिप्रायः, “त्पिण्डवुद्धिना' इति पाठेः 
श्दां पिण्डः-चय इति खरिपण्डस्तददुजुद्धियस्य तेन तादोन; तस्वदशंनविसुढमति- 
नेव्यथः, तथैव-परिहास्षविजल्परूपेणेव, गृहीतं-जुदधम्‌ । नु परिहदासविजलिपत- 
स्यापि तत्वेनैव कदाचित्तव संकीत्तंनसुचितमासीत तत्कथं न कतम्‌ ? हत्या्निप्याह; 
अथवेति । पक्लान्तरे किमत्र पयांलोचनयेत्यभिभ्रायः। अन्र-अर्मिनू विषये, भवित- 
॥ अयता-जवश्यम्भावरूपपदाथंशक्तिः, नियतिरिव्यथंः । वल्वती-दलिष्ठा । तथा च 

म्रवलनियतिमहिम्नेवेदश्षी घटना सञ्ज।तेति मावः। तटुक्छम्‌ ;--"नियतिः केन 
चायते' ॥ इति । स्वया परिदाप्विजलिपतमिदमिस्यपि संकथिताु मया न कथित- 
-मतोऽत्र भविततम्यतेव हेतुरिति सारार्थः। 

(२) भिश्रेति। ईदशानुरागस्य सहसा तादशविपर्ययासम्भवात्‌ तन्न खलु 
नियतिरेव हेतुरिस्यभ्युपगच्छंन्ती आह;ः-एवमिति । एतत्‌-अत्रारोच्यमानं वस्तु 
एवम्‌-दईंदशमेव, भवितभ्यतानिवन्धनमेवेस्यथंः; नान्न कोऽपि घुरुषदोष इति भ।वः। 
मि 

( १) विदूषक मं भूला तो नहीं था, लेकिन उत्त समय आपने उक्तका सव हाल 
कड्‌ कर यह्‌ मी कद्‌ दिया.था क्षि चह सव मेने दिछगी की वात की है, यह सच नदीं 
॥ ।› ओर सुञ्च मन्दबुद्धि ने मो सही मान किया । मथवा होनहार प्रबर होता है। 

(२) मिशकेशो-यही ठीक है 
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राजा-[ क्षणं ध्यात्वा ] सखे ! परित्रायस्व माम्‌ (१) । 
विदू-भो बयस्य ! किमेतन्तव उपपन्नम्‌ १ न कदापि स्पुरुषाः 
शोकचित्ता भवन्ति । नलु प्रवातेऽपि निष्कम्पा एब गिरयः (र) । ( मो 
स्स ! किं एदं तुह उववण्णं १ ण कदावि सप्पुरिसा सोचित्ता होन्ति । णं 
पवादेवि णिककम्पाज्जेव भिरिश्रो । ) 





(३) राजेति । क्षणं -सहृत्तम्‌, ध्यास्वा-विचिन्ध्य, प्रस्याख्यानेन शोचनीयं 
शाङ्न्तखाया भवस्थामिति शोषः 1 अथ ध्यायन्‌ सन्तापातिश्यमखहमान जाहः-- 
सखे { हति भवानेवात्र शरणमिति सम्बुद्‌ध्या सुच्यते, परित्रायस्व-परिरक्त, सन्ता- 
पुःखानलादिति दोषः, अनेन दुःखपारवश्यं दर्शितम्‌ । 

(२) विदू इति। तमाश्वासयितुमाह;-मो इति । तव-धेयोदिगुणश्ालिनो 
राज्ञो दुष्यन्तस्येव्यथंः, पतत्‌-कातरभावः; विरहब्यथाविद्कचत्वमिष्यथः, किुप- 
पन्नम्‌ {-किं सङ्गतम्‌; अपि तु कथमपि ने्य्थः । अनुपपन्नत्वे कारणमाहः-नेति । 
सष्पुरुषाः-साधवः, कदापि महस्यपि व्यसने इति यावत्‌ , शोकचित्ताः;-रोकः-- 
इष्टवियोगदुःखे चित्ते येषां ते तथाभूनाः, न भवन्ति 1 सस्पुरुषाणां चित्ते शोकः 
आविभंवितुं नैव प्रभवतीष्यर्थः। अन्न “शओोकवक्तव्याः इति पाठेः-शोकेन हेतुना 

 वक्तव्याः-निन्याः न मवन्तीव्यथः 1 अत एवात्रापरस्तुतप्रशंसारुद्धारः 1 तत्र दष्टान्त- 
माह;-नन्विध्यादि । ननु-यस्माव्‌ , प्रवातेऽपि वाते, गिरयः-पवंताः, निष्कम्पाः-- 
अचडा एव, तिष्ठन्तीति शोषः। तद्वत्‌ सस्पुरुषा जपि अशोकङातरा एव वत्तन्त 
इति मावः । पतेन राज्ञो गिरिवत्‌ सहजगाम्मीयांदिकं वस्तु धयोस्यते । अन्न द्टा- 
स्तोऽलङ्कारः । तेन सादश्यप्रद्रानाभि्राथकवाक्यकथनात्‌ रेशो नाम नाव्यरुक्तण- 

सुपदि । यदुक्तं दपणे-“स ठेशो भण्यते वाक्यं यरादश्यपुरःसरम्‌ ।' इति + 

। ^ रखेशो यथा वेण्याम्‌; 

“हते जरति गाङ्गेये पुरस्छृर्य शिखण्डिनम्‌ 1 

या छाघा पाण्डुपुत्राणां सेवास्माकं मविष्यति ॥ 

।  इर्यादाविति विश्वनाथेनोदाहतमर । 















(१) राना--(क्षण मर ध्यान करके ) सखे ! मेरी रक्षा करो ! 
) विदूषक भित्र ! क्या आपका दसा कहना उचित है १ मठे लोग कमौ ओोका- 


होते । देखिए-प्रब वायु के वेग ओँ मी पवेत दिलते-इलते नी (ज्यो के त्यो 





| + ~ ~ ~ ~~~ ~ मुक 


थ 


षषटोऽडः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४२७ 
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जा--्यस्य ! निराकरणविक्लवायास्ते सख्यास्तामवस्थामनुस्गरत्य 
बलवदशरणोऽस्मि । सा हि-(१)। 
इतः प्रत्यादिष्टा स्वजनमलुगन्तुं व्यवसिता 
स्थिता तिष्ेतयुच्चैवंदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 
पुनदेष्टि वाष्पध्रकरकल्ुषामपिंतवती 


(१ >) राजेति । शोकप्रबरताया निदानमाह;ः-वयस्य ! इत्यादि 1 निराकरणवि. 
क्लवायाः-निराकरणेन-्रस्याख्यानेन विक्छवायाः-उपायान्तरादृशंनेन कातरायाः, 
ते-तव, सख्याः-शङुन्तलायाः सखीस्व्च राज्ञः प्रियवयस्यस्वेनेति वोध्यम्‌ , ताम्‌- 
अतिडोचनीयामिव्यर्थः, अवस्थां -दुदंशास्‌ , अनुस््टस्य-चिन्तयिस्वा, वलङ्वत्‌- 
अस्यथमेव, अशारणः-दुःखाक्रमणात्‌ निरालम्बः, विहर इत्यथः । 

उक्तमर्थं बिन्रृणोति-से्ति। दि यस्मात्‌ , सा-शङ्नतखा । भस्य शछोकस्थपद्‌- 
कदस्वकेनान्वयः। 

इत इति । इतः-मद्सकाशात्‌ , प्रस्यादिष्टा-निराङृता सती, नेन “भत्ता रक्षति 
यौवने इति न्यायात्‌ , ्रस्यादेशञस्यात्यन्तमनौ चिरयमुभयखोकविरोधश्रस्या दिकः 
नावधारितमिति चोर्यते, स्वजनं शाङ्गरवादिकमारमीयलोकम्‌, अनुगन्तु-भतैपरि- 
स्यागेऽन्यो पायाभावात्‌ स्वजनानुगमनञ्यवसायो युक्त एवेति बुद्धयाऽचुसत्तमू › 
ग्यवसिता-उदयक्ता, परञ्च-गुरुसमे-गुरुवन्माननीये वयसा उयेष्ठतया पितुः शिष्यतया 
चाप्रजभावादिति भावः, गुरुशिष्ये-पितुरन्तेवासिनि शाङ्गरवे, गुरुशिष्य इस्यनेन 
गौरवं गुरुम इष्यनेन तदति शयश्च तेन तद्‌ वचनस्याुघनीयत्वमपि सूचितम्‌; 
तिष्ट-अनुगमनाद्‌विरम, इति-दमं शब्दम्‌, उच्चेः-तारस्वरेण, वदति सति, 
| सा-शङ्न्ता, ऋरे-निष्ठुरे तदानीमपि जनुग्रहाभावादस्यर्थः 

* कटोरहृदये इस्यथंः, अनेनास्मनि निदो ञ्यञ्यते, मयि-दुभ्यन्ते, वाष्पप्रकरकटु- 
षाम्‌ ;-वाष्पश्रकरेण-लश्चजरूभरेण कलषाम्‌-ाविलाम्‌, अनेन तस्याः गदयन्तरा- 
भावाद्‌ दुःखस्य तारिविकप्वं चोत्यते, द्टि-नयनम्‌, यत्‌ पुनरपिंतवती-निदिषवती, 
1. 






















(१) राजा मित्र ! ब्हारी सखी शकुन्तला जव मेरे त्याग देने के कारण व्याज 
हो गयी थी, उस समय की उसकी अवस्थाका स्मरण करकेमें भपने आपको असहाय 
पाता हू । क्यो फि नव वद-- र 

भरे द्वारा परित्यक्त होकर अपने धरवार के साथ जने र्गी, उक्त समय पिताः 
के समान कण्व के शिष्य ओाङ्ग॑रव ने उससे अचे स्वर मे कदा था- “दर । उस पर 
उसने रुक कर सुज्ञ निष्ठुर प्रकृतिवाके पति की ओर फिर एक वार भपनी जो अश्कलुषित 
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9 
मयि क्रे यत्तत्‌ सविषमिव शव्यं दहति माम्‌ ॥ ९ ॥ 
मिश्च-अहो ! ईदशी परवशता अस्य मामपि सन्तापयति (१) । 
( अहये ! ईदिसी परवसदा इमस्स मम्पि सन्दाविदि । ) 
बिदु-भोः ! (२) अस्ति मे तके, केन पुनस्तत्रभवती आक।श- 


कक 
अनेनायमिदानीं वा गृह्णीयादिति नायिकाया छभिभ्रायो गम्यते तेन च तस्या 
“दयनीयष्वमपि ध्वन्यते, तत्‌-दटथपंणम्‌, सविषं विषाक्तम्‌, राज्यमिव-शराङेव 
सखविशेष इव वा शखाकायुषयोः शकर्यम्‌ ति हलायुधः, मां दहत्ति-सन्ताप- 
यति, र्टो दहनस्यानवसानं घयोत्यते। अयमाशयः सा मत्तश्च्युता स्वान्‌ गता 
तेरपि त्यक्ता पुनमामेव प्रा्ा; ऋरस्त्वहं तथापि विसुख एव आसम्‌; अय पुनस्त- 
रसवं स्खरस्वाऽस्यथंमशरणोऽस्मीति । जत्र दृष्टेदाहकस्दासम्मवान्मुखया्थवाधे काय्य. 
कारणभावसम्बन्धात्तापं रुरयस्तदतिक्यं व्यञ्जयतीति दहतिपदमत्यन्तत्तिरस्ङृत- 
(वाच्यम्‌ । इह च सविषं शाख्यमिदेति श्रौ ततोपमालङ्कारः। उपमया च दहनस्य 
रतिचणं दुर्सहध्वं ध्वन्यते । तादशद्टेस्तादशेऽपंणात्‌ समारूकार इति राघवभट्ाः। 
न च गुर्षिष्ये गुरुसमे इव्यत्र कथितपदस्वं शङ्कनीयम्‌; तार्पयंभेदेन काटायुप्रासा- 
थमेव तथा प्रयुक्तत्वात्‌ । तथा चान्न छारानुप्रासनामा शब्दारद्कारो वोध्यः । 

अन्न च नायकगताश्चिन्ताविषादौर्घुक्यादयो मावाः व्यञ्यन्ते । केचित्त काञ्य 
रसिकाः पद्यमिदं परमरमणीयमिति वदन्ति 1 शिखरिणीचृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

(१) भिश्रेति। भस्य-रा्ञो दुष्यन्तस्य, परवशता-शङ्न्तलायत्तचित्तता, 
अध्रीरतेति यावत्‌। मामपि-उदासीनामपि, सन्तापयति-ग्याङ्कख्यति । कचित्‌ 
पुस्तक (भम्महे; ईदिसी स्वकज्नपरद्‌ा इमस्स संदापेण अहं रमाभि? इति पाठान्तरम्‌ 
स्वायं संस्कृताचुवाद-अहो ईडशी स्वकायंपरता, भस्य सन्तापेनाह रमे" इति । 
लहो इद्याश्चय । स्वकायंपरता-स्वाथनिष्ठता, ईदरी-एतादश्येव भवति । अनत्रार्था 
न्तरन्यासः। तदेव दशयति; अस्येति । अस्य-राजषः, सन्तापेन-मनस्तापेन, अहं 
रमे-सुखमनुमवामि, ममात्र सन्तोष इत्यथः, शकुन्तराङ्कते भस्य दुखं मे तोषायेति . 
भावः, सन्तापे सन्तोष इति विषमारुकारमेदः, एतद्‌ वाक्यार्थसमर्थकः पूर्वो क्तोऽथा 
न्तरन्यासः। यथा यथास्य सन्तापो वद्धिष्यते तथा तथा शङ्कन्तखानयनोपायं 
-भरस्ययं यत्नवान्‌ भदिष्यतीति मन्य इत्याशयः ॥ 

(२) विदू इति । अथ नमंसचिव इदयं राज्ञः सन्तापमाखो चयनू तं रसान्तरे 
ट “इष्ट डाली थी, ततिषेङे बाण के समान आज मी सुञ्चे वह जला रदी है ॥ ९॥ 


(२) भिश्रकेशी- ओह ! इनकी रेसी शोककातरता तो स॒ञ्चे मो सन्तप्त किये देती दै। 
(२) विदूषक महाराज ! इस विषय मं सुञ्चे आप से ङु पूद्धना .दे । दौ? तो उन्ड 








।॥ 
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न्निः ^^ १०११००७० ११ १०००१ ^, 
सच्चारिणा नीतेति ( भो ! ्रत्यि मे तक्ष, केन उणा तत्थभोदी च्ाञ्राससव्चारिणा 
णीदेत्ति। 


राजा-वयस्य ! कः पतिव्रतां तामन्यः परामष्टमुस्सहते । मेनका 
किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति तत्सखीजनादस्मि श्रुतवान्‌ ; तत्सह चरी- 
भिस्तया वा नीतेति हृदयमाशङ्कते ८ १ ) । | 


प्वेशयितुमाह;ः-भो इति । केनापि जाकाश्लसच्चारिणा-व्योमविहारिणा पुर्पेण, 
देवयोनिनेस्यथेः, तच्रमवती-शङुन्तरा, नीता-अपहता, इति मे-मम, तर्कः 
अनुमानम्‌, अस्ति । सोमरातेन उयो तिःपदाभिधेयदेवयोनि ( खेचर ) कतहरणस्या- 
भिहितस्वात्‌ तन्मान्रस्याभिहितस्वात्‌ तन्मात्रस्य श्रवणादिद्सुक्तम्‌ । तथा च तस्थ ` 
तीकाराय यरनः कायं इति भावः 1 एवं विदूषकेण नायकस्य संरम्भीकरणं सुमद्राध 
नञ्जयस्य पञ्चमाद्भ स्फुटम्‌ । केचित्त॒खीसंस्थानमिस्यादि सोमरातवाक्यनुस्खस्य 
शकन्तकायाः पुरूपान्तरापहरणं सम्मान्य प्रच्छति;ः-भो इति । इति प्रक्नोपष्टम्भेनः 
न्थमिमं ग्याचक्षते । 

( १ ) राजेति । अथ तन्नस्याहः-वयस्य ! क इति । कोऽन्यः-उदासीनः पुरुषः; 
कस्पर इव्यथः, पति्रता-षाध्वीम्‌, कचित्‌ पतिदेवतामिति पाठः, तत्र;ः-पतिः 
देवता यस्याः ताभिति स एवार्थः, हेतुगभ॑विेषणमिदम्‌, तां-मस्परिणीतां सुनेरपि 
दुहितरं शङ्न्तखाम्‌, परामष्ट-स्पर्टम्‌, उरसहते-अध्यदस्यति; अपि तु कोऽपि, 
नेर्यथः, विपक्तेण पाति्रव्यतेजस्रो दुःसखहव्वादिति मावः। नु तदानीं सोमरात्ेनोक्त 
केनचिन्नीतेति त्राहः-मेनकेति । मेनका-तद्‌ाख्या अप्सराः, किरेत्येतिद्ये निश्चये 
वा, ते-तव, सख्याः-श न्तखायाः, जन्मप्रतिष्टा-उस्पत्तिस्थानम्‌, श्रतिष्ठा स्थान- 
सात्रकेः इति विश्वः, जननीस्यथंः, इति तस्खखीजनात्‌$ तस्याः-शङुन्तराया 
सखीजनात्‌-अनसूयातः, श्रुतवानस्मीस्यन्वयः । ननु तत्तः किमायातभिष्यत्राह; 
तदिति! तरसहचरी भिश-तस्याः-मेनकायाः सह चरीभिः-खखीभिः; रम्भोवशीभश्ट- 
तिभिः, तया-मेनकया वा, नीता-मस्कत्तकप्रस्यास्यानानन्तरं तस्याः विह्वरुभावम 
वलोक्य स्वस्थानं ्रापितेत्य्थः। इति-ईदशसर, मे-मम, हदयं -चित्तम्‌, आशंकते- 


सम्भाचवयात । 
नि = 
कौन आकाशचारी उड़ा ङ गया था ? ६ 
(१) राजा--वयस्य ! अन्य कौन व्यक्ति उस पतित्रता का स्पशं कर॒ सकता हे १ 
मेनश्ना वुम्हारो सखी की माता दै, यद्‌ मेने खङुन्तला को सखियों से सुना था! इसी से 


[ मन मे आता 2 कि उस मेनका की सदचरिरयो मे से कोड सद्‌ चरी मथवा स्वयं मेनका 
हौ उपे के गई होगी । 
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1 
मिभ्--सम्मोहेऽपि विस्मयनीय: खल्वस्य प्रतिबोधः (१) । (सम्मोदे 
वि विह्यणी्नो कलु, इमस्स पडिबोधो । ) 

विदू-भो ! यथेवम्‌, तत्‌ समाश्वसितु भवान्‌ अस्ति खलु समा- 
गमः कालेन तत्रभवत्याः ( २ ) । (भो ! जई एष्व ता समस्ससदु भकं; श्रत्थि 
क्खु समागमो कालेण तत्थभोदिए 1 ) 

राजा-कथमिव ? (३)। 

५ ५ (५ (~ _ ५ ५ (> „= भ ४ 
विद्‌-न खलु मातापितरौ भततेबियोगदुःखितां दुहितरं चिरं रक्षितुं 
.पारयतः (४) । ( ण-क्खु मादापिदरा मत्तिविश्रोदुक्षिखदं दुहिदरं चिरं पेक्िलदुं 
८ लि जल िज्क्त रज्खलाव्‌ ययवबद्‌ वसतत शरस्वा विस्मय 
माना पराद्शतिः-खम्मोदेऽपीति । सम्मोहेपि-चित्तविकर्तायामपि, ईदशसुग्धदशा 
यामपीष्यथः; विस्मयनीयः-ञाश्चयंकरः, प्रतिबोधः-अनुभदः । प्रतिभावखेन यथाव- 
द्वधारणादिति मावः! छषचित्‌ पुस्तके “संमोहो क्खु विद्धभणिञजो ण पडिवोदो? 
इति पाठान्तरम्‌, तस्यायं संस्छृतानुवाद्‌ः;-“सम्मोहः खलं विरमयनीयो न प्रति- 
बोधः, इति, इयं च्याख्या;-सम्मोहः-चित्तवेकल्यम्‌, खलु, विरमयनीयः-विस्मय- 
योग्यः; आाश्चयंजन क इति यावत्‌; तस्यास्वामाविकस्वात्‌, न प्रतिवोधः-प्रतिमानम्‌; 
` (तस्य स्वाभाविकस्वादिति मावः तथा च महापुरुषाणां प्रतिबोधस्य स्वाभाविकः 
त्वात्‌ स तु नाश्चयंजनकः परन्तु तेषामस्वाभाविकव्वात्‌ सम्मोह एवाश्चयंकर इति 
-समुदितोऽथैः। 

(२) विदू. इति । थ विदूषकस्तद्वचनेनेवःतदाश्चासनोपायं पश्यन्‌ तं प्रव्याह;- 
भो इति । ययेव-स्वजनन्या मेनकया तरसलीभिः रभ्मोवंशीप्रश्डतिभिर्वा शङ्न्तखा 
नीता चेत्‌, तत्‌-तदा, समाश्वसितु-जाश्वसनमाश्रयतु । खल-यस्मात्‌, काटेन- 
कदापि, तत्रभवव्या-शङुन्तखायाः समागमः -सम्मेरनम्‌, भवति-भविष्यदयेवेव्यथः। 

(३ ) राजेति । कथमिव †{-केन रूपेण तत्‌ सम्भावयामीष्य्थः । भर्नोऽयं 

 , विदूषकं प्रति। 

(९) भिश्रकेशी-दस प्रकार की व्याकुलता के अवस्रर पर भी इनकी स्मरणशक्ति 
विस्मयजनक हे । 

(२) विदूषक यदि एेसा हो तो भाप चैयं रख 1 क्योकि समय पाकर आपस्ते उनका 

मिलन अवश्य होगा । 
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पारेन्ति ) 
राजा--वयस्य ! (१) 
स्वप्नो जु माया जु मतिभ्रमो जु क्लृप्तं लु तावत्‌ फलमेव पुख्यैः । 








इति द्वद "पिता मात्राः इति ( पा० ) सुत्रेण वैकर्पकस्वेनैकशेपाभावात्‌ मातुर. 
रयहिंतस्वाच्च मातृशब्दस्य पूंनिपाते आनङ्‌ तो दन््रे इति ( पा०) सूत्रेण 
पिवृशब्दे परपदे मातुरानङ। सततुंवियोगदुःखिताम्‌;ः--सत्तै-पत्युः वियोगेन-- 
विरहेण दुःखितां -सन्तापवतोष्‌, दुहितरं -कन्यास्‌, चिरं-दीर्घकारम्‌, प्ेडितं-- 
दष्टुम्‌, पारयतः-शक्नुतः, तथा च काङे मेनका स्वयमेव स्वया सह तां संयोज. 
-यिष्यतीस्याशयः। 

अचर प्रस्तुतशङुन्तलासमागमदिपयेण तकंणात्‌ तुल्यो नाम नाव्यखक्तण. 
सुपक्ति्तम्‌ । तुल्यतकों यदर्थेन तकः प्रकृतिगामिनाः । हति दपंणोक्तङक्तणात्‌ । 

यथा वेण्याम्‌ ;-्रायेणेव हि दश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृश्षतीव माम्‌ ॥° इति । 

अन्न च प्रस्तुतानेकश्रातृनिधनत कंणद्धारा सविष्यदारमादिनिधनतकणात्त॒स्य- 
त्कः । तद्वदिति वोध्यम्‌ 1 
, (9) राजेति । घथ राजा प्रियवयस्यस्य ताशसलमाश्वासनवाक्यं श्ुस्वा तत्रा- 
सम्भाव्यसवमाश्ञङ्कतेः-वयस्य ! स्वप्न इति । तत्‌-शङन्तरालन्तणं वस्तु त्सङ्गमनं 
तन्निबन्धनं सुखं चा, स्वप्नो जु-स्वाप्नं दस्तु किमू; निद्विताचस्थानुभूतमान्न कि 
मिस्यथंः, स्वप्नानुभूतस्येव तस्य काकतारीयसंवाद्रस्तस्वात्‌ णभङ्करस्वात्‌ सम्प्र 
ति स्तिमात्रगोचरस्वाचेति भावः, 'अदष्टमप्य्थमदष्टवैभवात्‌ करोति सुधिजन- 
` = इति नेषधीयचरिते श्रीहरषोक्तिः। माया लु-रेन्दजालिकादिनिमितं 
चस्तु किम्‌, रेन्द्रजाकिकनिरमिंतवस्तुन इव तस्यारोकष्वेनैव प्रस्यायनादिति भावः। 
मतिश्चमो जु-मतिउद्धि)ख्रमेण प्रतीतं वस्तु किम्‌, अमेण रञवादौ प्रतीतस्य 
सपदिरिव तस्य क्षणकालमान्नस्थायिस्वाद्‌ उन्तरन्ञानवाध्यव्वाद्वेति भावः। पुण्येः- 
पूर्वजन्मार्जितश्भाद्टः, तावदेव-तस्परिमितकालभोग्यमेव, न तु ततोऽधिककाट- 
सग्यम्‌ अधुना तस्य भोग्यस्वेनासरवादिति भावः, फ-शङ्न्तरासङ्गमनसुलरूप- 
मिव्यथंः, क्लं जु-उस्पादितं किम्‌ १ नलु तस्पुण्यावशेदेण तर्सजातीयपुण्यान्तरेण 


नदीं देख सकते । 
.( १) राजा-मित्र ! वह जो शकुन्तला का ओर मेरा भिक्न इभा था-वह्‌ स्वप्न 
थाः माया थी, मेरी जुद्धिकाञ्म था या मेरे पूवजन्माजित पुण्य का एक मान्न वदी फल 





ह 
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असन्नचरस्ये तदतीतमेव मनोरथानामतटप्रपातः ॥ १० ॥ 





चा पुनस्तर्सङ्गमनं सम्भवेदि्यत्राहः-असन्निति । तत्‌-शङ्न्तलासङ्गमनसुखस्‌, 
असन्निवृ्ये-अपुनरावत्तंनाय, अती तं-गतमेव न पुनरावत्तिष्यत इत्यथः, तस्युण्या- 
वरोषस्य तस्षजातीयपुण्यान्तरस्य वा सर्वं तु ईदशविद्धरत्वोपस्थितेरसरभवात्‌ 
तेन च मूरतस्ताददां तदवशिष्टं वा पुण्यमेव नास्तीस्यनुमानादिति भावः । अथाघुः 
नातनविहरतायाः कारणान्तरेणेवो पर्थितेः सम्भवादसद्धेतुतया तादशाजुमानस्या-. 
यथाथंस्वात्‌ शङ्कन्तरासङ्गमनसुखाश्ञाकरणे उपपन्नं वाधकामावं निरस्यति;ः-मनो- 
रथानामिति। मनोरथानां-तद्रताभिखाषाणां पुनः, जतटात्‌-श्ठगोः उचचस्थानादिति 
यावत्‌, श्रपातस्त्वतटो गुः इत्यमरः, भ्रपातः-प्रकर्षेण पतनमेव भवतीक्ति 
शेषः। तथा च यथा कश्चिजनः पवंतादरुच्चदेशात्‌ पतितो सस्युसुखं याति तद्वन्म- 
माभिलाषपरग्परापि शङ्न्तखासङ्गमनसुखरूपविषयात्‌ ्रच्युता विनाशसुपगच्छु- 
तीस्यनथंकं तदाशाकरणमिति मावः। ं 


केचिन्तुः--“जसन्नरस्ये तदतीतमेते मनोरथा नाम तयप्रपाताः? इति पराद्धंपा- 
खान्तरभङ्गीकबाणा एवं ब्याचदते।-अहो किमिदमापतितमिति मतिश्रमहेतुः विचार. 
घुरःसरमपायदशीप्युक्तन्यायेन तसपरव्यापत्तिविरहं शङ्कमान आह;-स्वप्न इति ! 
अथमब्बूढायास्तस्या दशने भव्यभिक्ञामावः; द्टायाश्च तिरस्करिण्यां तिरोधानम्‌ ; 
तिरोहितायाश्च पुनः स्ख्तिभव्यापर्या दं नौव्सुक्यमिस्येवं विरोधादाहः-स्वञ्च इति 
नयु कथं स्वाप विना स्वप्नप्रसङ्ग हत्यत आहः-मायेति । ननु शकुन्तराविस्मरणा- 
देवेकाठश्चत्तस्वात्‌ कथं मायेदयन्नाह;-मतिश्रम इति । ननु तस्मिन्‌ सति सर्वत्रैव 
मतिञ्चमः स्यान्न तु तन्मात्रविषये; तस्मात्‌ किमिति न विद्य इस्येवं स्वस्य सम्मोहे 
हेत वितक्यं त्द्तीतमिस्यत्न स्वभाग्यत्रैपरोत्यं हेतेखेन सम्भावयन्नाह;-विलष्टमिति 
(अत्र वल्क इति परिवत्तनङ्धि्टमिति पाठो वोध्यः)। मदीयं ण्यं तावत्‌ फर-रोको- 
त्तरनायिका्रथमसम्मोगमान्नरफरुं सदेव, छ्िष्टम्‌-भवसितं लु। नु तदा किमर्थ 
युण्यज्चय इति चेदन्नाहः-भसननिदस्यायिति, तस्याः पुनर्निवत्तनायेव्यर्थः। तदित्यनेन 
मनसि सवेदा भावितं दाङन्तङारूपाखतपानलक्षणं चस्तु पराष्टश्यते । अथासन्नि 
वृत्ति सामान्येन समथंयति;ः-एत इति । तटश्रपाता इति रूपकं तन्त्या इस्य्थंः ॥ 
यथारयुन्नताद्भिरितरात्‌ पतितस्य वस्तुनः युननिदृत्तिनास्ति; तथैषां मनोरथविषया- 
णामिर्य्थं इति ॥ । 


थ (कु कहा नदी जाता) । वह सम्मिरनसुख तो चखा हा गया । अव फिर वापस नदीं 
'भायेगा 1 इसी कारण उस विषय मे जितनी आश्चावं कौ जा री है, वे सव आश्चा का एफ 


। तवे शिखर से पतन हा माने जार्थेगे ॥ १० ॥ 










षणरेऽ््टः] _ किशोरफेलिसमेतम्‌ । ४३३ 
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विड--भोः ! सैवम्‌ । नन्वङ्करीयकमेवात्र निदर्शनम्‌ । अवश्यम्भावि- 
नोऽचिन्तनीयसमागमा सवन्ति (९) (मो ! मा एव्वं । णं श्रङ्कुलीश्य्रं ज्जेव 
एत्थ निदंसणं । अवस्सम्भाविणो श्रचिन्तणीश्रसनागमा होन्ति!) 











परे तु-णदे मनोरथा नाम तरप्रपाताः इति पाठस्यैव व्याख्यानमाकङ्यन्ति । 
तय्यथा-षएवमतीतस्य तस्य शङ्न्तकासङ्गमनसुखरक्तणवस्तुनोऽसज्निङत्त स्वप्नादि. 
भिश्वतुभिः सन्देहैरुपपाद्य तस्वास्ययं दिशोपड्पं खाभान्येन समथेयति-एत इति । 
एते-लोके दश्यमानाः, सनोरथाः-मनोरथविषयाः; तरस्य -नदीड्धरुस्य प्रपात इव~ 
पतनमिव प्रपातः-विनालो येषां ते तथामूताः । नामेति भरसिद्धौ । मत्र सन्देहोऽर्था. 


न्तरन्यासश्चेति । अन्ये तु-जसचिदृत्तौ तदतीव मन्ये मनोरथानामतरग्रपातमू? 
इति पाटमाकलयन्ति निभ्नोत्तं ष्याच्ते च । 


तच्‌ तस्मात्‌, असन्चद्त्तो-तस्या जपुनराटृत्तो भूतायास्‌ , सनोरथानां-तद्ि- 
षयकाभिकाषाणां दूरारोदिणासिति सादः, अतीव-अत्यन्तस्र्‌ पुनरूदगतिसम्भावना- 
रहितमिति यावत्‌ , अतरप्रपातं-ष्टमोः पतनस्‌, मन्ये-उप्प्रेत्ते सम्भावयासीव्यर्थः । 
अतोऽत्रोसपर्ताल्कारः इति ॥ 
वस्तुतस्तु अत्र पूर्वादधं शदसन्देहोऽखड्करः, ताचिविङे शङ्न्तङासङ्गमनसुखरूपे- 
वस्तुनि स्वस्स्वादिसन्देहात्‌ तस्य ताद्रुष्येणेव पयंवसितस्वात्‌। यदुक्तं दप॑णे- 
सन्देहः ्रङ्धतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभो स्थितः । ध 
शद्धो निश्वयगमभोंऽसो निश्चयान्त इति त्रिधा ॥› इति । 
तथा श्रपातसू्वतयो श्गुः इत्यमरसिहवचनादतरभ्रपातशन्दयोरापाततः पर्या. 


यतया पुनरक्तताभ्रतीतेरुत्तरकाले तु प्रपातः, = (पत नमू" इत्यर्थकरणीयस्वेन तज्निरा. 
साद्‌ भिन्नाकारशब्दगतव्वाच्च तदंशो पुनरुक्तवदाभासोऽलङ्कारः। भस्य लक्षणं तु 


भाग्‌ दक्षितम्‌ । पूवंवाक्यत्रयज्चासननिबररये इस्यादि वाक्यार्थ = ~ तत्र काव्यलछिः 

ज्मलङ्कार इति केचित्‌ । इह च संशयो नाम नाटथङक्णञुपन्यस्तम्‌ विदूषकवा- 

क्यस्यानिश्चायकस्वेन प्रतिपादनात्‌ । यदुक्छं दपगे-- | 
संशयोऽच्लाततस्वस्य वाक्ये स्याद्‌ यदनिश्चयः, ॥ इति ॥ 
इन्द्रवच्चोपेन्दर वास्यां मिश्चितोपजातिच्ुत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

(१) विदू इति । अथ विदूषको राज्ञस्तं नैराश्यमवधाय तस्यात्र नावकाश 
इति ग्रतिखमाधत्ते-भो इति । मेवं मणेति शोषः, ततः शङ्न्तराल्षणं वस्तु तःसङ्ग- ` 
मनं तज्निवन्धनं खुं वाऽसन्रिचस्ये गतमिति न मन्यताभिस्यर्थः। तत्र हेतयुपन्य- 
स्यति-नन्विस्यादि । ननु-यस्मात्‌ , जन्र-शङुन्तलासङ्गमनादिरूपविषये, अङ्करीय. 

( १) विदूषक--वयस्य ! एेसा न किए । देखि, वद अगूढ हौ इस भिषय का 
प्रमाण हे जो वात अव्य दोनी है, उसका संयोग सौ एकाण्फ हौ होगा । 


२८ अट शा० 
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९३९ । अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 
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राजा- 1 अहकरीयकं विलोक्य ] अये ! इदं तदसुलमस्थानंशि 


शोचनीयम्‌ (१) । 

तव खुचरितमङ्करीय ! नूनं भत छशेन विभाभ्यते फलेन ! 
कमू-भङ्कछियुदरैव, निदशनं-दृष्टान्तः, तथा च यथा मस्स्योद्रगतस्यासभ्मादितस- 
मागसस्याप्यङ्करीयकस्य पुनर्छभो देवेन घटितः तथाऽसम्भावितस्यापि एुनः शङ- , 
न्तासङ्गमस्य दैवमेव सम्भावितसवसम्पाद्के भविष्यतीस्याशयः। तदेदाथौन्तर- 
न्यातेन सखमर्थयते-अवश्येष्यादि । अवश्यं मदिष्यन्तीस्य वश्यं विनो विषयाः, ` 
अचिन्तनीयसमागमाः-अचिन्तनीयः-अनिद्धारणीयः अनिवंचनीय इति यावत्‌ । 
समागमः-सङ्गमः भ्रापकेः सहेति भावः येषां ते तथाभूता भवन्ति । अतो नैराश्यं मा 
ब्ज शङन्तरासमागमोऽवश्यं ते भविष्यतीति भावः । 

अन्रराज्ञःस्वस्थदित्तव्वरूपार्थसिद्धयथंसुक्तरूपहेतोरुपन्यासेनोपपत्तिना स नाटथ- 
रुषणसुपदिक्तम्‌-उपपत्तिमेता हेतोरषन्यासोऽथसिद्धयेः इति दपंणक्तणात्‌ ॥ 

(१) राजेति । जथ विदूषकेण बड्परवोधितोऽपि प्रियाघङ्गमनमसञ्माव्यमेव 
मन्वानो निदर्सनदवारेणोदोधितमचेत नम्धरीयकमपि चेतनवदनुशोचति-अये इति । 
अये इति विषादे स्तौ वा, अये कोधे विषादे च सम्भ्रमे स्भरणेऽपि च' इति सेदि" 
नी 1 स्पृतिविषादौ च तस्य विदूषकेणाङ्करीयकश्दरे उच्चारिते सुदु भूताविति 
चोष्यम्‌ । इदम्‌-अङ्करीयकम्‌, तत्‌-शङन्तखाया अङ्कलीरूपं यदसुरभ-दुषप्ापं" 
स्थानं तस्माद्‌ श्रश्यति-पततीति तथोक्तं सत्‌, शोचनीयं -शोच्यमेव सञ्जातमि- 
स्वर्थः । शङ्खन्तकाङ्कलीरूपस्थानस्य इुनदुरुभरवादिति भावः 

शोचयस्वं पुनः स्फुटयति-तवेति । हे अङ्करीय ! रेन-जदरेण एलेन छद्रफल्द्‌- 
शननेष्यर्थः, तव सुचरितं-ताद्शफकनिदानमूतं पुण्यम्‌ , नूनं-निशितस्‌, प्रतनु 
लुद्रमासीदिति शेषः, विमाभ्यते-इति मयाऽनुमीयते । यत्‌-यस्मात्‌ › अरुणैः-खोहि- 
त्नः नखैः मनोहरासु, तस्याः-शङ्कन्तराया शङ्गुटीषु, रुभ्धं पदं-स्थानं येन 
तद्‌ रुड्धपदं -पराघ्ठावस्थानं सत्‌ च्युतं-ततो अ्टमसिः स्वमिति शेषः। यदि तावत्तव 
सखुचरिताधिक्यं स्यात्‌ तदवश्यं दीघेकारब्याप्यावस्थानमपि स्यात्तत नास्तीस्याशयः। 

अब्र.छचित्‌.युस्तके'“छरेन? इति पाटप रिवत्तेनेन “ममेव इति, पाटान्तरञुपल- 
अयते ॥ तनत्र-ममेद-मरखद्शमिस्य्थः। तथा च यथा मम पुण्यं क्षीणं तथा तच पुण्य 
मपीति तात्पथंम्‌ । अत एवोपमारुद्कारः1 
(१) राजा-( अंगूढी देखकर ) ओद ! यह अगूढ उस दुरम स्थान से गिर गयौ 
थ, यही वात इस समय शोक का कारण बन गयौ े-- 
अगूटी ! अस्प फल देखकर ठम्हारा युण्य मौ अस्प दौ है, दे मेँ धमान 








वषटोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४३५ 
अरुणनखमनोहरासु तस्याश्च्युतमसि लब्धपदं -- मन तस्यायच्युवमलि लन्यपदं यद््ुलीषु ॥ ११॥ 


ख्रितस्यवातीन्दरियतया तब्निषटपरतुस्वस्य ज्ञानाय फलास्पस्वन्षानस्य कारणता 
ोध्या । फरस्यारपत्वस्य वोधं प्रति शङन्तलाङ्खखीतो अंशस्याववोधो हेतुः ! “अर्‌ 
णनखमनोहरासु" इस्यस्येद्‌ं व्वाद्यानान्तर म्‌-अरुणाः-कोहितव्णाः नखाः यासु 
ताः, नखेति तरस्याप्युपरकतणस्र; तेन-ताश्च ता सनोहराः-नातिस्थुला नातिङ्ला 
नातिहस्वा नातिदीर्घं न दछन तरटाश्चति तास्विस्यथेः । तेन स्वयोग्य्वं ब्यञ्यते। 
उक्तं च एायुद्रे खीलकणे;-- 
२ नातिहस्वा नातिदीर्घान स्थूला न छरा अषि । 
अवक्राः सरला रक्तनखा रक्ततला अपि ॥ 
कोमलाः सितविन्द्राव्या भङ्गुरा दीक्चिसच्चखाः। 
तादगङ्गुङ्यो यस्याः सा सदे दाजवल्लभा ॥ इति ॥ 
ततस्याः› इति विजितच्रिजगस्छुन्दर्यां सम हदयलवंस्वभूताया अपि सोदा्निरा. 
ताया हइस्यथाँन्तरसंक्रमितम्‌ । अङ्गुरीषुः हव्यन्र वहुवचनं उरुषाङ्गुलीयस्य 
स्थुरत्वात्‌ कदाचित्‌ कनिष्ठिकायां तन्न शिधिं सदन्याडगुखौ तन्नापि तथाविधं 
सदितराङ्गुर्याभित्यभिप्रायेण वोध्यस्‌ । 
यद्वा कौतुकवशादिच्छृनुसारेण कदादित्‌ कस्याञ्चित्‌ कदाचित्‌ कस्याखिचा" 
इगगुल्यां निवेशितमिति सूचनार्थ वहुवचनम्‌ । जथवा विरहातिङशतया सुरी 
तासु पञ्चस्वङ्करीषु विन्वासाद्‌ वहुदचनस्‌ । तया चोक्तमभियुक्ते- 
तस्याः किञ्चित्‌ भग तदभूक्तानवं तद्वियोगाद्‌ । 
येनाकडमाद्वरय पद्दीमङ्कलीयं प्रयाति ॥› इति ॥ 
लचधपद्म्‌ इत्यनेन स्थानलामकारे एव भाग्योद्योऽमूदिति ध्वन्यते । 
> इति सम्बोधनकाका दैन्यश्ोतिकाया इदानीमहमपि तव सब्रह्म. 
चारी जात इस्यपि ध्वन्यते । अत्र कविग्रोढोक्तिवशाद्विच्छिस्या सुचरिताटपर्वङप- 
साध्यस्य ज्ञानाय अर्पफरूख्पसाधनोपन्यासाद्‌ अजुमानार्कारः ॥ 
किञ्च प्रस्तुताङ्कुरीयके कायंदवारा अप्रस्तुतस्वगस्युतजनस्य स्यवहारलमारोपात्‌ 
-समासोक्तिरपि । तथा हि-यथा कश्चित्‌ कृत किञ्चि्पुण्यकमां पुरुषो कुन्धस्वाराउ्योऽ. 
नन्तरं पुण्यापचयात्‌ युनर्मयंङोकराम्येव भवति तद्वद्भ्यवहार इति वोध्यम्‌ ॥ 
-विषाद्मस्याद्योऽत्र च भावाः। पुष्पिताश्राढत्तम्‌ । “अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा" इति तररक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 





प ------=---- =्=-ः 
करता हू । करयो किं त॒म उत्त शङुन्तलके रक्तवणं नर्वोवालो खन्दर अंयुलो मेँ स्थान पाकर 
आ गिर पड़ी थीं ॥ ११॥ 
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न 





न 

मिश्च-यदि अन्यहस्तगतं भवेत्‌, ततः सस्यं शोचनोयं मवेत्‌ । 
सखि ! द्रे वत्से, एकाकिन्येव कणेयुखानि अचुभवामि (१) । (जई ` 
“ श्रण्णहत्यगदं भवे, तदो सचं सोश्रणी्रं भवे । सहि ! दूरे वदसि, एञ्ाइणि ज्जेव 
कण्णसुहाईं अणुभवेमि । ) 

विद- भोः! इयं नाममुद्रा केन उदेशेन भवता तत्रभवत्या हस्त- , 
संसग प्रापिता (२) । (भो! इ्णामसुदया केण उदेसेण भवदा तत्थभोदीए 
हत्थसंसर्गं पाविद्‌ा । ) 


(१) भिश्रेति। अथ मिश्वकेशी राज्ञो सुखात्तादशं वचनं शुस्वाङ्कलीयकस्याङो 
स्यरवमेव भ्रतिपादयति-यदीति । अन्यहस्तगतं-दुप्यन्तेतरकर गतम्‌ । दस्पव्योरेक- 
रूप्यादिति भावः सस्यम्‌-जवश्यमू, रोचनीयं-शोस्यम्‌ । तथा च यथा रमणीषु 
शङ्कन्तखा तथा युखवेषु दुभ्यन्तोऽपि; वेन तयोरेकतरस्याङ्कुली्राक्तो नाङ्करीयस्य 
शोच्यतेति भावः। राङ्न्तलायुददिश्याह-सषीति ! इदं शङ्कन्तराघ्म्बोधनस्‌ । दूरे 

, वन्तेसे-अन्न न वत्तंस इत्यथः । एकाकिन्येवेस्यनेन तवबाघ्रारमनं मया वान्छुयत इतिः 
द्योव्यते  कणंसुखानि-श्रवणमधुराणि राजवचनानीति शेषः । तथा च प्रियसख्याः 
शाङ्कन्तखाया उदेश्येनेव रा्ोऽङ्करीयकाुसो चनवचनस्य ससुस्थानात्‌ तस्य च निर- 


तिशयानुरागग्यज्ञकत्तया मिश्चकेश्याः कणैसुखकरस्वमिति मन्तभ्यसर्‌ । 
विदू इति । प्रसङ्गवशात्‌ षच्छति-मो इति । नामसुदा-नामाङ्कितमङ्करी 


यकम्‌, केनो देशेन-किमुदिश्यः कुमेणि घन्‌ ; तत्रभवस्याः-शङ्कन्तरायाः-हस्तसंसगं 
करसम्बन्धनम्‌, प्रापिता-सीता। केन प्रयोजनेन तस्ये एत दद्खरीयकं दत्तमिस्यथः 
वचनभङ्गया प्ररनोऽनौचित्यभ्रसङ्गपरिहाराय वोध्यः। “उहुरोनेःस्यत्र कचित्‌ पुस्तके 
"उद्धातेनेःति पाटः, तन्न उपक्रमेगेव्य्थः ! कचि "दस्तसं सभम्‌" इति परिवत्तेनेन 


हस्ताभ्याम्‌! इति पाटः, तत्र हस्तस्य जभ्याश्ं-पमीपमिस्यथंः "अभ्यारोऽभ्यस- 
नेऽन्तिके' इति विधः 


केचित्त-नामुद्धा-प्रेषणीयपत्रादौ प्रेषयिचव्यक्तिपरिचायकनामात्तरविन्यास- ` 
कारिसुद्रान्वितमङ्खरीयकमिर्यथः, तेन तश्मिन्‌ काठेऽपि पत्रादौ सुद्रया नामारर- 
 नियोगनीतिरासीदिति सूच्यते । 


(१) भिधकेशौ-यदि यह किसी मौर क दाथ र्ग जाती तव तो अवदय शोक का. 

। कारण बन जाती! सखी ! ठम यर्दा से द्रदो। इस कारणम अकेली ष्टी, 
अपने कानों का खख भोग रदी हू । 
< २) विदूषक, तो आपने अपने नाम से अङ्कित यहु अंगूढी किस उदेश्य से 





# ^ 1 
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सिशच--मसापि कौतूहलेन व्यापारित एषः (१) | ( मम वि कोषेण 

| वाचारिदो एसो ! ) 
_ यजा वयस्य श्रूयताम्‌, तदा स्वनगराय तपोवनात्‌ प्रस्थितं मां 
श्रिया सबाष्पसाह स्म-'क्ियच्धिरेणाययपुत्रः पुनरस्माकं स्मरिष्यतीति (२)। 


( १) भिश्रेति । जपिरच्र प्ररने । सम कोतूहटेन-शङुन्तराये नामसुद्रापेणस्य 
& एषः-राजवयस्यो विदद, अपि व्यापारितः-परच्छुकववेन किं 
नियुक्तः; न तु दा कथमयं मम क्ौतुकोष्पत्तिकतणे एव खृच्छतीत्याशयः। 

“भास्मजन्या भवेदिच्छा इच्डाजन्या कतिभवेत्‌ . 
इस्यादिना आात्मजन्याया इच्छायाश्चेतनव्यापाररूपायाः छतेश्च सामान।धिकर- 
ण्येनेद कार्यकारणभावस्य प्रतिपादित्तस्वात्‌ यक्ते कौतृहरष्यापारणयोः कार्यकारण. 
भावस्य वैयधिकरण्येन प्रद्रशंनादसङ्गतिररुङ्कारः। यदुक्तं लिश्वनाथेन- 
(का्यकारणयोरभिन्देशतायाससङ्गतिः' ॥ इति । 
केचित्त॒-ममापि-अविदितवृत्तान्ताया मिश्केश्या लपीत्यर्थः, कौतदसेन-नाम. 
सुद्रापंणक्ञारणश्रवणेच्छुया उ्यापारितः-ञ्यापारवान्रू छतः नियोजित इस्यथः। 
|ˆ = ममाप्येतच्छरवणे कोौतूइलमासीत्‌ तदेवानेन श्र्टमिति आदः! इति व्याचदते । 
छचिद्‌ “व्यापारित, ति परितं “आकारितः इति पाठः । धाकारितः-जाहूत 
। इवेति गभ्योस्प्रकेति राघवः! 
4 (२) राजेति 1 श्रूयतामू-अवधा्य॑तामिष्यथः, जहितो भव एति मावः । स्व- 
; नगराय-स्वनगरं हस्तिनापुर, शगस्यथंकमंणि' ( पा०) इप्यादिना पाक्लिकी 
चतुर्थी, पते द्वितीया, प्रस्थितं-प्रस्थातसारच्धमः माय; किया-शङ्न्तला, खबाष्पं- 
सजलखोचनमर, सा चेति यादत्‌, तदानीं दिष्येदोदृद्नेन बाप्पोद्यादिति मावः। 
अनेन स्मयंमाणलया मादिनो दियोगस्य दुःखहष्दं चयोव्यदे । कियच्चिरेण-कियद्विक- 
ञ्देन कतिभिर्दिवरैरिति यावत्‌, गजपदे तृत्तीया ;' जस्माकम्‌-जस्मान्‌ , मामि- 
स्यथः, स्मरिष्यति “जधीगयेदवेल्लां कमणि" इति ८ पा० ) षष्ठी । अत्न प्रतिपत्ति-, 
दास्यतीति पाठे-प्रतिपक्ति-वार्दा श्रतिपत्तिः मृत्तौ स्यात्‌" इति धरणिः, दास्यति- 
भ्रेषयिष्यतीरयथः । दर्याहेस्यन्वयः। 
( १) मिश्रकेशो-मेरे दी कोतूष ने इते यदं वात पद्धने के चयि प्रेरित फिया है । 
(८२ ) राजा-मित्र ! खनो, जिक्त समयमे तपोवन से भिदाहो रदा था उसी क्षण 
मेरी भ्रिमतमा ने आंखों मं भू मर कर कहा-“भयंपुत्र ! अव कितने दिर्नो 
बाद आप मेरा स्मरण करिए्गा ! £ 
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विद्‌ ततस्ततः ( १) (तदो तदो  ) 
राजा-अथेनां सुद्रामङ्गस्यां निवेरायता मया प्रत्यभिहिता (२) । 
विद्‌-किमिति (३) १ (किं ति १) 
राजा-एकेकमज् दिवसे दिवसे मदीय 
नामाश्चरं गणय गच्छसि यावद्न्तम्‌ । 
तावत्‌ भिये ! मदवरोधनिदेशदत्ता 
नेता जनस्तव खमीपसुपेप्यतीति 1 १२ ॥ (४) । 





(3) विदू इति । ततस्तत इत्यनेन श्रवभे स्वरा गम्यते । 

(२) राजेति । अथध-श्ङ्न्तरायास्तादशप्रश्नात्‌ परम्‌, एनां-खभ्प्रति सद्धस्त 
गताम्‌, सुदां-षाक्राङ्करीयम्‌ , अङ्कुटयां शङन्तलाया जङ्कखो, निवेलयत्ता-परवेश्' 
यता परिधापयतेति यावत्‌, मयेत्यास्मनिर्हरोन स्गेक्तदचनरङ्नात्‌ सहा पराधिव्वं 
भरस्याय्यते । परस्यभिहिता-प्रद्युक्ता , प्रियेस्यजुषञ्यते 

(३) विदू, इति । किमित्ति-कि त्वया सा प्रस्यमिहितेव्यथंः । कििव्येकसेवाव्ययं 


ग्रशनाथेक बोध्यम्‌ । 
(४) अभिधानप्रकारमाह;-एफेकमिति । हे भिये ! शङुन्तङे ! अत्र-तपोवने 


स्थितैव स्वमिति शेषः, जथवा अत्र-जस्यां सुद्विङायामिष्यथंः, दिवसे, दिवसे-प्रति- 
दिनम्‌ , वीप्साया द्विवचनम्‌ , मदीयम्‌ ; एकेकम्‌-एदमेकम्‌; नामास्तरं-नाम्नोऽरं 
दुष्यन्तः हति यथाश्रुतं वणं, गणय-गणितं कुर्‌, यएवत्‌-यदा, अन्तं-चरसममश्च 
रमर, गच्छसि-गणनया प्राप्स्यसि, यावत्ता ट्‌ । तावत्‌-तदा, त्रिचतुदिंनसध्ये 
पच्चषदिनमध्ये वेति भावः, मदवरोधस्य-ममान्तःपुरस्य निदेशे-भाक्तायं वत्ततं 


इति मद्वरोधनिदेशवर्ती-आन्ताकरोऽन्तःपुर चरो श्यः, कन्युकीयादिरिति यावत्‌» 
नेता-त्वामन्तःपुरं प्रापयिष्यन्‌ जनः, भविष्यदर्थं तन्‌, तव समी पस्‌-भन्तिकमस्‌ › 


उपेष्यत्ति-्ागमिष्यति । इति 1 प्ररयभिदहिते्यन्बयः । अत एव मा कुर शोकमिकि 
मावः । लत्र तदानींतनमोस्सुल्यं ग्यञ्यते । 
चित्‌ (मद्वरोधगृहश्रवेशम्‌' इति पाठान्तरम्‌, तत्र मद्वरोधगरहस्य-ममान्तः- 


(१) विदूषक--तवः, तब क्या हआ १ 

(२) राजा--दसके वाद्‌ अंगो उनकी उंगली मेँ डालते हए मेने कदा । 

(३) विदूषक-क्या कहा १ 

(४) राजा-श्स तपोवन मे रहती इई त॒म एक-एक दिन हमारे नाम के एक-एक 
अक्षर गिनो 1 तुम इसके सव अक्षर गिनती ही रदोगीः कि इसी वीच मँ हमारा अन्तःपुर 
कोड चाकार सेवक तुम्हे ङे जाने के किर तुम्हारे पास आ जायगा ॥ १२॥ 
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नि 0 ०११६०११३ 
च्च दारणास्यना मया सोदान्नालु्ठितम्‌ (९) 1 
सिश्च--रमणीथः खल्ववधि्दिधिना विसंवादितः (र) | ( रमणीयो क्खु 
वही विहिणा विसंचादिदो । ) 

विद-मोः ! कथं रोदितमरस्यस्य बडिशमिव सुखभरविष्टमेतदासी- 
त्‌ (३) । ( भो ! कथं लोदिदमच्छस्स वडिसं विद्र सुदप्पविषटं एदं आसी १ ) 
पुरभवनस्य भ्रवेशो-द्वारय्‌ › नेता-प्रापकः जन इस्यन्वया्थौ 1 (नलोक-' इति 
(= ॥ छन्न त्रिचुरदिनसध्ये पञ्चपदिनाभ्यन्तरे वा स्वां नेतुं समान्तःपुरस्थो 
जन सायमिष्यततीदि गस्यार्थस्य नामाप्तरगणनग्यपदेश्सङ्गयाभिधानात्‌ पर्यायोक्त" 
मकारः । प्प्थायोष्ठे यदा सङ्गा गम्यमेदाभिधीयतेः इति दुपंणोक्तरूकषणात्‌ । 
राघवस्तु काग्यलिङ्गमाह । चलन्ततिलकं टृत्तस्‌ ॥ ५२ ॥ 

८१) तच्चेति । तत्‌-ग्रियानेतृजनप्रेषणेनादयनय्‌ । चकारो विस्मरणस्यास्य- 
न्तमनौ चिस्यं घोतयति । दाहणः-मीषण जामा यस्य स तेन दारुणारमना-शकुन्त- 
छाया निरतिशययातनाहेतुस्वाद्‌ भयड्करस्वभावेनेत्य्थंः, एतेन निर्वेदो गम्यते, 
सया--विर्ततादशस्नेदेनातिदुजनेन, इ्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌, अत एव “दा- 
रणे्स्यादि विशेषणं ताटशच्यङ्गयावकाशदानाय दत्तम्‌ 1 मोहात्‌-चित्तविश्रमात्‌; 
विरमरणादिरयर्थः, मोहस्य विधिग्रयुक्तव्वेन विधि प्रव्यत्रासूया उयते, नानुष्टितं 
न कृतम्‌ । शत्र पर्वायुभूतसंभोगाङ्गानां स्मयंमाणतया वर्णनं नायकस्य विप्ररग्भ, 


परिपोषाथमिति मन्तव्यम्‌ । र 
(२) भिश्ेत्ि। रमणीयः-प्रतिदिनमिष्टनननामकी्तने व्यापृतत्वात्‌ शोभनः, 


अथवा सुन्द्रदाम्पस्यसुखजननोपयोगितया सुन्दरः, जवधिः-नेवृजनप्रेषणेनान्तः- 
सुरानयनकालसीमा अवधिः काटसीमयोः इति त्रिकाण्डशेषः, विधिना-दैवेन 
कापलदणेन च, विसंवादितः-विपरीतीङ्तः 1 नामाष्वराणामन्तो नेतुश्वागमनमि 
स्यविसंवादे न्तः प्राचा नेता तु न समायात इति विसंवाद्र्वं सुखे जनयितव्ये 
दुःखजननवद तीव दुःसहमिति भावः। 
(३) विदू इति । वडिरां-तन्नामकमरस्यधारणाखम्‌ । (चडि मरस्यवेधनस्‌? 
इस्यमरः । एतत्‌-अडगुरीयकम्‌ 1 
(२) सो वद वात मूल जाने के कारण कठोर प्रकृतिवाला मँ अपनी प्रतिक्षा पूरी 
नीं कर सका । 
(२ ) भिश्वकेशो-विधाताने चन दोनो के उस्र सुन्दर समय को पिपरीत कर दिया । 
(३) विदूषक भित्र ! कटिया कौ तरह यह अंगूटी, उप्र रोह मद्ली के पेट में 
किस्त तरह जा पहुंची 
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राजा--शचीतीथं सलिलं बन्द्मानायास्ते सख्या हस्ताद्वङ्गाखोतसि 
परिथष्टम्‌ (९) 1 

विद्‌--यु्यते (२) । ( जदि । ) 

मिभ्र-अतः खलु तपरिबन्याः शङ्कन्तलाया अधममभीरोरस्य राजः 
परिणये सन्देहो जातः। अथवा नेदशोऽनुरागः अभिज्ञानमपेक्षते । कथ- 
मिवैतत्‌ (३) । ( अदो क्ख तवस्सिणीए सउन्तलाए श्रधरमभीरणो एदस्स राए- 
धिणो परिणए सन्देहो जादो । अधवा ण ईदिसो.अणरा्रो अहिणाणं वेक्खदि । 
दा कविश्च एद्‌) 


~ (9) राजेति। शचीतीथं-शक्रावतारस्य शचीघटटे, सलिरुं-गाङ्गं जलम्‌ , 

` बन्दमानायाः-स्पशे पूवक भ्रणमन्स्याः, ते-तव, सख्याः-शङुन्तलायाः, हस्तात्‌- 
करात्‌, तद्वयवभूताडगुलित इत्यथः, परिधष्ट-निपतितम्‌, अङ्करीयकमिति शेषः। 
रोहितमरस्येन तु खाद्बुद्भ्या तच्च भरितमिष्येवं रूपेणेतदङ्करीयकं तन्छुखभ्रविष्ट- 
मासीदिति भावः। < 
(२ ) विदू इति 1. युज्यते-शङन्तलाहस्तादडगुरीयकस्य गङ्गाखोतसि पतनं 
रोहितोदरगमनञ्च संगच्छत इस्यथः। तथा च युरुषाङ्ककी परिमाणेन निर्भितस्याङ्घु- 
रीयकस्य कृशाङ्गाः शङुन्तङाया बङ्कुलीगामिनः सतः शिथिर्वन्धतया तस्या 


गङ्गाभ्भश्रणामकाे दस्ता्यवयवसच्चालनेन ,खोतसि परिश्रंशनं करमेण रोहितोद्र- 
गमनञ्च नासम्भवपरमिति प्रकरणनिष्कृोऽर्थः। 


(३) भिश्रेति। शतः खलु-भभिक्ञानभूताया अङ्कटिञुद्ायाः पञंशादेव, 
तपस्विन्याः-दीनायाः शङन्तखायाः, परिणये-उपयमविषये, अधर्मात्‌-पापाद्‌ 

" भीरोः-मयशीलस्यः परखीस्पशेपापशद्धिन इति याचत्‌ , अस्य राजवः-ऋषिकलर्पस्य 
राज्ञो दुष्यन्तस्य, सन्देहः-मयेयं परिगृहीता न वेति संशयः जातः । रा्ञस्तादशशर- 
-गादानुरागग्वज्ञकं वाक्ष्यमाकलय्य पूर्वोक्तमाक्षिपति;-अथवेति । इदशः-अरोकिक 
व्यथः, अनुरागः-प्रणयः, अभिज्ञानं -स्छतिदेतचिहम्‌, नापेक्तते-स्मारयितुं नाका 
त; तदनुरागमाहाष्म्यादेव स्मरणसम्मवादिति भावः। तथा व्वाङ्धरीयकाद्‌शेनस्य 








समय यह गिरकर्‌ गङ्गाजी की धारा में जा पड़ । 
(२ ) विदूषक--टोक है ! 

३ ) मिश्रकेशौ--दसो से तपरिवनी रुन्तका के साथ विवाह द म इतत मधम 
राजषि की सन्देह हो गया । इस प्रकार का गाद्‌ अनुराग तो किसी विह की प्रतीक्षा 
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राजा--उपालप्स्ये ताबदिदमङ्ुरीयकम्‌ (१) | 
विदू-[ सस्मितम्‌ ] सो अहसपि ताबदेतत्‌ दशण्डकाष्ठमुपालप्स्ये । 
कथम्‌ ऋजुकस्य मे कुटिलं सससीति (२) । (भो! हं पि दाव एदं 
दण्डकं उवालहिरसं । कथं उज्जुश्रसस मे कुडिटं तुमं सत्ति ! ) 
` रजा--[ तद्शटण्वन्नेव ] (३) । 
सन्देहहेवुस्वं न सम्भवतीति समुदिताः! तत्‌-तस्मात्‌, षतत्‌-विस्मरणम्‌, 
कथमिव-कीडखस्‌ १। ईद्शालुरागस्यास्यस्ततिरोघानाव्‌ हेष्वन्तरेणावश्यं भूयेत 
तस्वस्माभिरनावचुध्यत इति सावः! दुर्वाससः शापस्य मिश्रकेश्यानवगमादिदसुक्तः 
भिति विभावनीयस्‌ । 


(१) राजेति । अथोन्भादमस्तसतस्छराद्‌ भर॑शेऽङकुरी यकस्येव दोपं परा्टशचर्‌ ` 


त्देवाधिेघुभाह-उपारप्स्य इति । उपालप्प्वे-मरसंचिष्ये, नानानर्थोपस्थापक- 
स्वादिस्याश्चयः । धनेन राच्च उस्मादः सूदितः। 

८२ विदू इति सस्मित्तसिति । राहस्तादशाचेतनोपारम्भोपक्रमावेकणेन 
स्वोपक्रस्यमाणस्य वचनस्य हास्यकरतवेन च विदूषकस्य स्मितमिति वोध्यम्‌ 1 
अहमपि-ष्वभिवेति भावः, पएतत्‌-मदीयकरस्थितम्‌, दण्डकाष्ट-काष्टनिर्ितद्ण्डं 
रगुडमिति यावत्‌ , उपाष्स्ये-भस्सयिष्ये । उपालम्भग्रकारमाह-कथमिति । 
रे दण्डका ! छजुकस्य-सरलप्रङतेः, मे-मम सम्बन्धे, व्वं कथं कटिरं-वक्रम्ति, 
इतीव्युपाखम्मनश्ियाया अपरं कम। तथा च मम दृण्डोपारम्भनस्येव तवाङ्करी- 
यकोपारम्भनस्यापि निप्फस्वमेवेति तदुपारम्भो हास्यकर एवेति भावः। अन्न 
'गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ ति पाठान्तरम्‌, तन्न-अयसुन्मादपद्वीमा- 
रूढ इस्यर्थः। 4 

(३ ) राजेति । तत्‌-विदृ षकवाक्यम्‌, जश्चण्वन्‌-कणंगो चरमङुवन्नेवोपारुमत 
इति शेषः। शङुन्तरासक्ततया मनसोऽङ्करीयको पाङम्भनप्रवणस्वादिति मावः । 
एवकारेण तु प्रतिवचनं दुरे भास्तामिति द्योव्यते। 

उपारुम्भनस्वरूपमाह-कथमिति । दे अङ्कुरीय ! कोमराः-खदुलाः बन्धुराः- 
सुन्दराः उज्नतानता वा पव॑सुःनता तन्मध्ये उदरे उच्नता इत्यथः, शङ्कल्यो यस्य तमू, 

(९) राजा-मे श्स अंगी को उल्हना देता हूं । 

(२) विदूषक--( थोड़ा हकर ) हाँ, मै मी अपनी इस जाठोडा तिरस्कार करूंगा । 

हे काष्टदण्ड ! मे तो सीधा-सादा ह । फिर तम हमारे होकर टेदे क्यों दो 

८३ ) राजा-( यड बात न ख॒नकर ) दे अङ्करीयक ! निपको कोम तथा ऊंची- 
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कि्छि 





^^ -^^-^ ^-^ ^-^ 
कथं चु तं कोमलबन्धुराङ्कलि करं विहायासि निमञ्ममभ्भसि । 
 अथवा-- ह 
अचेतन नाम गुणं न वीक्षते मयेव कस्मादवधीरिता भिया ९३॥ 


बन्धुरं सुन्दरे रम्ये हति विश्वः "वन्धुरन्तुन्नता नतम्‌? इत्यमरोऽपि, अचर विक्षवः 
णाभ्यामाभ्यां तत्र नितरामवस्थानोचिष्यं ध्वन्यते, तं-मया वारं वारं स्वह्ृद्‌थन्यस्तं 
येनातिप्रीस्या तव धारणं कृतं पुर इव परिस्फुरन्तं शङ़न्तलाया अङ्गभूलस्‌, करं - 
हस्तम्‌, विहाय-स्यक्सवा; जम्भसि-गङ्गाजखे, कथं-केन निमित्तेन जु इति प्रशन, 
निमन्नमसि-आत्मानं मजयसि। अलङ्करणमात्रस्य दश्यतवस्यैव प्रयोजनसवात्‌, 
` शङन्तलाङ्कुरीगतस्य सतः प्रा्दश्यसवस्य तव तद्ङ्कुखीर्यागेन गङ्गाञ्भसि . 
जदृश्यत्वगमनं नितरामनुचितमिस्यु पाकम्भनम्‌ । अनेनाङ्कुटीयस्य गुणनिरपेक्तववं 
ध्वन्यते । अचेतनस्य विवेकशन्यत्वात्‌ शङन्तकाङ्कलीव्यागपूदकं सलिरे मजनं 
तस्य सस्मवस्येवेति समथयन्नाह-अथवेति । भचेतनं-चैतन्य शून्यं वस्तु कन्त, 
गुणं -पदाथेविशेषस्योरडृ्टताप्रतिपादकं सौन्द््यादिकं प्रेमादिकं वा, न वीच्यते- 
न्‌ परयति । न वेति सम्भावनायाम्‌ । तथा चाचेतनमेवाङ्रीयकं शङु-तलाहस्तस्य 
सोन्दय्यादिगुणोर्कषंमनालोच्येव गङ्गाम्भसि ममञजेति भावः। छतु मयैव-सचेत. 
नेनेव, स्वया चेतन्यश्रून्यतयैवेद्‌ कृतं तत्र चेतन्यवताप्युचित्तकारिणा मया क्रि 
वक्तव्यमित्येवशब्दाथेः, कस्मात्‌-केन निमित्तेन, प्रिया-हृद्यसवंस्वभूता शङनतरा, 
अवधीरिता-तिरस्छृता, न तु व्यक्ता, व्यक्तायाः पुनरुपादाने तादकशशपुरुषस्यानौ चि. ' 
व्यप्रसङ्ात्‌। तथा चाङ्करीयककन्तेकस्यागापे्चया सश्कत्तेकावधीरणाया नितान्तास- 
ज्गतस्वादधमशिरोमणिरेवाहमिति भावः। 


भच्र तृतीयचरणे सामान्येन विशेषघ्मथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः, चतुथं- 
पादे जङ्करीयकापेत्तयाव्मनोऽधमत्वभ्रष्यायनाद्‌ वस्तुना ग्यतिरेकालङ्कारध्वनिरिति 
चागीशाः। तत्र चाचधीरणायाः कारणाभावेऽपि तदुप्पत्तेविभावनालङ्कार इति राघव- 
भहाः । "कथं जु" इस्याचयचरणद्धये यथा कशचिचेतनः केनचित्‌ कारणेन दिता हितेऽवि- 
शन्‌ सुन्दरमपि स्वावासं व्यक्सवा जठे निमजति तद्व दिव्यङ्कुरीयके चेतनन्यवहारस- 
मारोपात्‌ समासोक्तिः । अन्न च पूर्वाद्रिः, अन्त्यपादे निवंदादयो भावाः। वंशल- 
स्थविङ वृत्तम्‌ ॥ ५३॥ 






नीची उगख्यां थी, उप्त हाय को छोडकर तम जल्मे व्यो इव गये १ अधवा य 
का को कैसे देख सकता हे १ अथवा, मेने दा उप्त समय प्रियतमा का त्याग 
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^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^= ५०१७ ००००५. 


मिश्च- स्वयमेव प्रतिपन्नः, यदस्मि वस्तुकामा (१) । ८ स्र ज्जेव 
पडिवणो जं श्रद्ध चत्तुकामा । 

विदू- भोः! सवेथा अहः बुुक्षया मारयितञ्यः (र) | भो ! सव्वधा 
अहं बुभुक्लाए मारिदन्वो 1 ) 

राजा-[ अनादत्य ] प्रिये ! अकारणपरित्यागादनुशयद्‌ग्धष्टदयस्ता- 
नदनुकम्प्यतासयं जनः पुन देशेनेन (३) । [ प्रविश्य चित्रफलकहस्ता ] 

चेखी-[ इति चित्रफलकं दशयति ] मत्तः ! इयं चित्रगता भद्टिनी (४) । 
( भ्य ! इं चित्तगदा भध्िनी । ) 


€ १) भिशरेति । यत््‌्--अचेतनस्य गुणदकिस्वमर, वक्छकामा-प्रतिविवद्धरस्मि, 
तत्‌-नाचेतनस्य गुणद्षिस्वभिति, स्वयमेव-प्र्ा राजा, प्रतिपन्नः-स्वीक्ृतवान्‌ । 
एवञ्च नास्ति मे तद्धिवक्तावसर इति भावः 1 

८२) विदू इति । हास्यप्रौढ्वा राजानं विनोदयितुमाद;ः--भो इति । सवंथा- 
बाढमेव, . सवथा हेतुवाढयोः' इति भेदिनी, ोक्तुमिच्छा बुभुक्ा-ल्ञधा तया 
मारयितञ्यः-दिनाश्थितव्यः । बुुक्ाकन्तृकविनाशेच्छधा जुुक्तातिशयो योस्यते । 
त्तथा च त्तव प्रियासमारोचनापेक्तया मम भोजन लसमाङोचनस्य गरीयस्त्वात्‌ त्वदेत- 


दारोचन विषाय गृहं च; नोचेत्तव प्रियासमारोचना मामनत्रेव , सारयिष्यतीति 
आवः । अत्रातर्कितमावेन भोजनप्रस्तावकरणाद्‌ वचसो दास्यकरस्वं षोध्यस्‌ । 
(३) राजेति । अनादस्य-तुच्छुस्वबुद्धथा श्ुत्तयपि विदूषकवाक्यमश्चुतमिव 


कस्वेस्यथैः । अकारणपरिप्यागेन योऽनुश्यः-पश्चात्तापस्तेन दग्धं हृद्यं-मनो यस्यः 
स तथाभूतः, अयं-मज्ञक्तणो जनः, पुनद॑रनेन-भूयो दशंनभ्रदानेन, अनुकम्प्यताम्‌- 
अनुगृह्यताम्‌ । अनेन्‌ चित्रफरकहस्तायाश्चेटयाः प्रवेशः सूच्यते । 

| शुन्तखा विरहजनितश्थचा राज्ञ एवं प्रज्पनादाक्रन्दो नाम नारयाख्ड्ारः 


म्रदक्षितः। तज्ञक्तणं यथा दरपणे;--'आऋन्दः प्ररूपितं शचा? ।--दति । & 
(७) मरविश्येत्ति 1 चिन्रफरुकहस्ता-चिन्नपरदस्ता । चेटी-ख्पिकरा मेधाविनी 1 
अर्तः {-दे स्वामिन्‌ †, चित्रयता-भाङेस्यपटस्था स्वदस्तकिखिता, भटटिनी-ते अकृ 





(१) मिश्रकेशी- मे जो कद्ध कहना चाहती थी, उपे ये अपने आप स्वीकार करते है । 

(२ ) विदूषक--अरे मालूम पड़ता है कि भूख मुञ्चे मार ही डलेगी । 

(८३ ) राजा- (वात न सुनकर) श्रिये { विना कारण तुम्हारा त्याग कर देने से सन्ताप 
व्य मेरा हृदय जका जा रदा है 1 अतएव फिरसे द्च॑न देकर सुज्ञ पर 


दया करो 1 
(४ ) दासी-( हाथमे चित्रफल्क क्य प्रवेश करके ) महाराज ! यदु चित्रस्थ 


| महारानी है । ( यद कहकर चित्रफलक दिखाती है ) 1 
ह 
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राजा-[ विरोक्य ] अहो रूपमालेख्यगताया अपि प्रियायाः । 

तथाहि (१)- 
दीघापाङ्विसारिनेजयुगलं लीलःञ्चितशरूलतं 
दन्तान्तःपरिकीणेदासकिरणज्योर्स्नाविलिपाधरम्‌ । 
ककंनधूदयुतिपाटलोष्ठरचिरं तस्यास्तदेतन्सुखं 
चिबरेऽप्यालपतीव' ~= ~ अ प्यालपतीव विशमलसतथोद्धिलनकान्तद्धवम्‌ ॥ ९४ ॥ १४॥ 

हाभिषेका पर्नी, देवी कृताभिपेकायामितरासु च मदिनी, इत्यमरः! तत्पतिछ्- 
तिरि्यथः। भत्र यद्राज्ञा पुनद॑शनं याचितं तदनया भङ्गया कविना समाखादितमिति। 

(१) राजेति । विरोकय चित्रफलकमिति शोषः । भारेख्यगतायाः लदि- 
चित्रिलिताया भि, प्रियायाः-शङन्तटायाः रूपम्‌ अहो-जाश्चयंम्‌ । 

रूपोत्कषं द्ंयित्तुमाह-तथा हीति । 

दीर्घ॑ति। दीघाभ्यां-विशाराभ्याम्‌, जपाङ्गाभ्यां-नेन्नप्ान्ताभ्यां विसारि-बि- 
स्तारवत्‌, नेत्रयुगल-नयनद्वयं यत्न तत्‌ तथोक्तम्‌, रीरूया-विखासेन अचिते 
रोभिते, आूते-रते इव श्रुवौ यत्र॒ तत्‌ तादृशम्‌, दन्तानां-दशनानास्र अन्तः- 
अभ्यन्तरेषु परिकीर्णाः-ग्याप्ताः ये दासकिरणाः-स्मितदी क्षयः ते एव उयोरस्नाः- 
कोमु्स्तामिर्विटिकतौ-व्या्ौ अधरौ -गोषटौ यस्मिनू तत्‌ तथोक्तम्‌, अनेन सुखं 
चन्द्र इवेति चोत्यते, ककंन्धोः-रुकणया पक्षबद्री एकस्य दयुतिरिकव-कान्तिरिव 
धतियंस्य स अत एव पाटलः-श्वेतरक्तः यः नो्ठस्तेन रुचिरं-मनोज्ञम्‌, कर्डन्युव- 
द्री कोली कोरु ऊुबरफेनिरेः इति “श्वेतरक्तस्तु पाट इति चामरः, विभ्रमेण 
शङ्गारभावविकारविशेषेण रुसत्‌-शोभमानम्‌, 'विश्नमः श्ङ्गारभावजातक्रिया- 
विदोषः इति काब्दाव्धिः, तथा शरोदुभिन्ना-आविभरूता कान्तिः-शोभाविलेषो 


येभ्यस्ते च ते दवाः-स्वेदबिन्दबो यरिमन्‌ तत्‌ तथाभूतम्‌, एतत्‌-चित्रफल्के ` 


 इरयमानम्‌, तस्याः-प्रियायाः शङ्कन्तङायाः, तत्‌-मया खुम्बनदानादिभिः प्राग 


५ 


_ उभूतम्‌, खुखं कत, चित्र - ख चिते भास्यपि, चितरतमपीस्यथैः, ाखपतीव-अनुरागेण चिन्रगतमपीस्यथंः, आरूपतीव-अनुरागेण 
क) राजा-( देख कर ) लिने मा स्त भरिया क रूप कितना ख॒न्दर है । देखो; 
नेतके दोनो परान्तमाग विस्वृत है दी, साथ ही नेत्र मी विस्तृत्त है । थोडे विल।सके कारण 
ताभी छशोभित हो रदी दै। दन्तसमूह के बच ज्योत्स्ना की तरद निकल्ते इण 












दीखते हं । सुखारविन्द बिला के कारण विशेष सुन्दर मालूम होता है, पक्षीने की 
निकङने से देषा मादस पड़ता दै फि मानों कान्ति टपक्रती हे, प्रियतमा का यद्‌ 
रते हए मो मानो वातं कर रहा है ॥ १४॥ 


५ 





हास्यकररणते दोनो भो व्याप हो रह है । पक वदरफलके समान रक्त बं दोनो न्ट ` 


च 


षषटोऽद्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४४९ 
र विदू-[ विलोक्य ] साधु वयस्य ! साधुः यत्‌ त्वया मधुरे भद्धिन्या 
दतो भावानुप्रवेशः स्खलतीव मे दृष्टिनिश्रतग्ेरेषु । कं बहुना, सत्वा- 
लुभवेशशङ्कया आलपनकौतूडलं से जनयति ( १) । ( साह व्रस्स ! सा, 
जं तए महर टिणीए दंसितो भवाणुप्पवेसो, खल्दि विश्च मे दिद गिहृदप्पदैसेख 1 
किं बहुना, सत्ताणुप्पवेससङ्काए ्राल्वणकोदूहलं मे जणच्यदि । ) 





वतः न - - १ 
वात हव, हासवश्ात्‌ किञ्चिद्धिव्रताधरस्वादिरयाशयः1 स्स्यादामाषणमाङापः 
इरयमरः 


ति इस्यन्न त विभ्वोष्ठौ तिवत्‌ पक्ककनधुर्छ दयते । 
= रि 2 3 
ध विमत द्वि्कान्तिद्रवस्‌' इति पएकसमासान्तं पदं मन्यते ! 
वि्रमेण-विलासविशेषेण चिपरीततिल्कादिधारणेन वा (वि्चमसस्वरया काठ 
भूषास्थानविपयय इति दशरूपकोक्तेः कुषन्‌ स्फुरन्‌ परोद्‌भिन्नः-परकरपेणोन्मीटितः 
कान्तिद्रवः-रावण्यरसो यन्न तथाविधम्‌ दरप्य्थः, इति । 

इह रकता इ्यंशे उपमारुकारः 1 (हालकिरणञ्योरध्ना इष्यंशे एकदेरवि- 
वत्तिरूपकारुंकारः, तत्र तु हासकिरणा उयोर्स्ना इवेति विग्रहे छस्ोपमारंकारो 
बोध्यः आरूपतीवेति भावाभिमानिनी क्रियोरप्र्तारंकारश्च । 

शाद्‌दूंलविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ १४॥ 

(१) विदू इत्ति । विखोक्य शङ्ुन्तराप्रतिक्रतिमिति दोषः । अथ दिदृषकश्चित्र- 
फलके तस्याः प्रतिकृति विलोक्य वयस्यतिनोद्‌नाय छाघते-साध्विति । साधु- 
शोभनम्‌ । साधुस्वे देतुमाह-यदिति 1 यत्‌-यसात्‌, मधुरः-दटिप्रियः, “स्वादुप्रियौ 
तु मधुराविव्यमरः भहटिन्याः-शषङ्कन्तलायाः, भावानुप्रवेश्चः-चित्रेऽपि वचेषटाचुदन्धः, ` 
दक्षितः-प्रकटितः, तस्मानू-मे-मम, दष्टिः-दशंनेन्द्ियम्‌, निश्तग्रदेशेषु-गुक्चावयव- 
भागेषु स्तनादिषु, स्खलतीव-अविकलाङ्कितस्वाद्‌ धारावाहिकरू्पेण सच्चरुतीवे- 
स्यथः । किं बहुना-वक्तव्येनेति शेषः । सस्वानुप्वेशजञेकया-सत्वस्य-प्राणस्य अनु- 
अवेश्ः-समावेशस्तस्य शद्धया-सम्भावनया; अस्याः प्रतिज्तौ प्राणाः सन्तीति 
सम्भावनेव्य्थः “भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचैष्ठारमजन्मसु" इति व्येषु अ्यवसा- 
येषु सस्वमखी तु जन्तुषु" इति चामरः, मे-मम, आार्पनकौतूहरम्‌-जार्पने- 
भाषणे कौतूहरुं-कौतुकम्‌, जनयति-उसपादयति । , 


(१) विदूषक--ठीक हे मित्र! ठीक है, क्योंकि आपने वित्रपटप्र रानी शङ्ुन्तला 
, की अवस्था का अच्छा चित्रण किया है। मेरी दृष्टि तो इसके युप्तस्थानों में मी धारावादीः 
रूपमे दौड़ रदी हे । अभिक कहनेसे क्या मतलब; ठेसा मालूम पड़ता है फि इसमे प्राण मौ 





9६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ पष्टः 


त 








~~~ 
मिश्च--अहो ! राजवैवतिंकालेखनिपुणता | जाने प्रियसखी से अग्रतो 
बर्तते इति ( १) । ( ह्यो ! एसा राएसिणो वततिग्रलेदणिउणदा । जासो पिश्र- 
-सही शरगदो वय्टदि त्ति । ) 

राजा-यद्‌ यत्‌ साधु न चिच स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा ¦ 











तथा च चित्रफलङूगतायामपि प्रतिङ्तौ चेष्टासन्निवेशदशंनात्‌ संजीवाभिच तां 
-मप्वाऽऽरूपितुमिच्डामीवेति भावः। 

कचित्‌ पुस्त खाघु वयस्य | मधुरावस्थानदशंनीयो भावानुप्रवेशः, सलकतीव 
मे दश्िनिम्नोज्तप्रदेशेषु' इति प।ठान्तरसुपरभ्यते, तस्येयं व्याख्या- 

साघुबयस्येति भिन्नं वाक्यम्‌, मधुरं-षुन्दरं यद्वस्थानसम्‌-आङ्कतिस्तेन दशं- 
-नीयः-हथो मावस्यानुप्रवेशः-भ्यन्तरीकरणमू, सुन्द्राकारतया भावानि्भावो 
रम्यतर इत्यथः । निञ्नोन्नतभरदेशेषु-उच्रतावनतदथानेषु नाभिस्तनादिषु इत्यर्थः, 
अनेन मधघुराङृतिरवमेवोद्धम्‌ । यथा भ्यष्दृ्टायासाङ्तौ निश्रोन्नतेषु स्खरूति तथा 
'चित्रेऽपीति महदारेख्यदौशङमिति भावः 

अत्र स्खकतीवेस्यादौ वाच्योखरेत्ता सत्वानुप्वेशशङ्कयेस्यादौ प्रती यमानोसप्े्यु- 
सपेचाद्वयस्‌ । | 

(१ भिश्रेति । भहो इत्याश्चर्ये; माश्वयरूपेव्यथः, राजः-महाराजदुष्यन्तस्य, 
वत्तिकया-तूलिकया या ङेखा-चिब्रणं तस्यां निपुणता-दक्तता, अदिकरङ्कनादिति 
भावः । जाने-मन्ये, प्रियसखी-शङ्न्तला । तादाम्यात्‌ साक्ताव्‌ प्रियसशवी स्वय- 
-मग्रतो वत्तत इति सम्भावयामीर्यर्थः 

राजेति । अटो किकटावण्यवस्याः तस्या मूर्तः साकल्येन चित्रगतस्वमेव न सम्भ- 
वतीस्यतः किमन्र मे निपुणतेति चिन्नगतप्रतिङृतेरपकरषमाह-यद्यदिति । यद्‌ यत्‌- 
आङ्गमवस्थानं चा, चित्रे-भाङेख्ये, स।घु-सभ्यक्‌ खुन्द्रं न स्यात्‌-न भवेत्‌, प्रकृता- 
ङ्गस्य संस्थानस्य वा सुन्द्र्वादविकरचित्रणे तु शोमनं नेव मवेदिव्याशयः । तव्‌ 
 तत्‌-अङ्ग संस्थानं वा, अन्यथा-सौन्दयं विधानाय प्रङतमूतितो विकलम्‌, क्रियते 

चित्रकारः सुन्दरं विधायेव चिभ्यत इव्यथः चित्रे सोौन्द्यंसम्पाद्नाथंमिति मावः। 





[5 
ह, इती से सुजञे तो शके साथ वात करने का बौतूदर उत्पन्न हो रदा ६ । 

+ (९) भिधकेशो--महो ! इन राजमि कौ चिवकला मे फितनी निपुणता है १ उतरा, 
 भतोरेप्तासोचती हि मानो मेरी प्रियसखी शङ्कन्तला मेरे सम्भुख बैटी ह । 

राजा भविकङ्‌ चित्र निर्माण करते समय जिक्रा चित्र बनाया जाता उसके 










पषटोऽुः ] किशोरकेलिखसेतम्‌ । 0 
` न ० 0० १११११७१ ११११०१०१. ००६००५०६. (१ १११०१४०9 (२७१ ज 
_ तथापि तस्या लाव्यं लेखया किंञ्चिदन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
तथा हि-- स न 
अस्यास्तुङ्गमिव स्तनक्यमिदं, निम्नेव नाभिः स्थिता 
श्यन्ते विषमोन्नताश्च वलयो भित्तौ समायामपि । 
् (~~ ९. ~ > [ख ~~ _ « 
अङ्के च धरतिभाति मादेवमिद्‌ं सिनग्धप्रभावाच्चिरं 
भ्ेस्णा मन्पुखमीषदीस्लत इव, स्मे च वक्तीव साम्‌ 1 १६॥ 


० 

तथापि-एवं चित्रकारपद्धतौ सस्यासपि, तस्याः-शङ्कन्तखायाः, खावण्यं-स्ाङ्गव्यापि 
€ ५ 

सौन्दयंम्‌, केखया-सलछृतचित्रेण, किल्चित-दईैषदेव न तु साङस्येन, अन्वितं- 


खम्बद्धस्‌ 1 शङ्धन्तायाः, सरवाङ्गव्यापिलावण्यस्य चित्रे निवेश्ननाय यतने तेऽपि 
तत्‌ स्वरपमेवायातमिव्य्थः । 


तथा च “चित्रे निवेश्य परिकल्पितः इव्यादयुक्तरीस्या या स्वयं विधिना चित्र 
निवेश्य परिकल्पितसवंयोगा मनसा वा रूरोच्चयेन विहिता खा कथं मानुषेण मया 
सम्यगालेख्यते; एतञ्च चित्रद्टकावण्यापेत्तया प्रङ्तमूत्तो स्वधिकतरलावण्यषद्धा- 
वात्‌ चिव्रे तस्प्रदशेनस्य च दुप्करस्वाद्‌ चरथो ते “साघु वयस्य" इस्यादीति भावः। 
एतेन भ्रकतमूर्तः सौन्दर्यातिशयो ष्यउयते । अत्र चित्ररेखनग्रकारकथनेन नायकस्य 


तस्या विभ्रखञ्भादयिकमनुरागपारवश्यं ध्वन्यते ॥ ९५ ॥ ~ 
अस्या इति । घमायाभपि-भवन्धुरायामपि समतरायामपीति यावत्‌; भित्तौ- 


चित्रफलके, इद्‌ सवत्र योउग्रम्‌, अस्याः-शङन्तरायाः, इदं-पुरोदश्यमानम्‌, स्तन- 
द्यं -कुचद्वयम्‌, तुज्गम्‌-उज्ञतमिव वत्त॑त इति दोपः, “उचभ्रां शर्त दमो च्छित स्तङ्ग" 
इत्यमरः । तथा चेतदङ्कने महदेव कौशलमपेङितमिति भावः। एवमन्यत्रापि क्ञेयम्‌। 
नाभिः निम्ना-गभीरेव स्थिता! चल्यः-उद्रगता मांसतरङ्गाश्च, विषमोज्ञताः- 


उद्ावचाः, दश्यन्ते-माखदयन्ते। स्निर्धप्रमावात्‌-तेलाक्तवर्णानां विक्छणतासा- 
~~ ङ्गे-गात्रे “अङ्गं गात्रे प्रतीकोपाययोःः इति _ मेदिनी, इदं दश्यमानं 
मादैवं-कोमलता च, चिरं प्रतिभाति-स्थायिमावेन प्रकाशते, . सैराक्तवर्णानां चिक्छ- 
-णतायाः सहसरा हासासखम्मवादिस्याश्ञयः। प्रम्णा-अनुरागेण, सम्मुखं-मम वक्त्रम्‌, 
इईषत्‌-लजया किञ्चिदरपम्‌, ईत इव-वक्रदष्टया पश्यतीव । तथा स्मेरा-ईषद्धा- 


। जिस किती अङ्ग मे खम्दरता नी मी रहती दै तो उसमें सुन्दरता करायी जाती है, फिर 
५ इस चित्र दारा. रङुन्तङा का सौन्दयं वदा तर्ही, वर्कि कुद घटा ही है ॥ १५॥ 
^. जेसेःकि-ययपि चित्रपट समतल है, क्षर मी शकुन्तला के दोनों स्तन ऊ ऊंचे द 
ओर नाभि गम्भीर सौ मालृम पड़ती है । स्निग्धता के कारण अङ्गा मँ कोमलता दिखायी 
देती है भौर देता मालूम पडता है फि अनुरागपूव॑क यह थोडा-थोडा मुञ्ञे देखत है भौर 
सुसकराकर कु कह रदी है ॥ १६ ॥ 





श्ट ` अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ पष्ठोऽकः 
न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ 
मिश्र-सदशमेबं.पश्चात्तापगुरोः स्नेहस्य (१)। ( सरिसं एव्वं पचा- 
दावगुरुणो सिशेदस्स । ) 
राजा-[ निश्वस्य | 
साक्षात्‌ प्रियासुपगतामपदाय पूर्व 
चिज्रापितामहमिमां बहुमन्यमानः । 
खरोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे ! प्रणयवान्‌ खगतृष्णिकायाम्‌ ॥ १७ ॥ 


सिनी च सती, मां वक्तीव-किमपि मन्दमालपतीव। तथा चोभयत्रापि चिन्नणकोश- 
खदेतस्छम्पन्नमिति भावः। जन्रो्प््ताखङ्कारः। शादृंरुविक्रीडितं उत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
(१) भिश्रेति। एवं-चित्रगताया अपि शङुन्ताया बहमानम्‌, पश्चात्तापेन 
अनुतपिन, गुरोः-गुणितस्य इद्धि गतस्येस्यथः, स्नेदस्य-अनुरागस्य सदश्शम्‌-अनु- 
रूपम, उपयुक्तमिव्यथः, एवमन्यत्रापि वहु दशंनादिति भावः। 
राजेति । साक्षादिति 1 हे सखे ! बह पूवम्‌-भव्यवहितखम्ये न तु कालान्तरे, 
साक्ात्‌-प्रव्यक्तेण उपगताम्‌; उप-समीपे गतां प्राप्ताम्‌, न त्वामासमानत्रेण न चाशु 
तागमनाम्‌, प्रियां-शङकन्तखाम्‌; न तु साधारणं नारीमात्रस्‌, अपहाय-जवगणय्य नः 
छ त्यक्त्वा त्यक्तस्य पुनरपादाने महापुरुषस्यानोचिस्यग्रसङ्गात्‌ › इमां-पुरतोदश्यमा- 
नाम्‌, चित्रापिताम्‌-जाङ्िखिता प्राणादिशयून्यामिस्याशयः, प्रियास्‌, बहमन्यमानः- 
` आद्वियमाणः अस्याद्रेणावरोकमानः सन्‌ इत्यथः, पथि-गमनमार्म निकामजलां 
¢ सम्पू्णोदकाम, खो तोवहां-नदीम्‌, यतो निकामजराम्र्‌ अत एव सखरोतोवह-प्रचहः 
 दुपामिति देतुगम विशेषणम्‌, अतीस्य-अतिक्रम्य, दछगतृष्णिकायां नदीवदामासमा 
नायां मर्मरीचिकायाम्‌, शरतृष्णा मरीचिकाः इत्यमरः, भ्रणयवान्‌-प्रीतियुक्तः 
जलप्राथनावाच्‌ इस्यथः, जातः-संचत्तोऽस्मि । तथा च यथा प्रथमं मागें उपस्थितां 
।  महानदीस्॒तीयं गतवतः पिपासोष्गृष्णिकायां प्रणये जलांवाघिस्तु न भवति परन्तु 
 पिपाखामान्नं वदधते, तथा प्रथमं स्वयसुपनतां प्रियामवधीरितवतो मम चित्रापितायां 
| (१) 1 से अनुराग वदता दे, अनुराग के च्यितो यहु दोना 
।  राजा-(ठढो सो चेर ) प्रिया शङ्रन्तला उप्त समय स्वयं माकर उपस्थित हदे 








= 1 किशोरकेलिसमेतम्‌। ४४६ 
कन ^ ६६ + # 1 ^ 2 1 
बिड सो ! विक्च जाकर दश्यन्ते < 

विडू सो ! विख आकृतयो दृश्यन्ते । सर्वा एष दशंनीयाः, वत्‌ 
कतमाऽत्र तत्रभवती शडकन्तला ? (१) ( मोः ! तिणि्ना ज्ाददिथो दीसन्ति 
सव्वाश्रो ज्जेव दं सणीग्राद्रो; ता कदमा एत्थ तत्थभोदी सउन्तला १) 

सध--सनमिज्ञः खल्वेष सखीरूपस्य मोधचश्षुः, इयं खलु नास्य 
गतां प्रत्यक्षताम्‌ (२) । ( चणदिशरो कडु एसो सदीएश्वस्व मोहक, इच 
क्खु ण से गदा पचक्खदं । ) 

राजा--त्वं तावत्‌ कतमां तकंयसि (३) ? 

श, {~ 9. = > ^ 

चिदू-[ निवेण्यं ] तकेयामि येषा शिथिलबन्धनोद्वान्तछकघुमेन (४) 

जत पुवात्रासम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपा निदर्शनालङ्कारः । यदुक्तं दपंगे- 

समभवन्‌ चस्तुसस्वन्धोऽसस्भवन्‌ वापि ऊुन्नचित्‌ । 
यत्न विस्वानुदिम्ब्वं बोधयेत्‌ सा निदर्ल॑ना ॥ इति । 
केचित्त-'सान्तात्‌ प्रियाम्‌ इत्यत्र साक्तादिति प्रियामि्यस्य विशेषणमिति 
वदन्ति एवञ्च साक्तासियाम्‌-अज्त्रिमामिस्यर्थः । अत्र वलन्ततिरुकावृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

(१) षि इति । अथ विदुषकशिचत्रफकके दत्तद्टिः सखीद्रयोपेतां शङुन्तका- 

+ ९, द 
भरतिङ्तिं पर्यज्नाह-भो इति । आज्तयः-मू तयः प्रतिङतय इत्यर्थः । दर्शनीयाः 
अवश्यमीद्चणीया रूपवस्य इत्यथैः । अघ्र-जासु मध्ये कतमा-का १ त्त्रभवती- 
राजपलीरवेन मान्या । 

(२) भि्रेति । एपः-राजवयस्यः, सखीरूपस्य-राङ्न्तलारूपस्य अनभिन्ञः- 
इदन्तयानुभवाखमः अनज्ञातेस्यर्थः। .खत एव मोघं-शङ्न्तलाया अदक्शंनान्निर्थंकं 
चश्धयंस्य ल तथाभूतः, “मोघं निरथंकम्‌' इस्यमरः। इयं -शङ्न्तरा, जस्य-राजव- 
यस्यस्य, प्रस्यक्ततां-प्रव्यद्विषयताम्‌, न गता-न प्राप्ता, खल्विति प्रश्ने । अनेन 
शङुन्तका पूरव न इष्टा किमू १ इत्यथः । अत एवायमनभिन्ञ इति भावः। 

` (३) राजेति । कतमाम्‌-जासां मध्ये काम्‌, रङ्न्तरामिति शेषः । 


स 8 इति 1 निवण्यं-निरीचय, प्रतिङृतीरित्ति शेषः। “निवंणेनन्तु 

(२) पिदूषक-भित्र ! इसमें में तीन मूतियो को देखत ह, वे तीनां ही ख॒न्दरी है । 
इन तीनों मे शकुन्तङा कोन सी है ? 

(२ ) भिश्रकेशी--इसने मेरो सखी का रूप नदीं देखा है, श्सञ्यि निःसन्देद्‌ इसकी 
असिं निष्फल है । क्योकि शकुन्तला इसके प्रत्यश्च इरं ही नदीं । 

(२ ) राजा- गच्छाः त॒म शङ्गन्तका किसकी समन्ते दो १ 

(४) विदूषक-( देख कर ) मे तो सोचता ह कि जिका केश्गलाप शिधिर होकर 


(ह 
| 
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^-^ ^-^ 
केशहस्तेन बहुस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतो नमितांसकाभ्यां वाहुल- 
ताभ्याम्‌ उच्ललितनीविना बनेन च ईषत्‌ परिश्रान्ते अभिपेकल्िरघ- 

` तरपल्लवस्य वालचूतचृक्षस्य पाच्च आलिखिता, एषा तत्रमवती शङ्घन्तला, 
इतरे सख्यो इति | ( तक्केमि जा एसा सिटिलवन्धण॒व्वन्तङुखमेण केसहत्येण 
बद्धसेश्विन्दुणा वश्ररोण विसेसदा णमिदंस्राहि वाहुल्दाटिं उ्दलिदणीविणा 
चसणोण अ इसीपरिस्सन्ता विश्न दिसे्रसिणिद्धदरपल्वस्स वालचूत्ररकखस्स पास्ते 
आलिदिदा, एसा तत्थभोदी सउन्तला, इदराश्रो सहीश्रो तति ¦ ) 





' निध्यानं दशेनालोकनेष्षणम्‌” हस्यमरः । तकंप्रकारमाह;-श्िथिलबन्धनेन-बन्धनस्य 
शिथिल्तया उद्वान्तानि-निगेकितानि ऊुसुमानि-पूंविन्यस्तानि दुष्पाणि यस्मात्‌ 
तेन, केशहस्तेन-केशकरापेन उपलक्िता, उपर्तषणे तृतीया, एवममेऽपि, "पाशः 
पश्च हस्तश्च करा पाथाः कचात्‌ परे” इत्यमरः, बद्धाः-ताः, स्वेदस्य-घ्म॑जलस्य 
बिन्दवो येन तेन तथोद्छेन, वदनेन-सुखेन उपलक्तिता, विशेषतः -अतिशशयेन 
(्रृस्यादिस्वात्‌ तृतीयाः “हतराभ्योऽपि श्यन्ते इति (षा०) चृतीयायाः 
तसिल्प्रत्ययः, नमितो-बारूपाद्पेभ्यो जलदानाय चरोत्तोरनादिसमये नम्रीमूतौ 
अंसौ-स्कन्धौ ययोस्ताभ्याम्‌, बाहुरताभ्यां-युजरूताभ्य-उपलदिता, तथा 
उष्वटिता-जकढान कारे दि चलिता नीविः-क्टिवखयन्थिरयंस्य तालेन “खीकरी- 
वखबन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि च इरयमरः, वसनेन-वचरेण उपलकिता । ईपत्‌- 
अरप परिश्नान्ता-जरषेककरणेन श्रमात्तेव । अर्िषरेकेण-जलवेकेन ल्िग्धलराणि- 
छतिशयेन मद्णानि पल्लवानि-पन्नाणि यस्य यस्य तादश्चस्य, “चिक्धणं मणं 
जखिग्धम्‌" इत्यमरः, बालचूतब्रप्तस्य-्द्राम्रव्तस्य पार्दै-समीपतरप्रदेरे घाटि 
 लिता-चित्रिता, एषा-पुरशचित्रे दश्यमाना, तत्रभवती-मान्या शङ्खनतखा; सौन्दर्या" 
तिश्चयं-विविधभाग्य्तणग्रश्तिनानादिघरुदणददनादिलि भावः । इतीति तकंया- 


सीति क्रियायाः कमे । अत्र राक्ञा यथेव प्रथमदंने शङगन्तला इष्टा तथैव चत्र 
`  उ्िखितेति बोध्यम्‌ । 













वेधा दे, इसे उप्के एूरु गिरे पड़ ह, सुख पर पकीने की वृदे र्का रही है, बाहृदण्डक्ा 

। उपरी भाग जवनत दिखायी पड़ रदा दै, जिसके वख का बन्धन शिथिक पड़ गया दै 
# मोर जो इच थक्री सी दिखायी पड़ रदी दै ।' इस दशा वृक्षो को नर देती इई शस 

वि वाजे छोटे से आत्रृश्च के निकट जिनका चित्र है, वदी दङ्न्तला दै, अन्य 

1, । 








ग 


पषटोऽद्ः ] किशोर केलिसमेतम्‌ । ५१ 


ण १५११०११ ९.११६००. "^^ ^^ ^^ ^^ 
राजा-- निपुणो सवान्‌ । अस्त्य समापि मवचिहुम्‌ (१) । 
स्विजाज्गलिविन्िद्यात्‌ रेखा यान्ते दश्यते सल्लिना । 
अश्च च कपोलपतितं लक्ष्यमिद्‌ं बणे्नोचछरसात्‌ ॥ १८ ॥ 


€ १) राजेति । अथ राजा विदुपकोक्तं सरलावमनुमोदते-निषुण इति। निपुणः 
वस्तुनिणेयङ्शः, पूदेमनवरोक्यापि चङ्कन्तलाया निर्णयात्‌ तद्ुपविशेषस्य सुचम- 
सतिसंवेयव्वाच्चेति भादः। तन्न विद्ेषमप्याह-अस्तीति। मन्न-चिन्रगतायामन्न- 
मवव्याम्‌, मावचिहं-मावयोः-सास्विकमावयोः स्वेदाश्चुणोधिद्वमस्ति । साखिक- 
भवानाह द्पेणे विश्वनाथः-- 
स्तस्मः स्वेदोऽथ रोाञ्ः स्वरसङ्गोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यमशचप्रर्य इत्यष्टौ सरा्विकाः स्मृताः ॥' इति । 
चिहवस्वरूपमाह--स्विन्नेति । स्विन्नायाः-प्रियाभ्रङृति चिव्रणकारे कामविकारा- 
.विभावाद्‌ ख॒तस्वेदारदरायाः अङ्कलेः--चिन्रकारीनखाटरङ्गाक्ताया ममाङ्धलेः विनिवे. 
शात्‌-चिन्नफरके विन्यासात्‌, प्रान्तेषु-शङुन्तलाप्रतिङ्ृतेरेवोपान्तेषु, मटिना- 
विन्यस्ताङ्कुलितः काररङ्गकगनात्‌ श्यामा, रेखा, दश्यते । तथा दणंकसय-चिन्नस्थ- 
रञ्जनवर्णस्य उच्छुसात्‌-स्फीतीभावात्‌ लर्व॑तः किञ्चित्‌ ग्रसरणादित्यथः, कपो- 
रात्‌-ममेव गण्डस्थकात्‌ पतितं-विकाराविर्मावात्‌ स्खलितम्‌; इदम्‌ अश्चु-एतन्न- 
यनजर्च्च, र्दयम्‌-उद्यम्‌, अनुमानेनावगन्तग्यमिस्यथः । अन्यथा मचिनरेखाया 
वणंकोच्छाललस्य चासम्भव इति मावः। 
-सन्र पुस्तकान्तरीयः-- 
'स्विन्नाङ्गल्विनिदेशो रेखाप्रान्तेषु दश्यते मलिनः । 
०५०००००००१०००००० "दश्यभिदं ६ ॥ 
इति पाटभेदो दश्यते । तत्र-स्विन्ना या अङ्कुख्यस्तासां विनिवेशः-द्थितिः, 
रेखाप्ान्तेषु-चिन्रकमंसमये रेखापाश्वंषु, मिनः-आविरो दश्यते, मङिनस्वच्च 
स्वेदादेव चिन्रपटोद्ध्पणात्‌ तथा दतिंकोच्छ्‌दासात्‌ वत्तिका-चिन्रपटे ठेखदिशेषस्त- 
स्या उच्छुखः-उच्छरुनता तस्मादित्यथः, - कपोरपतितं-छिखिताद्तिकपोलग्राघत्‌, 
अश्वु-मम सार्विकम वेनोर्पन्नं नयनजं, चेदम्‌, दश्यं -द्रांनी यमिस्यथैः। इह 
स्वभावोक्तिरङ्ङ्कारः। जायां जातिः ॥ १८ 





(१) राजा--त॒म वड़े चतुर दो । इपर चित्र में मेरेमी मावचिहं अद्धि दै-- पसीने 
से तर ऊगलो रखने के कारण इस चित्र के प्रान्तमागमें नीली रेखा दख रही है ओर 
कपोल प्र रज्ग कु फोर गया है, इससे अश्वषिन्दु मौ लक्षित हो रहे दै ॥ १८॥ 





४५२्‌ अभिन्ञानशाङुन्तलम्‌-- { पष्ठोऽङ्ः ` 


1 १ ११५ ^^ ^ 
४५ 


[ चेटीं भरति! ] चतुरिके ! अदधक्तिखितसेतद्विनोदस्यानमस्माभिः, 
तद्रच्छं वक्तिकास्ताबदानय (१) । 

चेखी--आयं! माधव्य ! अवलम्बस्व चित्रफलकम्‌ , यावदागच्छि 
(२) । ( अन्न ! माहव्व | अवलम्ब चित्तलय, जाव च्राद्च्छामि । ) 
 राज्ञा-अहमेवावलम्वे [ इति यथोक्तं करोति । ] (३) 

[ चेरी निष्कान्ता । ] (४) 

विदू- भोः! किमव्रापरमालिखितन्यम्‌ 2. (५) (मो ! क एत्य श्रवरं 
श्रालिदिदग्वं १) 

मिश्र--यो यः प्रियसख्या अभिमतः प्रदेशः, तं तमालिखितुकाम 
इति तकयामि (६) । ( जो जो पिम्रघदीए श्रहिमदो पदेसो, सं तं श्रालिदिड्का- 
मोत्ति तक्केमि । ) ` 


वभि चनि व्च 9 चेदीमिति । राजाहेति शेषः। चतुरिङेति उव्या नत्र! एतद्धिनोद- 
स्थाने-विरहयापनस्थानम्‌ ; आरेख्यमिस्यर्थः, द्धंङिखितं-तदानीमवसरासस्वाद्‌- 
सभ्य चित्रितम्‌ । वत्तिका-तूकिका, तया च चित्रलेपदरव्याण्यपि खचयन्ते। न्परडेवे 
पद्िभेदे तूलिकाया वर्तिका" इत्यजयः । 
(२) चेरीति । माधव्येति विदूषकसम्बोधनम्‌, चित्रफरक-लिखितपयम्‌ , 
शवङम्बस्व-धारय, यावदागच्छामि-आगमनप्य॑न्तमित्यर्थः । 
(३ ) राजेति। अहमेवावरम्बे विनोदना्थमिति भावः। एतेन चित्रे आद्राति- 
शयो चोत्यते । यथोक्तं करोति-चित्रफलकमवलम्बते । 
(८४) चेदीति। निष्करान्ता-प्रस्थिता वत्तिकानयनायेव्यथः। 
„ (५० विद्‌ इति । आटिलितव्यं-चित्रयितभ्यमसतीति शोषः । 
(8) भिश्च इति। प्रियसख्याः-शङ्खन्तलायाः, ~ द । सरमा -ङुनतलायाः, भवेशः-जवयवः, अभिमतः अभिमतः- 
(१) (दासी के परति) चतुरिकं ! यह मेरे विनोद का वस्तु अभी अधूरी है, इससे 
तू जाकर तूल्किातोञेषा। 
(२) चेरी-आायं माधव्य ! घाप चित्रफलक्ग को सम्डाङिर तोः मे अभी आती हू । 
८३) राजां स्से य्न रहया । ( हाथमे छेकेता हे ) 
(४) ( चेथे चली जाती है ) 
( ५) दिदूषक-भित्र ! क्या अमी शस मे भौर छु छिलना हे ? 
(५९) मिश्रको नै सोचती द कि मेरी ्रियसखी को जो-जो प्रदेश पतन्द 
उन्हें भाप अंकित करना चादते है । 









पण्रोऽङ्धः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ४५३ 
पौ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ 
यजा--सखे ! श्रूयताम्‌ (१) । 
कायां सेकतलीनहंसमिथना सखोतोवहा मालिनी, 
पादास्तामभितो निषण्णचमरा गौसणुसेः पावनाः । 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिमीतुसिच्छास्यधः, 
शङ्गे रष्णद्गस्य वासनयनं कण्डूयमानां खगीम्‌ ॥ १९ ॥ 








रमणीयव्वेन सम्मतः, तं तं-प्रदेशम्‌, जटिवितुकामः-किटिखिषतीति तक॑यामि-- 
सम्भावयामि; तस्य तस्यासद्मावादिति दोषः 

(१) राजेति । सखे-वयस्य ! श्रूयतां यद्ाङिखितव्यभिति शेषः। 

जाङ्खितव्यासाह-का्यंति । सेकतेषु-बालुकामयदुलिनेषु लीनानि-अवस्थि. 
तानि हंसभिधुनानि-हंसानां इन्द्रानि यस्याः सा तथोक्ता “तोयोत्थितं त्पुलिनं 
सेकतं िकतामयम्‌' इत्यमरः, मालिनी-तन्नान्नी, खोतोवहा-नदी, कार्या- 
कत्तभ्या चिन्रयित्येव्य्थः । तां-सालिनीम्‌, जमितः-पा्वतः, अभितोयोे द्वितीया, 
निषण्णाः-उपविष्टाः चमराः-ष्टपविकलेषाः येषु ते, पावनाः-पविन्नाः, गौ्याः-रिवायाः 
गुरोऽ-प्रितुः, दिमाल्यस्येस्य्थंः, पादाः-्रच्यन्तपवंताः "पादाः प्रस्यन्तपरव॑ताः? 


इत्यमरः, छायां इति लिङ्गवचनविपरिणामेनान्वयः, तथा शाखासु रम्वितानि-- 
अवसत्तानि बल्कलानि-तपस्विनां व्नभूतानि यस्य तादृशस्य, तरोः-कस्यचिद्‌ 


उ्तस्य अधः-तङे, अशिप्रस्ययः, अतसर्थंस्वात्‌ पष्ट; कष्णष्गस्व-ङ्ृष्णसाराख्य- 
हरिणस्य, श्गे-विषाणे, वामनयनं-निजं वामचन्घः, कण्डूयमानां -कण्डूं-खजंनं 
ङुवंतीम्‌ “कण्डूः खञ्जश्च कण्डूया' इत्यमरः, खगी-काञ्ित्‌ हरिणीम्‌, निम्मातु-- 
चित्रयितुमिच्छामि । एतद्धि विनोदस्थानमिति भावः। 

धनेन पयेनाश्रमस्थं पूर्वाजुभरतं तदानीं तनसुद्रीपनं विभावगणं स्मरति । तेच 
6 ~ सम््रसप्रदासहेतुकं विरहमेद पोपयन्ति । तथा च- 

'सैकतखीनेः इस्यादिनो दी पकव्वातिशयो व्यज्यते । 

(स्रो तोवहे'स्यनेन जख्वाहित्वं तेन स्वभावापरित्यागः तेन रमणीवस्वं 

तेनो दी पकस्दव्च व्यउयते । “गोरीगुरोःरिव्यनेन कन्याजनकष्वबोधनात्‌ कन्याविरह= 





८ १) राजा-मित्र! स॒नो- 

जि्षके तटपर दंसषदम्पति वेढे हों, रेस मालिनो नदौ चित्रित करनी है । उसके पास 
जिस जगह चमरी गाय नौर हरिणगण बैठे हो रेते दिमाल्य का पादप्रदेश्च अंकित 
करना है, जिसकी शाखा पर पदिनने के वर$ल्वसन सूख रदे दो ओर उप्त वृश्च के नीचे 
कृष्णस्तागर खग की सौ¶ से अपना वायां नेत्र खुजला रही दो रेस्ी एकर हरिणी चित्रित 
करूंगा ॥ १९ ॥ < 








४५४ अभिज्ञानशाङखन्तलम्‌ [ षष्ठोऽङ्कः 
न ११० ११८. 
विदू स्वगतम्‌ ] यथा मन्व्रयति तथा तकेयामि पूरयितञ्यसनेन 
चित्रफलकमाङृतिभिः लम्बद्रूचोनां बल्कलपरिधानानां तापसानाभिति ( २)। 
( जधा मन्तेदि तथा तक्केमि पूरिदन्वं श्रणेण चित्तफ़ल्ं श्ाकिदिहिं रम्बकुचाणं 
वक्कलपरिहाणं तावसाणं त्ति 1 ) ८ 
राजा--बयस्य ! अन्यच्च शङ्खन्तलायाः प्रसाधनमभिप्रेतं लेखितुं 
विस्प्रतमस्माभिः (२) । । 
इु-खानुभवात्‌ तस्परदेरो निबाधविहारस्वं ध्वन्यते । “निषण्णचमराः? दस्यनेन अस्य. . 
न्तविविक्तववं तेन श्छशसुदी पकस्वं तेन च सुरतत्तमस्वं द्योरयते । 'शाखारग्वितः, 
इत्यनेन आश्रम पथानतिदूरस्वेन तस्याः शाटीनतवं प्रतीयते 
वामनयनमिश्ति हरिणीस्वभावात्‌; अत्राहुः कामतन्तरकाराः-- 
"रिरंसा यन्न जायेत कण्डूतिस्तत्र जायते । 
सखगीणां वामनयने योषितां मदनाख्येः ॥ इति ॥ 
कण्डूयसानाम' इति शतप्रत्ययेन निश्चलत्थिस्या कृप्णद्धगस्य दखगीबुद्धयनु- 
सारित्वं तेन परस्परास्थाबन्धश्च सूच्यते । राघवस्तु- कण्डूयनं शङ्गाराज्चुमावसु चकं 
घषेणमात्रम्‌; छनेनाप्युदीपकव्वं ध्वनितम्‌ इत्याह 1 वस्तुतस्तु अच्र वर्गितानां. 
पदाथानां शङ्गारे उपक्रमोपकषहारो बोध्यः। 
अन्न कारयस्येकया क्रियया अप्रस्तुतयोरेव खोतोवहापादपदार्थयोः कर्म॑तयाभिस- ` 
स्बन्धात्त्ययोगितारुङ्कारः। तथा सूषेमवस्तुरवरूपकथनरूपा स्वभावोक्तिश्च गौरी. 
। ुरोरिति भरसङ्गोपादानादुदात्तालङ्कारोऽपि । शट्‌ दखविक्टौ डतं चत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
(१) बिद्‌ इति। यथा-यसप्रकारम्‌, मन्त्रयति-विवेचयति, राजेति शोषः तथा- 
। . तेन प्रकारेण तकयामि-सम्भावयामि, अहमिति शेषः । अनेन राज्ञा, लम्बक नां - 
दीवश्मश्रणाम्‌ “हचोऽखी रमशुपीठयोः' इति केशवः, वदकल -वरहस्वगेव परिधानं 
वख येषां तेषाम्‌, ` तापसाना-तपस्विजनानाम्‌, जाक़्तिभिः-पतिकतिभिः, चित्र 
, फलक पूरयितञ्यमिति तकंयामीस्यन्वयः। अत्र रम्बेव्यादिविशेषणद्वयेन तापसानां ह 
 विरूपतया तेषां चित्रणस्यानावश्यकस्वं सूस्यते । 
(२) राजेति । अन्यच्च--गपरमपि। प्रसाधनं -वेश्यरचनम्‌ । “भाकरपवेशौ 
अतिकमं प्रसाधनम्‌" हत्यमरः । अभिप्रेतं -्रकृतलेख्यतयाऽदधारितम्‌ । 
(६) विदूषक-{ स्वगत ) जंसा क्न ये कहत दे, उस भँ साचता हं फि लम्बी दादी 
वाङ जोर वल्कल वसन पने तपस्व्यो की आङ्कति से चि्पर को धूण कर देंगे ॥ । 
राजा-मित्र | मेने शङ्खम्तला के जर मी वेश-विन्यासः चित्रित करने की इच्च्य 
की थी, प्र वे भूर गये । 24 । 
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५ 1 किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४५४ 
क भ भ ०७) ज अ 0४१ 
विद्‌-किमिव १८१) (किविद्र१) 

मिश्र-वनवासस्य कन्यकाभावस्य च यत्‌ सदृशं भविष्यति (२) 
( वणवासस्स कणस्रामावस्स अ जं सरिसं भवित्सदि । ) 

ज ‡ र 
छतं न कर्पी्पितबन्धनं सखे ! शिरीषमागण्डविलस्वि केशरम्‌ 1 
न वा शरचन्द्रमरीचिकोमलं खणालसख्‌्रं रचितं स्तनान्तरे ॥ २० ॥ 


न 
८१) विदू इति 1 $िभिद--क्ं तसरस्ाधनस्‌ , इवेति वाक्याल्धारे इद इति 
हषदर्थोषमोसप्रच्ठावाक्याङद्भारेषुः इति वद्धंमानः 1 
८२) भिश्रेति । अथ भि्रङेली दुभ्चन्तहदयगतमनुमायाह-वनवास्रस्येति । 
दनदासस्य सदशं पुष्पमयाभरणधारणम्‌, कन्यकाभावस्य सदशमसीमन्तसिदुरादि। 
शङुन्तकाया इस्यनुपङ्गः । कचित्‌ पुस्तके “सोऊमाय॑स्य अदिनयस्य' इस्यधिकपाठो 
दश्यते, तन्न सौकुमायंस्येस्यनेन ऊुषुमानामपि यत्‌ कोमर्तरं तदेकद्वत्रिघारणम्‌? 
अविनयस्य देध्यनेन शेखरादिव्य।वत्तनं उ्यञ्यते 1 
तदेदाह-ृतिमिति । दे सखे ! कणंयोः अपितं-निवेशञितं बन्धनं चन्तं यस्य 
तादृशम्‌, तथा आराण्डं-कपोरपयंन्तस्‌, “आङ्‌ म्या द्ाभिविध्योः? इस्यव्ययी- 
आवः; विरभ्विनः-रुभ्विनः-रम्बमानाः केशराः-किज्ञस्काः यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, 
त्िरीषं-तदाख्यपुष्पम्‌, न कृतं-न चित्रितं चिस्मरणादिति मावः 1 तथा स्तनान्तरे- 
स्तनयोरभ्यन्तरे, चरचन्द्रस्य-शरदिन्दोः सरी चिवत्‌ कोमलं-सुकुमारम्‌, सणालसुन्नं 
सणाखमयो हारः, न वा रचितं-विरमरणान्न दा चित्रितम्‌ । एतदुभयं विसमरण- 
वदयान्न चित्रितं सम्प्रति तचित्रयितुभिच्छासीति भावः“ कणापिंतवन्धनःमित्यन्न कण. 
पदेन भूषणचस्कणंप्रतीततेः सान्निध्यात्‌ कर्ण॑शिरोऽन्तरारदेशो लचयते; तेन परस्परो- 
पकारकरणादन्योन्याकङ्कारो व्यङ्गयः \ “अागण्डविरभ्वि क्रम्‌ इस्यत्र गण्डकेस- 
रयोः परस्परं भूष्यभूषणमावो व्यङ्गः, तेन च केवर कणं न भूषयति छन्तु गण्डम्‌. 
पीति ब्य्यते । क्षिरीपपदेन च कोमलत्वं ध्वनयताऽन्यत्तद्योग्यमिति तस्याः सुङ- 
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( ६ ) विदूषक-कतिंपस तरद ए 
(८२ ) मिक्ेशो-जो ङु वनवासी ( वन मे रहते समय एल के आभरण भादि) 
ओर कन्याभाव के योग्य होता । 
राजा- हे र्खे ! जिसका मूलमाग कानों में वेधा होता ओर उसके केशर कोलो तक 
.द्चलते रहते, पेसा रिरीपपुष्प अंकित नदीं किया भौर शरत्कालोन चन्द्रमा के समान 
उज्जवल खृणार का एक हार दोनों स्तनो के बीच नदीं अंकित्त किया ॥ २० ॥ 








विदू--किन्नु खलु तत्रभवती रक्तङकुबलयशोभिना अग्रहस्तेन सुख- 
मावाये चकितचकितेव स्थिता (१) । (क ण व तत्थभोदी रत्तकुबलश्रसो- 
दहिणा अर्गहत्थेन सुहं वारि चकिदचकिदा विश्च ट्व्दा। , 

( सावधानं दषा ] आ हीही भोः ! एष दास्याः पुत्र षुमरसपाट- 
गो दुष्टमधुकरस्तत्रभवत्या वदनकमलमभिलषति (२) । (च्रा हीदीभो। 
एसो दासीए पत्तो कुखमरसपाडचरो इर्टमहृश्रो तत्थभोदीए वश्मणकमरं 
अदिलसदि । ) 

राजा-ननु बायेतामेष धृष्टः (३) । 


योरतिपीवरतया परस्परोर्पीडनस्वं तेनालिङ्गनयोग्यत्वं तेन च तद्प्राप्ट्या स्वस्याधन्य- 
एवादि म्यज्यते । त्रापि अन्योन्यशोमादेतुतेनान्योन्याखङ्कारो व्यङ्गथः । श्ोकेऽत्र 
क्रिययोः समुचितस्वात्‌ समुयालङ्कारः, एकाधिकरणव्वेनापि तस्येश्टत्वाच्‌ । शर- 
खन्द॒मरीचिकोमलमिस्यत्र लुक्तोपमालङ्कारः। वंशस्थविङ चत्तम्‌ ५ २०॥ 

(१) विदू इति । रक्तकुवर्यमि-रक्तोस्परमिव शोभते इति तेन ^स्यादु- 
पर कुवख्यम्‌” इत्यमरः, समाक्षगतेयसुपमा, अनेनेदशद्शायामपि तस्याः सौन्द्‌- 
यातिशयो दश्यत हति चोर्यते, भय्रहस्तेन-दस्तायेण करेणेरयथः, सुलं-स्वकदनम्‌, 
वायं -जाच्छाध, चक्रितात्‌-मीतादपि चकिता-मीता, अतिमीतेव्यर्थः, ^्वङितः 
शङ्कितो भीतः इति त्रिकाण्डशेषः, इदेति सम्मावनायास्‌, किन्नु खलु स्थितेव्यन्वयः । 

(८२) सावधानमिति । सावधानं निपुणं निरूप्य-दष्ा। अआ इति कोधे; 
हीहीति विस्मये, भो इति सम्बोधने । -दाध्याः पन्नः-नीचः 'पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌' इति 
निन्दायामलक्‌ १ ङुखुमरसस्य-पुष्पमधुनः पारचरः-चौरः, एतेन अनेनैव अपराधेन 
दण्डधोऽपराधान्तरे च सुतरां दण्डनीय इति व्यज्यते, दुष्टमघुकरः-षषटञ्रमरः, तन्र- 
भवध्याः-मान्यायाः शङ्गन्तलायान तुयस्याः कस्याश्चित्‌ , भनेनाव्यन्ताभिडाषएयो- 
ग्यत्वं उ्यञयते, वदनकमलं -मुखपद्कजम्‌, अन्न ख्पङ्केण सुखं पद्मञुद्धधाऽभिरुषतीति 
आआन्तिमानलङ्कारो व्यज्यते । 

(२) राजेति। अथोन्मादमून्छोभिभूतो राजा चित्रगताया अपि -- > ~ । भथानमाद्मूलछामिभूतो राजा चित्रगताया जपि चाङुन्तलाया 


५ (११ विदूषक--शङन्ता रक्तकमल्के समान सुन्दर हथेछियाँ से अपना मुखमण्डल 
चिपाकर मानो उरी सी बैठी थी । 

(२) ( मच्छ तरह देखक्रर ) मो हो दो ! यह दाक्षीपुत्र मौर कुष॒मरस का चोर 
दष्ट मोरा श्नका सुखकमर पान करना चाईइता है । 

( ३) राजा- शस दीठ भोरे को रोको । 

7 


८ 






पष्ठोऽङ्ः ] किशोरकेलिससेतम्‌ । ४५७ 
विदू- मोः ! समेव अविनीतानां शासिता अस्य वारणे प्रभ- 
चसि (१) । (भो ! ठमं ज्जेव अविणीदाणं साधिदा इमस्स वारणे पहवसि । ) 
राजा--युञ्यते । अयि सोः ! ढुलुमलताभ्रियातिथे ! किमत्र परिपतन- 
खेदमनुभवसि १ (२)-- = 
सवा ऊुखुमानवण्णा लाषताव सता भवन्तमनुरक्ता । 
प्रतिपालयति सथ्ुकरी न खद मधु त्वां विना पिवति ॥ २९१ ॥ ्‌ 
, ्रमरवबाधामसहमान आह-नन्विस्यादि । नन्विति सश्बोधने । वायंतां-ताडथता. 
मिति याचत्‌, धष्टः-प्रगरभः, एषः-मधुकरः 1 
८१) विदू इति 1 विदूषकस्तु चित्रगतस्य तद्य वारयितुमशक्यस्वात्‌ सोलुण्टं 


4 | 
स्वभावोक्तिमाह-भो इति । अविनीतानां -दुद्धत्तानाम्‌, शालिता-शाक्षनकर्तां विने. 
तेति यावत्‌ । जत एव अस्य-ष्टसघुकरस्य, वारणे प्रभवस्ि-वारयितुं समर्थः, न | 
॥ 
|) 


एुनर्विंकखाङ्गोऽदस्‌, तादशसाम्याभावादिति भावः। अत्र समर्थाथ॑कधातुयोये 
चतुथीध्राघ्ाचधिकरण विवक्तया सक्षसी । 


(२) राजेति । राजा तु तादक्रदडुद्धयैव प्रस्युत्तरयति-युज्यत इति । युक्छमेव, 
अहमेदेनं वारयिष्ये इव्यर्थः । जथ रमरमभिसुखीङृष्य मघुरवचनेन प्रियाञुखाद्‌ | 
दियोजयितुमुपक्रमते-अयि भो इति । भयीति कोमलामन्त्रणे । कुसुमप्रधाना र्ता 
कुखुमरूता तस्याः प्रियातिथे !-प्रीतिकरातिधिस्वरूप ! ङसुमल्ता समुपस्थितं 
स्वां सस्करिष्यतीस्य तस्तामेवाभिसरेत्ति मावः। किं-किमरथंम्‌, भन्र-शङ्न्तखासुखे, 
परिपत्तनखेदं-सच्चरणपरिश्रमम्‌, जनुभवसि-स्वीकरोषि ! न खल्वियं कुसुमता | 
किन्तु शङ्कन्तलासुखमेवः; जन्न परिपतने फर ( वेपरीस्येन ) परिवर्तनेन परिश्रम | 
एवावशिष्येत इव्यथः । £ 
. पूवं शङुन्तलासुखे परिपतनस्य निष्फरस्वप्रद्‌श्नेन तत्‌ प्रतिषिध्य सभ्प्रति 
ह तस्य साफरयं दशंयितुमाह-एपेति । कसुमनिषण्णा-पुष्पोपविष्टा, | 

। अवन्त-त्वां प्रति, अनुरक्ता-जनुरागवती; एा-पुरःस्थिता चित्रछ्डिता बहिद- | 
छमाध वीरूत्तासंस्थिता वा, सधुकरी-्रमरी मवत्पली ख्पेत्यर्थः, तृषितापि-पिपासि- 
| तापिसती, प्रतिपारूयति-भवन्तं भरतीक्ते। ननु अमरी मां प्रतिपाख्यतीति स्वया 


। (१) पिदूषक-।मत्र! दुष्टो को दण्ड देनेवाले आपदा हं, इत्तव्यि अपहो इसे 
रोकने मे समं होगे । 
(२) राजा-ठीक है! हे पुष्पित रता के प्रिय अतिथि! त॒म शस शङुन्तला के मुख 
| 
) 





पर गिरने का परिश्रम तथा कष्ट क्यों उठा रहे दो ८ 
यइ फूल पर बैठी जौर तुम प्र आसक्त अमरी, प्याप्ती होकर मी तम्हारी भतीक्षा 
| ऊर री है, वम्दारे विना मकेखी मधुपान नदीं करती ॥ २१॥ 





शत अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ षष्ठोऽङ्कः 


ज सकि 





मिश्-अस्यथं खलु वारितः (९) । ( अदिश्रत्यं कडु वारिदो । ) 
विदू-भोः ! प्रतिषिद्धवामा खलु एषा जातिः (२) । ( भो ! पदिसिद्ध- 
वामा क्ख एषा जादी 1 ) 
राजा-[ सकोपम्‌ ] मोः न से शासते तिष्ठसि, श्रूयतां तर्हि सम्प्रति 
£^ ^^ 0 
अष्किष्टवालतरूपट्बलोभनीयं 
पीतं मया सदयमेव रतोर्सवेषु । 


कथमवगम्यते । इस्यत्राह-खल्-यस्मात्‌, स्वां विना, सघु-पुप्परसं, न पिधत्ति- 
नास्वादयति । तस्मात्तत्रैव ते परिपतनं नितान्तमावश्यकमिति मावः । अत्र "कुसुम. 
निषण्णाः इव्यनेनायलासाध्यं तरस्थानमिति योस्यते। (तृषितेव्यन्न कुसुमो पवेशना- 


देचास्यास्तृषितस्वमिति बोध्यस्‌ । ्रतिपाख्यतिः हस्यनेन प्रेमातिश्ञयो दशितः । 
सच्र नायकनायिकाञ्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्धारः 1 आर्या जातिः ॥ २१॥ 

(3) भिभ्रेति । मिश्रकेशी सोपहासमाह-भतयथंमित्ति। जस्यर्थं खलु-अविश- 
येनेव, वाग्तिः-परतिषिद्धः, अमर इति शेषः। न किञ्चित्‌ वारित इति भावः। 
सखोर्लण्डनोक्तिरियम्‌ । 

(२) विदू, हसि स्वया दारितोऽप्ययं न विरमनीर्याह-प्रतिपिद्ध इति। मो इति 
राजपम्बोधनस्‌ । एषा जातिः-्रमरनातिः, प्रतिषिद्ध इति क्सणि क्तः, वामस्े 
भरतिषिद्धेऽपीस्यथः, यद्वा भावे क्तः प्रतिपेेऽपीर्यर्थैः, वामा-निपिद्धविषयानुष्ठायिनी; 
तस्य वारणे सत्यपि पुनस्तत्करणादिति मावः । । 

व स ् एष स्वदाज्ञां न वहू सनुते इति सारार्थः) विदूषकस्य सोपहासवा- 
कंयमेत 
(( स ) राजेत्ति । सकोपं-सक्रोषम्‌ । अथ प्रतिषेधेऽपि चित्रस्थस्य तस्य निर्जी. 
 , वत्तया विरुद्राचरणापरिव्यजनात्‌ मोहात्‌ तं परति कद आह-भो इति । इदं मरः 
सम्बोधनम्‌ । मे-मम, शासने-लाज्ञायास्‌, न तिष्टति-न वर्तसे। मम राज्ञः शास- 
नाधीनो न भवसीति समुदितार्थः । अत्र काका प्रश्नो गम्यते । ननु स्वदा्ताकञ्चने 
।  पक्तिरूपस्य तस्य छ वा मविष्यतीरयतो दण्डग्रदर्लनपूंकमाह-श्रयतामिति । तर्दि- 
तदा, सम्प्रति हीति शछोकेनान्वेति । क 
 ्ोतभ्यमाह--भक््टेति । हे रमर ! अविरष्टः-मङ्गायमवेनाख्दित अशष्क 
--------~- 0 












( १) भि्रवेशो--बाद ! चापे खवर रोका । 
(८२) विदूषक मित्र ! यह जातत णेसी दै कि रोकने पर मी वदी काम करती है । 





३) राना-- (कोष के साथ ) अरे! मेरी आज्ञा का पालन नदीं करता, तो खन-- | 
अम्लान एवं नूतन वृ्षपछव के समान प्रियतमा के खन्दर दोर कोर्मैनेमी 


१८१५८ ०१३०५४१ ८०५ ०९ 









( ] किशो 





विम्बाधरं दशसि चेद्श्रमर ! भियायाः 
त्वां कास्यामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ॥ २२ ॥ 
विदू-भोः ! (१, एवं तीद्णदण्डस्य त कथं न भेष्यति | [विदस्यात्म- 





इति वा वालः-अभिनवोद्धतः, यः तर्पल्लवस्तभिव रोभनीयं रोमजनकमू्‌, पतेन 
रोमलत्वलौदिस्यातिश्चयो व्यज्यते, मयो रतोरसवेपु-सुरतोत्सवेपु निधुवनरखीलास्वि- 
स्यथः सदयमेव-जत्तिकोमलतया दयोदयाददटमेवेस्यर्थः, पीते-चुग्वितस प्रियायाः- 
शङुन्तलायाः, विऽ्चाधरं-पक्कविःऽ्वफटसदलमोष्टस्‌, चेत्‌-यदि, दशसि-द॒न्तक्तं 
करोपि, तदा स्वाम्‌, कमलोदरं-पद्चाभ्यन्तरसेव वन्धनं-कारागरहं तन्न तिष्टतीति तं 
तथाभूतं, कारयामि । केनचित्‌ क्चारिणेति शेषः; परच्नीलरपटपुरपमिवेति आवः! 


. अनेन सूयंस्थापि तदाज्ञाकारिस्वं ध्वन्यते ॥ (्सदेशस्यास्मनि् लेन उर्कण्ठातिशयो 


उयजञ्यते । 'सदयमिस्यनेनाधेरस्यातिकोमरूषवं दयोस्यते 1 
. अथ ख पीतमप्यद्धि्टवाक तदपज्ञवरोभनीयमिति विधेयं विशेषणम्‌ 1 तेन 
श्रमरस्य दंखनहेतुव्वं गमयिस्वा आ्ान्तिमानलङ्कारोऽपि प्रष्याचितः। 
भविम्वाधरस्‌ः इस्यत्र विम्वसदशसमधरमिति सध्यसपदलरोपी समासः । तथा च 
वामनः-“विस्बाधर इति वृत्तौ मध्यमपदरो पिन्यास्‌” इति । 
विम्बेस्यादिना रक्तिमातिशशयोऽधरस्य द्योत्यते । केचित्त-- 
कमरोद्रवन्धनस्थम्‌, कमलस्य-जटस्य उद्रम्‌-अभ्यन्तरम्‌ तदेव वन्धनं 
तस्स्थमू्‌-इति व्याचक्तते । कश्चित्त-- 
कमरोद्रस्येव बन्धनं--कमखोदरवन्धनं तेन तिष्टतीति स तं-युटकनिहितम्‌ 
हति याचत्‌-इति च्याचष्टे तन्न; उत्तरत्र विदूषकवचसोऽलङ्गतेदुंऽपरिहरत्वात्‌ । 
भन्र कमलोद्रवन्धनस्य स्वाभाविकस्यापि स्वप्रयोजनविषयाध्यवसायिस्वोक्तेर- 
तिश्चयो क्तिः । तथा कायंद्वारा जमरे परखीलर्पटपुर्षभ्यवहारससारोपात्‌ समासो 
क्विच । किञ्च प्रथमपादे विग्बाधरसिस्यत्र स खमासगतटक्षोपमाल्ङ्कारः। , ` 
अपिच कमलोद्रवन्धनस्थमिव्यत्र ख्पकस््‌, कम्््दस्य जलरूपार्थकरणे 
श्केषोऽपि । अत्र च नायकप्योन्मत्तावस्थावणैनाद्रानौचित्यं दोषः । तथात्रदक्षकतं- 
व्यनिर्देशात्‌ तस्कारणसर्वाच्च ्चवसायो नाम दिमर्सन्धेरङ्गयुपन्यस्तम्‌ । यथोक्त 
दुप॑े-“्यवसायश्च विह्ेयः प्रतिलादेतुसम्भवः' । इति । वसन्ततिरकं बुत्तम्‌ ॥२२॥ 
(१) विदू इति । बारुप्ररुपितस्यच राजोक्छस्यातीवासारस्वमवगम्य सोपा. 


रतिक्षार मँ दया के साथ पान कियाथा। हे भ्रमर} उसके मस्व तस्थ अधर को यदि 


तू. निद॑यता से काटेगा तो में तञ्चे कमल-संपुट के कारागार में वन्द करा दूंगा ॥ २२॥ 
(१) विदूषक सखे ! इस प्रकार तीक्ष्ण दण्ड देनेवाङे तुम से वह क्यांन उरेगा१ 


र केलिसेतम्‌ । ४५६ 


गतम्‌ | एष ताबदुन्मत्तः, अहमपि एतस्य सङ्गेन ईश एव संवृत्तः । 
( भो एव्वं तिक्लदण्डस्स दे कधं ण भादस्सदि । एसो दाव उम्पत्तो, अह म्पि 
एदस्स सूङ्गेण ईदिसो ज्जेव संुत्तो । ) 
राजा-निनायेमाणोऽपि कथं स्थित एव (१) | 
मिश्च-अहो ! धीरमपि जनं रसो विकारयति (र) । ८ श्रयो ! धीरग्पि 
जणं रसो विश्रारेदि । ) 
माह-मो इति । एवम्‌-उक्तरूपः तीदगः-कटोरः दण्डो यस्मात्‌ तस्य = उग्रक्मासन- 
स्येव्यथः ते-तव, शेषविवद्तया षष्ठ, कथं न मेष्यति-भयं करिष्यति । सुङमारोऽयं 
दण्ड इति भावः । विहस्येति । स्वावस्थाया मनुसन्धानाद्धासः । यद्वा चिच्रस्थमचे. 
तनमपि दण्डयतीति हासः} प्षः-राना, उन्मत्तस्तावत्‌-उन्मक्त एव, तावदित्यव- 
धारणे। एतस्य-उन्मत्तस्य, सङ्गेन-संसर्गोण, ईदश एव-उन्मत्त एव, संवरत्तः- 
सञ्तः । भत एव संसगजा दोषगुणा भवन्ति" इव्यभियुक्ता वदन्ति । 
,_ (१ राजेति । निवाय॑माणोऽपि-परतिषिष्यमानोऽपि, रिथित एव॒ अभर 
इति होषः। 

(२) भिश्रेति। रसः-मरवासविप्रङम्माख्यः श्ङ्गारः, धीरमपि-स्वभावतो धेय 
शाट्िनिसपि जनम्‌, विकारयति-अन्यथयति । अत एव शङ्न्तलाविप्रलम्भः साति. - 
शयधैयंशालिनिमपि राजानसुन्मत्तं चकारेति भावः। अत्राहु-- 

विभ्ररुम्मोऽथ सम्भोग इष्येष द्विविधो मतः। 
यत्र तु रतिः प्रहृष्टा नाभीष्टमुपैति विभ्रकग्भोऽघ्ौ ॥ 
स च पूरव॑राामानभ्रवासकृरुणारमकश्चतुद्ध स्यात्‌ । 
तथा-प्रवासो भिन्नदेशस्वं कायाभ्ापाच्च सम्भ्रमात्‌ ॥ इति ॥ 
नन्वत्र रसस्य स्वशब्देन प्रयोगात्‌ स्वशब्दोक्तिदोष भापततीति चेन्न; रसस्वेना- 
लुभूयमानस्येव स्वशब्दो तदोपाङ्गीकारात्‌। अन्यथाभिधानादावपि पर्यायतया 
शङ्गारादिशब्दोक्तेस्तदोषप्रसङ्गस्य दुर्वायंस्वात्‌। परते मिश्चकेश्या तस्य रसस्वेनान- 
`  चुभूयमानत्वादित्ति वागीलाः। अब्रेदमवधेयमू-इदानीमपि निश्रकेश्या अमरे 
। ताखिकल्वडुद्धिरसतयेव पतङ्गस्य लस्यापसरणे राज्ञः भयासाधिक्यदर्नात्‌, 
तेनेवयुच्यत-इति (-दति पञ्चानना प्राहुः । जब्राप्रष्तुतप्ररसारुद्धारः। 


। (इष कर्‌ स्वगत) ये तो पागल हो दी गये दैः बौर इनके साथ मे मो पागल हो चलां । 
(१) राजा- में रोक रहा ह, फिर भी यह दैठा दी है! 
(२) भिकेरी--अहो ! गम्भीर पुरुष को मौ पेम पाग कर देता हे । (भाश्च से) 






(= 1 किशोरकेलिसमेतम्‌ । ‰६१ 
+ १ ०0१११५०९. 
विद | प्रकाशम्‌ ] सोः ! चित्रं खल्वेतत्‌ (१) 1 (सो ! चित्त वखु ्‌ 
एद्‌ ! ) 

सजा--कथं चित्रम ! (र) 

भिश्च--अदमपि इदानीमवगताथौ, कि पुनयेथाचिन्तितालुखारी 
एषः (३) । ( अहम्पि दाणि अवगदत्था, त्रि उण जधाचिन्तिदाणु्ारी 
एसो! ) 
राजा- किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ (४) ? 





(१) विदू इति । पूवमारमगतोक्तेरेवावशिष्टभागं विदूषकञुखेन प्रकाशयितुं 
कविराह-प्रकाशमिति । सुस्प्टमिस्यथः । चिननं-निजीदमाङेख्यम्‌ 1 जतत एव तव 
वारणेन कथं वा गच्छेदिति भावः। 

८२) राजेति । कथमिति खग््रमे । चित्रं-निजीवमारेख्यम्‌ । एतावस्काङं 
व्याप्य मयेतत्तारस्विकतयाऽचधारितिमिति भावः 

(३) भिश्रेति। अथ भिश्रकेशी राज्ञोऽनवगताथस्वं सङ्गच्छत दस्याह-अहमिति। 
इदानीं-अरिमन्नेव समये, जवगतार्थां-भवगतः-चिन्रस्वेन ज्ञातः अथंः-ङ्गादिरूपं 
चस्तुययासा तथोक्ता! इतः पूव तु ममापि ताचिकस्वजुद्धिरासीदिति भावः। 
यथाचिन्तितानुसारी-यथाचिन्तितं-मनसा यादृशे करिपतं तत्वत एव तदनुसारी- 
व्यर्थः, एषः-राजा, पुनः कि-किं वक्तञ्यः । तथा च शकुन्तलासुस्कटं चिन्तयन्‌ राजा 
तन्मयतया चित्रे तास्विकमावनां कत्तमहर्येव यततः शङन्तरासम्बन्धे तादशचिन्ता- 

| शून्याप्यहमितः पूर्व चित्रे तास्विकश्चमवस्येवासमिस्याशयः। 

| (४) राज्ञेति। किं-करिमर्थम्‌, इदं पौरोभाग्यं -दोषेकदचिस्वम्‌, "दोपेकटक्‌ 
पुरोभागी, इस्यमरः। येन कमंणानुष्टितेन केवरं दोष एव जायते न युनगुणस्त्कमे- 
प्रियस्वभिस्यर्थः, अनुष्टितम-लाचरितम्र्‌ । तथा च चित्रं खल्विदमिति कथनेन स्वया 
केवरं मम विरहदुःखमेवोत्तजितं न पुनरन्यत्‌ किञ्चित्‌ फर सम्पादितमिति भावः। 
अनेन तस्य दोष एव ख्चयते । 





(१) बिदूषक-( प्रकट ) सखे ! यद चित्र है । 

(२) राना-हो, यद तो चित्र दै। 

(३ ) भिथ०-मे मो भव समञ्च सकी फि यह चित्र है, तव शकुन्तका के विचारे 
मञ्च ये देता करते है तो आशयं दी क्या है! 
6 (४ ) राजा- मित्र ¡ यद तमने कौन सौ मूखंता कर दी !- 
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भि 0१/70 000०१ ०१/०१ ०१६०१००१ ८०.०१० ०१/०२० ^^ ^^ ^^ १ = ` 


दरेनखुखमडभवतः साक्षादिव तन्मयेन हदयेन । 
स्मरतिकारिणा स्वया मे पुनरपि चिच्ीकृता कान्तः \॥२२॥ 
ट [ इति वाष्पं विसृजति । | 
मिश्र पूचांपरविरुद्धः अपू एष विरहिमागः (९) । ( धव्वापरविरुदधो 
पुन्बो एसो विरदिमस्मो 1 ) 


1 कत्ेमा्यमेद प्रसिवादयितमाद दरनेसि। तन्म्बेन-उन्न् चन तन्मयेन-कान्तामयेन, इदयेन- 
मनसा, इयमेव मे धरिया शङुन्तङेति बुद्ध्येति भावः, सारूप्ये मयद्‌ , साद्हात्‌- 
भस्यक्तत इव, साक्ात्‌ ग्रस्य इतुज्ययोः' इत्यमरः, दशेनसुखं-ग्रियावलोकनानन्दम्‌ , 
-लनुभवतः-उपलभमानस्य, मे-मम, स्छतिकारिणा-आारेख्यकान्तेयरिति स्ति 
कारितिवता स्वया, पुनर पि-भूयोऽपि मध्येऽन्यथास्वादिति सावः, चित्रीक्रता-अञुभ- 
चदश्ादचिन्रमयी स्थिता चिच्रमयी कृता, भारेख्यतया धी विषयी द्तेस्य्थः । जथवा 
चिन्रीकृता-साश्वर्यीङ्तेस्यर्थः । ‹नाखेख्याश्चयंयोश्चित्रम्‌› इत्यमरः । 

तथा च आरेख्ये पक्ृतशङन्तलां विभाष्य दुशंनानन्दमनुमवतो मे सम्प्रति 
स्वरङ्ृतस्मरणेन मापगमे सति चित्रमेवेदमिति तच्वावधारणान्महानेव दिषादः 
ससुष्पन्न इति स्वया पोरोभाग्यमेव स्वनु्ठिरमिति भावः 1 

अत्र पूर्बाद्धं सा्तादिवेप्यत्रो्पेक्ता, इयं हि वाच्या, चित्रीकतेस्यत्न च सैव गम्या । 
तथा स्द्रतिकारिणा चित्रीङ्ेतेति शब्दशक्तिमूखो विरोधामासो व्यङ्कथः । 

सरस्वतीकण्ठाभरणे मोजराजेन तु “परभ्रयज्ञादपि स्मरणे स्मरणाङ्कारः" इष्यु- 
इष्वा स्मरणाङ्कारे पद्यमिदसुदाहृतम्‌ । तन्न “दशंनसुखमनु मवतः” इति परिवते- 
नेन “दशंनपथमायाता? इति पाठान्तरसुपलभ्यते । 

केचित्त--अविकटसाम्यवशात्‌ चित्रे रा्तः शङुन्तकाश्रमोस्पततेरन् आन्तिमान्‌ 

। अलङ्कारः । तथा भधमाद्धं हष॑स्य द्वितीयाद्वै च विषादस्येद्युमयोमावयोः सन्धिरवि. 

भरलम्मशङ्गारस्याङ्गमिति भादसन्धिरपी्याहुः । आर्यां जातिः ॥ २३ ॥ 

इतीति । विसृजति-विसुज्ति, विरहतीति पाठे स एवार्थः 

(१) भिश्रेति। पूर्वापरविर्दः-पू्वापरयोः-अतीतव्तमानयोः कालयोः दिङदः- 

` विद्विश-परस्परविपरीत इति यावत्‌, "विरोधो विद्वेषः, इत्यमरः, एषः-दश्य- 

नः, विरहिमागेः-विरहिणः-वियोगिनः राज्ञ इत्ति यावत्‌ सार्मः-अवस्था, 

न्मयमाव से मानो (वात्‌ शक्न्तरा का ददन कर रहा धा किन्त वमने सञ्च 
मेरी कान्ता का चित्र बना दिया ॥ २३ ॥ 

। (सा कह कर गंखो से र्मा बहाने लगता है ) 


गा 


म पूवापर सम्बन्ध से दीन विर का यक्‌ विचित्र दी मागं हे । 

























स ] किशोरकेलिखमेतम्‌ । ४९३ 
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राजा--वयस्य ! कथमेवमविश्रासं दुःखमनुसवामि ( १) । | 

। भजागरत्‌ खिलीभूतस्तस्याः स्दप्नससागसः । | 

५ वास्तु स ददास्येनां इष्टं चिच्गतास्पि ॥४ २४ ॥ 

मिश्र स्था प्रसार्जितं त्वया प्रत्यादेशदुःखं प्रियसख्याः प्रव्यश्मेव | 
सखीजनस्य (२) । ( सव्वधा पमज्जिदं तुए पच्चादेसदटुकखं पि्रसदहीए पच्चक्खं 

ज्जेव सहिजणस्स । ) ४ 





© रि 
अत एच भपूर्वः-अमिनव; आश्चर्य इति वा । तथा च पूरं हि आस्थया प्रियायाः | 
परिथ्रहः पश्चाद्‌ व्यभिचारिणीसमभ्मादलया जनाद्थया परि्यागः पुनरिदानीं 
पतिद्ताद्ानादास्थया पश्चात्ताप इति परस्परविरद्धस्दमिति मर्तव्यम्‌ । सन्न 


विस्मयो भावः) र 
(१) राजेति 1 अथ ालेख्यदशेनादिविनोद्स्यापि वाप्पादिना प्रतिहननात्‌ 


सखेदमाह-वयस्येति। वयस्येति संुद्धया स्वमेवात्र शरणमिति रम्यते । अविश्रामस्‌- 
अनवरतम्‌ । निरन्तरम्‌ दुःखं सों न शक्नोमीरयथः 1 
प्रलागरादिति । प्रजागरात्त-प्रकर्षण जागरणाद्धेतोः, तस्याः-शणङ्न्तखायाः 
स्वष्नसमागसः-स्वप्नावस्थायामपि सङ्गमः खिकीभूतः-निरद्धः । तु-पुनः, बाष्यः- 
नयनजलरब्‌, चिन्रगतास्‌-आरेर्रगतामपि, एनां-श न्तङास्‌) द्रुं न ददाति 
नयनावरणादिति भावः, प्रजागरादिस्यनेन शङुन्तकास्मरणात्‌ प्रतिरान्नमेव निद्रायां | 
याघात इति ध्वन्यते । चित्रगतामपीस्यपिना _साक्तादशेनं सुनरतिदुकुंभमेवेति | 
्ोस्यत्ते। अच्र जागरणवाष्परूपाभ्यां हेतुभ्यामनिद्राऽददैनरूपयोहेंतुमतोरभेदेना- 
। भिधानाद्धेतुरलङ्कारः। “अभेदेनाभिधदहितु्देतोहंदुमता सह'्इति दप॑णो क्ततरछन्तणात्‌। 
. इह च दर्शनसुखमिस्यारभ्यैस्पयन्तराजवाक्ये सुखानुभवकायं प्रति विप्रति 
विरोधनं नाम दिमंसन्धेरगसु पदिम्‌ । तल्लक्षणं यथा दपणे-- 
'करारयाघ्ययोपगसनं विरोधनमिति सततम्‌ ॥ इति ॥ पथ्यावदन्रे चत्त ॥२७॥ 
| = ९ ९: 2. पः 
(२) भिश्रेति। सर्चधथा-सवंतो मावेन श्ट मिव्यथः । सखीजनस्य -ममः प्रत्यन्त 
| खमक्तमेव, प्ियलख्याः-शङन्तरायाः प्रव्यादेशः प्रस्याख्यानं तञजनितं यद्‌ दुःख | 
| ` ---- । 
(९) राजा--वयस्य ! भ इस तरद अनवरत दुःख क्यो भोग रहा ह {-- 
॥ राजनि को जागते रहने के कारण स्वप्न मे मी रङुन्तला का दशेन नदीं होता 
ओर उघ्पर ये सांसु चित्रगत शङ्गन्तला को मी नहीं देखने देते ॥ २४॥ 
(२) भिश्र-उसकी सखी के ( मेरे ) सामने श्स प्रकार अपना भाव प्रदशेन कर 
आपने शकन्तका के त्याग का सारा दुःख दूर कर दिया । 
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धष अभिज्ञानशाङन्तलम्‌-- [ प्ठोऽधः 
पिन. 0 0१५ १६५०६.०.१.११००१००११ ५५.०६. १६. 

चतुरिका-[ भ्विश्य ] जयतु जयतु सत्ता ! वक्तिकाकूरण्डकं गृहीखा 
इतोऽहं प्रस्थिताऽस्मि (१) । ( जेदु ञडु॒ भ्य । वत्तिश्राकरण्डश्रं गण्ड 
इदो रहं पत्थिदम्हि । ] 

राजा- तलः किप्‌ १ (२) 

चेरी -तन्मे हस्तात्‌ पिङ्गलिकावेदितया देव्या वघुमत्या अहमेवार्य- 
पुत्रस्य उपनेष्यासीति भणिता सबलात्कारं गृहीतम्‌ (३) । ( तं मे हत्यादो. 
पिङ्गलिश्रावेदिद्ाए देवीए वसुमदीए अहं ज्जेव श्ननउत्तस्स उवणईस्सं त्ति ` 
भणिञ् सचलक्छारं गहीदं । ) 





करेशस्तदिव्यथः, स्वया प्रमाजितं-क्ञाल्ितम्‌, तदथं इदशानुरागप्रदशं नादित्ति भावः। 
त्था चतच्छररवा तस्या अण्वपि दुःखं न स्यादिति हयम्‌ । 

यद्वा मिश्चकेशी राज्ञस्तादशं दशामवलोक्य सकरुणमाद-सवयेस्यादि । सर्वथा. 
वाड्ानःकायिकेवर्यापारेः प्रियसख्याः-श्ङुन्तखायाः प्रस्यादेरोन-निराकरणेन यद्‌ 
स्माक्‌ दुःखत दिव्यथः, सखीजनस्य-ममः, प्रस्यच्त-समक्तमेव ` भमा्जितं-तद्‌ दुःखादपि 
एवमधिकटदुःखाचुभवदशनादिति भावः। मया कथयिष्यमाणेनेतदबत्तान्तेन तव 
प्रमातिशयमवगम्य सा प्रस्यादेशदुःखं परिस्यक्तीति,वाभिप्रायः। प्रखष्टमिति भावि 
नोऽथंस्य भूतस्वेन नि दंश्ोऽविलम्बं द्योतयति 1 

(१) चतुरिकेति । वत्तिकानयनाय नियुक्तपूर्वा चेटी चतुरिका । वत्तिकाकर- 

कम्‌-व्तिकायाः-चित्ररेखनसाधनीभूतायाः तूढिकायाः करण्डकं-पेटकम्‌ । 

करण्डो वंशादिङ्कतपेटके मधुकोषङेः इति शब्दाणंवः । इतः-भस्यां दिशि, भवद्‌ 
धिष्टितप्रदेश इव्यथः 

(२ ) राजेति ततः किं सञ्जातमिति शेषः, तस्कथयेति ह्यम्‌ । 

(३) चेटीति 1 चतुरिकेति बोध्यम्‌ । पिद्गलिकावेदितया-पिङ्गलिका-तदाख्य। 


काचित्‌ जपरा चेटी; तया आवेदितया-नन्यां काञ्िद्रमणीं चित्रित -स्वामिनो 


नियोगाच्तुरिका वत्तिकाकरण्डकं नयतिः इति विज्ञ।पितया, देभ्या-ङृताभिषेकया, 


वुमस्या-तदाख्यया रार्या कश्या, भहं-वसुमव्येव, ायंगुच्रस्य-स्वाभिनो दुष्य 
| ~ 


८१) चतुरिका--( आकर ) महाराज की जय हो-जय दो । तूक्करा की पेरी ल्यि 
भे यदोँमारदीथी। 

(२) राजा--तव क्या इभा १ 

(३ ) चेटो-दासी पिंगल्किाने रानी वसमतौ को यह खबर दे दी थी, इस कारण 

श्रं दी इते जायेपुत्र केपास ठे जागी? कड कर जवद॑स्त वह पेटी छीन ङे गयी ॥ 


क 3 दि ह } 9 
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षषठोऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४६५ 
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विदू--त्वं कथं विभुता ( ९) । ( ठमं कधं विमुक्ा । ) 
चेटी--यावदेन्या लताबिटपलम्रम्‌ उत्तरीयाञ्चलं पिङ्गलिका मोच- 
यति, तावत्‌ निहतो मया अत्मा (र) | ( जाव देवीए दात्रिवकगगं उत्तरी- 
्र्वरं पिङ्गलिद्रा मोद्यतरेदि, दाव गिहविदो मए अप्पा । 
साजा--बयस्य ! उपस्थितः देवी बहुमानगर्विता च; तत्‌ मवानिमां 
प्रतिकृति रक्षतु (३)। 





रस्य, उपनेष्यामि -समीपे प्रापयिष्यानि, हति-एतत्‌ , भगित्वा-उक्स्वा, सवसा. 

न्कार्‌-दठकारित्तया, वलपूवंकमित्य्थः, सदीयेच्छाया असद्धावेऽपीति सावः, मे- 

मम चुरिकायाः, हस्तात्‌-करात्‌, तत्‌-वत्तिका-करण्डकं, गृहीदं-नीतम्‌ । 
आहमिस्यादिक उपमेष्यामीस्यन्तको वजुमतीवास्याजुवाद्‌ इति मन्तव्यस्‌ । 

भन्न राह्धो विनोदाथं वत्तिकाूरण्डकनयनं जकुन्वलाप्रतिङ्कविरेलनोपयो गि भये- 
दिति मस्वा प्रणयकोपेन तद्धिवटनायेव वखुमव्येदमाचरितमिति को पाुभावो चयोस्यते ! 

(१) विदू इति । विसुक्ता वञुमतीहस्तादिति रोषः । 

६२) चेरीति। छ्ताविटपलश्नम्‌-रतायाः विटपे शायां रगनं-संसक्तम्‌; 
कोपेन स्सं्मगनादिति भावः, देभ्राः-उसुमस्याः उत्तरीयाञ्चल-पूवंकायांश्छकम्‌, 
यावत्‌--यरकारु, तरलिका मोचयति-विटपाद्धियो जयतति! यावद्योगे र्‌ । 
तावत्त्‌-तत्कालञ्युमयोस्तयोरन्यासक्ततया तस्मिन्नेवावखरे इव्यर्थः, मया जारमा- 
स्वदेहः, “ा्मादेदमनोबह्यस्द भावटतिदुद्धिषु दति विश्वः, निहुतः-ततो नि्गम- 


नाद्वोपायितः॥ स व 
(३) राजेति। अथ राज्ञा चसुमस्या जागमनमाकण्यं दाक्षिण्येन सज्ञातभीतिः 


शङ्ुन्त खा प्रतिकृति गोपनाय चयस्य माह-वयस्येव्यादि। ६ 

देदी-वसुसती, सा च वहुमानगर्दिता-वडुमानेन-मल्कन्ृकेणास्याद्रेण गविंता- 

जातगवा । प्रतिद्ति-शङ्न्तलायाः म्रतिमूत्तिम्‌, रक्ततु-ङुतरचिद्‌ गोपायत्तु । अथवा 

एतां गृहीस्वा भवानपयालु इत्ति वाभ्रैः। यदिसा एतद्वस्थं मामवरोकयेत्तदा 

महान्थं घटयिष्यति; किञ्च ङपितायाः पुनस्तस्याः प्रसादनं मम दुधरमेव 

स्यादिति भावः। अनेन प्रङतेरप्यपायः शङ्कनीय इति वस्तु योध्यते । र्‌ 

(१) बिदरू०-तो फिर तम कसे छरी ? 

(२) चेरी--रपिंगलिका लता की शाखामें उल्ल इई महारानी, की साड़ी छुडाने 
र्गी; इसी वीच में दिप गयी । 

(३ ,) राजा- वयस्य ! अधिक आदर पने से गरिता रानौ वमती आ रदी है । इस 
लि तुम इस चित्र की रक्षाकरो। 


[ ३० अ० शा० 
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विड्-आत्मानमपि किमिति न भणसि । यदि भवानन्तःपुर-करटवा- 
शुरातो सोच्यते, तदा सेषच्छननप्रासादे शब्दायिष्यते । इदञ्च तत्र गोपा 
यामि, यत्र पारावतसुञ्मित्या अन्यः कोऽपि न प्रक्षिप्यते । [ चित्रफल्क- 
मादायोत्याय च ] ( अत्ताणम्पि किंत्ति ण भणासि । जई भवं अन्तेउर-कूड-वागु- 
रादो सु्विरुसदिः तदो म सेदच्छण्णप्पासादे सदाविस्सदि; एदश् तहिं गोवाएमि, 
जहिं पारावदं उज्फिश्र अणो कोवि ण पेविखस्सदि । ) [इति हुतपद्‌ं निष्कान्तः] (१) 





अब्रावश्िष्टचिन्रणव्यापारोपसंहारग्रदशेनात्‌ विमशंसन्धेः प्रो चनानासाङ्गघुपन्य- 
स्तम्‌ । प्ररोचना तु विज्ञेया संहारार्थप्रदक्षिनी ।' इति दृपणोक्तेः । 

(१) विदू इतति । देभ्या आगमनश्रवणेन सम्भ्रान्तं जाह--ञारमानमिति । 
आस्मानं-मामपि, रतु इति शेषः, न केवर प्रतिकृतिमिति मावः, इति-एवस्‌ , 
दिशस्‌, न भणसि-न कथयसि, म्रतिङ्ृतिरक्तावदार्मरष्वाया जपि देवी सकादात्‌ 
करणीयतवादिति भावः। भत्रार्मपदेन विदूषको राजा चेस्युभयमपि गद्यते । तेन 
प्रतिद्धतिर्षणेनोभावपि रितो स्यातामिति तासयंम्‌ । सोल्टण्डनोक्तिरियम्‌ । 

खन्तःपुरद्टवागुरातः-भन्तःपुरस्य-अन्वःपुरवत्तिन्या देव्याः कूटं-नाया तद्भुपा 
श्या वागुरा-जां तत इति विम्रहा्थों, यद्यपि वागुराशब्दो “वागुरा गवबन्धनीः 
इष्यमरसिहव चनात्‌ सगबन्धनजालमात्राथपरः, तथापि स्वसंङच्चणयानत्र जारमान्न 
'छक्तयति 1 जथवा अन्तःपुरम्‌-अवरोधवत्तिनी रमणी तव कूटवागुरा--यन्त्रमय- 
अगवबन्धनो पायस्तस्याः भमायानिश्चख्यन्त्रेषु इति प्रस्तुत्य “सौराङ्गे कूटमखियाम्‌' 
इत्यमरः, एकदेश विवत्तिरूपकमर्‌, एतेन राज्ञो खगरूपतवं व्यञयते, मोचयते- 
'परिन्नाणं प्राप्स्यति । मेषाच्छ्भरासादे-मेघाच्छुन्ो नाम दिग्दशंनार्थम्युन्नतप्रासादः 
-राजसदनविशेषस्तसिमच्‌ , अनेन तस्य गोपनस्थानव्वं सूच्यते, शब्दायिष्यते- 
-आमन्त्रयिष्यते, रदःस्थानतया तत्रैवाहं गच्छामीव्यभिप्रायः । हदं -चिन्रफलकम्‌, 

तत्र-तस्मिन्‌ मेघाच्छन्प्रासादे, गोपायामि-प्रच्छादयामि । यत्र-यस्मिन्‌ स्थाने, 
` पारावतं-कपोतम्‌ › उज्िप्वा-विहाय, भन्यः कोपि-जनः, न प्रे्तष्यते-नेव द्ट 
शचय ति; केवरं पारावतगणो षटं शयति यदि शचयस्येवः प्रासा दस्याद्योन्नव्याः 
नविजनस्वादुदुरभिगम्यत्वाचचेति मावः। दुत-शीध्र पदं -पाद्विहरणं यस्मिन्‌ कमंगि 
। तद्‌यथा स्यात्तथा क्रियादिज्ञेषणमेतत्‌। 












( 1 7 ९) चिदू०--अपनौ मी रक्षा करो" ेसा क्यो नदीं कहते १ ( चित्रफलक केकर ओर 
होकर ) जब तुम अन्तःपुर के जाल से छटो तो सुञ्ञे उस मेषाच्छादित प्रासाद प 


मै दस चित्र को रेते स्थान प्र च्थिपाङंणा, जद कनूतरो के सिवाय ओौर कोई 


५ 
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र मि्--अहो ! अन्यसंक्रान्तद्टदयोऽपि प्रथमसम्थावनं रक्षति; स्थिर- 
सौष्टदस्तावदेषः (१) । ( अद्यो ! च्रणसंकन्तहि्यश्नोवि पटमसम्भावणं रव॑खदि, 
धिरसोहिदो दाव एसौ । ) 
[ अरविश्य पत्रहस्ता प्रतीहारी । ] जयतु जयतु देवः (२) ( जेदु जेडु देवो ) 
राजा--वेच्रवति ! न खल्वन्तरे त्वया दृष्टा देवी १ (३) । 
पती- देव ! दृष्टा, पत्रहस्तां सां प्रेदय प्रतिनिचरत्ता (४) । ( देव ! 
दिष्य, पत्तदत्थं मं पेकखिश्र पडिणिरत्ता । ) 
= देवी, कार्योपरोघं मे परिहरति (५) । | 
८१) भिश्रेत्ति। राज्ञो वचनेन तस्यासा्ारणं दाङिण्यमवगस्य सविस्मयं 
शछाघते-भहो इत्ति । अन्यसंक्रान्तह्द्‌यः-अन्यस्यां = नायिकायां शङ्कन्तङायां 
संक्रान्तं-संसक्तं हृद्यं चेतो यस्य स तथोक्तः सन्नपि, प्रथससस्भावनम्‌-पूवप्रणयं 
ूवंखीप्रमेव्य्थंः, रति, भत एद स्थिरं -दढं सौहृद -प्रणयो यस्य तादृशः, अप्रचङि- 
तस्नेहः। तथा च स्दंथा प्ररंसखनीय एवायमिति भावः। एतेन राज्ञो दाक्तिण्यं योस्यते। 
ष (२) थ राज्ञः प्रस्तुतविरहवेदनायाः परिपोषं प्रदश॑यितुमनपस्यतादुःखं 
चणंचिष्यन्‌ कविः प्रतीहा्याः प्रवेशमाह-प्रविश्येस्यादिना । 
(३ ) राजेति । खह्विति प्रश्ने । अन्तरे-पथिमध्ये ! देवी-वघुमती । 
(४) प्रतीति। दष्टा-पयि मध्ये देवी वसुमतीति शेषः । पत्रहस्ता-करटत 
यत्राम्‌ , मां-भवन्तसुपरच्छतीम्‌ इति शेषः । प्रतिनिचरत्ता-ततः प्रस्या््य गता । 
(५) राजेति । कार्योपरोधपरिहररेच्छं परतिनिदत्तौ हेतु दशेयन्‌ देवीं छाघते- 
कार्यत्तेति । कायं-करणीयं जानाति या सा तथाविधा, का्यांकायंविवेकवती, कायं- 
+  गौरवन्ञा कार्यांवसरज्ञा वेव्यथः। हेतुर भ विरोषणमिद्म्‌ । देवी-वषुमती । अत एव 
-मे-मम, कार्यो परोधं-कार्यविरोधम्‌, कायं विध्नमिति यावत्‌ › परिहरति-परिस्यजति। 
| राजकार्यं विष्नजननमकायंमिति मघ्वा निवत्तितेव्य्थः । जयमाशयः-- 
॥ पत्रहस्तां प्रतीहारीमवजोक्येयं राजान्तिकमेव गच्छंति तत्न किल्िद्राज्यसम्बन्धि 
॥ (१) भिश्रण्-आश्वयं की वातत दै । यचपि इनका हदय अन्यनायिका पर भासक्त है, 
| + फिर भी ये अपने प्रथम आदर की रक्षा कर रहे हे । निःतन्देह श्नका प्रेम चिरस्थायी है। 
(२) प्रतीदारी-( हाथ मे पत्र ल्यि आक्र ) महाराज की जय हो-जय दो । 
(८३ ) राजा- वेत्रवति ! तूने रास्ते मे महारानी को तो नदीं देखा धा १ 
(४) प्रतीहारी--देव ! देखा था । मेरे दाथ में पत्र देख कर वे लोट गयीं । 
(५ ) राजा- महारानी कायं को समञ्चती है, इक्षी कारण मेरे काम मे बाधा डालने 
से दूर रहती दे । = 
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भती-देव ! अमात्यो विज्ञापयति अथ राञ्यकायेस्य बहुलतया एक- 
नेव मया पौरका प्रत्यवेश्चितम्‌ , तत्‌ देवः पत्नारोपिदं प्रस्यक्षीकरोतु 
इति (१) । ( देव ! ्रमच्चो विणवेदि अनन रनकनस्स॒वहुर्दाए एककं ज्जेव 
मए पोरकज्जं पच्चवेक्खिदं, तं देवो पत्तारोविदं पच्चक्खीकरेदुत्ति । ) 

राजा-इतः पत्रं दशेय (२) । 

प्रती-[ उपनयति ] (३) 1 

राज्ञा- [वाचयति] विदितमस्तु देवपादानाम्‌ , घनबद्धिनौम बणिक्‌) 


न ~ 
कार्यमस्ति एवञ्चेदानीं ममो पस्थितौ तु कायें विध्नसम्भावना स्यादिति स्वा देवी 
प्रतिनिवृत्तेति बोध्यम्‌ । 

(१) प्रतीति । अथ पोरकायंराञ्यकाययोचपासास्याभ्यां विभागेन प्रस्य- 
वेक्तणीयव्वेऽपि राज्ञो विमनस्कतया धेत्रवति ! मद्वचनादमास्यपिशुनं जहि भद 
चिरप्रबोधान्न सम्भावितमस्माभिर्धमांसनमध्यासितुम्‌, यत्‌ प्र्यवेक्तितिमायेण पौर- 
काय॑ तत्‌ पञ्नमारोप्य प्रस्थाण्यतामितिः पूर्वोक्स्या तदिने पएौररायवेक्तणभारस्यापि 
मन्ध्युपरि विन्यस्ततया तत्राह-अद्येति 1 जमास्यो विज्ञापयति? इत्यस्य चचयमाणं 

भरस्यद्धीकरोतु इतिः एतद्वाक्यं कमं 1 अद्य-मवद्नुपस्थितिदिवसे, राज्यकायंस्य- 
नियमेन मम भव्यवेद्वणीयस्य राञ्यरकणहेतुभूतसामादिकायस्य वहुरुतया- 
अधिकतया, एकमेव-तदधिकप्रस्यवेक्षणानवसरस्वादेकमात्रम्‌, पौरकायं-सवस्रष्य- 
` वेक्णीयं पुरवालिनां कायम्‌ । वचयमाणसाथंवाहचरत्तान्तस्य प्रकृतिकायंतया 
राञ्यकार्यतेऽपि तस्य सार्थवाहस्य स्वपुरवाक्ित्वेन तद्‌घटितकार्यस्य परकायं 
स्वमेवेति मन्तव्यम्‌ । पन्नारो पितं-पत्रे लिखितम्‌; भस्यत्तीकरोतु-विरोकयत्‌ ! 


चिभावयत्विष्यथः 
(२ ) राजेति । इतः-ममान्तिके इव्यथः 


(३ ) प्रतीति । उपनयति-राज्ञो हस्ते पत्रमपयतीष्यथः। 
(७) राजेति वाचयति-पठति । पन्रङ्िखितमिति दोषः । तदेवाह -विदित 
मिस्यादि। देवपादानां-नरपतिचरणानाम्‌, जन्न पादश्ब्देन देवपद्वाच्यस्य राज्ञो 
(१) प्रतीदारी-देव ! मन्त्री जी कहते दे--आज राज-कायं अथिक था, इस्त कारण 
केवल एक दी पौरकायं देख सका ह । उपे इस पत्र मे छिखि दिय। है 1 श्रोमान्‌ देख लं । 
(२) राजा--श्धर आकर प्न दिखाभो 1 
: (३ ) प्रतीदारी-( खाता हे ) 
। (४) राजा-( पडता है ) महारान को माम दो कि जलपथोपजीवी कोई क धन्‌- “ 
वद्धि नाम का बनिया नौका इब जने" के कारण मर गया है । उसके कोई पन्तान नदी 
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वारिपथोपजीवी नौव्यसनेन विपन्नः, स चानपत्यः, तस्य चानेककोटि- 

संख्यं वसुः तदिदानीं राजस्वतामाप्यते. इति शरुत्वा देवः प्रमाणम्‌ इति । 
[ सविषादम्‌ ] कष्टं खल्वनपत्यता । वेत्रवति ! महाधनतया बहु (१)}- 


अक्त्यतिशययोग्यत्वं बहुवचनेन च गौरवाधिक्यं ध्वन्यते, विदितमस्तु-ज्ञातमस्तु, 
न्न वत्तमाने क्तपरस्ययात्‌ क्तरि षष्टी । वारिणः पन्था इति वारिपथः कपूरबधूः 
थाम्‌? ( पा० ) इति समासान्तोऽच॒प्रतययः; तेन उपजीदतीति वारिएथोपजीदी- 
थ वाणिञ्याथं नौकापरिचार्नेन जीविकानिर्वाहीस्य्थः, वणिक्‌ 
पण्याजीवः, "्वाणिजो वणिक्‌ । पण्याजीचः इत्यमरः, नौभयसनेन-नावः-नौकायाः 
उयसनं-विपत्‌ जरूमज्नभिति यावत्‌ तेन, “व्यसनं विपदि अंशे दोषे कामजकोपजे 
इद्यमरः, विपन्नः-ष्टतः । सः-वणिक्‌ च, अनपस्यः-निःखन्तानः, न पतति वंशो 
येन जातेन तदपस्यं तस्माद्‌ वचित इस्यर्थः । तस्य-वणि जश्च, अनेककोटिषंख्यस्‌- 
अनेकाः-बहवः कोटयः संख्या यस्य तत्‌ तादृश्‌, वसु-धनसू्‌, अस्तीति शेषः, 
(रिक्थस्क्थं धनं वसुः इस्यमरः । तत्‌-वसु, इदानीं-धनब्द्ेदंहान्तात्‌ परर, राज 
स्वतां-राजस्वामिकताम्‌, जाप््ते-प्राञ्चोति 1 अत्राह सतुर्भगवान्‌- 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं मवेत्‌ । 
तदभावे सङ्कल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ 
स्वेपामप्यमावे तु बराह्मणा रिक्थभागिनः। 
त्रैविद्याः शुचयो दान्ता एवं धमो न हीयते ॥ 
भहार्य बाद्यणधनं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। 
इतरेषान्तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥ इति ॥ 
तथा च धनचरदधेः शरूदरतयाचायंश्िष्ययोरसम्भवेन त्रविदयव्राह्यणाधिकारस्य च 
बराह्णधनगोचरस्वस्य पारिशेपिक्सवेन तद्धने राज्ञ एवाधिकारः इति स्ृतिसिद्धा- 
न्तादिति मावः। इति शरुसवा-ध्रवणविषयीकस्य, देवः-भवान्‌ राजा, परमाणं-कत्तभ्य- 
. तानिश्वयङ्त्‌ , श्रमाणं हेतम्यादाज्ञाखेयत्ताप्रमातृषु' इत्यमरः, तद्धनं कि भवर्स्वा- 
` मिकसेन कोषागारमानेष्यामोऽथवाऽन्यथा किञ्चित्‌ मं इति देवो निद्धारयरिव- 
रयर्थः । इति देवपादानां विदितमरि्वति योजना । षु 
(१) सविषादमिति । सखेदमिव्यथंः । अथ राजा धनचृद्धेरनप्यतया सद 
तामवस्थां विचिन्तयन्‌ जातस्वानपव्यतास्ष्रतिः सविषादमाह-कष्टमिति 1 क्ट- 
(व 


ओर उसके पास क करोड़ का धन है । वह धन अव से राजसम्पप्ति माना जा रदा है, 


यह सुन कर आप्‌ कतंब्य का निश्चय करं । 
८१) ( विषाद्‌ के साथ.) सन्तान कान होना मी वड़े क्ट का पिषय दै । वेत्रवति ! 





४७० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षष्टोऽङ्क 
1 छ 
पन्नीकेनानेन भवितज्यम्‌, तदन्विष्यतां यदि काचिदापन्नसत््वास्य भाय 

स्यात्‌ । 
४ = (^~ £ 1 
धती इदानीमेव साकेतपुरस्य नो दुहिता निचरेत्तपुसबना तस्य 
जाया श्रूयते (१) । ( दाणि ज्जेव सकेदउररस सेखछिणो दुहिदा णिब्त्तपुंसवणा 
दुःखम्‌, कायंकारणयोरमेदोपचारात्‌ कष्टकारणमित्यथः। अनपत्यता सर्वेषां हि 
दुःखातिशयकारिणीति तात्पयम्‌ । वेश्रवतीति प्रतीहार्याः सम्बोधनम्‌ । महाधन. 
तया-वहुघनतया कोरीश्वरस्वेनेत्ति यावत्‌, शनेन-धनच्द्धिना, वडुपतनीकेन, 
बहधः-भनेकाः पलन्यः भायाः यस्य तेन (नयुतश्च' दति ( पा० ) कप्‌ प्रत्ययः पुंव- 
द्वावश्व, भवितव्यमिति भावे तव्यप्रत्ययः । तत्‌-तस्मात्‌ । जस्य-धनचरद्धे, काचित्‌ 
भाया, आपन्नम्‌-उदरे प्रां सच्वं-जन्तुयया सा सापन्रसस्वा-ग्भिणी स्यात्‌, ` 
, “आपन्नसस्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तवेर्नी च गर्भिणीः हत्यमरः । तदा तद्धनस्य राज 
स्वष्वाभावेनास्माभिर्राद्यस्वमेव तस्याः पुच्नप्रसचस्य सम्भवे तद्धनस्य पुत्रेणेक 
भ्राप्यत्वात्‌ तन्न रोभवश्ेनास्माभिस्तद्‌श्रहणे बृ्तिरोपेनास्माकं गुरुतरपापसम्भ 
वात्‌। तथा च तयुगे मानवधसेस्येव धमं प्रमाणतया मनुना च दायाधिकारक्रमे 
, परन्यधिकारस्वस्य नामिदहिततस्वात्‌ तस्य भायांसद्धावेन गमान्विषणं राज्ञा कृत्‌, पूव 
तु मन्त्रिणा तदजुसन्धानमङ्घस्वेव तद्धने नपस्वामिकव्वेनिरूपितमिति स्व॑मनवयम्‌ । 
ननु सस्ये मानवघमंस्येव कथं धमे प्रमाणत्वम्‌ । तत्राह-- 
कृते तु मानवो धमंस्त्रेतायां गौतमः स्तः 
दवापरे शाङ्खखिखितः कटौ पाराशरः स्तः ॥› इति 1 
गभसरवस्य धनाधिकारे व्यवस्थामाह मनुः- 
“ये जाता येऽप्यजात्ता वा ये च गभं यवस्थिताः। 
ठृत्ति तेऽपि हि काङ्कन्ति बृत्तिरोषो विगर्हितः ॥› इति । 
। + (१) परतीति। सकेतुरस्य-अयोध्यायाः “स्यास्साकेतोऽयोध्यायाम्‌, इति 
। दमः, श्रेष्टिनिः-वणिजः। निचत्त-निष्पन्ने पुसवनं-द्वितीयसंस्कारः; ठृतीयमास- 
। कत्तव्यपुसन्तानखम्पादकषंस्कारविदोषो यस्याः सा तादृशी, पुंसवनसंस्कारस्य 
(शभाधानगधतौ घुंसखः सवनं स्पन्द नात्‌ पुरा इति याज वरक्येन ¶चतुथं स्पन्दते ततः 
^ इव्युक्तस्पन्दनमासपूबस्वेन दृतीयमासकन्तग्यतयोपदेशादसंश्ञयितगतवं दितम्‌ । ` 








पष्ठोऽङ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ७१ 
तस्स जाश्रा सणीश्दि ! ) 
राजा-- स खलु गभः पिश्यसरक्थ महेति । गत्वैवममातयं ब्रूहि (९) । 
परती--यत्‌ देव आज्ञापयति (२) । (जं देषो आणवेदि) [इति भरत्थिता] 
राजा--एहि तावत्‌ (३) । 
्रती--[ तिनिडत्य ] एषास्मि (४) । ( एषाह्नि । ) 
राजा--किमनेन सन्तत्तिरस्ति नास्तीति (५) | 
येन येन वियुज्यन्ते जाः स्निग्धेन वन्धुला । 





धथदा पुंसवनसंस्छारेण गर्भस्य पुन्रीकरणश्चुतेरिदसुन्तम्‌ । तस्य-धनयद्धेः । शरूयते- 
लोकपरञ्परयेति शेपः । स्य तु घृत्तानतस्यामास्यपिशनेनान्ञातस्वादेव तद्धनस्य 
राजगामिस्वेन सम्पद्यत इति तेनोक्तमतो नैष श्चाखानभिज्ञ इति सुधीभिविंभान्यम्‌ ! 

(१) रजेत्ति। स खल -घ एव, गर्भः-उदरस्थः सन्तानः, पिव्यं -पेकम्‌, 
यत्‌ प्रस्ययः, ऋकथं-घनम्‌, “रिक्थखक्थं धनं वसुः इप्यमरः, जहंति-प्रापतु 
योग्यो भवति न तु चृपतिरित्यभिप्रायः। तथा च गौतमः-“उस्पत्येवार्थं स्वाभि- 
त्वाज्ञमेतः इति । ध 

(२) प्रतीति । यद्देव आज्ञापयति तदेव गस्वा निवेदयामीति तापयां शखः 1 

(३ ) राजेति। पहीति प्रतीहारीमाह्वयति । शहि-प्रतिनिवत्तस्न, किड्धित्‌ 
श्चुस्वा पश्चाद्वन्तग्यभिस्याश्लयः। 

(४) प्रतीति । प्रतिनिदृस्य-पुनरेस्य । एषारिमि प्रतिनिवृत्तेति रोषः । 

६५) राज्ञेति 1 सन्ततिः-धनच्रद्धेः सन्तानः। सन्ततिरस्तु वा मास्तु वा तद्धि- 
चारो मास्त्विति मावः। 

तदहि कि कत्तम्यमिस्यत आह -येनेति । प्रजाः-राजस्था जनाः (व्रजा स्यात्‌ 
सन्ततौ जनेः इष्यमरः, येन येन स्निग्वेन-स्नेदवता, “स्निग्धं स्तेहयुते चिद्धणेऽपि 
स्यात, इति मेदिनी, ्ुना-ुनादिवानभव जनेन, विषुच्यन्ते-निरन्ते नियति 


न ६ 
बृद्धिकी पत्नी ह, उ्तका पुंक्तवनक्॑स्कार मी हो चुका है । 
( १) राजा--वह गभं अपने पिता के षनक्ता अधिकारी है, रस्ता अमात्य से जाकर 


दो। 
(२) प्रतीदासे--मदाराज कौ जो जज्ञा । ( जाने ङ्गता ६) 

(३) राजा-- यीँ जओो। 

(४ ) प्रतीदारी-( लीरकर ) भाया । (9 

(५) राजा--उसको सन्तान है या नदी, श्त वात का अलुतनयान "करत ऋक्वा 


आवश्यकता !-- ङ ) 
२ राज्य की जितनी मौ भ्रजा हः उसम जो लोग अपने किसी मी वृधु से वियुक्त 














स स पापादते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
यती--एतत्‌ नाम घोषयितज्यम्‌ । [ इति निष्कम्य पुनः भविश्य | देव ! 
काले भवरृष्टमिव अभिनन्दितं देवस्य शासनं महाजनेन (१) । (एदं णाम 
घोषहदव्वं । देव ! काले पिट्ठं विश्र ्रदिणन्दिदं देवस्स सासणं महाजरोण । ) 


7 
वशाद्‌ वियुक्ता भवन्तीव्यथः। पापाहते-पापं विना जसति पापे ह्यर्थः, अथवा 
पापिनं विना; खीणां भतेषवेन विना वेत्यर्थः, 'अन्यारादितरत्तः इति ( पा०) छते- 
शब्दयोगे पापशब्दात्‌ पञ्चमी, तासा-प्रजानाम्‌, स सः-बन्धुः, दुष्यन्तः, इति 
घुप्यताम्‌-सवत् राञ्ये भेरी्रहारपूंकसावे्यताम्‌ । “उचै तु घोषणम्‌? इत्यमरः 

तथा च धनव्द्धः स्थितायामपि सन्ततौ सम्प्रति तदथ॑जातं मद्धीनभेव तिष्ठतु 
यथान्यः कोऽपि तन्नापहत्ते राक्लुयात्‌ परिशेषे तु तदपस्यसेव प्राप्स्यतीति भावः । 
यथाह अगवान्‌ मनु- - 

"बाङ्दायादिकं रिक्थं तावद्राजाजुपाल्येत्‌। 

यावत्‌ स स्यात्‌ समाढृत्तो यावच्चातीतश्तौ शवः ॥› इति । 
त्र साहाय्यं नाम नाव्यालंकार उपन्यस्तः । तदुक्तं दपंणे- 

(साहाय्यं सङ्कटे यश्स्यादाजुकूल्यं परस्य च” इति । 

भत्र च नायकगत उत्कषंतिश्चयो व्यञ्यते। तथा दुष्यन्तस्य तेन तेन बन्धुना 
सहामेदाध्यख्नाद्रुपकारङ्कारोऽपि । पथ्याववत्न वृत्तम्‌ | २५॥ 

(१) ्रतीति। एवं-मवहुक्तम कारेण घोषयितव्यं -मेरीप्रहार पूवंकमावेदयि- 
तथ्यम्‌, नामेस्यभ्युपगमे, इस्यङ्गीकरो मीस्यर्थः। (नामप्राकाश्यसस्माग्यक्रो घो पसम. 
ङस्सने' दस्यमरः। इति उक्छेति शेषः, निष्क्रम्य घोषणार्थमिति शेषः, प्रविश्य 
तन्निवेदना्थमिति दोषः। देवस्य-महाराजस्य भवतः शाक्षनम्‌-भान्ञास्‌, काठे- 
यथासमये पे्तितलमये इति यावत्‌, प्रदृष्ट-प्र्ष्टवषणमिव, अभिनन्दित -प्रशस्य 

स्वीकृतम्‌, तथाविधशासनस्याव्यन्तहितोर्पादकस्वादिति सावः । अच्र प्रतीहार्याः 
पुनः प्रवेश्चपयन्तं राज्ञो व्यापारान्तरावर्णनेन राजानपस्यतामेव ध्यायन्‌ स्थित इति. 

, प्रकाश्यते । अन्रोपमारङ्कारः 1 
ह 

दो तो पापि्यो के सिवाय मौर सव लोगों के वन्धु दुष्यन्त है एसी घोषणा कर दो ॥२५॥ 

(२) प्रतीदारी- हां, यही घोषणा करनी है । (यद कह कर चला जाता है मौर 

, . किर वापस आक्र कहता है ) समय पर वृष्टि दोने के समान समञ्च कर राज्य के समी 

भधान प्रशंसापूवेक माप्की घोषणावाणी ग्रहण करते है । ~ 





पषटेऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । 1; 
विन =,१५५. ^^ ^^ ^^ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^ ^^ 
सजा-{दीषमुष्घ्च निवस्य ] एषं मोः ! सन्ततिविच्छेदनिरवल- 
स्बना मूलपुसपावसाने सम्पदः परमुपतिष्ठन्ते; ममाप्यन्ते पुसवंशधरिय एष 
वृत्तान्तः (१) | 
प्रता--प्रतिहतम मङ्गलम्‌ (२) । ( पडिहदं मङ्गलं ) 
राजा--धिङमामुपनतश्रेयोऽवमानिनम्‌ (१) 1 


-वणिग्वुत्तान्नस्य पर्यारोचनया स्वानपरयतामनुरष्टस्य सविषादमाहः-एवं मो इति । 
भो इतति विषादसूचकमव्ययस्‌, “भोस्तु सम्बोधनविपादयोः, इति मेदिनी, भो 
इत्यलचयामन्त्रणं प्रतीहारी सम्बोधनं वेत्ति केचित्‌ । सम्पद्ः-विभवाः, मूल्पुरुषस्य- 
अजेयितुव धरस्य, अवसाने-अन्ते-अ भावे नाञे इ्यथः, सन्ततेः-अपस्यस्य विच्चे. 
देन-विरोपेन निरालम्बनाः-निराश्रयाः जस्वामिकाः सत्यः, एवस्‌-हस्थम्‌, घन. 
बरद्धिसम्पद इवे्यथेः, यथा धनवृद्धेरुपरमात्‌ तरसम्पदो राजानमुपस्थातुमुयतास्त- 
थेति भावः, परं-तदितरं जनम्‌, उपविष्ठन्ते-उपागच्छुन्ति, अत्र 'उपाहेवपूजा. 
सङ्गनिकरणमिचकरणपथिषविति वाच्यम्‌, हति वात्तिकसूत्रेण सङ्गतिकरणा्थंत्वा- 
दास्मनेपदस्‌ । तथा हि, ममापि-ञनपत्यस्य दुष्यन्तस्यापि, अन्ते-अवपाने, पुरु- 
वंशश्रियः-पौरवकदम्याः, एष वृत्तान्तः-ईदगेव प्रकरः स्यादिति शेषः, वृत्तान्तः 
म्यात्‌ प्रकरणे प्रकारे कारस्न्यवा्तयोः हत्यमरः । क्रचित्‌ पुस्तक “एवं भोः सन्तनि. 
दिच्छेदनिरवलगम्वानां कुखानां सूलपुरुषारसाने सम्पदः परमुपतिष्ठनित । ममाऽप्यन्ते 
पुरुवंशश्रीर कारे इवोक्षबीजा भूरेवं व्रत्ता" इति पाठान्तरम्‌ । अथ व्याख्याः 

भो इति चिन्तायाम्‌ । दी घेनिःश्वासरादयस्तदनु भावाः । मूरपुरुपावश्राने-कारण 
पुरुषान्ते । उपतिष्ठन्ति-प्राप्युवन्ति । उक्तमर्थमारमनि योजयन्नाह;ः-ममापीति । 
सुरुवंशश्री रित्यनेन वंशवेशिटयं दयोतयता तच्छियः परोपस्थानस्यातिशोचयन्वं 
सूच्यते । जकारे-अनपेङितसमये, उघ्तव्रीजा-प्रोधितमस्या, भूः-भूमिरिव, एवम- 
इर्थम्‌ । ठत्ता-सं्र त्ता । अत्र चोपमारुद्धारः। 

(२) अमङ्गरं-मवदाशङ्कितं निजावसानरूपं सन्तति विच्डेदरूपं पौरवश्रियः 

, पराश्रयणं चेति सर्वमश्भम्‌, प्रतिहतं -देवताप्रसादात्‌ निराकृतं भवस्विनि शेषः। 

_ (३) राजेति ॥ जथा राजाऽऽमानमेवापरायिनं मन्यमानः सनिवेहमाह- 

( १) राजा--( र्वी ओर ग शवस लेकर ) दाय्‌ ! सन्तान के भमाव मे अ्रय- 

विहीन मेरो सम्पत्ति की मी तो यदी दशा होगी । 
८२) प्रतीदरो- इश्वर इस अमंगेर का निव।रणक्रे। 
(८३ ) राजा-- मंगर तो स्वयं आकर उपस्थित इआ था, पर मेने उप्तकौ अवक्ना कर 
त्याग दिथा । सु्चे धिकार है! 1 











` ४७४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ षष्टोऽङ्क 
^-^ ^-^ ~~~ ~^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ~^ 
मिश्र--असंशयं प्रियसखीमेष हदये कृतवा निन्दितः अनेनास्मा (*)। 
( असंसञ्ं पिञ्चसहीं ज्जेव दिश्चए कटुश्च गिन्दिदो अशोण अप्पा , ) 
राजा (२)- 
सरोपितेऽप्यात्मनि धम्मपली त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 





धिगिति । श्रेयःपदेनात्रापन्नस्वा शङुन्तका विवक्िता । उपनतश्रेयोऽवसानिनम्‌- ` 

उपनतं-स्वयमेवोपस्थितं भरेयः-ससस्वशङुन्तलारूपं कल्याणम्‌ अवमन्यते-भरस्या- 
ख्यानादिन तिरस्करोतीति ते तादृशम्‌, माम्‌, धिक्‌-निन्दामीव्यर्थः, "धिङनिभरस- 
ननिन्दयोः" इस्यमरः। धिग्योगे द्वितीया । > ध 

(१) भिश्रेति । प्रियसखीं -शङुन्तामेव, हदये छस्वा-अभिखन्धाय स्षटप्वेति 
यावत्‌ , अनेन-रा ज्ञा दुप्यन्तेन, भात्मा निन्दितः-तिरस्छृत इति योजना । जसंश- 
यमिति जस्मिन्नथं संशयो नास्तीस्य्थः । जभावारथेऽब्ययी मावः। राजोक्ताथांनुवाद्‌- 
म्रायमेतत्‌ । - 

(२) राजेति । अयोपस्थितश्रेयोऽवभानिस्वमेव दुःखातिशयेन विरादीङ्वं- 
ऋआह;-संरोपित इति । कारे-योग्यसमये, उ्ष-रोपितं वीजं यस्याः सा तथामूता ` 
ृतबीजबपनेस्यथः, अत एव मदते-विपुकाय फलाय-धान्यादिसस्याय, तदुर्पत्तये 
हस्यथः, "लपि सम्पद्यमाने च इति ( वा० ) चतुथी, कल्पिष्यमाणा-प्रभविष्यन्ती 
प्रसृतं सस्यं जनयितुं राचयन्तीव्य्थः, वसुन्धरा-मूमिरिव, वसुन्धरेप्यन्वर्थं वेशिष्टयं 
द्योतयति, मया-तादृश्ञघार्मिकेण तादृशसावधानेन च, कुरस्य-स्ववंशस्य प्रतिष्ठा- 
स्थितिहेतुभूताःतद्रहिषन्तानघारणाद्‌श्रयस्वरूपेति यावत्‌ , धर्म॑पल्ली-घर्मानुषारेण 
परिगरृष्ठीता खी शङकन्तला, जस्मनि-स्वस्मिन्‌, सरो पिते-“भारमा वै जायते पुत्रः? 

(द्मा प्रविश्य जायायां पुत्ररूपेण जायते इत्यादिश्च॒तिस्षटृतिभ्यां गभेरूपेण 
। तदुदरे भाहितेऽपि, वीजे निषिक्तेऽपीस्यथंःस्यक्ता-अवधीरिता, नामेति ङुरसायाम्‌, 
, ^ एतन्मया निन्दितमाचरितमिव्यथः, अत एव धिङ्मामित्ति मावः। (नामप्राकार्य- 
„  सम्भाग्यक्रोधोपगमङ्कस्सनेः इत्यमरः । अत्र (वसुन्धरेति विशेऽ्यवाचकपदेना- 
न्वथेवशादुपमेयभूतायामपि शङ्कन्तकायां सादश्यसम्बन्धेन रल्ञोपमविनयौदाच 
„  धेयसौन्दर्यादिरमणील्छामगुणगणम्राुयं ध्वन्यते; ध्वन्यते चात्र शङन्तकागरभ- 
_संस्यितोऽनुपमवसुप्रतिमोऽमक इति । अत्र च _धमपलीपरिव्यागः छत _इ्येव, इति । अत्र च धर्मपलीपरिस्यागः कृत इस्येव 
- 














` जिन्दाकी हे। 
(२) राजा-- को$ ठीक समय पर इसख्यि बोजारोप कर दे कि मविष्य में विशेष फड 
येसा करके जिस त<इ बह व्यक्ति उक्त भाशान्विता वसुन्धरा को त्याग दे, ` उकषी 


(९ ) मिश्र «रसम सन्देह नदीं भ मेसं प्रियसखो को ही सोचकर इन्दने अपनी 


न 
# - . "८१.१०९ 






















षष्ठोऽङ्ः ] किशोरकेलिसयेतम्‌। ४०४ 
न 0 ०११५ ^^ ^^ ^^ ^^ 1 
कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवो्तवीजा ॥ २६ ॥ 
मिश्च--अपरित्यक्ता इदानीं ते मविष्यति ( { )। ( च्रपरिच्चत्ता दाणिं 
दे भविस्सदि । ) 
चेटी--[ जनान्तिकम्‌ ] आर्ये ! एतत्त्‌ पन्न प्रषयत्ता कि विचारितम- 
मात्यन्‌ । प्रक्षस्व तावत्‌ मत्तुत्राऽ्पजलग्रवाहः संदृत्तः। अथवा नैप शोकं 
बु/द्धपू्रक परिबजयष्याति, तन्मे वाच्छन्नागारस्थितं निवणसमर्थम्‌ आय. 
माधव्यं गृहीत्वा आगच्छ (२)। (अज्ञे! एद्‌ पत्तं पेसश्रन्तेण क्रि 
विश्रारिदं अमच्चेण । पेक्ख दाव स्टिणो वाहजरप्पवाहो संयुत्तो । यधवाण 


~~~ ~~ ~ ~~ 
नापराधः; सन्ततिषिच्ेदस्याप्यदमेव देतुरिति शोकातिशयोऽत्र निवंदाद्यपस्कृतो 
गस्यते । किच्च कुलप्रतिष्टाः “धर्मपो इति विशेषणद्वयेन सर्वथा तस्यागानहेरव 
मिति सूच्यते। इह च काले उक्षब्ीजवेनेव फलाय कदिपष्यमाणा मवतोति हेतु 
हेतुमद्धावात्‌ पदाथदेतुकं काव्यलिङ्गघ्र्‌ । सञुदाये तु श्रौतो पमालङ्कारः। उपजाति 
वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

(१) भिघ्रेति । शङ्कनतखायाः स्व्तमीपावस्थितं राज्श्वेदशानुरागमपि विभा. 
व्योभयोः सङ्गमनमवश्यमेव मस्सूत्रेण भविप्यतीत्यवधारयन्स्याह;-जपरिव्यक्तेति। 
इदानीं -प्रस्यक्तेण मया तवेदश्या दशाया दशनादेतद्ञ्यवहितकाङे पएवैस्यर्थः, अपरि. 
स्यक्ता-पुनङुन्धेस्यथः शकुन्तरेति दोषः। तथा च मरसकाशात्ते गाढानुरागमाकण्यं 
शान्ता पुनरवश्यं रवरसमीपमागमिष्यस्येवेत्ति भावः 

(२) चेटीति।- आर्ये इति प्रतिहायाः सम्ध्ोधनम्‌ । तस्याश्वो पद्स्थतया 
गौरवितर्वाच्चेटथा आायंपद्‌ प्रयोगेन सम्बोधनं कृतमिति वोध्यम्‌ । पन्नं -धनब्रद्धि 
वृत्तान्तोक्ञिखितं पत्र, प्रेपयता-रा्ोऽन्तिकं प्रयता, अमास्येन-मन्त्रिणा पिश्यनेन, 
रि विचारितं-कर्सितं विवेचनं कृतस्‌ “क ऊुर्सायां पितके च" इति मेदिनी । 
तादशं पन्नं प्रेपयता मन्त्रिणा न साघु विवेचनं कतमित्याशयः । तत्कारणमाह; 
मरतस्वेव्यादि । प्ेदस्व-पश्य । भन्तः-राज्ञः, बाष्पजलभ्रवाहः-अश्भृत्तिः भ्रवाहस्तु 

प्रत्त स्यादपि खोतसति वारिणि" इति मेदिनी, केचितु व 
_जल्ोत” इति व्याङुव॑न्त, तन्मन्दम्‌; तथाव वं स्ुतिभसङेन भीरोदापवहानि", धीरोदात्तत्वहानिः 











| 
1 


| 
॥ 
| 
| 
| 
्‌ 


तरह यद्यपि मैने उसमे पुहूप दृश्च का रोपण कर दिया था फिर मी स॑ने अपनो भशा- 
रूपिणो पत्नी को त्याग दिया है ॥ २६॥ 9 

(९) भिश्र०--अव से तम ]हे ङि वह्‌ परित्यक्ता नदीं रहेगी । 

(२ ) चेयो--८ भतिदारी से चुपके चुपके) जाय ! स्स पन्नको भेजक्ृर भमात्यने बड़ी 


४७६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षषटऽ्धः 
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"एसो सोश् बुद्धिपुव्वश्रं पड्विजिर्पदि ता मेदच्छण्णागारटिठ्दं णिव्वाणसमत्यं ज - 
-माहव्वं गेष्हिश्र आश्चच्छ । ) 
रती-युष्टु खया भणितम्‌ (१) । (खद्ढं दे भणिदं ।) [इति निष्कान्त] 
राजा-अहो ! दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाजः (२) | 
सन्न 
~ अस्मात्‌ परं बत यथाश्रुति सम्भृतानि 
को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति । 


स्यात्‌ । नन्वत्र बाष्पपदेनेव नयनजररूपा्थ॑लाभात्‌ पुनजंकपदोपादानेऽथंगतपौन- 
रक्त्यं स्यादिति चेन्न; धनुञ्यां दिपदवत्तद्वारणघ्तम्मवात्‌। अथ रोकस्योपस्थितौ तु 
तद्वारणे यस्नः कायः मन्वरिनिन्दाकरणे तु न क्रिद्धित्‌ फर्मिति पूर्ौक्तमाक्तिष्याहः- 
अथवेत्ति । अनन्तरञ्चेरयथंः। एषः राजा, बुद्धि पूवक -स्वबुद्धयेति तास्पय॑म्‌, आत्मवि. 
वे चनयेति यावत्‌, शोकं न परिवजयिष्यत्ति-न परिव्यचयति । निर्वाणसमर्थ-शोका. 
-पनोद्नक्षमस्‌, अन्न निर्वांणपदो पादानात्‌ सोकस्यानररूपस्वं यज्यते, तन्मेघाच्न्ना- 
ारस्थितं -मेधाच्छन्ननामकपरासादोपरिस्थितमवनगतम्‌, लार्यमाधन्यं-विदूषकं 
साधव्यमिश्नम्‌ । 

(१) प्रतीति । सुष्टु स्वया मणितं-साघु खयोक्तम्‌ । इति निष्छान्ता-माध- . 
ऽ्यान्तिकं प्रस्थिता, प्रतीहारीति शेषः। 

(२) राजेति । भथानपव्यता न कवलमेहिकस्य श्रेयसो विघातिनो अपितु पार 
त्रिकस्यापीति सातिश्ञयमचुशोचति;-गहो इति । जहो इति शो दुष्यन्तस्य-ममः 
भास्मनामोष्वारणेन स्वस्य निन्दितत्वं प्रकाश्यते तेन ससुज्ञतश्रेयोऽवमानिनी निन्द 
तस्येव्यथेः। पिण्डं-श्राद्धीयमन्नं भजन्ते-अहंन्तीति पिण्डमाजः-पितरः, संशयः 
माङढाः-पिण्डं कप्स्यन्ते वा नेति सन्देहापन्नाः; अग्ने पिण्डदामावात्‌ इति भावः। 

अथ पितणामवस्थां सम्भावयन्न,ह;-अस्मादिति । अस्मात्‌-दुष्यन्तात्‌, परम्‌- 

अनन्तरम्‌, दुष्यन्तावसाने इव्यथः, नः-भस्माकं, कुले वंशे, पुरवंदे इत्यथैः । क~ ` 








नादानी की । देखो, महाराज कं आंसू बहन ल्ग । अथवा-य महाराज अपना जानकारीमें 
उस शोक-को त्यागेगे नीं । इसलिए मेधाच्छन्न नामके वँगेमे वैठे हुए आयं माधन्य 
, कोबुलाङाभो। वेदी स्स रोकानल को बु्ञने मे समथ होगे । 
(९) प्रती-वुभने ठीक कडा ( चली जात्री है ) 1 
। (२) राजा- दाय ! दुष्यन्त के पिण्डभागी पितर अब्र सन्देह मे पड़ गये । क्योकि 
४.  दभ्यन्तके बाद इमारे वंश मं -कौन व्यक्ति टेप दोगा, जो शाालुसार आयोजित 


र 
न 
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न ० 





"^^ ^^ ^^ ^^ ^= ६१ १,०५०.७ 
चून धसूतिविकलेन सया धसिक्तं 

६ धौताश्ुसेकसुदकतं पितरः पिवन्ति ॥ २७॥ 

मिश्र--दा धिक्‌ हा धिक्‌! सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण अन्ध- 
कारमनुमवति राजर्षिः (१) । ( ददी हृदी ! सदि क्खु दवे ववधाणदोषेण 
अन्धद्मारं अणुहोदि राएसी । ) 
जनः शुति-वेदमनतिक्रम्येत्ि यथाश्चुतति-वेदोक्तविधानेनेस्यथः, अनतिक्रमार्थेऽभ्ययी- 
मावः, सर्श्छतानि-सस्यगायोज्ञितानि, संहतानीति पाठेः-सभ्प्रयुक्तानीस्य्थः, निव. 
& पिण्डश्राद्धत्पेणादीनि "पिवृदानं निवापः स्या्दिव्यमरः, 
करिप्यति, इति-एवं चिन्तयिष्वेनि शोषः, पितरः-मम पूच॑पुरुषाः, प्रसूव्या-खन्तत्या 
विकलेन-रहितेन तनय हीनेनेस्यर्थः; श्रसूतिरतनयोस्पर्योस्तथा दुदितरि स्ता 
इति विश्वः; सया, प्रतिन्ध-तेभ्यो दत्तम्‌, उदकं-तपणजलम्‌, धोतः-्ारितः अश्चु- 
सेकः-वाप्पचिन्दु्यंन तद्‌ यथा स्यात्तथा, उद्कविदोषणं वा, धावधातोः क्ते ऊठि 
एत्येघस्यूट्‌सु' इति ( पा० ) बुद्धिः, नूनं -निश्चितमेव, पिवन्ति । वत इति खेदे । 

तथा च तपंणकाले उद्कपानायोपविष्टानां पितृणां स्वस्वक्रोडोपयुंत्तानभावेन 
संस्थापितते पाणियुगङे नयनयोः सररोद्ध्व॑देशस्थिततया तेभ्यः पतितेरश्रविन्वु- 
भिम॑दत्ततपणजलानि प्रत्ताकिवान्येव भवन्ति; तानि च ते पिवन्तीहि भावः। 

एवञ्च पितरो मस्परं पिण्डामावसुस्पर द्य शोकजनितवाप्पप्रबादेण गण्डं तदचु- 
अधरमपि प्ठावयिष्यन्ति; सदर्पिं्ततपंणजरमासाद्य चामेध्यं तमश्चुप्रवाहं प्र्ताया- 
वशिष्टं पास्यन्तीस्यहो कष्टमिठि समुदिताः । भ्धोत। शेषम्‌" इति पाठे-धौतमश् 
येन करणेन तद्धौताश्चु ततः शेषस्‌ । मदन्तेन जेन प्रथममश्चु सारयित्वा पश्चात्तच्छेपं 
लल वितरः पिवन्तीति सम्भावयामीस्यर्थः। यथा रघौऽ-'मस्परं दुमं मत्वा नूनमा 
व्चितं मया 1 पयः पूरैः स्वनिःशासैः कवोष्णलुपसुञ्यतेः ॥ इति । अत्र नूनमिष्युः 
पादानात्‌ वाच्याभावाभिमानिनी क्रियोपप्र्ालङ्कारः । चाक्याथदेदुकं काव्यटिङ्ग- 

“" , मपि। न चाच्र इति शब्दात्‌ परं चिन्तथिवेति पदमाकांषितं तस्य तु अनभिधानात्‌ 

न्युनपद्तादोष आपततीति वाच्यस्‌; वक्तुविंषादमग्नस्वात्‌ ; “उक्तावानन्द्‌मगनादेः 
स्यान्न्यूनपदता गुणः? दति विश्चनाथोक्तेः 1 वसन्ततिरकारत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

(१) भिभ्ेति। जथ मिशरडेशी रान्स्ताहीमवस्मामवेचय कर्णमा हा 





_ > ८ ~ 
/ भद्ध मौर पिण्डदान करेगा। इती वातको सोच कर हमारे पितर यञ्च सन्तानदीन 
आणी द्वारा दिये ९ तपेणजल को पियेगे सदी, पर इमारे उक्त तपेणजल को वे ओभ के 
9 , जल मे भिला हमा समन्षंगे ॥ २७॥ 

(८९१) भिश्र--दाय ! दाय ! दीपक के रहते इए मो बीच मेँ पदा पड़ जाने के कारण 


ये राजषि इस समय भन्धक्रार का यलुभव कर रहेदं। 





9७८ अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ षष्ठोऽ्ः 
# + ^ 1 ~~~ ^~ ~~~ (५ 
चेटी-भततेः ! अलं सन्तापितेन, बथस्थ एव प्रभुः अपरासु देषीषु 
अधुरूपपुत्रजन्मना पू्पुरुषाणामदणो भविष्यति । [ आत्मगतम्‌ ] न मे 
चनं प्रतीच्छति । अनुरूपमपि ओषधम्‌ आतङ्कं निवर्तयति (१) |, 
(भद । श्ल सन्दाबिदेन, ब्त्थो ज्जेव पह अवराखु दैवी अणुरूवपृत्तजम्मेण 
भल्वपुरुसाणं अणिणो भविस्सदि । ण मे वश्रणं पडिच्छदि । श्रणुर्वं वि श्रोसधं 
- दङ्‌ णिश्यत्तेदि । ) 


धिगिस्यादि। उ्यवधानदोपेण;-व्यवधानं दूरता अन्तद्धिवां तदेव दोषस्सेन । तथाच 
दीपस्य यथा विद्यमानतायामपि दूरस्वादिदो षजुषटस्वाज्लोकोऽन्धकारमनुभवति तथा- ` 
ऽयं राजिः शङुन्तखागभस्थस्य सन्तानस्य सद्धावेऽपि अन्तद्धथादिदोषडुटतयाऽन- 
पत्यतादुःलमनुभवतीव्याशयः। अत्र प्रस्तुते शङकन्तकागभंस्थसन्तानरूपे विषे 
वक्तव्ये अप्रस्तुतेन दी पाग्निना तस्याः कथनादपरस्तुतप्रंसालद्धारः। असम्भवद्वस्तु- 
+ सम्बन्धरूपा निदशनात्रालङ्कारः इस्यन्ये । केविचत्र लकितोऽल्कार इति चदन्ति। 
(१) चेटीति । प्रबोधयति;-अरभिति। सन्तापितेन-शोकेन सन्तक्षीक्रतेना- 
रमनेति शेषः 1 वयस्थः;-वयसि-यौवने तिष्टतीति यः स तादशः-युवक एवः न तु 
इद्ध इत्येवकारार्थः, तथा च ते पुत्रोर्पादनशक्तिरदुण्णैवास्तीति भावः, (वयस्थस्त- 
रुणो युवा? हत्यमरः, प्रसुः-स्वामी भवानित्यर्थः, अपराखु-शकुन्तङेतरासु, तस्याः 
इनः पराप्ट्यसम्भवादिति मावः, देवीषु-कृतामिपेकमहिषीषु, जनुरूपपुन्नजन्मना- 
आास्मसदृशु्रोर्पत्या, पूवंपुरुषाणां -पितणाम्‌, अनृणः-ऋणविसुक्तो भविष्यति । 
तथा च थुतिः;-^एष वै भनृणो यः पुत्रीः यञ्वा बरह्मचारी च, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः इति । स््तिरपि;ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां 
^ दानकम्मणा । सन्तस्या पिवृखोकानां शोधयित्वा परिव्रजेत्‌" ॥ इति । 
`  शंलटिखितपैदीनसायना अप्याहुः;-“यनत्र कचन जातेन पिता पुत्रेण नन्दति 1 
तेन चानृणता याति पितणां पिण्डदेन वे" ॥ इति । 
^“ विष्णुधम्मोत्तरज् ;--श्राद्धेन परजया चेव पितणामनृणो भवेत्‌ ।› इति । 
आटमगतमू्‌-भनतिस्पष्टम्‌ । मम तु हीनर्जनतया तादशं भवोधनवाक्यमस्से 
रोचत इति मत्वाह-न मे इति। प्रतीच्छति-गृलाति; मद्वचनेन राजा नेवाश्चास- 
नायुक्तो मवतीर्यर्थः, अपिरत्र सम्भावनायाम्‌ । तथा च सम्भावयामि अनुरूपम्‌- 
। उपयुक्तम्‌, भोपधं कर, आातद्ध-रोगम्‌ , ,निवतत॑यति-विनाशयति ; विनाश 
 विष्यती्यथः, वततेमानसामीप्ये ट्‌ तथा च जनुरूपमौषधं यथा रोगं नाशयति, 





\ 








सैव 








नियो के गमे से भपने अनुरूप पुत्र उलन्न करके अ।प पितरोके ऋण से 


पषटोऽदकः ] किशोरॐेलिसमेतम्‌ । ४०६ 
^^ ^-^ 
राज्ा-| शोक्रनारितकेन ] (१) ! 
अमूलखुद्धसन्तति ऊुलमेतत्‌ पौरवं भजावन्ध्ये । 
मय्यस्तमितमनाय्यं देश इव सरस्वतीखोतः ॥ २८ ॥ 
[ इति मोहसुपागतः ] (२) 


तथा विदूषककन्तेकानुरूपो पदेश एवास्य सन्तापं नाशयिष्यति न पुनर्हीनाया मम 
चचनेनेत्यारायः । अत्र मवत्तामनुरूपाश्वासनाकरो साघभ्य एव न पुनरहमिति प्रस्तुते 
दिशेपे वक्तव्ये भप्रस्तुतसुखेनाभिधानादभरस्तुतप्ररोलाऽलङ्कारः। 
निव सय नादिकं नारः 

आमूटेति । आसूलात्‌-भादितः, एकन्नादिषुरषाचन्द्रमसः; अन्यन्न प्रथमोरप. 
त्तिदेलात्‌; आरभ्य शुद्धा-अकलङ्िता निपेकादिसंस्कारपरिपएूता; अन्यत्र पवित्रा; 
सन्ततिः-पुच्रपौत्रादिसन्तानपरस्परा; अन्यत्र धारा; यस्य तत्‌ तादृशम्‌, “सन्ततिः 
स्यात्‌ पंक्तौ गोत्रे पारस्पयं पुत्रपौद्राणाम्‌' इति मेदिनी, पौरवं -पुरुम्बन्धि, जन्यश्न 
भूयिष्ठम्‌, “प्रभूतं पुर भूयिष्ट" इस्यमरः, एतत्‌ कुकु-जयं वंशः, प्रजावन्भ्ये-निःस- 
न्ताने; अन्यत्र जनशून्ये पवंतारण्यादिप्राये इति याचत्‌ , “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने? 
इस्यमरः, अनार्य -अप्रश्ञस्ते अन्यन्न आयंजातिरहिते ्चेच्छेरध्युपिते वा, मयि-दुष्य- 
न्ते, तथाविधे देशे, तथाभूतं सरस्वतीखोत इव;-सरस्व्याः-तदाख्याया नद्याः 
सरोतः-प्रवाहस्तदिव, अस्तम्‌-अदर्शनम्‌ इतं-गतम्‌, विलुघ्मिस्यथः,. 'अस्तमद््शने" 
इस्यमरः । अन्यन्न शोषं गतम्‌ । तथा चेद्मतीवदुःखकरमिति भावः । भत्र खरस्वती- 


स्रोतःपक्ञः प्रसिद्धः पोरवकुरपक्श्च रोपे अप्रसिद्धः इति दोध्यम्‌ । अत्रोपमानोपमेय. 
सादृश्यनिबन्धना श्रौती पूर्णो पमाङ््वारः। सा च पौरवादिश्िष्टपदघटितस्वात्‌ 


शरेषसङ्कीणां । तथान्न शोभा नाम नाटयलक्तणसुपर्िक्तम्‌ । तल्लक्षणं ६ 
र्थे समं यत्राप्रसिद्धोऽर्थः प्रकाशते ! शक्िष्टकच्तषणवित्रा्था सा शोमेत्यभिधीयतेः । 
इति सादिष्यद्पणे आर्यां जातिः ॥ २८ ॥ 


(२) इतीति । मोहं -मृच्छोम्‌, “मूच्छ तु करमर मोह इत्यमरः 1 “संरोपिते' , 


सुक्त हो जाश्येगा । (स्वगत) वे मेरी वात तो सुनते ही नही क्योकि योग्य ओषधि ही रोग 


गो न्ट करने में समथं होती है । 
9 (१) राजा-( शोक का अभिनय करके )-- 


जिस देश में आयंजाति के लोग नहीं होते व्हा पर निमंर सरस्वती-स्ोत 
जिस तरह पह्ंचकर नष्ट हो जाता है, उप्ती तरह यष पुरुवंश भादिे अव तक शुद्ध सन्तान- 
युक्त था, किन्त सञ्च निवंशी ओर पापी से ही उस उञ्ज्वल वंश का अन्त हो रहा ह ॥२८॥ 
=) (२) (रे कह कर मूच्छित हो जाता है ) । 


५ 





४८९ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ प्ठोऽ्धः 
~ ~~ 
` चेटी-[ ससम्भ्रमम्‌ ] समाश्वसितु समाश्वसितु मतौ (१) ¦ ( समस्त- 
सदु समर्सघदु भट्टा । ) - 
 भिध-किमिदानीमेव निषरेतं करोमि, अथव श्रुतं मया श्ुन्तलां 
समाधासयन्त्या देवजनन्या सुखात्‌ यज्ञभागससु्सुका देवा एव तथा 
अनु्ठास्यन्ति; यथा स॒ भतो अचिरेण धर्मपत्नीं त्वामभिनन्दिभ्यतीति 
तन्न युक्तं मे अत्र विलम्बितुम्‌ › यावदेतेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं शङन्तलां 
समाश्वासयामि । [ इत्युदूरान्तकेन निष्करान्ता } (२) । ( किं दाणिं ज्जेव णि- 
व्ुदं करेमि । अथवा सुदं मए सउन्तलं समस्षसन्तीए देवजणणीए सुहादो जण- 





इत्या दना एतदन्तेन मुच्छ रूपोपान्व्यकामद्ा दशिता । चरमदशायास्तु प्रस्युञजी. 
वनसर्भावनामन्तरेणावणेनीयस्वा नाटके प्रतिषेध।च्चेत एव विर्टवणंनानिचत्तिः + 
अत्रैव कविना कामदशावणंना परिसमाघीङ्ता 1 

तथा चोक्तम्‌; रस विच्छेद हेतुस्वान्मरणं नैव वण्य॑ते । जातय्रा यन्तु तद्वाच्यं चेत. 
सा कोक्तितं तया । वण्यंतेऽपि यदि परस्युजनीवनं स्याददूरतः ॥ इति ॥ 

दश्शविधाः कामदाः प्रागेव दिताः ताश्च गणनया तत्रेव दष्टव्याः । किञ्च 
“पश्चा्तापसदशवेषः" इत्यादिना “मोहसुपागतः, इत्यन्तेन वर्णितस्य राज्ञः पश्चात्तापस्य 
परमा काष्ठा अत्नैवोपसंहता इत्यपि वोध्यम्‌ । 

(१, चेटीति । सलम्जममिति । सम्भ्रमो राज्ञो मोहावस्थादृरंनेन । सत्वरं 
उ्यस्ततासहितं वेव्यथः । 

(२) भिति । मिश्रकेशी राज्ञस्तादशीं शुन्ताविरहज नितामतिशो चनी या- 
सपान्स्यदशामवोक्य शं व्याङुलितेव भूत्वाऽऽह-किमिति । निचरत-शङकन्तरा“ 
छृत्तान्तनिवेदनेन सुलितम; एनं राजानमिति शोषः। अथ शङुन्तङाच्र ्तान्तवित्ता- 
१नेन राज्ञः समाश्वाघ्ने विहितेऽपि यदि तस्य तन्न विश्वासो नैव सवेदिव्याश्च्कया 
ू्वाक्तमाहिप्याह-अथवेति। न निवेद्यामीव्यर्थः । कुत इष्यत्राह-श्वुतमिस्यादि । 
शङ्न्तरा-पतिविरह ( तिरस्कार ) दुःखितामिति ताखयंम्‌ , समाश्वासयन्व्याः- 

समभ्यगाश्चासनापात्रीङवंस्याः, देवजनन्याः-अदितेः, सुखात्‌ › यज्ञमागससुल्खुकाः- 
` ^ यज्ञभागाय-यज्ञमागग्रहणाय ससुरसुकाः-उत्कण्डिताः, यज्ञमागाभिलाबिण इष्यथं 
(२) चेटी ( इड्वदादट के साथ ) महाराज ! वेयं परिण- पयं रि । 
(२) भिश्र-क्या भी ह शं सन्न कर दू १ नही, शकुन्तला को भाश्वासन देते 
समय भने मदिति के मुख से खना था कि-श्चमाग पाने के लिए स्वयं देवगण रसा 
9 ४. जिससे बृह राजा धमेपली कह कर दुद भादरपूवेक स्वीकार करेगा । इसङिए 





2. 





॥ 4. म्र 


(^ 


`" र 


षष्रऽः | किंशोरकेलिससेतम्‌ । &=१ 
भाब्रप्षसुत्युश्माश्नो देवाश्रो ज्जेव तह णुचिटिठस्सन्ति, जह सो भद्ा अहरेण 
धम्मपदिणीं तुमं अदिणन्दिस्पदित्ति । ता ण जुत्तं मे एत्य विकम्विदु, जाव इमिणा 
उनत्तन्तेण पिश्रसहीं सउन्तखां समस्सासेमि । ) 


[ नेपथ्ये ]--भोः 1 अव्रहमण्यम्‌ अन्रद्मण्यम्‌ (१) । ( सो ! शरव्वह्मणं 
ञ्वह्यणं । ) £ 

राजा-{ पत्यागतचेतनः कर्णं दत्त्वा ] अये ! माधव्यस्येवा- 
नाद्‌: (२)। | 
न लन 
देवाः तथा-तेनैव खूपेण अनुष्टास्यन्ति-विधास्यन्ति । यथा-येन रूपेण, स मरत्ता- 
स्वामी राजा दुष्यन्तः । स्वां-लङ्न्तलास्‌ 1 अभिनन्दिष्यति-आद्रपू्वकं ग्रहीष्यत्ति, 
इति मया शुतमित्यनुषङ्गः। । 

तथा च सम्प्रति शङकरतखार्थमेव पर्याङ्गर्तया राह्धो ज्ञानुष्टानासभ्भवात्‌ 
भविष्यत्यपि दुष्यन्तात्‌ परमस्मिन्‌ भूमण्डङे सत्यराजके स्वभोग्ययज्ञभागलोपाच 
स्वाथंसम्पाद्नाथेमेव देवा आय्रहीष्यन्तीति भावः। 

भत्रानेन वाव्येनेनद्रपयुक्तो मातटिप्रवेश्ोऽनन्तरभाव्यः सुवितः । 

उद्‌्रान्तकेन-गतिविशेषेण, निष्करान्ता-प्रस्थिता, मिश्रकेरीति शेषः। उद्‌- 
आ्रान्तकरक्णमाह सङ्गीतसुधानिधौ- र 


“पूवं दक्षिणमुस्थाप्य पश्चादा ङयत्‌ पदम्‌ । 
वामं शीध्रं मवेद्‌ वामावनत्तमुद्‌ श्रान्तं विदुः? ॥ इति । 

(१) नेपथ्ये इति । अन्न नायकं रसान्तरे प्रवेशयितुं सातरिप्रवेशसुस्थापयति। 
अवबह्यण्यमित्ि । बरह्मणि साध्विति बह्यण्यं न ब्ह्यण्यमिस्यब्रह्मण्यम्‌, ब्राह्मणवधस्य 
पापजनकस्वाद्वध्योऽहमिति मावः, (अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ शभस्यमर' (तत्र साधुः 
इति ( पा० ) सत्रेण यस्प्रस्ययः, अनन्तरं विरोधाथंकनजा तद्पुरुषसमासः। =, 

, (२) राजेति । प्रस्यागतवेतनः-पुनुन्धंत्तः, विगतमोह इति तासपयंम्‌, 
अये इति सञ््नमे 1 आत्तंनाद्ः-लापनज्ञकरुणञज्द्‌ः । ध ८ 
अव हमको यहाँ देर करना ठीक नहीं है । चद, यह प्रिय इत्तान्त खुनाक्रर प्रिय सखौ 
शङुन्तला को ढादस वेधाऊं ( रेता कह कर चुपके से चली जाती दै ) 

(१) नेषथ्य्मे-बोरे-ओरे ! में अवध्य हूं, अवध्य हू ॥ १ 

(२ ) राजा--( दोश मं घाकर ओर कान देकर) रं! यह तो मानो माधन्यका 
आतनाद है । ` ५ 


३१ अ< शा० 





^ < ^ (१०० ० ० ११०० ०० ०१७ 


छ 
तर्‌ ` अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षषठोऽ्धः | ॑ 


धित्रफलकहस्तः प्राप्तो मवेत्‌ (१) 1 ( सो णाम माधव्बो तवस्सी णिङ्गलिच्रामि- 
स्सि्राहि चेडि्ाटिं चित्तफलश्रहत्थो पाविदो भवे । ) 

राजा- चतुरिके ! गच्छः, मद्रचनादनिषिद्धपरिजनां देवीमु- 
पालभस्व (२) 1 ^ 

चेरी-[ निष्कान्ता 1 ] 

[ नेषथ्ये--भूयः स एव शब्दः | (३) । 

राजा--परमार्थतो मीतिभिन्नस्वरो ब्राह्मणः । कः कोऽत्र भोः ! (४) । 


(~ 
, (१) चेरीति। नानेति सम्भावनायाम्‌ । सः-मेाच्छन्नप्रासादगतः, तपस्वी- 
जनुकम्पाहंः, माधव्यः-तदाख्यो ब्राह्यणो विदूषकः, चिन्नफरुकहस्तः-चिन्रपठर्कं 
हस्ते यस्य सः, ताद्धितशङुन्तलाचित्र फलकः सज्जिस्यर्थः, पिङ्किकामिधिदामिः- 
पिङ्गलिका-तदाख्या देव्या वसुमघ्या दासी तया मिशधिताभिः-मिल्िताभिः, चेटिका- 
भिः-जन्याभिदासीभिः, क्तरि तृतीया, प्रा्ः-जाक्रमितः। 
` (२) राज्ञेति । मद्वचनात्‌-मम वचनमाश्रित्यः स्यञ्छोपात्‌ कमणि पञ्चमी, 
रावं वक्ती्युकरवा इस्य्थः। अनिषिद्धपरिजनामू;-न निषिद्धः-दुन्येवहारान् 
निवारितः परिजनः-स्वपरिचारकलोकः-चेटीजन इव्यर्थः; यया ताम्‌, उपासस्व -- 
तिरस्छुरः, तमेव हेतु दंयिष्वेति भावः। तथा च तव ॒परिचारिकामि्माधव्यव्ाह्य- 
णोपरीदश्चमन्याय्यामाचयंते तन्न स्वया न किञ्चित्‌ प्रतिविधीयते एष ते क चार 
इति दुर्वाक्यं वदेस्याशयाथः। 

(३) नेपथ्य इति। भूयः-पुनरपि,सएव शब्द्‌ः-अब्रह्मण्यमव्रह्मण्यमिति करुणध्वनिः। 

(७ ) राजेति । परमाथैतः-यथा्थंतः, प्रकव्यादिस्वात्तृतीयायां तसि, मीतिः 
-भिन्नस्वरः-मीस्या-मयेन भिन्नः-स्वाभाविकेतरः स्वरः-कण्ठध्वनियंस्य सः, बाह्मणः ` 
माघष्यः, अनेन तस्य रद्तणीयघ्वं ध्वन्यते । तथा चतस्य निरूपणं कायेमिति 
भावः। अत्र-भस्मिन्‌ स्थाने, कः कोऽस्तीति शोषः । | 

(१) चतुरिका- म समञ्चती ह फि दाथ मे चित्रपट छियि आते हये विचारे माधव्य - 
पर्‌ पिगक्का आदि दास्यो ने भाक्रमृण क्रिया हे । 

(२) राजा-- चतुरिका! तू जा चीर मेरी जुबानी रानी को ट कर कद कि उन्दोनि 
इस तरह छेडती इई अपनी सह चरियों को रोका क्या नहीं 1 । ; 


चतुरिका-( चली जाती है ) 

(३) नेपथ्यमे--( फिर उसी तरह आतेनाद उना पडता है, ) ४ 
(+ (४) राजा- सच सुच, भरे मय के उस ब्राह्मण की आवाज धरा गई है। यद 
कोनदे१ ` द 


८ 


चेरी-- स नाम माधव्यस्तपस्वी पिङ्गलिकामिश्रिताभिश्चेटिकाभि- 
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पषठऽधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४०३ 

मनन न (१०१०१०११ 
[ अविश्य कञ्चुकी ] आज्ञापयतु देवः । 
राजा- निरूप्यतां किमेवं माधव्यत्राह्मणः कन्दतीति (१) । 
कञ्खु--यादद्वलोकयामि । [इति निष्कम्य ससम्भ्रमं पुनः मिष्ट] (२) | 
राजा-पूवेतायन 1 न खलु किञ्िदत्याहितम्‌ (३) । 
कञ्खु-मेवम्‌ (४) । 
राजा-ततः तोऽयं वेपथुः । तथा दहि-(५) | 

प्रागेव जरसा कम्पः सविशेषस्तु सम्प्रति । 





^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^ ^^ ^-^ ^ ^-^ अ 





८१) राजेति । कि-कथम्‌, एवस्र-अनेन रूपेण, कन्दति-आतंनादं करोति, 
इति निरूप्यतां निश्चीयताम्‌ 1 

(२)कन्बु इति । यावत्‌-यद्‌ भूतमित्य्थः, अवलोकयामि-तद्वलोकनं करो. 
मीस्यथंः । ससम्ध्रमं -सोद्वेगम्‌ । 

(३ ) राजेति। पावंतायन !-कम्चुच्िन्‌ ; पावंतायन इति कन्चुकिनो नामघेयम्‌। 
खर्विति प्रश्ने, अत्या हितं-महामयम्‌, जातं किमित्यर्थः । “अत्याहितं महाभीतिः" 
` हूस्यमरः ! अत्र काक्ता प्रश्नो व्यञ्यत इति कश्चित्‌ , तिच्चन्त्यम्‌ , खट्ुशब्द्स्य 
प्रश्नव्यञ्जकस्वेन भ्रयुक्तरवात्‌। 

८४) कञचु इति । मेवं-न किञ्चिदस्याहितमिस्यर्थः। तथा च शचुकठकराज- 
धान्यादेराक्मणे तु भूरिप्रागिचिनाश्ञश्ञङ्कयाऽत्याहितं भवति; प्रहृते एकस्य माधन्य- 
स्याक्रमणे खदु न तादशमिस्याश्चयः। 

(५ ) राजेति । ततः-तदा, ~ वेपथुः-तव गान्नोत्कम्पः, 
वेपधातोषटिवस्वादुच्‌ भ्रस्ययः। तथा द्यितुभाद-तथा हीति । 

कारणोपन्यासपूवंकं वेपथुमेव उ्याचटे-प्रागेवेति । जरसा-वाद्धक्येन, भागेव- 
इतः पूर्वमेव, कस्पः वेपथुः, आसीदिति शेषः, सम्प्रति-हदानीं तुः सविशेषः-जधिकः 

रि" 
कंचुो-८ आक्र ) महाराज ! जाश्चा दीजिए । 

(१) राजा- देखो तो वह माधव्य ब्राह्मण क्यों चिर्ला रहा दे। 

(२) कंचुकी-देखता ह । ( नाकर ओर षवडाहट के साथ फिर वापस आता दै ) 
(३) राजा-पव॑तायन ! कुष वड़ा गड़बड़ तो नद हभ ८ 

(८४) कंचुक्री- नदीं । 

(५) राजा--फिर कोते क्यों हो १-- 

एक तो जुदपि के कारण वसेद कोपि रहे ये, 


पर इस. समय भौर मौ केपकपी हे । 








~ 


तड अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ षषभ 
आविष्करोति सवाङ्गमश्वत्थमिव मारुतः ॥ २९॥ 
कजञ्चु--परित्रायतां सुहृदं महाराजः (१) । 
. राजा-कस्मात्‌ परित्रातव्यः ? (२) । 
ञसवु-महतः छच्छात्‌ (३) । 
राज्ा--अये ! भिन्नाथंमभिधीयताम्‌ (४) । 
कञ्खु- योऽसौ दिगबलोकनभ्रासादो मेघच्छन्नो नाम (५) । 


_ ~ ~~~ ~~~ ~~ 
सन्‌, मारतः-वायुः, अश्वस्थं-पिप्पलनामानं महाबृकमिव  "बोधिदुुमरचरदलः 
पिप्पलः कुञ्जराश्चनः, अश्वस्थेऽथः इत्यमरः, सरवाङ्ग-र्वदीयं सर्वावयवं प्राप्येति रोषः, 
आविष्करोति-सर्वावयवावच्छेदेनारमानं परकाशयति । तथा च यदि अत्याहितं 
नासीत्‌ तदहं कथं वेदशस्यागन्तुकस्य कम्पस्यावसर इति भावः । अत्राश्वस्थस्य 
स्वभावत .एव कम्पनस्वभावस्वाद्रायुनो दितस्य तु तस्यास्यथेकस्पनात्‌ सादश्यभाव 
इति मन्तभ्यम्‌ । अत एवात्नोपमारङ्कारः, स च श्रौतः । नन्वत्राविष्कारस्य प्रका 
अंत्वात्‌ फल्वस्वाविवक्तयाऽकमंकत्वेन सर्वाङ्गपदस्य  कमेरवं न सम्मवतीति चेन्नः 
, (कालाध्वमावदेलानामन्तभरं्क्रियान्तरेः । सवे रकमकेर्योगे कमस्वसुपजायतेः ॥ 

इति प्राचीनो क्ेरधिकरणस्यापि तस्य कमंसंक्ञायामन्याघातात्‌ । अन्न चासीद्‌ा- 
दिषदानामनुक्तस्वेऽपि न न्युनपदतादोषः परन्तु गुण. एव व्तुरदरेगमग्नत्वात्‌ । 
यदुक्कं द्पणे “उक्तावानन्दमग्नादेः स्याननयूनपदता गुणः,। इति। पथ्यावक्त्रं ृत्तस्‌॥ 

(१) कञ्च इति । परित्रायतां -परिरखतु, सुहद-माधव्यम्‌ । 

(२) राजेति । कस्मात्‌-किमभिधानारपदा्थादिति तार्पयम्‌ । 

(३ ) कन्चु इति । कृच्छरात्‌-विपत्तः 

(४) राजेति । जये इति विरक्तिसूचकं सम्बोधनम्‌ 1 तच्चास्पष्टभापणात्‌ । 
भिन्नः भथों यस्मिस्तद्यथा स्यात्तथा, स्पष्टाथ स्पष्टतरमिति याचत्‌ 1 

(५) कञचु इति। दिगवलोकनप्रासाद्‌;-दिशामवलोकनाय कश्चित्‌ ङतध्चिद्‌ वा 
राजधान्याक्रमणायागच्छति किमिति शंकायां पयवेदणाय निर्मितः परासाद्ः-हम्य- 


जिस तरह किं वायु सश्वत्थ के समस्त अंगों मं व्याप्त होकर अपना अस्तित्व प्रगट करता 
हे । उसी तरह तुम्हारे म भो इस समय बहुत अधिक कम्प दिखाई पड़ता है ॥ २९॥ 
( २) कंचुको-मदाराज ! अपने मित्र को वचारण । 
(२) राजा- किंस से वचाऊ ? 


(३ ) कंचुकी --वड़ो मारी विपत्ति से 1 
(४) रजा-रे! साफ साफ कहो । 


= 











राज्ञा-किन्तत्र १ (१ 
कञ्चु- ५ 
तस्याच्रभागाद्‌ ग्रह नीलकण्डेरनेकविश्रामविलङ्ग्यशङ्गात्‌ 

सखा प्रकाशोतरसू्तिना ते केनापि सत्वेन निगद्य नीतः ॥ ३० ॥ 
राजा-[ सहसोत्यःय ] आः, ममापि सन्सैरभिभूयन्ते गृहाः १ (२) 





मिति विग्रहां । अत्रेदानीन्तनवत्तदानीसपि राजधान्यादौ दिगवलोकनाथंमस्यु्च- 
गृहनिर्मांणप्रथाऽऽसरीदिति चोर्यते । 
८ १) राजेति । तन्र-मेषच्छन्नप्रास्रादे किं बृत्तमिति शेषः। 
तस्येति । गृहनीलकष्डैः-गृहपाछितिमयूरैः, "मयूरो बर्हिणो वहीं नीलकण्ठो सुज- 
युक्‌, इत्यमरः; अनेकविश्रासेः-एकवारेण रोहणाय ङण्ठितसामर्यात्‌ पुनः पुनः 
विश्रामकरणेविंल्डव्यानि-अतिक्रमगीयानि शद्गाणि-क्िखराणि यस्य तस्मात्‌, एते- 
नास्युच्वं ध्वन्यते, “शग प्रसुत्वे शिखरे इति मेदिनी, तस्य-मेषच्छुद्ध्रासादस्यः 
जग्मभागात्‌-उपरितनाछिन्दात्‌ , प्रकाशेतरमूत्तिनाः-प्रकाेतरा-भप्रकाश्चा अचया 
मृत्तियंस्य तेन केनापि-भदश्येनः 
सखेन-रक्तःपिाचादिजन्तुना "स्वं गुणे पिशाचादौ वे द्रव्यस्वमावयोः” इति 
विश्वः, ते-तव, सखा-माधब्यः, निगद्य-पराभुय सनिग्रहं ट्वा, नीतः-अन्यरस्थान 
प्रापितः। एतादशङ्च्छरानमाघव्यं परित्रायतामित्यभिप्रायः । अन्न मेवच्छन््रासा- 
.दस्याय्युच्चस्वस्य अङ्गयन्तरेण प्रस्यायनात्‌ पर्यायोक्तमलङ्कारः-पर्ायोक्तं यदा मङ्गया 
।  गम्यमेवाभिधीयते' 1 इति तज्ञ रणस्य दपंणोक्तस्वात्‌ । उपजातिचरुत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
। (२ ) राजेति । सहसा-हटात्‌, उस्थाय आासनादिति शेषः, सक्रोधमाह-जा 
| इति । दर्द-को पसूचकमन्ययम््‌ । ममापि-दुष्यन्तस्यापि; अत्रास्मनिददश्ेन स्वस्य 
चीरसवादिकं भ्रस्याय्यतेः सच्यैः-रक्ःपिशाचादिभिजंन्त॒भिः, अभिभूयन्ते -भाक्रम्यन्ते 
“ सस्याचारगो चरीक्रियन्त इति यावत्‌ । गृहाः-सद्यानिः तस्स्थिता लोका वेति तारप- 
य्‌, जत्र शयः खि च मूरनयेवे'व्यमरवचनाव्‌ र्वम्‌ । जाश्चय इसा य 


वि ~ ~ =-= 1 
( १) राजाहं, तो वहां क्या ई? 
जिसके सवते ऊपर के माग मं 


कंचुकी - धर मे पाठे इए मयूर अनेक बार सुस्तां कर 
जा सगे, उसी मेषच्छन प्रासाद के सबसे ऊप्रवाङ़ हिस्से से भाकर कोड अद्द्य आङति 


का जन्तु आपके मित्र को पकड़ ठे गया हे ॥ ३० ॥ ; 
(२) राजा--इमारे षर के लोगो पर मी जन्वुर्भो का भक्रमण होता है 














४८६ अभिनज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 


^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ 





अथवा बहुप्रस्यवायं चृपत्वम्‌ । 
अहन्यहन्यात्मन एव तावज्‌ ज्ञातुं पमादस्खलितं न राक्यम्‌ ॥ 
भजाखु कः केन पथा प्रयातीत्यशोषतः कस्य पुनः प्रथुस्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
[ नेपथ्ये ] अभिधाव मोः! अभिधाव (१)। ( श्रनिधावेहि मो! 
दमविघावेहि । ) 





 प्रजाङ्ृतकम्मंणः षष्ठांश्ञभागिस्वाद्ज्ञस्तथा सम्भवस्येवेति पूोक्तमाह्िप्याह- ` 
अथवेति । वहुभ्रस्यवायमू-नानाविधाः प्रस्यवायाः-विदितानुष्टानरुघनजनितानि 
पापानि यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌, रृपर्वं-राजधमंः, राजकायं मिस्यथंः ! 
चपस्वस्य बहुप्रस्यवायस्वे कारणमप्रस्तुतसुखेन दशंयति-जदहनीति! जहनि जहनि- 
प्रतिदिनम्‌, वीप्सायां द्विरुक्तिः, जाध्मन एव-स्वस्येव, लन्यस्य का कथेति ताखयम्‌, 
तावत्‌ साकस्येन, परमादस्खकितम्‌;-प्रमादेन-अनवधानतया जातं {कितं दुरा. , 
ष्वरणं जुटितमिति यावत्‌, ज्ञातु-निणतुम्‌, न शक्यम्‌; माद्शेचरपरिति रोषः । अन्न 
स्वस्य प्रमादपतितं शङ्न्तङापरित्यागं मनसि छव्यातमनः भ्रमाद्स्ख छितिमिव्युक्तम्‌। 
अथं पुनः-किन्तु, भ्रजासु-प्रकृतिषु स्वराञ्यचासिजनेष्विति यावत्‌ मध्ये; निद्धारणे 
समी, कः-जनः, केन -न्यायेन न्यायेन वा पथा-मागेंण, प्रयाति-गच्छुति, कः 
किमाचरतीरयथः, इस्येतत्‌; अशरोषतः-कारस्न्यन, प्रङ्व्यादित्वात्ततीयायाः साचंवि- 
भक्तिङस्तसिख्‌ › ज्तातुम्‌-अवधारयितुमू्‌, अत्राप्यस्यानुषङ्गोऽस्तीति वोध्यम्‌, कस्य 
चपस्य, प्रभुत्वं -शक्तिरस्तीति रोषः, काका कस्यापि नेस्य्थः । तथा चात्मनः भ्रमाद्‌ 
स्खरुनात्‌ भ्रजानामन्यायाचरणाद्‌ वा ससुद्‌भूतेन प्रस्यवायेनेव मद्‌गेदेऽपीदशी 
सरवबाधेति आआवः। प्रजाङ्तादपि पापान्चृपस्यापि पापयुक्सवमाह भगवान्‌ मनु 
सवतो धमंषडमागो राज्ञो भवति रतः । 
अधर्मादपि षड्भागो भव्यस्य ह्यरतः ॥ इति । 
अत्र काव्यार्थापत्तिस्तदुस्थापिताऽपरस्तुतप्रशंसा च। मतिर्मावः। उपजातिच्त्तम्‌ ॥ 
(१) नेपथ्य इति । अभिधाव-मां रुदीङ्स्य दतमायाहि । संभ्रमे दिरूक्तिः। 
अनेन वीररसं पोषयति । 








थवा राजकायं मे बहुतेरे पाप होते द दै-- 
` प्रमादवश मनुष्य प्रतिदिन जरि करता इभा मी अपनी समी अु्िर्योको नदीं 
समङ्य पाता, तो फिर प्रजा मे से कोन मनुष्य किंस रास्ते जाता है, यह सव वातं जानने 
की ्क्तिमला किंस राजामे हो सकती है॥ ३१॥ 
> (२) नेपथ्य म--भो मेरी तरफ भाओ-मेरी तरफ भागो! 








षषटोऽद्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ४८७ 


^~ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^> ० 
जद 


राजा--[ आक्यं गतिभेदं रूपयन्‌] सखे ! न भेतञ्यं न भेतव्यम्‌ (१) । 

[ नेपथ्ये ] भोः ! कथं न भेष्यामि । एष मां कोऽपि प्रत्यामोढ्य 
शितेषराम्‌ इष्चमिव मस्रास्थिं कनतेमिच्छति (र) । ( भो कथं न भाइस्सम्‌ । 
एतो मं कोवि पचामोदिद्य षिरोधरं इकंखु विचर भरगत्थि करिदुमिच्छदि । 

राज्ञा-[ सदध्िषम्‌ ] घलुधलः (३) । 

[ प्रविश्य धलुरहस्ता प्रतीदारी ] जयतु जयतु मत्तां । एतत्‌ सशरं शरा- 
सनं हस्तावारकश्च (४) । ( जख ज्रटु भट । एदं ससरं सरासणं हत्या- : 
वारो |) 

राजा-] सशरं धनुरादत्ते | (५) । 

(9) राजेति । गतिभेदु-घावनमिति तारपयंम्‌ । न मेतग्यमितति तद्‌ाश्वासन 
परम्‌ । भयं न कन्तव्यमिव्यथंः । 
(२) नेपथ्ये इति । कथं न भेष्यामि-भयं न करिप्यामि । कोऽपि-भनिर्णीतः 


पुरुषः, शिरो घरा-ग्रीवाम्‌, परस्यामोड्य पश्चाद्‌ मोडयिष्वा, माम्‌ इ्म्‌-इदण्डमिव, ` 


भघ्नास्थिं-खण्डितम्‌ । ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेस्यपि इत्यमरः । "अन्नास्थिम्‌? 
इर्यत्र त्रिभङ्गम्‌' इति पाठेःन्रिखण्डमिव्य्थंः 1 भत्रोपमाङ्भारः, चिच्च (तीचणभ- , 
ङ्गम्‌ इति पाटः-तन्र ङ्गः-परिभवः; इद्धपत्ते भञ्जनम्‌ । 

(३) राजेति । सदृ्टिकेप-माधव्याह्यानदिशि षिपातपूकम्‌ । धनुर्धुरिति 


क्रोधे द्विरुक्तिः, आनयेति शेषः। । . 
(४) भरविश्येति । शरासनमू+-शरानू अस्यतीस्यनेनेति विरहः धनुरिस्यथंः । 


इस्तावारक-+ हस्तं -पाणिमादृणोति-उयाघातनिवारणायाच्छादयतीति सः, ोहनि- 
भितहस्तावरणविशेषः। धन्र हस्तावापसदहितमिति पाडेः-हस्तावापेन-रोहनिर्मित- 
इस्तावरणविशेषेण सहितमिति धनुदिंशेषणं बोध्यम्‌ । 

(५) राजेति । आदत्त-प्रतीदारीहस्ताद्‌ गृह्णाति । 


(९) राजा--( खनकर जद्दी जर 


डरो मत डरो- 
“ (२) नेपथ्य मे-डरू वर्यो नहीं १ यह कोड व्यक्ति मेरी गद॑न मरोड़ कर हङ्धियों को 
ऊंख की तरद चूर-चूर कर देना चाहता हे 
(३ ) राजा-( देखकर ) धनुष काभो धनुष ! 
(४) प्रतीदारी-( दाथ म धनुष ल्य भाती 
यद्‌ धलुष वाण अर इस्तावरण प्रस्तुत इ ! 
(५) राजा--धजुष-बाण ऊेता हे। 


है) महाराज की जय हो, जय दो । 


न 
को चलने का अभिनय करते हुये ) भित्र !. मत 








“~ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 
[ नेपथ्ये ] 
पष त्वामभिनवकण्डशोणिता्थीं 
शादरूलः पञयुमिव हन्मि चेष्टमानम्‌ । 
आत्तानां भयमपनेतुमात्तघन्वा. 
दुष्यन्तस्तव रारणं क 3 श सवस्विदनीम्‌ ॥ ३२॥ ॥ ३२॥ 


` नेपथ्ये इति.। एष इति । अभिनवकण्ठशोणितार्थी-अभिनवं-सो निःसरणात्‌ 
नूतनं कण्डशोणितं-गलररक्तम्थयति-कामयत इति स तादशः, एपः-अहस्यादूंरः- 
च्याघ्रः “शादुद्रीपिनौ व्याघ्र" हत्यमरः, पशु -टगादिजन्तुमिव, चेष्टमानम्‌-आत्म . 
रणाय पलायितुं यतमानम्‌, त्वां हन्मि-नाशयामि । . सत्रोपमया मारणे प्रयासा. 
तिश्ञयो नमविष्यतीति चोत्यते आत्तानां-पीडितानाम्‌, भयम्‌ जपनेतु-दुरीकनेम्‌, 
„ धा्त-गहीतं धनु्धन्वा येन स तथाभूतः, धयुःपक्ते धनुषश्च" इति ( पा० ) 
सूत्रेण अनडादेशः %धनुश्चापो धन्वशरासनकोदण्डकामु कम्‌" इष्यमरः, दुभ्यन्तः, 
इदानीमू्‌-अस्मिन्‌ मारगब्यापारे सम्प्रति, तव शरणं -रक्वको मवतु, तस्य सामर्थ्य. 
मस्ति चेत्‌ स रइत्विस्यरथः । अन्न 'अभिनदेः व्यादिविशेषणं शादूपक्तेऽपि योज्यम्‌। 
तथा चेष्टमानम्‌ इति पथुपकतेऽपि सङ्गमनीयम्‌ । अत्राहुभद्ाः--'अनेन बीभव्सरसो. 
ध्वनितः। तदछक्तणं तु-- ध 
` यानां तु पदार्थानां द्शनश्रवणाद्यः1 
स्वभावाद्वातुदोषादरा वस्त्वत्यन्ताप्रियारमकम्‌ ॥ 
स्याद्विमावोऽथानुभावाद्‌ छत्कम्पो गा्रघूननम्‌ । 
जथ सञ्चारिणो मोहावेगापस्मारशूप्यवः ! 
व्याधिश्च यत्र बीभत्सः संस्थायिन्या जुगुप्सया ॥ 
द्धोऽथदधोऽ्यन्तशद्धो वीमत्सस्तु त्रिष्ठा मत्तः। 
आदौ रुधिरविषटादिशद्धा्द्धविभावजौ ॥' इति। 
दश रूपकेऽपि--“हधिरानत्र्ीकसवसास्नाय्वादिभिः कोणः 
, इति द्वितीयो बीभव्सभेदः ।--इति । 
6 आात्तानामित्यादि स्वाभाविकं कोधावेगसूचनम्‌ । 
<. अत्र श्रौतोपमारु्कारः । तथ]. “छतेव राजसे तन्वि! इति साहिस्यद्पंणोद्‌ष्ट- 
 तोदाहरणवत्‌ “शह हन्मि. शादूलस्तु इन्त घुरुषभेदेनाथंकरणाद्‌ ` मञचपरकमता- 
 दोषः। तत्‌ समाधानं तु सहदये्वमावनीयम्‌ ॥ प्रहषिणीचरत्तम्‌ ॥ तरलक्षणं ~ + समाधानं तु सहदथेवमावनीयम्‌ ॥ भहविीदततम्‌ ॥ तद्लषणं तु-- 


` नेपथ्य मेँ-नूतन रुधिर पीने की ख््छा रखनेवा व्याघ्र की तरह मे छटटाते हुए 
पृक तरह तुचे मार डालता द, दखिरयो का मथ दूर कएने के छिठ धनुष षारण करने 
बल दुष्यन्त म यदि सामथ्यं हो तो भाकर वेरो सदायता करे ॥ ३२ ॥ 1 

















परेष्डः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ` हतर 
~ ~^ ~^ ^^ ^^ ^-^ < ^ 
राजा--{ सरोषम्‌ ] कथं  सामेबोदिशति । आः, तिष्ठ तिष्ठ, कौण- 
पाप्सद्‌ ! त्वमिदानीं न भवसि [ चापमारोप्य ] पाबैतायन ! सोपान- 
मागंमादेशय (१) । 
` कथ्ु--इत इतो देषः (२) | 
[ सवे सत्वरमुपसर्पन्ति ] (३) । 

राजा-[ समन्तादवलोक्य ] अये ! शूल्यं खल्विदम्‌ (३) । 

[ नेपथ्ये ] भोः ! परित्रायस्व परित्रायस्व (५) । अहं त्वा वरते, त्वं मां 
श्याशाभिमनजरगाः प्रहर्पिणीयस््‌” ॥ इति ॥ ६२॥ 

(१) राजेति । तच्कृतस्य दुष्यन्तः इति नामोचारणद्वारा गम्भीराक्तेपस्य 
फरुमाह-कथभिति । मामेवेस्यात्मनिर्होन जगस्यद्धितीयधीरस्वं प्रकाश्यते 1 उदि 
शत्ति-रकतीङ्त्य वदति । आ इति कोपसूचकमभ्ययम्‌ । तिष्ठ तिष्ठेति वीप्सा रोषा- 
चेगं सूचयति! ॐोणपापसद्‌ !-कुणपं-रवमदन्तीति कोणपाः-क्न्याद्ादयस्तेष्वप- 
सीदति-पश्वात्‌ वर्तत इति सः तर्टम्बोधने रूपम्‌, देराक्तसाधम ! इस्य्थः; "दिवणैः 
पामरो नीचः प्राक्कतश्च परथरजनः। विहीनोऽपसदो जार्मः इस्यमरः न भवसि 
रुचयमिति रोपः । काक्षा प्रश्नो गम्यते; तेनेदानीं स्वं मे रूचयमेव भवसीत्यथंः । 
तथा च त्वामेव हन्मीस्यभिभायः। 
` कुणपः श्वमस्ियाम्‌' इत्यमरः 'रात्तस- कोणपः ऋभ्यात्‌, हस्यमरोऽपि 

(२) कञ्च इति । इत इतः-पुरोवत्तिनानेनानेन मार्थेण, देव एष्विति डेषः। 

(३) सर्वँ इति । उपखपन्ति मेवच्छुन्नप्रासादागारमिति शेषः। 

(४ ) राजेति । समन्तात्‌-दइतस्ततः, शल्यं -केनाप्यनधिष्ठितम्‌ । अये ६ 
शय । इदं स्थानम्‌, शून्यं -सस्वरदिवम्‌ । तथा च क एवं विचेष्टते कं वा निहन्मीति 
सावः । अन्न विस्मयः। 

(५) खुनरपि रसखपरिपोषायाह-नेपध्ये ईति । मा्जारगृहीतः--विडालाक्रान्तः) 


(९) राजा-( कोधके साथ) ठे, क्या हमी को लक्ष्य कर कड रदा 7 ॥ आः 
राक्षसाधम ! ठर; ठहर ! मे अभी तुञ्चे समाप्त कर देता हू । (धनुष चाकर) पावतायन । ` 
सीद का रास्ता द्विखाओ । 6 

तं इधर । 
(२) कचुकी-- महाराज ] इधर आइ९ इ 
ग्रता के साथ चले जति हें । ] 


9 ) दे ! य्ह तो कोई नीं हे । 
-( चारो भर देखक्रर ) ४! यहा ता कद नद < = 
0 मुञ्च 0 रश्चाकरो। मतो दम्डं देख रहा हू आओौर 














४६० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षषटोऽकः 
न ~ ~ ~~~ 
न ग्रे्से । माजरगरृदीत उन्दुरुरिव निराशोऽस्मि जीषिते । (भो ।. परि. 
ताश्माहि परित्ताञ्माहि । अदं तुमं पेक्लामि, तुमं मं ण पेक्खसि । मजारगहिदो 

उन्दुरू विश्च णिरासोद्धि जीविदे । ) 
राजा-भोस्तिरस्करिणीगवित ! मदीयमखमपि त्वां न पश्यति १ 
स्थिरो भवः मा चते वयस्यसम्पकौट्धिश्वासोऽभूत्‌। एष तमिषुं सन्दधे (१)। 
यो हनिष्यति वध्यं त्वां र्यं रक्षिष्यति द्विजम्‌ । 
हसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ २३ ॥ 


उन्दुरुरिव = मूषिक इव, जीविते-जीवने, निराशोऽस्मि -निष्परस्याशोऽसिमि । अन्नो. 
पमालङ्कारः, उपमया जी वितनाश्चस्यावश्यंभावो चोर्यते । 

(१) राजेति । तिरस्करिणीगर्वित {-तिरस्करिण्या-वपुषोऽदश्यताकरणवि्यया 
गवित-साहङ्कारः; तिरस्करिणीवशादहमेव सर्वं पश्यामि न कोऽपि मामिति खञ्ञा- 
गवं इत्यथः, तरसम्बोघनम्‌, तद्भवंमपदहरामीति भावः। न पश्यति-काक्षा पश्यस्ये 
वेव्यथेः । वयस्यसम्पकात्‌- माधव्येन संयोगात्‌, विश्वासः-माधव्याङ्केषु पतनस- 
स्भावनया दुष्यन्तो वाणं न निक्तेप्तु शच्यतीति प्रत्ययः, माभूत्‌-न भवतु । 


तप्कारणमाह;-एष इति । एषः-अहम्‌, तं तथाविधम्‌, इपु-वाणम्‌, सन्दधे- 
योजयामि। 


कीडशोऽयमिषुः १ इति तत्स्वरूपमाह -य इति । यः-इषुः, वध्यं-विनापि 
कारणेन बह्महस्यायां भवृत्तस्वाद्‌ वधाहंम्‌ र्वाम्‌, हनिष्यति-प्रहरिष्यति; तथा 
रच्यं-निरपराधस्वेनावरय रक्तायोग्यम्‌, द्विजं -माधव्यवाह्यणम्‌ रदविष्यति । तमिषुं 
सन्दधे इति भावः । उक्तार्थेऽसम्माग्यसवशङ्का परिहतं दृष्टान्तमाह-हस इति । हि- 
तथाहि, हंसः-तदाख्यः पर्िविशेषः, रीर -दुग्धम्‌, आद्त्त-जलमध्याद्‌ गृह्णाति, 
किन्तु तन्मिश्राः-्ीरसम्धक्ताः, अपः-जलानि, वजंयति-त्यजति। तथा च स्वभाव 
एवायमिति भावः। 
अन्न इष्टान्तोऽलङ्कारः । श्रौतोपमालङ्कार इति चागीश्चाः । 


तुम यष नही देखते १ निर्ली के पंजे मे पड़ चुहे को तरह तो जीवन से निराश दहो 
गया हू । 
ह ९ राजा--ओ तिरोहित अत एव गवी व्यक्ति ! क्या मेरा जख .मी तज्चे नदीं देख 
सकेगा । ठष्रो, मित्र के शरीर का संस्पशे प्राज्न के कारण क्या तुम वच जाओगे, वुम्दे 
यह्‌ विश्वास न हो जाय, इसीलि९ अ देता वाण चदाता ई"कि-- 
। जो वञ्च आततायी को मार डञेगा भौर वह्‌ रक्षणीय ब्राह्मण वचा रदेगाः। जैसे दूष 
६ ओर पानी मिञ ह पात्र से दं दूष े केता है ओर पानी त्याग देता हे ॥३३॥ 









4 








षषठोऽद्रः | किशोरकेलिसमेतम्‌ | ` 
„ ^^ (~~~ 
[ इति शचं संधत्ते । ] (१) 
( ततः परविशत्ति मातलिर्िदूषकश्च (२) ¡ ) 
मात-आयुष्मान्‌ ! (३) | 
इताः शरण्यं हरिणा 'तवाश्ाः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ । 
असाद साम्याष्न सता खुदहृज्ञने पतन्ति चक्षुषि न दारणाः शराः ॥२७॥ 


४६१ 








0 
“रक्तिष्य। त द्विजम्‌" इ्यत्न रति च द्विजम्‌" इति पाठान्तरम; तत्र-मदित्म- 
सामीप्ये ट्‌ › रचिष्यतीव्यथः, असिम्‌ पत्ते करियाद्वयसमुच्चयवोधकशचकारो युक्त 
एव । अत्र रौद्रो रसो ध्वन्यते । पथ्य।ववत्ने त्तम्‌ ५३३॥ 
(१) इतीति । शखं-वाणम्‌ । 
(२) तत इति । मातकिः-दन्द्रसारयिः। 
(३ ) मात इति । आायुष्मन्‌-आयुःप्रशस्तिमन्‌ । 
छता इति । हरिणा-इन्द्रेण, "यमानिरेन्द्राकंविप्णुसिंहां वाजिषु 1 शकादि- 
कपिभेकेषु हरिनां कपिले त्रिषु" इत्यमरः, असुराः तव शरभ्यं-शरमोत्तणकचयं कृताः; 
'छचयं लन्तं शरग्यच्चे'स्यमरः, एकेनेव शरपातेन निखिलानामसुराणां विनाशं प्रति. 
पादयितुं शरभ्यमिव्ये क्वं ऊतम्‌, कछीवत्वच्च निस्यत्वात्‌, ततश्च एको चृष्ठः पञ्च 
' नौका भवदी'तिवत्‌ कृता इति बहुत्वम्‌ । यथोक्तम्‌-प्रकृतेरविकृतेवांपि यन्नोक्तस्वं 
दयोरपि । वाचकः अक्रतेः संख्यां गृह्णाति विङ्कतेनं तु" इति । इदं -शरासनं धनुः 
तेषु-असुरेड विङृष्यताम्‌-आछ्ृष्यताम्‌, न मयीति भावः, यतः सुहनने-मिन्ननने 
सता-प्रास्तपुरुषाणामू, प्रसादेन-म्रसन्नतयाः सौम्यानि-सुन्दराणि "सौग्यन्वु 
सुन्दरे सोमदेवत" इस्यमरःः चक्षुषि पतन्ति, द्ारुणाः-मीषणाः, शरा न पतन्ति । 
अतः संहितमपि शरस पसंहस्य स प्रसादं चच्रेव पातयेस्याशयः । , 
अनर सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽयांन्तरन्यासारङ्कारः। “चपि पतन्ति रा 
न पतन्ति" इति शरष्यपोहनात्‌ शाब्दी परिसंख्यापि । तथा पूवाद पथमपादवाक्यं 
भ्रति द्विदीयचरणवाकषयस्य हेतुखेनोपन्यासाव्‌ काम्यलिङ्गमलङकारशरेति केचित्‌। सतां 
_लाहसचदपा सुहनसम्बन्धप्ततेः समाडारोऽ यन ` व~ सुहजनसम्बन्धप्रतीतेः समालङ्भारोऽप्यन्न ध्वनितः । 
(१) (रेखा कह कर बाण चदाता है1) 
(२) ( इसके अनन्तर मातलि ओर विदूषक भाते ६1) 
(३ ) मातकि-- आयुष्मन्‌ ! 
देबराज इन्द्रने दैत्यो को भाप = | 
उन भसुरों के ऊपर ही यद धनुष चाच ॥ 
दृष्टिपात ही कर सकते दै, मयानक वाण का 


केवाणका लक्ष्य निदिष्टकर दिया हे। शसक सप 
सञजन जन अपने बन्धुभों पर प्रसाद -न्दर 


प्रयोग नदीं करते ॥ २४ ॥ 


^^ ^^ ^> + 























४६२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 


राजा-[ ससम्धरममन्नुपसंहरन्‌ ]. अये म, तलिः ! स्थागतं देवराज- 
सारथेः (१)। श 

विदू-भो मनस्विन्‌ ! अनेनाहं पशुमारणं मारयितुं भ्रा, मवान्‌ 
पुनरिमं स्वागतेनाभिनन्दति (र) ।. ( मो मणस्सि ! इमिणा अहं पशुमारणं 
` मारिदु पाविदो, भवं उण इमं साञ्रदेण अहिणन्ददि । ) 


मात [ सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्‌ ! श्रुयते यद्थमस्मि हरिणः यवत्स- 


काशं प्रेषितः (३) | 
राजा- अवहितोऽस्मि (४) । 


श --्- विङ्ृ्यतामर्‌' इत्यनेन तदुथंमान्नमहमागतोऽस्मीति सूचितम्‌ । 
वंशस्थविर बुत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(१) राजेति । ससम्ध्रमं-सोद्धेगम्‌ । अखं बाणम्‌, उपसंहरन्‌-आयो जयन्‌ । 
अये इति विस्मये । “देवराजसारथेः, इति गौरवं चोतयति । 
(२) विदू इति । सासूयमाह-भो इति । मनस्विन्‌ {-प्रशस्तमनः !, सोक- 
.ण्ठनसम्बोधनमिदम्‌ । प्रशंसायां विनिप्रस्ययः । असूयाकरणे कारणं दुर्लयति- 
अनेनेति । भनेन-मातङ्निा । -पशो्मारणमिव मारणं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा 
स्यात्तथा, मारयितु-दन्तुम्‌, परा्तः-गृहीतः। स्वागतेन-स्वागतश्रश्नेन, असिनन्दति- 
आद्रियते । इदं ते महदनुचितमिति मावः : 
कचित्‌ पुस्तके “पशमारणम्‌" इति स्थाने €इषटिपशमारम्‌ इति पाटः, तन्न-यथा 
यागे पशुर्मायंते तथेत्यर्थः । ४ 
(३) मातेति । सस्मितमिति । विदूषकवचनेन कौतुकोद्यात्‌ स्मितम्‌ ! यत्‌- 
यस्मात्‌, हरिणा-दन्देण । भस्मि-भहम्‌ । 
+ (४) राजेति। भवहितोऽस्मि-कृतावधानोऽस्म, जवोपसर्गात्‌ धाधातोः क्तप्र. 
स्ययः, श्रोतुमिति शेषः। अनेन श्रवणाद्रं द्योतयन्िन्द् ~ ० नति शेषः ॥ भनेन शरवणादरं चोतयचिनद्रे मानं प्रकाशयति । 
(2) राजा-( घवराइट के साथ वाण धनुष से उतारता हमा ) ओह मातलि ! 
५ देवराज इन्द्र के सारि ! मे आपका स्वागत करता ह । 
(२ ) विदूषक-भो मनस्वी ! यह से प की मौत, मारना चाइता था; .मगर 
+ , उम स्वागत क्षरके इसका भमिनन्दन कर रहे हो? 
(३) मातल्-( सुस्कराति ए ) भयुष्मन्‌ ! जिस कायते इन्द्रे मुञ्चे भापके 






स भेजा है, बह खनिये । ¦ 
) राज भेरा ध्यान उसी ओर है भाप कदे । 








श्र 
शन 3 ^ 


ङः ] (< => ८ ॥ 
मात --अस्ति कालनेभिप्रसुतिदुञजेयो नाम दानवगणः (१) । । 
राजा--अस्ति, श्युतपूर्वो मया नारदात्‌ (२) । | 
मात- सख्युस्ते ख किल रातक्रतोरवध्यः, " + 
तस्य त्वं रणशिरसि स्प्रतो निहन्ता । 
उच्छेत्तुं थभवति यन्न सत्तसप्तिः, 

तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३५ 1 | 
स मवानात्तशाख एवेदानीं देबरथमारुद्य विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ (३) । | 
(१) मातेति! काठनेमिः-तदाख्यासुरः तस्य प्रसृत्तिः-षन्ततिः, दुःखेन ॥ 
` जीयते इति दुजयः ! खर्‌ परस्ययः । जेतुसशक्य इत्यथः । नामेति न ॥ | 
` (२) रजेति। श्ुतपूरः-अस्तीति सया पूर्वं श्रुत इत्यथः, स दानवगण इत्य- 

नुषञ्यते, राजदन्तादिस्वात पूनि पालः श्त इति कर्मणि क्तः 1 
मातेति 1 कतं वक्तुमारभते-सख्युरिति । सः-दानवगणः किरति भ्रसिद्धौ, ते-तव, | 
सचख्युः-पूवं साहाय्थराचुष्टानात्‌ खुहृदः शतक्रतोः इन्द्रस्य, अनेन पराक्रमातिशयो | 
दयोस्यते, अवध्यः-ङतोऽपि कारणाद्‌ हम्तुमश्षक्यः रणशिरसि-युद्धाम, स्वम्‌, तस्य- | 
दानवगणस्य, निहन्ता-विनाशकन्ता, स्तः शातक्रतुनैव नि्णींतः। नु शतक्रतो- | 
रबध्यः कथं मम वध्य इति शङ्का परिदर्ु ्टान्तमाह-उच्छेत्तमिति 1 सक्ष सक्ठयः- 
अश्वाः यस्य सः सक्चसधिः-सक्ाश्चवाहनः सूर्यं इति यावत्‌, नेशं-निशाभवम्‌, यत्‌ 
तिमिरस्‌-भन्धकारम्‌ः उच्छेतत-नारयितुम्‌, न प्रभवति-शक्नोति; चन्द्रः तत्‌- 
तिभिरम्‌, अपाकरोति-विध्वंसयति । तथा च तदानवगणस्यन्दरावध्यल्वेऽपि स्वद्व | 
ध्यस्वमिस्यन्र नैशतमसः सूयदिनाश्यस्वेऽपि चन्द्र विनाश्यस्वमिव विधिरेव नियामक | 
इति भावः 1 तेन शतक्रतोरनास्स्येव नेृष्टयावसर . दति ध्वन्यते । | 

अन्न द्ान्तोऽलद्कारः } म्रहर्षिणीडत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

गहीतायुध एवेत्येवकारेण सहा- 


(३) अचय कततन्यमाह-स इति 1 आत्तशखः- ए 
 यन्तरष्ययण्डेदः । देवरं योगान 1 विजयाय-विजेतुम्‌ , "वम्था 








यान्तरश्य वच्छेद्‌ः । 
(१) मातलि--कालनेमि क वंशज कु दजंय राक्षसो का सख॒दाय हे । 
_ हा मेने नारद द्वारा खना था। ह 
(४ रत इन्द्र दवारा नदीं मारेजा सकते । संग्राममे आप 


मातङ्--वे दानव सव ठ्द। प श 
` ही उनका वध कर सर्येगे रेता उन्दने विचारा हे। क्योकि सूय जिस ९ को नष्ट 
| -वकारको चन्द्रमा नष्ट कर दिया कएता ह । 
करनेमे समथ नदीं होताः .उस राचिकालीन म धृकारंको चन्द्र 

र ह माप अमी अपने सव शख को लेकर मौर देवरथ पर वैर कर उन 


असुरो को जीतने के लिपि चलँ । , 1 





४६४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ ष्टोऽ्ः 
^-^ +^ ~~~ ~~ ~^ 
राजा--अनुगृदीतोऽस्मि अनया मघवतः सम्भावनया । अथ साघ- 
उ्यम््रति भवता किमेवं प्रयुक्तम्‌ (१) । 

। मात-[ सस्मितम्‌ | तदपि कथ्यते । किञ्चिननिमित्तादपिः मनःसन्ता- 
पादायुष्मान्‌ मया विकृतो दष्टः, पञ्चात्‌ कोपथितुमायुष्मन्तं तथा करतवा- 
नस्मि। कुतः (र)-- | 

ज्वलति चलितेन्धनोऽगिनरविधरूतः पन्नगः फणां ऊुखते। 
तेजस्वी संक्षोभात्‌ पायः पतिपद्यते तेजः ॥ ३६॥ 

 जबवच्नाकः इति (वा? चता न्च ~ इति ( पा० ) चतुर्थी, प्रतिष्ठतां-गच्छतु, समदप्रविभ्यः स्थः? (पा०) 

इत्याटमनेपदम्‌ । 

(१) राजेति। सविनयमनुवदति-अनुगृहीत इति । मघवतः-इन्दस्य खम्भा- 

वनया-वहुमर्या । इस्यन्वर्थमिनदरस्य सर्॑पूञयस्वं वदंस्तससम्भावनया स्वस्य कता- 

" ` थतां प्रकाशयति 1 जथ वयस्य परिभवे कारणं पृच्छति-भथ इति । अथश्चब्द्‌ः परश्ने। 

मङ्गलानन्तरारम्मप्ररनकार्रन्वेऽ्वथो अथः इत्यमरः । कि-कथम्‌ 1 

(२) मातेति । सस्मितमिति । साधव्यपीडनघटनाया अकिच्चिव्करस्वसुचनाय 

.रिमितम्‌। कथ्यते मयेति शेषः। किञ्चित्‌ भस्माभिरज्ञातं किमपि निमित्तं कारणं यस्य 

.स तस्मात्‌, मनःसन्तापात्‌-मनस्तापात्‌ , आयुष्मानू-जायुःप्राजञस्स्यवान्‌ भवान्‌, 

विञ्ृतः-भधीरः भस्वमावावस्थ इव्यर्थः । पश्चात्‌-स्वभावस्थत्वद्शंनानन्तरस्‌ , 

आयुष्मन्तं-भवन्तम्‌ , कोपयितु-को पावि कतुम्‌, तथा-माघग्य्ीवापीडनम्‌ । 
कोपाधाने हेत दशयित भूमिकां रचयति-ऊुत इति । च 

` हैतं दृष्टान्तेन खमथ॑यते-उवलतीति। अभ्निः-वद्धिः दाद्यभावतया निर्वाणप्रायोऽ- 

पीति शेषः, चङितं-पा चलनं चुर्य।दौ ुननिेपात्सञ्चरितमिति यावत्‌ , इन्धन 

काष्टं यस्मिन्‌ स तादशः सन्‌, “काष्ट दाविन्धनं स्वेधः, इव्या्यमरः, उ्वरुति-पुनर्दी- 

प्यते। तथा पन्नगः-सपः सुस्थोऽपीति दोषः; विग्रकृतः-ॐनाप्युद्वेजितः खन्‌, एणां 

ऊरते-दशंयति, "करोतिः स्व॑ात्वर्थं वक्तो"स्यभियुक्तोक्तेः; फणोत्तोकन पूवकं स्वप- 

राक्रममाविष्करोतीति ताप्यम्‌ । तेजस्वी-पुमान्‌ केनापि कारणेन त तात्पयम्‌ । तेजस्वी पुमान्‌ केनापि कारणेन श्रशमिततेज- प्रशमिततेन- 


( १) राजा- देवराज के इत सम्मान से मे अपने का अनुगृहीत मानता हूं । लेकिन 
मापने माधव्य के प्रति रेषा व्यवहार कर्यो क्रिया ? 
(२) मातलि-(थोडा सुस्करा कर) वह मौ वताता हू । कौ कारणवद्च भने आपक्षो 
शोकाङर देखा था अतः आपको करद करने ही के छिए मेने ठेस्ा किया है । करयोक्षि-- 
 “ काष्ठ को इधर-उधर खितकानि से भाग धधकती है भौर छेडने से साँप फन पाता 
द। सी तरद्‌ तेजस्वी सनुध्य उत्तेजना पाने ही पर प्रायः भपना तेज प्रकर करता दै ।।३६॥ 
















षष्ठोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ 1 
राजा-युक्तसनुध्ठितं भवद्भिः । [दिदूषकं भरति] बयस्य ! अनति गया 
दिवस्पतेराज्ञा, तद्रच्छं परिगतार्थं द्र स 
त छृत्वा मद्रचनाद मात्यपिशुनं बरूहि (१) । 
त्व सः केवला तावत्‌ प्रतिपालयतु पजाः। `` 
स्कोऽपीति शेषः, संकतोभात्-सम्यक ्ोभम्‌-उत्तेजनां भ्राप्येत्यर्थः, ल्यञ्छोपे पञ्चमी 
इतश्चिदिति तास्पयम्‌, घायः-वाडुल्ये न इदं वाडुरयार्थकमज्ययम्‌ तेजः- डो 
पराक्रमम्‌, तेजो दीष प्रसावे च स्यात्‌ पराक्रमरेतखोः' इति मेदिनीः ध 
आसादयति ञाविष्करोतीति तास्पयंस्र्‌ । तथा चास्य ते धि माधव्य 


ब्राह्मणस्यो र्पीडनृरूपासुत्तेजन प्राप्य त्वमपि आगन्तुकसन्तापादिः वेदं 
र याणप्चङ पनः 
पूर्वं तेजः प्राछ्ठवानेवेव्याश्यः। (य 


९ हि ट ९ 
अन्न खधर्म॑स्य वस्तुनः प्रतिदिस्वनाद्‌ दृ्टान्तारंकारः । स च वहिपन्नगरूपोप 


। मानद्वयसाधरस्य॑स्य प्रतिविम्बनान्मालारूपो वोध्यः । तथा भवानिति विशेष प्सते 


तेजस्वीति सामान्योक्तेरस्तृतभ्रसंसाऽपि 1 केचित्त अन्न प्रतिवस्तुषमां समन्व- 
यन्ति । तेजःप्रतिपत्तिरूपैकन्ियायाः पृथक्‌ पथङनिदैशात्‌। यदुक्त द्पगे- 
श्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगग्यसाम्ययोः 
€ = 
एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्न निर्दिश्यते एुथक्‌' ॥ इति ॥ 
आयां जातिः ॥ ३६ ॥ 
(१) राजेति) तदुक्तमनुमयुते-युक्तमिति। युक्तम्‌-उचितम्‌, अनुष्ितम्‌-आच 
रितम्‌ । अन्यथा मम मनःसन्तापात्‌ प्रशमिततेजः्रािदुरधिगमेव स्यादिति भावः। 
अन्र विमशंखन्धेः ्राच्छिनामाङ्गमुपन्यस्तं मातलिक्ठरमाघभ्यपरिपीडनरूपविरोधस्य 


प्रक्मनात्‌, तस्लक्तणं यथा दुपंगे-- 
{शक्तिः पुनभवेत्‌ । विरोधस्य प्रशमनम्‌" । इति । 


विदूषकमिति । दिवस्पतेः-सवर्याधीशवरस्येस्यनतिक्रमणीयव्वे हेतुः । दिवस्पति. ` 


रिति अल्धेक्‌ पष्ठीसमास्तः । कृस्कादिष्वात्‌ सुट्‌ च । अनतिक्रमणीया-जनवहेकनीया। 
परिगता्थम्‌-परिगतः परिज्ञातः र्थः अयं बृत्तान्तो येन तं तथाभूतम्‌, इस्वा-- 
यतदुवृत्तान्ताभिन्ल कूवेत्यथः, अमास्यपिशनं-पिश्चननामानं प्रधानं मन्त्रिणम्‌ । 
ई बहीति वचनग्रकारमाह-स्वन्मतिरिति । इवला-एकाकिनो, घटुषः सहायिनोऽ- 
भावादिति मावः। पूर्व प्रजापरिपालने उभयमपि व्याघरतमासीदधुना ते मतिरेवेति 
~~ दुर्दितम्‌, स्वन्मतिः-तव बुद्धिः 


 केवरेतयुकम्‌ ॥ शतेन नायकस्पोमयावतसिचि ठ _ न र ङ्ञज एतेन नायकस्यो मयायत्त 
प्रति) भित्र ! देवराज की अश्च 


(६) राजा-- आपे कोक दौ किया । ( विदूषक के 
राली नहीं जा सकती? इस॒ल्यि जागो जर महाराज शन्द्र का यह्‌ समा 


शब्द मेँ घना कर संत्री पिशुन से कह दो- ६ 
भव कु रोज एकर मात आपकी बुद्धि दी समस्त भ्रजाका पालन करे ! गुणयुक्त भरा 


चार हमारे ही 




















४६8 अभिज्ञानशङ्न्तलम्‌-- [ षषठोऽकः | 


^^ 








अधिज्यमिदमन्यस्मिन्‌ कम्मेणि ग्यापृतं धुः ॥ ३७ ॥ | 

विदू-यद्धबानाज्ञापयति ( जं भवं आणवेदि । ) [ इति निष्कान्तः ] (१) 

मात- आयुष्मान्‌ रथमारोहतु (२) । 
राजा-तथा करोति (३)। 

[ इति निष्कान्ताः सवै ] (४) 

षष्ठोऽङ्ः । 

| 





ग्रजाः-राउयस्थान्‌ जनान्‌-तावत्‌-भद्य तदवधि, मसप्रस्यागमनपयंन्तम्‌ इव्यर्थः, 
प्रतिपाक्यतु-परिर रतु । ननु ष्वद्धुरिदानीं किं ऊय दिव्यत्राह-भधिञ्यमिति । 
अधिञ्थमू-अध्यारूढा उया यत्र तत्‌; युक्तमोवीकञ्च, इदं-मदीयम्‌; धनुः अन्यस्मिन्‌ 
कमंणि-दुञजेयदानवगणहनने व्यातं -नियुक्तम्‌ । अनेनोरसाहातिशयः प्रकारयते, 
व्याएतस्वज्च धञुषि आर्मनिष्ठमारोप्यते । एवमेव पूवंमुक्तम्- 
शविश्रामं रुभतामिदज्च शिथिक्ञ्याबन्धमस्मद्धनुः' इति 1 अन्न वीररसस्य परिः 
पोषः इतः। काञ्यरिङ्गमरूकारः ॥ ३७ ४ 
(9) विदु, हति । निष्कान्तः-विदूषक इति शेषः। 
(२) मातेति । रथं-देवरथम्‌ । 
(३) राजेति । तथा करोति--रथमारोहतीस्यर्थः। 
(७) इतीति । एवं इत्ते सति, इस्य्थः। सवे -दुष्यन्तादयः, पात्राणां बहुस्वाद्‌ 
वहुवचनम्‌ । कः 
। (५) षष्ति । अस्मिन्न चेटथोरभयदानलङाभः। मिध्केश्याः दाङुनतराममोः 
^ रयपूरणसम्पत्ति । नायकस्य चित्रदशंनादिना विघ्रलम्भपरिपोषः। शेषे मातलिग्रवेशेन 
वीयसन्धुणमू । जहो षष्ठाह्स्य विस्तृतता । अहो पूंमानवा अपि स्वदेहेन स्वर्गं 
जगुः । नमस्तेषांपुण्यकमंभ्य इति शिवम्‌ । 
(स यायाय पहः समासः ॥ “ इति किशोरकेखिग्याख्यायां षष्ठोऽङ्कः समाः । 
बह धुप अव दूसरे काम में र्ग रहा ई ॥ २७॥ 
७ (१) विटूक-भरीमान्‌ कीनो भाज्ञा। ( चला जाता है) 





(२) मातलि-भपरथ प्र्‌ वैठ। 
& (३) राजा--( रथ प्र वैठता है) 
= । (४) (सव जाति है) . 


„. षष्ट अक्र समाप्त । 





सघमोऽङ्ः 
[ ततः प्रविशत्याकाशवत्मना रथारूढो राजा मातङिश्च । ] ()1 
सजा--मातले { अबुष्ठितनिदेशोऽपि मघवतः सक्करियाविशेषादनुप- 
युक्तमिबात्मानं समथेये (२) । 


1 । | 
। 
| 


करो तां कालिकां देवीं करापाहा्नालिनीम्‌ । 

खो रङन्तलसन्तानां नासः संवलेश्चरीम्‌ ॥ १॥ 

। (१) तत एति । षष्ठाङ्कघरत्तानन्तरस्‌ । अथ षषटेऽङ्धे निश्रकेज्गीवचनेनो पदं 
राज्ञः शङ्कन्तखालङ्गमे वणेयिष्यनच्‌ कविः "“जङ्कान्तपात्रर्कास्यसुत्तराङ्का्थू चनाः 
हृत्युक्तेनाङ्भा स्येन राच्च मातलिना खह प्रवेशसमाह-प्रविशतीति । रथारूढः-स्यन्दना- 
रूढः, उ्योमयानारूढ इति यावत्‌, जाकालवस्म॑नेति प्रयुक्तसवात्‌ ; मूगामिरथस्या- 
काशसञ्चरणास्लम्मवात्‌ । पुतेन सत्या दियुगेऽपि व्योमयानमाखीदिति नास्याघुनिी 
कल्पनेति प्रतीयते । इदं मारीचाश्रमगमने बीजम्‌ । अत्राङ्भ रसस्तु वोरोऽदु- 
तश्च रतिर्दवादिविषयेति रक्तितो भावश्च । तथा शङकन्तलायाः प्रवेशात्‌ परतो रखः 
शृङ्गारः; स चाङ्गी । 

(२) राजेति । भथ हतदुजंयदानवगणो दुष्यन्तो दिवस्परतिना परितुष्टेन 
सगोरवं विसृष्टो व्योमयानेन भूलोकमवतरन्‌ दिवस्पतिङकतसव्छाराति शयस्यारमनोऽ 
योग्यत्वमाह-मातङे इस्यादि । जनुष्ितनिदेशोऽपि-दुजयदानवगणवधद्रारा प्रति 
पाठितताज्ोऽपि, श्रेष्यादेश निदेश्चाज्ञानियोगः शासनं तथाः इति धनञ्जयः । जनेन 
/ दिवस्पतिन। दानववधारथं नियुक्तो राजा दानवेर्विगरृहय तानू पराजिस्य चागतवानिति 
युद्धादिकं चोतितम्‌, (दूराह्वानं वधो युद्धम्‌” इस्यादिनाऽद्धे युद्धवणंनस्य निषिद्धस्वा- 
दत्तरचरिते दिध्ाधरमिथुनवदन्यद्वारा वाचिकाभिनयनापि प्रदशनस्य प्हृतेऽ 
सुपयुक्तष्वाद्‌ वीररसस्यातिहयेन वणन स्वनङ्गाभिधानरूपरसदोष।पत्तेश्च दानव- 
यदवृत्मेतद्‌ दुष्यन्तवाक्येनैव व्यक्तीकृतमिति दिवेचनीयम्‌ › .मधघवतः-महेन्द्स्य, 
सक्करियाविशेषात्‌-खम्मानातिद्चयात्‌ , सम्मानातिरेकुमपेचयेस्यथः, दन्डो पच्चमी, 
` अनुपयुक्तमिव-अयोग्यभिव, इन्द्रं प्रव्यक्त पकारमिवेति यावत्‌ , समथये-्भा- 
। वयामि; सामान्यमानवस्वेन तादशसम्माननाभाजनसवादिति भावः। “अत एवात्र 
इन्दं प्रति यन्मया कायं कतं तदिन्द्रसम्माननायाः सहखांगोनापि ठल्यितु न 
 -रममिति सूचमाथंम्रकाशनात्‌ सुदमालद्ारः । पतेनेन््स्य प्रद्यु पकारश्ोरस्वं विनय- 
। ` (२) (वतव जकर्चपथ में जातत इये रथारूड मातलि आर राजा भरवेश करते ह) 
|` । (२) राजा- मात्स! यथपि मेने देवराज की आश्वा का पालन कथा है, फिर मीम 
। यही सोचता हं भि उन्दोने जो मेरा तना बड़ा सम्मान किया है, मँ उसके योग्य न ह्‌ । 


















३२ अ शा० 





४६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ सप्तमोऽ्र 
^ ११ नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^-^ ^-^ ^~ 


मातल्तिः-[ सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्‌ ! उभयत्राप्यसन्तोषमवगच्छ । 


कुतः- (१) । 

युक्छरवं रुणम्राहिस्वज्च; आस्मनस्तु परमशोयंशारिस्वमिन्द्ेण सथा पूजित्तस्वाद्‌ 

स्यन्तक्षौभाम्यास्पदत्वच्च ्यञ्यते, इत्यथंद्योतनिका। इतः प्रष्ठति यन्थसमा्तिपयन्तो 

निवंदणसन्धिरिति प्राचीनाः । विश्वनाथपादास्तु-शङुन्तकामिज्ञानात्परमासमा्षि 
निवंहणसन्धिरिप्याह्ुः । निवंहणलक्तणसुक्तन्तेदपणे-- , 
'वीजवन्तो सुखाद्य्थां विप्रकीणां यथायथम्‌ । 
एका्थमुपनीयन्ते यन्न " निवहणं हि तत्‌ ॥' इति । 
जस्य किरु सन्धेश्वतुदंशाङ्गानि भवन्ति 1 यदुक्त तच्रव- 
'सन्धिविद्ोधो ग्रथनं निणंयः परिभाषणम्‌ 1 
कृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम्‌ ॥ 
माषणं पूव॑वाक्यञ्च काग्यसहार एव च ॥ 
प्रशस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यङ्गानि. नामतः ॥\› इति 1 
एते रुरणानि यथास्थानं वचयन्ते। किञ्चात्र शङ्‌न्तरा प्रारूपं कायं नामाथ 
म्रङृतिदंहिता, कार्यस्य च दु्यन्तस्य पुत्रेण सह सिवा लाभात्‌ फलकागमो नामावस्था 
निबद्धा ॥ यथा च दपणे- 
“भपेक्तितन्तु यत्साध्यमारम्भो यज्निवन्धनः। 
समापनन्तु यस्सिद्धये तत्कायंमिति सम्मतम्‌ ॥› इति । 
'भवस्थाः पञ्च कायंस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः 
भ्ारम्भयज्ञप्राप्त्याा नियतािरुखागमाः? ॥ इति 1 
त्र फएरागमलक्णसुक्तं तत्रेव- 
सावस्था फरुयोगः स्याद्‌ यः समग्रफलोदयः? । इति । 
एवं संवादो यथा रलावल्याम्‌-- 
रज्ञावीलामश्चक्रवतिस्वरुच्णफलान्तरछा मसदितः' इति । 

(१) सातचिरिति। सस्मितं -तेषद्धासम्‌ । कविवाक्यमिदम्‌ । त्लोसयनत्नाप्य- 
सन्तो पदशेनेन कोतुकोदरमादवोध्यम्‌ । उभयत्रापि-मवति मघवति च, लसन्तोषम्‌- 
शपरितोषम्‌, एकत्र सस्कारानुरूपोपक्राराकरणावधारणाद्परन्नोपकाराजुरूपसव्कारा- 
करणावध्वारणादिति भावः। यद्वा एकत्रारमनो मानवतया देवराजङ्तसस्कारविशेषाः 
योग्यस्वभावनाद परत्र हुजयदानवगणदननक्तेः कृते साधारणसस्कारस्य तुच्चुस्व- 
आावनादिति भावः। तत्र स्वयमेव देतुसुस्थापयति-कुत इति । 


(१) मातङ्-( सुस्करातते ९ ) भायुभ्मन्‌ ! यसन्तोष दोनों तरफ़ है क्योक्षि - 





4 





1 


च 


सपमोऽङ्कः | किशोरकेलिसमेततम्‌ । ६६ 


^-^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ १ ५ 
उपछ्ृत्य हरेस्तथा सवान्‌ लघु सत्कारमधेश्चय जन्यते 
गणयत्यवद्‌ानसम्मितां सवतः स्दौऽपि न सत्कियाभिमाम्‌ ॥ ९॥ 

~~ 
उहृ्ेति-मवाच्‌ अ तया-दुजेयदानवइननास्मकन्यापारसाधन- 

दवारा, उपहस्य -अम्ट एराचत्वा, सस्कारं परमसन्तुष्टनन्द्रेण छतं सस्मानम्‌ , 

अवेदय-अवरोवय, रघु-स्दर्पम्‌, सन्यते-लस्भावयति, आात्म्तसुपकारमिति 

शेषः, महदुपञ्त्पीन्द्रह्ृदसखसभादनापेचचया तुच्छं मावयतीस्यर्थः, तथा चैकस्मिन्‌ 
पत्ते भवतोऽलन्तोष दति मावः । तथा रः-हरिरपि, इमा-स्वज्ताम्‌, सर्करिया- 
सकारम्‌, मवततोऽचदानेन दुजंवदानवगणह ननरूपए ( कमं ) व्वापारेण सम्बितां- ` 
परिमिता तदुपयुक्तामिति यावत्‌ “अवदानं कमं चरत्तम्‌*' इत्यमरः, न गणयत्ति-न 
मन्यते, तथा चापरस्सिन्‌ प्ते इन्द्रस्याण्यसन्तोष एवेति सावः । 
छचित्‌ पुस्तकेऽस्य शोकस्य एाठो न दृश्यते तस्य स्थाने निश्नोक्तः श्ोकरतु 
इरयते, ल यथा- 
श्रथमोपञ्तं मरुत्वतः प्रतिपस्या जघ मन्यते अवान्‌ । 
` गणयस्यवदानविस्मितो मदतः सोऽपि न सच्किवागुणान्‌ ॥' इति । 
अथ व्यास्या-भवान्‌ मरत्वतः-दन्द्स्य, भविपर्या-पश्चात्‌ कतेन शौरवेणे- 
व्यथः, प्रथमोपञ्कतं-सत्कारात्‌ पू्ंमनुष्टितं न तु सामान्यजनस्येव ततः परमनुष्टितं 
दानवदननल्तणञ्ुपकारम्‌ , ल्घु-स्वरपं सन्यते, अहन्तु तत्‌ बहु मन्ये इति 
भावः । तथा सः-दन्द्रोऽपि, भवतः अवदानेन-श्द्धकर्मणा विस्मितः-जातविस्मयः 

"भवदानं शुद्धकर्मः इति राघवष्तपाठेऽमरः9 सच्कियायां-द्वङ्ृतसम्माननायां 

गुणान्‌-यल्लातिशयादीन्‌ , अथवा सत्करियया-स्वछृतसम्माननया गुणान्‌-विनया- 

जेवादीनित्यर्थः, न गणय्ति-न साघु मन्यदे, वच कमं॑स्स्वा मया तस्य सम्मा- 

नना कृतेति चेतस्यपि तस्य नायातीस्वथः। सवानिन्द्रश्च उभावपि न परितुष्यतः 

अहो हयोरपि सौजन्यमिति मातरेरविस्मयो हर्षश्च । | 
धन्न क्रिय! चेत्‌ कथं गुणा इति शब्दशक्तिभूरो विरोधाभासो व्यङ्गयः । तथा 

सद्छियालन्तणे कारणे स्यपि गणनलन्तणकार्याुरपततेविंशेषोक्तिरपि ॥ अथ च 

गणनाभादलक्षणकार्योत्पत्तो कारणाभावात्‌ विभावनाप्युननेया । तथा च 

विभावनाविशेषोक्सयोः सन्देदसाद्कयंम्‌। सुन्दसे चृत्तम्‌ । रकण भरा भद्‌- 

'शितम्‌ ॥ १ ॥ | 

नि“ "~ 


माप इस प्रकार इन्द्रका उपकर करके मो इस सेवा को तुच्छं समञ्लते है गर 








। देवराज सौ इक्र तम्भान को अपके उपकर को अषेश्चा स्तुत्य नदीं मानते ॥ ९॥ 
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पिनि 





राजा--मातले ! मा मेवम्‌ । स॒ खलु मनोरथानामपि दूरवर्ती, यो 
बिस्जनावसरे सत्कारः ` मम दि दिवौकसां समक्षमद्धोसनोपवेशि- 
तस्य (१) । 

अन्त्गेतपराथनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन । 

आसरषटवक्षोदरिचन्दनाङ्ा मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥ २॥ 





( १) राजेति । “भवतः सोऽपि न सच्छियामिमामू” इप्यक्तं प्रतिविध्य तस्त 


गौरवे भातिशय्यं दशंयति-मातके इति । मा मेवं बहति शेषः, दन्दस्यापरितो- 
षस्य नावकाशो न ममापि चा प्रशंसनीयत्वमिति मावः) कत इव्य्नाह-ख 


, खद्विति । विसज॑नावसरे-मम प्रस्थापनकारे, यः सत्कारः-सम्माननय््‌, दास्वेनः 


कत इति शेषः, स खल सत्कारः, मनोरथानाम्‌-जभिराषाणामपि, दूरदर्ती-अश्ते. 
स्वरः, छचिदभूमिरिति पाटः तन्न स एवाथः । उक्तमुपपादयति-ममेति। हि-- 
यस्मात्‌ , दिवौकलाम्‌-योः-स्वगंः ओकः-वासस्थानं येवां तादश्ानामन्येषां देगा- 
नाम्‌, षृषो दरा दित्वादकारागसे बोकख जोकारस्यौ्ारः, कभ्रस्ययान्ता{ददधातौ- 
निष्पञेनाकारान्तदिवशब्देन भक दत्यस्य वा सन्धिः, बहुवचनेन न तु यस्य 
कस्यचिदेकस्य परन्तु सकलानां देवानामिव्यथंः, समक्तं-प्रस्यक्तमास्थानमण्डपे, 
अनेन श्रयमाणत्वस्य च्यवच्ेद्‌ः, अरद्धासने-स्वासनाद्धंभागे, जनेनान्याक्नलाघाः 
^ रणस्य व्यवच्छेदः, उ पवेशितस्य-दन्द्रंण स्वयं गृहीत्वा निवेशितस्य, न तु स्वयञयुएः 
विष्टस्येयेतस्य व्यवच्छेदः, ममेव्यस्य "हरिणा मन्दारमाला पिनद्धा, इति शछोरुस्थ- 
` वाक्येनानुषङ्गः । अन्नोपवेशनं तदपीन्द्कत्तकं तच स्वाद्धासने तच्च सवदेवसममि- 
स्येते सऽपि सत्कारप्रकारा माखासमपणस्याङ्गभूताः । 
अन्तगंतेति । अन्तिकस्थं-समी पवत्तिनं न तु दूरस्थम्‌, अन्तगंता--हद्रतःः 
न पुनर्वाचा प्रकाशिता प्राथना-मन्दारमाराविषयिणी याच्ञा यस्य तमू, जयन्तं- 
जयन्तनामानं स्वपुत्रम्‌, “जयन्तः पाकशासनिः इव्यमरः, उत्‌-जधिकम्‌ वीचय- 
इषा, तदन्तगंतश्राथं नां ज्ञाव्वापीस्यर्थः, कृतरिमितेन-कौतुकोदयात्‌ कतमन्दहासेन, 
तन्मनोगतप्राथ नानुमानेन स्मितोदय इति ज्ञेयम्‌, एतेन जयन्तादपि भारमनोऽधि- 


(६) राजः मातलि ! नही, एेसा न कदिये । बिदा करते समय उन्होने भरा जो 


सम्मान किया, वह आशातीत सम्मान था । वर्यो कि उन्दोने देवता के सामने युश मप्ने' 


साधे आस्न पर वेठाया था॥ 


(६; देवराज के समीप हौ उनके सत्र यन्त वरैढे थ, वे म मन्दारमाला के लिये प्राणी दोना 
चाहते थे 1 यसी अवस्था इनदर ने जयुन्त कौ तरफ निहारा ओर ङु सुस्कराये । फिर इत. 


^^ ^^ १ 
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| ह न 
> > क) € ^ 
आत-कामव नायुष्सानसरेश्वरादहेति १ । पश्य (१- 
न [~ श श~ 
| स्य इश्ख्यर्यः छत धनरषदेवपुद्धतद्ानवकण्टकम्‌ ॥ 
= ए 
४ तव रार्य्छुना नतपच(भः पुरुषकेशरिणश्चं पुय नखेः ॥ २ ॥ 


__------------------------------ ~ 
| नस्य-वक्लःस्थरूलिपसुरलोकसुरुभचन्दन विशेषस्य जङ्धः-चिद्धं यस्याः सा तथोक्ता, 
स्दोरःस्थरस्थितेति भावः, अत्राद्कपदो पादानेन मारायास्तस्कारधारणं तस्यास्तत्का. 
।  ठ्ृतं चन्दनानुरेपस्व् व्यज्यते, तेन तत्कण्टयोग्यसवाश्छानस्वास्यन्तसुरभिर्वमनो- 
हरस्वादिकं ध्वन्यते, मन्दारमाला अन्दारनासकदेवतरहसुमखक्‌ , न तु या काचित्‌ 
पुष्पमाला, पिनद्धा-मम कण्ठे परिधापितता न तु दत्ता। तथा च सर्वेषां देवानां 
समक्तं पुत्रमप्वविगणय्येदरखस्मानकरणं समाज्ञातीतमेवेति भावः। इह राणो 
हरिविषयिका हरे राजविषयिका च रतिभावः । छिच-जन्र गोरवाधिक्यवणंन'दुदा- 
ततालङ्कारः। तथा साभिप्रायविशेषदाहुस्यात्‌ परिकरालक्वारोपि । उपनातिर्ं्तम्‌ ॥ 
(१) मातेति । सायुभ्मान्‌-प्रश्ञस्तायुःलारी भवान्‌ › अमरेश्वरात्‌-देदाधिपतेः, 
एतेन मनोरथाती तवस्तुदानेऽपि तत्सामथ्यंमस्तीति व्यज्ञितस्‌ , दातुमिति शेषः, 
किमिव नाति १-सर्वमेव वस्तु आदातुं योश्यो सवतीस्य्थंः । यदतिश्रियमतिरम्य- 
मयुर जीवितायसानमपि तदासुमहंति अन्यदहंतीति किरु वक्तव्यम्‌ इति भावः॥ 
एतेन सर्वशक्िसभ्पन्नस्य देवराजस्य श्रसादेन राज्ञोऽन्तहृद्यनिहिता प्रियतमा 
शङ्ुन्ता अचिरेणैव भ्या भविष्यतीति ज्यञ्यते । 
| ` कत इर्यत्राह--सुखेति ¦ अधुना-इदानीष्‌ः नतपवंभिः-नतानि-किञिदाङ्‌- 
|. बितानि पवा गि-अन्थिदे्ा येषां तैस्तथोक्ते, तव शरैः-वाणेः, ठुजेयदानवगणह्‌- 
ननादिदि भावः, तथा घुरा-ूररिमन्‌ कारे, नतपव॑मिः-नतानि-ङिच्ित्‌ कुच्ितानि 
प्वाणि-अङ्ककिपर्वभाया येषां तेः घुरुषकेकारिणः-पुरुषश्वासौ केशरी चेति तस्य 
नृसिंहस्य मगवतः नखैः-नखरेश्, हिरण्यककञिपोविदारणादिति भावः, इल्युभयेः 
 +कवभिः, खुखपरस्य-सुखे परः खख परस्तस्थ; जथ वा सुखमेव परं यस्य तथाभूतस्य 
केवलसुखभोगासक्तस्य न चु युद्धादौ किन कमं कततमिच्छत इति भावः; हरेः 
इन्द्रस्य, प्रिदिवं-त्रयः-बरह्यविष्णुमदेशा दीच्यन्ति यत्र तत्‌ स्वगेधाम, घज जाधारे 
कः, यद्वा त्रिदिवं-सुखं विद्यते यत्र तत्‌ › अष आादिव्वादच्‌, श्रिदिवं सुखे; स्वगे 
च त्रिदिवा नाम्‌" इति हेमः, उदृ्टवदानवकण्टकम्‌-उदूतम्‌-पसारितं दानव- 


खण्ड चन्दन से अंकित वह मारा अपने गजे से 





| 
॥ 


| 























| केवादतो उन्होने वक्षःस्थलमे लकि 
| उतारी भौर सु्े पहना दी ॥ २ ॥ 
| (१) मातकलि--आप देवराज के पास से कया नदीं पा सकते १ देखिये-- 

| ` इ समय छकरा आ है अन्थिमाग जिनका देते आपके वार्णोने। जोर पूवं समय में 


9) 
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राजा-तत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा । पश्य (९- 
सिद्धयन्ति कर्म॑सु महर्स्वपि यच्नियोञ्याः 
सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 


यायय > 
रूपं कण्टकं यस्मात्‌ तत्‌ तथाभूतं तद्ध । तथा वचायुष्मानमरेश्रात्‌ किमिव ` 
नातीति मावः अच्र दुष्यन्तस्य प्रस्तुततया तच्छराणामपि प्रस्तुतानामप्रस्तुत्ता- 
नाञ्च पुरुषकेररिनखानां दूतमिस्येकक्रियया सहानवयादहीपकाङ्कारः । अन्नोद्‌्टत- 
पदेन तेषां समृरोन्मूकनादत्यन्ताभावो ध्वन्यते । तेन च द्वयोः प्रकर्षाधिक्यमपि 
च्योस्यते । उपमासाधकमेतत्‌ । अन्न च सुखपरस्य सिहीविखासलखार्सस्य हरेः 
सिंहस्य तरिदिवं-सुखकरं स्थानम्‌ ; "त्रिदिवं सुखे स्वगे च इति हैमः, एतादशं 


दानं-मदोदकं वान्ति-वहन्तीति तादशाः गजा इत्यथः; ते एव कुण्टकाः-जुद्रशत्रवो ` 


(९ = = 
यस्मात्ताददां कृतम्‌ 1 केः १ इस्याह-उभयरिति । कंरुभयंः १ इस्याह-तवेति । पुरा- 
पूम्‌, नतपवंभिः-किड्धित्‌ ऊटिलाङ्कलिपवंभागेः, पुरष्केशरिणः-पूवैषुरुषसम्भूल- 
सिंहस्य नखैः, सम्प्रति तव शरेरिव्यर्थोऽपि भ्यञ्यते । उभये रिति नखानां शराणाड् 
बहू्वाद्राश्ययेक्चया बडुस्वम्‌ 1 यटुक्तमभियुच्तेः-- 
‹राश्यपेच्तयोभयशब्दो भ्यक्तथपेखया बहुवचनम्‌, इति 
(स्वरग्ययं स्वगंनाकन्निदिवत्रिदशाख्याः' इत्यमरवचनेन न्निदिवशब्दस्य पुं ल्िङ्क- 
स्वभ्राक्चाचपि पू्वोच्छविग्रहाथंकरणेन क्लीवत्वम्‌ । दुतविरम्बितं ढृत्तमू ॥ ३ ॥ 
(१) राजेति । तत्र-मत्कतकदानवोद्धरणे, शतक्रतोः-इन्द्रस्यैव, महिमा- 
महास्म्यम्‌ न ममेति मावः। 
उक्तसुपपादयति-सिद्धधन्तीति । नियोऽयाः-नियोक्तं योग्याः किंकराः, "नियो. 
उयकिङकरभरेभ्यञुजि्यपरिचारकाः इत्यमरः, महरसु-गुरतरेष्वपि कमसु, यत्‌ सिध्य- 
न्ति-ङ्तका्या भवन्ति, तम्‌; ईश्वराणां प्रभूणां सम्मावनायाः-वहूमानस्य नियो- 
उयेभ्यो बहमानकरणस्येति यावत्‌; गुणम्‌-अङ्गम्‌, यद्वा ईश्वराणां -प्भूणां सम्माव 
नायाः-गौरवस्य गुणम्‌; परभावमाहार्यमिस्यर्थः, अवेहि-अवगच्छ । नियोजयान्‌, 
प्रति बहुमानप्रव्यपंणेच्छोः प्रभोर्माहास्म्येनैव तस्कार्यसिद्धखस्यानां न तन्न कोऽपि 
गुणविकाश्च इति भावः। तदेव समथंयितुमाह-किमिति। भसणः- सूरं लारथिः, 
चृिदरूपधारी नारायण के नख, श्न दोनों ही न भोग यर विलास मे भाक्त दैवराज 
के सवगंराज्ं के दानवरूपी कण्टकं को टूर भिया है ॥ ३ ॥ रै 
(१) राजा-उस विषय मे भी देवराज ॐ मदिमा हो कारण है । देखिए-- 


कोई अधीनस्थः व्यक्तियदिवड़ेते मो वड़े कायं मे सफर दो जाय तो उपमे उस 
व्यक्ति का नही, वस्कि उपके प्रमु का सम्बधेन रुण दी कारण इभा करता ढै, देसा जानो । 








सप्तमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४०३ 
| ट न ^^ ^^ ^^ 
| कि प्रामविष्यद्रखणस्तमसां वध्य 
तञ्चेत्‌ खसहखकिरणो शुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ ७॥ 
॥ मात-सदशन्तवेतत्‌ | [ स्तोकमन्तरमतीत्य । ] आयुष्मन्‌ ! इतः पश्य 
नाकप्र्प्रतिष्ठितस्य सोमास्यमास्मयशसः (६) | 
विच्छित्तिशेषैः खुरखुन्द्रीणां वैरम कस्पलतांश्ुकेषु । 
~ ण ~ ~ 
तमसां- तिभिराणास्‌, वधाय-~ध्वंसाय, समर्थाथंक्रिखायोगे चतुथी, किं प्रामविष्यत्‌- 
्रसु-समर्थोऽमविप्यत्‌ १ नेवेस्यथैः, चेत्‌-यदि, सदस्रकिरणः-सहसं किरणा यस्य 
सः सूर्यः, तम्‌-अरुणस्‌, घुरि-अभ्रे यानसुखे इति यावत्‌ › न जकरिष्ठत्‌ › कथमपि 
तेवस्य्थः, “धूः खी क्लीवे यानसुखम्‌' इस्यमरः। तथा च सूरस्य प्रमविणेवारुणछतः 
तमोनाशा इव इन्द्रस्य प्रभावेणेवास्मरकृतदानवविनान्ञ इति भावः। एवच्चान्ना- 
्रस्तुतान्नियोञयस्तामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य दुप्यन्तरूपनियोऽय विशेषस्य प्रतीतेरशरसतुत- 
परशंसालङ्कारः। दथा सामान्येन विश्ेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासालद्कारोऽपि । 
अनयोः परस्परनेरपेचयेण संखष्टिः । अनच्र च देवन्द्रविपयिका रतिमावेः। वसन्त- 
तिरक दत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

(१) मातेति । तदुक्तमनुमोदमान उपसंहर न्नाद-सदशमिति । एतत्‌ कथनम्‌, 
तव-महापुरुषस्य पत्त इति भावः, सदशस्‌-उपयुक्तम्‌? सहापुरूपस्यैव विनयनम्रता- 
देरचित्यादिति भावः । स्तोकम्‌-अल्पम्‌, अन्तरस्‌-अव काश्यम्‌, किञ्चिद्दूरमिस्यथंः, 
लतीस्य-अतिक्रम्य ! कविवचनमिदम्‌ । आयुष्मन्‌-प्ररस्तायुःरालिन्‌ { इतः- 
निरिश्यमानायां दिशि, नाकशृषटप्रतिठितस्य-न।कश्े-स्वगे तखे प्रतिष्ठितस्य-सवंदा 
स्थिरसवेन प्रतिष्ठं शराक्स्य, आत्मनो यशसः, सौभाग्यं -खमधिकभारयवस्वम्‌? परय ॥ 
स्वरोकप्रतिष्टाया माग्याघीनस्वादिति भावः। 

सोभाग्यञ्ुपपादयति-विच्छित्तीति ॥ अमी-पुरो रुचयमाणाः, दिवोकसः-देवाः, 
रीति्मं-सङ्गोतयोग्यम्‌, अर्थबन्धे-पदावलीम्‌ः स्धिन्स्य-चिन्तापूवंकं विरचय्य, 
सुरसुन्दरी णां-देवाङ्गनानामू? विच्छितिशेषः-निच्छितिः-तिककादिरणक्कारस्तच्छेष- 
तद्विः; यद्वाङ्गरागावशिषरिष्यथंः, वर्नैः--रज्ञनसाधमेः रक्तपीतादिभिवंणकः 

२ कल्पलतांशरु-कटपतरुससुदूतवसनेषु" केचित्त "कदा केचित्त "कर्पलतानामेशुेषु परलवेषु" 
योषि यदि सूरय मपने आगे न विडाल तो क्या जर्ण मे अन्धकार न करने का सामथ्यं 
आसक्ता दै १॥ ४॥ 

(१ )--आपके ख चे रेसा ही उत्तर मिरना चाये । ( धोद इर आगे चलकर ) 
आयुष्मन्‌ ! इधर देखि स्वगं पर प्रतिष्ठित आपका यस कितना इन्दर दीखता दे । 

ये देवता गाने योग्य पद बनाकर देवांगना्ो के काम अनिसे बचे अंगराग दारा 











7) अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 
म न ^^ ^^ ^~ ^ 
सञ्चिन्त्य गीतिक्षममथेबन्धं दिवोकसस्त्वचचरितं लिखन्ति ॥ ५॥ 
राजा- मातले! असुरसम्प्रहारोल्घुकेन पूरैयुदिंवमधिरोहता न 
लक्षितोऽयं प्रदेशो मया; तत कतमस्मिन्‌ पथि वत्तौमहे मरताम्‌ (१)। 





इति व्याचक्षते, स्व्रितं-परोपकारादिरूपं तव॒ चरित्रम्‌, च्िखन्ति ! अथंबन्ध. 
मिस्यन्न अथस्‌-जभिघेयम्‌ वध्नाति-भात्मना सह सम्बध्नातीति तमिति दियहाथौ। 
केचित्त जथबन्धम्‌-अभिधेयरचनाम्‌ इति व्याचद्ते । कश्चित्‌ ज्थजातभिति पाठः, 
तन्न अथैसमूहमिर्यथः । 

„ +करपरतां केषु" इत्यनेन तदेवाधिकरणं तर्रेखनयोग्यमिति ध्वन्यते ! 

अन्न विशिष्टकतैविशि्टकरणविशिष्टाधिकरणनिर्दैशेन चरितङेखनस्य वर्णित. 
स्वादुदात्ताङ्कारः। तेन॒ च देवानामेवेविधसदाश्ङ्गाररसो पभोगयोग्यगीतादिकं 
स्वदनु्रहादेवेति वस्तु ध्वनितम्‌। विच्छित्तिरेषस्य यज्ञकदेमादर्वणेकस्वेन निरूपणा- 
त्स्य च प्रकृतोपयोगिस्वा्च परिणामालङ्कारः। केचित्त राज्ञो यश्लोविस्तारवणेने 
प्रस्तुते गी तिरचनायाः प्रस्तुतायाः कथनात्‌ “छ्िखन्तिः इति क्रियापद्स्यान्ते 
विनिवे्लात्‌ पराचो सतेनान्तदीपकं नाम दीपकारंकारभेदं वदन्ति । छत्र च वीरो. 
पसृतो मातरेविस्मयो राजमावस्याङ्गं देवनिष्ठो रानमावश्च तसुपस्करोति । 

“ उपजाति न्रंत्तम्‌ ॥ ५॥ 

(9) राजेत्ति । भथ राजाऽऽ्मस्तुतिमसहमानो मात विषयान्तरं प्रवेशय 
तुमाह-मातङे इस्यादि 1 असुराणां-देस्यानां सम््रहारे-युद्धे विषये उस्सुकेन-उर्कः 
ण्ितिन, दिवं-स्वगम्‌, अधिरोहता-भारोहता मया, भयं पदेशः-जयं मागंभागः, 
पूवरे्यः पूवैरिमच्रहनि, न लक्सितः-न निरीक्तितः तत्‌ तस्मात्‌ , तदा वा, मरतां - 
वायूनाम्‌, कतमस्मिन्‌ पथि-कस्मिन्‌ मागे, वत्तामहे-वत्तंमानाः स्मः! वायूनां 
सखसस्वेन तत्पथानामपि सछस्वाद्यं परश्नः। तथा च जावहादयः स्च वायवस्तेषां 

। मध्ये कतमस्मिन्‌ वायोमगिं सम्प्रति चयं वक्तमानाः स्मः तत्कथयेस्यर्थः। यदुक्तं 
 सिद्धान्तशिरोमणौ- 

^ भूवायुरावह दह प्रवहस्तदुध्व॑स्यादुदवदस्तदयु संवहसंज्ञकश्च । 

2 ` अन्यस्ततोऽपि खुबहः पतिपूवंकोऽस्माद्‌ बाद्यापरावह इमे पवनाः प्रसिद्धाः॥” इति । 


ह 









। अपने कस्परतानि्ित वरो पर भप्का चरित्र लिख रहे दै ॥ ५॥ 

(९ ) राजा मातलि ! गत दिवस राक्षत के साथ युद्ध करने की उत्कण्ठा थी इस 
। छथि यचपि भ स्वगं को माहा था फिर मी मेने इन स्थानो की तरफ ध्यान दौ नदीं 
 दिवातो शस स्मय हम बाचु के फस पथ प्र है १ 


"= 











, सप्तमोऽडः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५०५ 
^^“. ~~ 
मात-अिस्नोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
[क +] €<. {~ 
ञयःतींपि वत्तेयति चक्रविभक्तरभ्िमिः । 
तस्य व्यपेतरजखः प्रवहस्य बायो- 
मगो द्वितीयहरिविक्रमपूत एवः ॥ ६ ॥ 
महामारतेऽप्युक्तम्‌- 
> = 
'भावहः प्रवहश्चैव तथेवाजुवहः परः । संबहो विदहश्चेव तदद्ध्वं स्यात्‌ परावहः । 
तथा परिवहश्चोदध्वं वायो सक्च नेमयः ।1' इति च । 
मातेति । भूवायोरूपरि विद्यमानस्य प्रवहवायोः पथे वणंयति-त्रि्रोतसमिति । 
यः प्रवहो नाम वाचः, गगनप्रतिष्ठां -गगने-अन्तरि्े परतिष्टा-स्थितिवंस्वास्ताम्‌, 
त्रिखोतसं-गङ्गं मन्दाकिनीभिति यावच्‌ दहत्ति-घारयति। तथा चक्रविभक्तररशिमिः- 
चक्रेण-स्वस्थितञ्योतिषां मण्डरेन विभक्ता विभञ्य विन्यस्ता रशमयः-किरणाः 


यत्र स तथोक्तः सन्‌ यः प्रवहो वायुः, उयोतींपि-प्रहनचत्रादीनि, वत्तंयति-चारूयति 
धारयति वा। ग्यपेतरजघः-व्वेतानि-भू वायोरपि स्थितस्वात्‌ विगतानि रजसि 


धूर्यो यसमात्‌ तस्य, तस्य-ताद्गुणोपेतस्य प्रवहस्य-तच्नासङस्य वायोः, एषः 
हरयमानः, द्वितीयहरिविक्रमपूतः-द्वितीयेन हरेः-वामनस्य दिक्रमेण-पादक्तेपेण 
'पूतः-पदिन्रीकृतः, मार्गः-पन्थाः, वर्तत इति शेषः । पवक्वायुना त्रिखोतस्तो धारण 
माह वायुषुराणे-‹विभञ्यमानसलिला तेजसेनानिरेन सा । 
मेरोरन्तरकृटेषु निपपात चतुष्वंपि ।› इति । 
तेनैव च उयोतिर्गणधारणमाह विष्णुपुराणे- 
“सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्तत्राणि ग्रहेः सह 
वातानीकमयैरन्धेधरवेवद्धानि तानि च 1" इति । 
९, ् [1 न = 
सूय॑सिदधान्तेपि-भचक्रं धवयोवेद्धमादिघप्रवहानिरः । 
प्स्यजखं तन्नद्धा अहकत्ता ययाक्रमसू ॥ इति । . | 
(उयो तीं पि वर्तयति, इत्यादिना यथा कश्चित्‌ सारथिः प्रग्रहं स्वा स्वरथं चार- 
यति तद्वदत्र चक्रपदेन ग्रहनचबत्रादिसमश्टिरूपभचक्रस्यः रर्मिपदेन वातान्तररूपप्र- 
महस्य, तथा प्रवहस्य शीश्रमन्दोचपाताख्यदेवतानां परिग्रहः शाठ्द्‌ गशक्छिमूख्या 
। व्यञ्जनया वोभ्यः। तदुक्तं सूय॑सिदवान्ते-____ _ 
भातकि-जो वायुं आकाश गंगा को सम्डाल इए द जओौर जो नक्षतरमंडल की धारण 
क्रिय हए है जीर वही वा नकषत्रमंड के ऊपर थक्‌ मवसे किरण विन्यस्त किय इए दै, 














यह पाथिव भूत्य प्रवद नामके वायुं का पथ हे । यद्‌ पथ वामनरूपधारी नारायण के 
|| दवितीय पादक्षप से पुनीत दो चुका दे ॥ ६॥ 


५ 


५०६ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌ [ सप्तमोऽङ्कः 


न ९०१०१ 





~~~ ~~ ~~~ 
राजा--अतः खलु मे सबाह्यान्तःकरणोऽन्तरार्मा भरसीदति [ रथाङ्ग 
मवलोक्य ] शङ्के मेघपदवीमवतीणोः स्मः (१) । 
ˆ" मत- आयुष्मन्‌ ! कथमवगम्यते ? (२) । 
1 
‹अदृश्यरूपाः कारस्य मूत्तयो भगणाभ्रिताः 1 
चीघ्रमन्दोचपएातःख्या मरहाणां . गतिहेतवः ॥ 
तद्वातरश्मिभि्वंडास्तेः' सव्येतरपाणिभिः । 
प्राक्पश्चाद्पकृष्यन्ते यथासन्नं खदिङ्‌सुखम्‌ ।' इति । 
चसन्ततिलक्छा वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
(१) राजेति! जतः-उक्तगुणविलिष्टवायुमार्गवत्तनात्‌, मन्दाकिनीवाहिनो 
वायोः सम्बन्धाचचेति भावः, सवाद्यान्तःकरणेः-वबाद्यश्व्ठरादिभिः अन्तःकरणैः-मनः- 
। भर्धतिभिश्च सह वत्तेत इति स तादृशः, “मनो बुद्धिरहङ्कारश्ित्ते करणमान्तरम्‌” 
इति वेदान्तिनो वचनात्‌। अत्र सांस्यकारिका- 
अन्तःकरणं त्रिविधं द्धा वाद्यं त्रयस्य विषयाख्यस्‌ । 
साश्प्रतकाङं वादय त्निकारमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ इति । 
लत्राहुवाचस्पतिमिश्राः-अन्तःकरणं त्रिविधं बुद्धिरहंकारो मन इति शारीराभ्य.- प 
नतरबर्तिरवादन्तःकरणम्‌ । दधा बाद्यमिन्दियम्‌ इति । अन्तरारमा-जीवास्माः- 
भ्रसीदति-प्रसन्नो भवति । रथाङ्ग -चक्रम्‌ । शद्धे-मन्ये 1 मेघपद्वीं-मेघानां गमनाग 
मनपथसू › भरवहादधोवत्तिनमावहापरपर्यायं भूवायुमिव्यर्थः। तथा च सिद्धान्त- 
कशिरोमणो-“मूमेवंहिद्वौदस योजनानि मूवायुर्ाम्बुदविचयदाचम्‌ । 
तदृष्वेगो यः प्रवहः स नित्य ्रस्यग्गतिस्तस्य तु मध्यसंस्था ॥ 
नकतत्रक्ताः खचरैः समेता यस्मादतस्तेन समागतोऽयम्‌ । 
भपञ्जरः “खेचरचक्रयुक्तो ्रमर्यजसं प्रवहानिङेन ।° इति । 
खवतीर्णाः-उपट्थिताः। 


(२) मातेति । मेषपदवीं सम्यगशक्नुवन्मातछिः राजानं प्रव्याह-ायुष्म- 


जिति ॥ अवगम्यते-ज्ञायते, मेवपदवीमवतीर्णाः स्म इतीति शेषः। एतेन मातलि- 


दभ्यप रया राजबुद्धवे रथं सूच्यते, तेन च राज्ञ उरकषोऽपि । 


(१) राजा--इीव्यि मीतर भौर बादर द्या तरह से. मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न इडं 


दै। (रथ के पदयो को देखकर ) मँ सोचता ह कि अव हमलोग मेधपथः 
प्र उतर रहे है । 


(२) मात्रलि-भायुभ्मन्‌ ! भापने यह वैसे नाना १ 





|  समोऽ्धः]  किशोरकेलिसमेतम्‌ । 


| 
॥ 
॥ 





४०७ 
+^ ~^ ^ ^> 


राजा--अयमगविवरेभ्यश्चातकैनिष्पतद्धि- 
€ (~ ~ 
हरिभिरचिरभासा तेजसा चष्ुलिप्तैः 
गतस्युपरि घनानां वारिगर्भोदराणां 


पिशुनयति रथस्ते ीकश्क्लिच्चनेमिः ॥ ७॥ 


१ १०११०६८ 








राजेति । जचगमनलाधनान्याह-अयभिति । शीकरैः-अ्बुकणेः विलन्नाः- 
आाद्रीङ्ताः नेमयः-चक्प्रान्तभागाः यस्य स तादः, ते-तव रथः, “धाद सादर छिन 
प्िमितम्‌* इति, “चक्रं रथाङ्क तस्यान्ते नेमिः खी स्यात्‌ प्रधिः पुमाचू" हति चामरः, 
भगविवरेभ्यः-लैररनधेभ्यः निष्पतद्धिः-निग॑च्छद्धिः जरबिन्दुपानायेति भावः, 
चातकैः-तक्तामकपदिदिषशेषैः, अचिरस्-अचिरस्थायिन्यः भाखः-दीश्चयो यासां 
तासां विचयुताम्‌, तेजसा-किरणेन, भलुटिकते-अनुरितेः, हरिभिः-वाजिभिशच, 
वारीणि-जरानि गर्भ-मध्ये येषां तानि तथोक्तानि च उदराणि-अभ्यन्तरावकादया 
येषां तेषां तादलानास्‌, घनानां -मेवानाम्‌, उपरि उरध्वंसागे, गतं-गमनस, मादे 
कतः, पिशनयति-सूचयति, "वपिश्ठनौ खलसूचको' इस्यमरः। तथा च नेमेः विद. 
व्वात्‌ हरीणां विचुत्तेजसाऽनुिश्चत्वात्‌ चातकान्‌ जरूपानायायसनाच्चय मेघपद्वीः 
हस्यव गस्यत्त इति भावः। 


भथ (शीकरङ्धिन्ननेमिः" इस्यनेन नेमीनां वारिशीकरस्थितस्वाद्‌ वारिशीकरस्य ` 


9, ती - र. 
। च॑ तन्न मेधादन्यतः असम्भवादियं मेधपद्वीति सुभ्य्तं प्रतीयते। तथा अमविवरे 


भ्यश्चातकेः' इस्यनेनापि चातकानामेव घनाग्डुपायिस्वस्वभावाद्‌ वनाम्बुबिन्दुरोभेनः 
तेषां तन्नाग्मनस्य द्शनादियं मेघपदवीति स्प्टमनुमीयते । एनः "हरिभिरचिरभा- 
सपम्‌? इस्यादिनापि मेवसञ्चारपथादन्यन्र विद्यस्स्फुरणाभावादन्न ठ्‌ ८] 
वानिनामनुरेपनादियं मेघ पदवीवि स्फुटमामास्यते। अगदिवरेभ्यः? इस्यन्न र 
रेभ्य? दति पाटः, तन्र-जराणि-चक्राङ्गानि नाभिनेमिवेधिनः सलाकाङ्तिकाषटा ध 
चक्रावयव विरोषाः तेषां विवरेभ्यः-रम्पेभ्यः; निगंच्छद्भरित्यथः। तथा च ० 
घनाग्बुपादाय तन्नोपगताः सहसरा जवेन स्यन्दना पतनाद्‌ अन्यतो २ - 
दिगुभ्रान्ता अरविवरेभ्य एव निगच्छुन्तीति भावः । अग्र मेघपथगमनसूचनं प्रति" 
दवंगतकारणद्कयो पन्यासात्‌ ससुचचयोऽरङ्कारः । 
५ भि ोकर्िजनेमिपदास्य हेतुस्देनो पन्यासखात्‌ पदाः 


राना-आपके रथचक्र का प्राम्तमाग नलविन्दु से ङ्च गष दो १ त 
देसी अवस्था मे रथ भौर परतस्थ नीड से निकरते चातको तथा विधुत्‌ के त से रंजित 
षोड दारा यदी मादस होता है कि दम जल ते पूणं मेष क ऊपर च रहे १ 


०८ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- ॥ „^ 


> १ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ र ^ ^^ ^^ ^ 


मात--अथक्रिप्‌ । क्णा्वायुष्मान्‌ स्वाधिकारभूमौ वर्तिष्यते (१) । 

राजा-[ अधोऽलोक्य ] माते ! बेगादबतरणादाश्चयेदशेनः संल- 
च्यते मनुष्यलोकः ' तथाहि “र)-- 

जेलानामवसेहतीव शिखशदुन्मज्ञतां मेदिनीः 

ˆ पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्‌ पादपाः ¦ 


न === 
अहेतुकं काव्यलिङ्गमपि। तस्छरत विच्छिर्या च हेतुभिघन पथगमनरूपसाध्यत्य जाना- 


दनुमानालङ्कारश्च । मतिभावः। माङ्नीवरत्तम्‌ ॥ ७॥ 

८१) मातेति । जथकिमिस्येकमव्ययमङ्गीकाराथंकम्‌ “अङ्गीकारेऽपि चाथक्किम्‌' 
इति हारावली, स्वाधिकारभूमौ स्वराञ्यभूतमरयंरोके, दतिंष्यते-वरस्यंते, उपस्था. 
स्यतीर्यथंः। णादिव्यनेन रथस्य वेगातिशशयो चोप्यते 1 

(२) राजेति । अचतरणात्‌-भधोऽवनमनात्‌, आश्चयं द्च॑नं यस्य स जाश्वयं- 
दश्लनः-दिस्मयकररूपः, मनुष्यखोकः-मस्यंरोकः, संरुदयते-संदश्यते; अनुभूयते 
इति याचत्‌ ॥ 

मनुष्यल्योकस्याश्चय्यंदशंनरवमेदोपपादयति-रोकानामित्ति। मेदिनी-दितिः, 
उन्मजतास्‌-उन्नमताम्‌, शेलाना-पवंतानाम्‌, शिखरात्‌-श्वङ्गात्‌ , जातावेकस्वम्‌, 
शवरोहतीव-अवतरतीव, अधो यातीवेति यावत्‌; प्रथमं वायुमार्गांवस्थानकारेऽति- 
दूरतया शेलानां मेदिनीतो भेदेन अग्रहादेकाकारत्वेन ग्रह आसीत्‌ , ततः किञ्चिव 
किञ्चित्‌ क्रमिकावतरणेन सम्प्रति तयोः पृथक्त्वेन मरहारग्भात्‌ मेदिनी सेकशिखरा- 


'दचरोहतीवेव्युस्पचयत इति माचः। पादपा-दुमाः, स्कन्धानां-मूराच्छाखावधि-. 


देशानाम्‌, उद्यात्‌-स्फुट प्रकाशात्‌ , अख प्रकाण्डः स्कन्धः स्याद्‌ मूलाच्छाखाव- 
धेस्तरोः' स्यमरः, पणाना-पत्राणाम्‌, अभ्यन्तरेषु-मध्येषु खीनतां लक्ायितभावं 
षथगनुपरुन्धिम्‌" विजहति-विुञ्न्तीव । पूवं मेषपथावस्थानकाङेऽतिदूरस्वात्‌ 
पादपाः पत्राच्छादिताः सन्तो लुक्ायिता इवारुचयन्त, ततः करमेण निकटो पस्थितेः 
सयक्स्वेन स्कन्धानां प्रकाशनात्‌ ते लक्छायिस्वं परिर्यजन्त इव प्रतीयन्त इति 
भावः । नापगा नधः, तनुभागेषु-भविस्ठृनमागोषु नष्टानां-दूरतयाऽनुपलन्धानां 


४ सलिकानां-जलानां व्यक्तथा-कमक्ो नेकव्यात्‌ प्रकालेन “नाश्चः पलायनेऽपि स्या- 
% ५ ~~~ ~ 


(९, मतल्-ओोरबय। क्षण मरम आप्‌ मपना भधिकार-मूमि भे पंच जायेगे। 
4 _ (२) राजा-( नी देखकर ) मानछि | वेण से उतरने के कारण यद मानवलोक 
इ निस्मयजनकर मास प्‌ रा र जते कि | 

„पे माद्म प्ता है पव॑त जागरदे है भौर उनके शङ्क से एथिवी नीचे उतर रही 
४ द।अदर शा डरो क दिखलार पडे ते रेता दौखताःई कि धश्च पत्ता क मीतर चि ये 


¢ न ध ः १६५ 
^| "2 3 ध 











सप्तमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५०६ 


„^ क क 

खन्धानं तद्ुभागनष्टसलिलव्यकत्या वजन्त्यापगाः, 
केनाप्युरिक्षपतेव पश्य शुचनं मत्पाश्वैमानीयते ॥ ८ ॥ 

मात--आयुष्मन्‌ ! साधु दृष्टम्‌ [ सवहुमानमालो५ ] अहो ! (६) 


यततत 
ज्निधानान्चुपग्भयोः इति मेदिनी, सन्धानं-संयो गसर्विव्छिन्नसवमिति यावत्‌, 
बरजन्ति-्राप्डुवन्तीच। प्राक्‌ सेघमा्गाद्ोऽचतर णका दूरतयाऽऽपगानां तनुभागेषु 
जलानामदस्यस्दात्‌ अ।पगा विच्छिन्नप्राया खङिता आसन्‌ खर्प्रति तु करमशः समी. 
पागमनादविच्िन्ना हव लचयम्त इति भावः। तथा उस्दिपता-सुदनमेवोध्वं निकि- 
पता, केनापि-दुतुकिना जनेन, सुवनम्‌-अयं भूलोकः, सपाश्च-सस ससीपस्‌ › 
शानीयते-प्रापय्यत इवेति त्वं पश्य-अवलो कय । पूं पिच्िद्‌ दूरादस्थितस्वेन सुवन 
स्याचरस्वर्पेण सदीयप्रतीतिरासीत सम्प्रति तु सम निकटवत्तितया जवेनावतर- 
णात्‌ केना।प कुतुकिना भुवनशरुस्किक्षमिवाखदयत इति भावः । “सन्धानं तुमाये'~ 
इत्यादो 'सन्तानेस्तन्ुभावनष्टसङिला व्यक्ति चजन्स्यापगाः? इति पादान्तरम्‌ ; तन्न 
तनुभावेन-क्ीणस्वेन नष्टस्-अदश्यं खिर यासां ता जपगाः-नदयः सन्तानेः-विस्तारैः - 
` “सन्तानो विस्तृतौ देवलृक्ते चापत्यगो त्रयोः! इति धरणिः। व्यक्ति-प्रकटताय्‌, चजन्ति- 
गच्छुन्ति इत्यर्थः । शन्न “कार्यानाकरितम्भसः घृशटुतया ्वद्िम्‌” इति पटिष्वाऽः 
स्थानस्थपद तादोषः परिहरणीयः। एतेन सन्तानशव्देऽपरयुक्त्वं निहताथंस्वं वा परि" 
हरणीयस-इति राघवः। अपरं च स एदाह-'उन्मजत)-प्रकटी भवताम्‌ । अन्रोन्मज- 
नेन करणेन भाकटथं कायं डक्तयता तद्‌ गतमदपसदं ध्वनितम्‌। यत्र धर्मीलचयते तन्न 
दता धर्मा व्यज्गयाः । यथा तीरे राते तद्‌ गत पावनस्वाद्यः । यत्र धमो ङ्च्यते 
तत्र धरमान्तराभावात्‌ तद्‌ गत्तो विशेष एव व्यङ्गयः । यथा विकासेन प्रसृतस्वे रचिते 
तद्‌ गत्तातिङ्षयिस्वादीति आश्र एव स्थितम्‌" इति । अन्न प्रथमे चतुथं च पादे इव- 
शब्दस्य सवाद्‌ वाच्या, द्वितीये तृतीये च पादे तस्यासत्वात्‌ प्रतीयसाना च क्रियो- 
स्रा । अन्न च चतुथं चरणवाक्याथं भ्रति पूर्ववाक्यन्रयगतवाक्यार्थानां हेतखेनोप- 
न्यासात्‌ काभ्यलिङ्गम्‌-दति केचित्‌ । परेतु स्वभावोक्तिरियमिति चद्न्ति ॥ अन्न 
चतुभिः पादेदणितानामनुमावानां क्रमो विवक्षितः । विरसयो भावः1 ज्ञादुंख्वि- 
सो बाहर नब. आहे है । पदकङे जल नी दीखता था? १र्‌ अव दिखा दे र्दा 1 0 
, तोअब भापस्में मिल्तीसी नजर आ रीदे ओर देखिये ! जसे कोर इस सानवरोक 
। को हमारे पास छपर उच्छाल कर फक रहा है प्स तरह मेरे समीप अता-जाता दै॥८॥ 
। (९) माति ाधुनमन्‌ ! मापने ठीक देखा ( विशेष आदर के साथ देखकर ) 





१० अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ व 
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उदाररमणीया प्रथिवी । 

राजा--मावन्ते ! कतसोऽयं पुोपरखमुद्राबगाढः कनकरसनिष्यन्दो 
सान्ध्य इद मेघः सानुमानालोक्यते (९) । 

सात--च्ायुष्मन्‌ ! एष खलु हेमकूटो नाम किंपुरुषपवेतः परं तप- 


` स्विनां क्ते्रम्‌ (२) 1 


स्वायम्भुवान्मरचेयेः पवभूव पजापतिः । 

-स्वरभिंणो भूलोकबरहुमतिः ख्याप्यते । उदाररमणीया-भतिमगोहरा । 

८१) राजेति 1 पूरवापरस्ुद्रादगाटः-पूर्वापरयोः पूवंपश्चिमयोः सागरयोमंध्ये 
जवग्राढः-प्रविष्टः; कनकरसनिष्यन्दी-कनकरसं सुवणंद्वं निष्यन्दयितु-लावयितु 
शीलमस्यास्तीति तादृशः, स्वणंमयधातुरसलखरावीति दार्थः। अत्रोपमानमाह- 
-खान्ध्य इति । सन्ध्याया अयमिति सान्ध्यः-सन्ध्याकछाटीनः मेघ इव, आरक्तत्वं 
साधस्यंम्‌, सानुमान्‌-पवतः । अ्रोपमालङ्कारः 1 “गुणे रागे द्रवे रक्ष! इत्यमरः । 

(२ ) सातेति। ेमकूटः-देभ्नः-काञ्चनस्य कूटानि-श््गाणि यस्य सः, सुवणं- 
-मयश्ड्विशिष्टः; तन्नाम्ना प्रसिद्धः । किंपुरुषपवंतः-किं$ुरषवर्षपवंलः, तपस्विनां 
परम्‌-उन्कृ्टम्‌, चेन्न-स्थानम्‌ । यथोक्तं मागवते-- ` 

(दकतिणेनेखाव्र्ं निषधो हेमकूटो हिमारुय इति । 


„ _ त्रयो हरिवषकरंपुरषमारदानां म्यादागिरय इति ॥ 
पदमपुराणेऽपि-- 





` “दक्तिणे भारतं वपंघुत्तरे ख्वणोदधेः । ूलाद्ैव सहाभाग ! तर्य सीमा हिमाख्यः ॥ 


ततः कपुरुपवषहेमकदूगदधः स्थितम्‌ ह रिवप ततो जञेयं निषधोऽवपिरष्यते ॥।१ इति । 
विष्णुपुराणेऽपि च-- 


“मारतं भयम वषं ततः िषुरपंरतम्‌। हरिव तथैवान्यन्मेोददिणतो द्विज ।+ इति 
„ हेमकूटस्य सहस्वमाह-स्वायम्भुवादिति । स्वयम्‌-आत्मना भवतीति स्वयम्भू 
अह तस्यापत्यमिति स्वायभ्भुबस्तस्मात्‌-बह्ममानसपुत्रादिर्यथंः, सरी चेः-तदाख्यात्‌ 
देवषिः, यः भरज।पतिः-प्रजाखष्टा कश्यप इति यावत्‌ , प्रवभरूव-प्रथमं जज्ञ, सुराुर- 

ज ल ल रक नर =-= ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 

अहो । एथिवं बड़ी सन्दर दीख रदी है 


(९) राना- मातलि! पूवं ओर पश्चिम समुद्र मे प्रविष्ट पिषरे हए खवणं जीर , 


 -सन्ध्याकालीन रक्त मेष के समान यह कोन सा पव॑त दिखलायो पड़ रहा है । 


| 


(२) मातकि--आुष्मन्‌ ! तपस्वियों के छिथ सर्वोत्तमः स्थान यड हेमदरूर नामक 
"पवेत दीख रदा है- ४ 


रहम मरीचि से जिनक्षा जन्म हुमा है, देवताओं घौर दैत्यां के धिता कथय भजा 


शि 
0 सतमोऽकः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ ५११ 


+ ^^ 





खसखरयुखः सोऽस्मिन्‌ सपल्ञीस्तपस्यति ॥ ९॥ 
राज्ञा--[ सादरम्‌ ] तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । प्रदक्षिणीक्रत्य 
भगवन्तं गन्तुमिच्छामि (१) । (0 
गुरः-उराणामसुराणाचर गुरः-पिता, सप्नोकः-परन्या-दत्रजनन्या अदिस्या सह्‌ 
वततत इतति स तथाशरूतः सन्‌ › सः-कश्यपः, अस्मिन्‌-देमद्ुट पवते, तपस्यति-तप- 
स्यामाचरति । तथा चायं तपस्विनां परं जेत्रमेदेति मावः । ्ुरासुरगुर” इस्यनेना- 
वश्यं नसस्करणीयस्वं तेन तन्न गमनसपि सूचितस्‌ । “सपरनीकः इत्यनेन तवापि 


पतनीयोगोऽन्न भावीति च सूचितम्‌ । 





तथा च मरीचे्रह्यणो सानसपुच्रस्वमाह विष्णुषुराणस्‌- 
प्य॒दास्य ताः प्रजाः सर्वां लाभ्यवद्धंन्त धीमतः। 
अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌ सदशानार्मनोऽसृजत्‌ ।। 
गुं पुस्स्यं पुलहं ऋतमङ्गिरसं तथा । 
सरीचि दूमन्निञ्च वरिषठनचेव भ्ानसान्‌ ॥ इति । 
महाभारतमपि- 
(मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्त्‌ इमाः प्रजाः । 
श्रजक्तिरे सहामागा दक्तकन्याश्चतुदंश 1" इति । 
पथ्यावक्त्रं च॒त्तस्‌ ॥ ९॥1 
(१) राजेति । अनतिक्छमणीयानि-जनवहेरनीयानि, आद्रणीयानि इति 
यावत्‌ , निदेधसुखेनोक्तिरतिक्रमणे प्रत्यवायं व्यञ्जयति । यथोक्तं रघौ - 
श्रतिबध्नाति हि शरेयः पूञ्यपूजान्यतिक्रमः? इति श्रेयांसि-मङ्गकानि । भग 
वन्तं-माहासम्यज्ञाडिनम्‌, यथोक्त सौगततन्तरे- 
'ुणैरतुल्यरनिखिकेः समागमादशोषदोपापगसाच्च नो गुरः । 
समग्रमाहास्म्यविभूषितो यतः मकी्य॑तेऽस्मद्‌ मगवानसाविति ॥' इति । 
प्रद्तिणीद्कत्य-प्रगतं दक्तिणमिति प्रदधिणमतथा तथा करेति विग्रहः, अव्यः 
योभावसमाखानन्तरमभूततद्धावे च्विप्रतययः, अत्राहुः पञ्चाननः ` 
'द्चिणः-दक्तिणभागगतः संमुलपाश्वंपश्चादिमामनेऽपि , यस्तथा भवति स 
प्रकर्वेण दक्तिणतया प्रदक्तिण उच्यते; अतथामूतं तथाभूतं स्वा-द्षिणावत्तन 
चिषये इति 1 भदरिणविधिमाद-- ____ --------- भ्रद्िणविधिमाद-- 
पति अपनो पत्नी कै साथ इस पवेत प्र तपस्या कर्‌ रहे हं ॥ ९॥ 
(१) राजा-( आदर सदत ) यदि रेखा हेतो शस मंगलजनक आश्रम को ्योदौ 
त्याग देना उचित नदीं & । मैं चादता हू क्रि मगवान्‌ कद्यप की प्रदक्षिणा करके जाऊ \ 


५४ 
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` ५१२ जभिज्ञानशाङन्तलम्‌-- [ प 
~~~ ~~ | 
मात- आयुष्मन्‌ ! प्रथमः कल्पः [ अवतरणं नाययन्‌ ] एताबवती्णौ 
स्वः (१।। & 
राजा-[ सविस्मयम्‌ ] मातले ! (२)- 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः पवत्तेमानं न च दश्यते रजः। 
अभूतलस्पशेत्या निरुद्धतिस्तवावतीणोऽपि न लक्ष्यते रथः ।१०॥ 








“खदङ्गदेवतं विप्रं घृते मधु चतुष्पथम्‌ । परदषिणानि रवीति प्रख्यातं च वनरपतिष्‌॥।१इति। 
(१) मातेति । राजोक्तमनुमोदते-प्रथम इति । प्रथमः-सुख्यः कलर्पः-पक्तः, 
“मुख्यः स्थात्‌ प्रथमः कल्प" इत्यमरः, कश्यपस्य प्रद्तिणीकरणानन्तरं गमनं सख्य 
मुष्ठानं श्रेयःसाघनव्वादिति भावः, भवतरणम्‌-रथादवनमनम्‌, नाटयन्‌-अभिन- 
यन्‌ , एतौ स्वः शावामिति शेषः। स्व इत्यस्तेरुंटि उत्तमपुषद्धिव चने रूपम्‌ । 
(२) राजेति) सविस्मयमिति विस्मयो रथावतरणगुणविदोपदशनाद्‌ बोध्यः । 
तमेव रुणविशेषं वणेयति-उपोडेति । अभूतरस्प्तया-नार्ति अूतङे-पथि- 
 वीपृष्े स्पशो यस्य लथाभूततया, व्योमवत्तितयेव्यर्थः, रथाङ्गानां-चक्राणां नेमयः- 
^ भआन्तभागाः, चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः खी स्यात्‌, इत्यमरः; उ पोढशब्दाः- 
उपोढाः-ताः शब्दाः यामिस्तास्तादश्यो न भवन्तीति शेषः, निःशब्दा भवन्तीति 
ता्पयंस्‌ । अतएव रजः-धूरिश्च, प्रवत्तमानं-नेमित उल्पद्यमानम्‌, न दश्यते । 
तथा निर्दतिः-निर्‌-नास्ति उद्धतिः-शनेः शनेः भूषंयोगादुचनी चस्पंजनितमौ. 
दस्यं यस्य स तथाभूतः, तव रथः; भवतीर्णोऽपि भूरे ताव तरणोऽपि न र्दयते. 
 भअवतीणंस्वेन नावदुभ्यते; नेमीनां शब्दामावाद्रजलामदशंनादुद्धतेरमावाचेति 
मावः। अवतरणे एतादशगुणविशेषदशेनहेतोः पूवं सविस्मयभिसयुक्तम्‌ । भन्न रथा- 
, वतरणे कारणे सति तत्कार्याणां नेभिशब्दादीनामभावाद्‌ विज्ेषोक्तिरिति-भर्थयोत-. 
निका) परे तु भवत्रणबोघाभावं प्रति पूरव॑वाक्यार्थानां देतुवेनो पन्यासात्‌ वाक्याथ. 
तुकं काव्यलिङ्गमरुकार इति वदन्ति । जन्न च रथाङ्गनेमीनामिस्यत्र ुनसक्ततादोषो 
+  विश्िष्टनेमि्रोधकतया पुष्पमाराद्‌।विव वारणीयः। वंशस्थविलं वत्तम्‌ ॥ १०॥ 
~ =-= ~ अः 


(१) मात्लि-भायुष्मन्‌ आपका यदह विचार उत्तम है। ( उतरने का अभिनय 
करते हये ) लो यद्‌ हम उत्तर आये ( 1 
(२) राजा--( विस्मय के साथ ) मातलि !-- ` 
दक्षा मास होताहैकरिभापकारथ पृथिवी का सपद नदीं कर सकरा क्योकि" 
उपक पिये का शब्द नदीं हभ, धूल मी उडतौ नदं दीखती भौर एथिवी पर उतरे पर 
1. धक्ता नहीं लगा । यचपि मापक्रा रथ उतर भाया है । फिर मी एसा नदीं मादस 
पडता कि वास्तव मे उतर भाया दै ॥ १०॥ ` ^ ् 


४. 
द, 
न: 
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| सप्तमोऽङ्कः 1 किशोरकेलिसमेतम्‌ ॥ ५१३ 
मात--एतावानेव शतमन्योरायुष्मतश्च रथस्य विशेषः (१)। 
राजा--मातलते ! कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीचाश्रमः १ (२) । 
मात-[ दस्तेन दशेयन्‌ 1 पश्य (३)- 
वद्मीकाद्निमग्नमूत्तिरुरगत्वग्ब्ह्मखूतरान्तरः 
कण्ठे जीणेलताधरतानवलयेनाव्यर्थसम्पीडितः। 
अंसव्यापि चाङ्धन्तनीडनिचितं विथ्रज्ञटामण्डलं 









(१) मातेति । शतमन्योः-शतक्रतोः इन्द्रस्य, जयुष्मतः-भवतश्च, विशेषः . 
अन्यरथेभ्यो वैलच्तण्यस्‌ । | 

शतमन्युपदेन शतसंख्य कयज्ञकरणफएलभूतमिदमेकं वस्त्विति ध्वन्यते । 

(२ ) राजेति । मरीचेरपस्यं पुमान्‌ मारीचः-कश्यपस्तस्य आाश्रमः-मटः । 
कतमस्मिन्निव्यादिना मारी चद खं नौर्सुक्यं यास्यते । 

(३) मातेति । दस्तेने्यु्तानिकेन पताकेन, दशंयन्‌-आश्रमं निदिंशन्‌ । 

वरमीेति । बह्मीके-उयिकोव्थापितणसपुञ्जमध्ये अद्धंनिमस्ना-अरद्धावगाडा 
सूतिः-शरीरं सस्य स तथाभूतः, अनेनानेककारन्यापितपश्चरणसुक्तम्‌; तथा च 
अनेकाल उ्याप्येकनिष्टतया तपश्चरणादु विकाभिश्दसुत्तोर्य शरीराधं यावदयस्याघ्रं 
स दति भावः। तथा उरशत्वक्‌-सपंनिरमोकः बरह्यसुनत्रान्तरम्‌-अपरं यज्ञोपवीतं यस्य 
स तादृशः, अनेन सर्वजन्तु्ताघारणस्वघयुक्छम्‌; तथा च निश्वलतयावस्थानात्‌ वल्मी. 
बुद्धय! ॐेनचित्‌ सपण यस्य स्कन्धदेशे यज्ञोपवीतमिव निजनिर्मोकस्स्यक्तः स 
|“ इत्याश्चयः। जीर्णानां -परिणतानां कतानां-वज्ञीनां भरतानः-ङ़टिलतन्तुः स एव 
वलयं वचर वेष्टनं तेन, कण्ठे-गख्देशे, अवच्छेदे समी; अरयर्थस्‌-अतिश्येन 

डतः के :, खडवन्धनादिति मावः, तथा च यस्य कण्टस्थरु समु- 

1 = (7 १; 
। पीडितं स इव्यभिप्रायः। जनेनापकारिण्यप्युपकारकत्वसुक्तम्‌ । एवम्‌ अंसम्यापि- 
| स्कन्धपयैन्तन्यापकम्‌, शङन्तानां-पक्निणां नीडेः-ङखायः निवितं-्याघ्म्‌, छला- 
| यो नीडमसख्ियास्‌ इव्यमरः, जटामण्डलं -जगाजूटम्‌, विञ्नत्‌-दधानः, जनेन परनिः 

` मि्तसम्परवं योस्यते,. तथा च यस्य निश्वलावस्थानेन नटासु परिणोऽप्यावासं 
(१) मातलि--आप के गौर देवराज के रथ मे वस्त इतना ही अन्तर है। 
5 ) राजा- मातलि ! महपि करयप का आभरम्‌ कहां है १ 
| (३) मातङ्ि-( दाथ ते दिखाते हर ) देखि - - 
जिनका माधा शरीर वदमीक गे छिपा है, उस पर सोपि की केर ओर यशोपनीत 
पढ़ै, गे मे पुराना लता के पतते चिषे हए अस्वन्त क्ट दे रदे द जिनकी जया भे 


त 


` ३३ अ० शा० 
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यच स्थाणुरिवाचलो सुनिरसावभ्यकंविम्वं स्थितः ॥२१॥ 
> 
राजञा-] विलोक्य ] नमोऽस्मे कष्टतपसे (१) । 





, त्वा स्थिताः स इति भावः, असौ -दश्यमानः सुनिः, कश्चिन्महातपा अहरपिः, यत्र- 
यस्मिन्‌ देशे, ज चलः-निस्पन्दः, स्थाणुः-पन्रल्ाखादिवजितद्तकाण्ड इव, अभ्यक- 
विम्बम्‌-शकस्य-सुयंस्य विभ्वं -मण्डलम्‌ अभिलचतीङृस्य, स्थितः-तिषटति, स मारी. 
व्वाश्रम इस्यन्वयः॥ अत्र स्थाणुपक्तेऽपि सर्वाणि विशेषणानि, योञ्यानि तथा हि-स्थाणु- 
रपि बलमीकाग्रनिमन्नकायः सपेस्वक्‌परीतकोटरः कण्ठे-उपकण्ठे-समीपे इति यावत्‌ 
जीर्ण॑लताबल्येनाचितश्च पक्िङककुलायनिचितं र्कन्धप्रस॒ततं जटानां प्ररोह रूपाणां मण्ड. 

, छं दधदचलः सन्‌ सूयविम्बमभिवत्तत इति योऽयम्‌ । केचित्त स्थाणुः-शिव इवेति 
ज्याचक्तते, “स्थाणुः कीरे हरे पुमान्‌ इति मेदिनीको षोक्तेः, अस्मिन्‌ पक्तेऽपि विशेष. 
णानि यथावरसङ्गमनीयानि । कचित्‌ पुस्तके “दहमीकाद्धं" ह्यत्र "वल्मीकाय्र इति 
पाठान्तरम्‌, तत्र-उरमीकस्य-उयिकाङृतमत्तिकास्तूपस्य अभरे-प्रान्ते इत्यथः । किञ्च 
“उर गस्वग्बरह्यसुत्रान्तर ' इस्यत्र ' उरसा संदष्टसपंस्वचा" इति पाटान्तरस्‌, तन्न संदष्टा- 
निचिताः सपेस्वच्‌ः-सप॑निर्मोंको यत्न तथासूतेन, उरसा-वक्तःस्थरेनोपरितः, उप- 
लक्षणे तृतीया-इष्यथः। चित्त "जोणेङतापभ्रतानवर्येनः इस्यस्य-जीणैः-परिणतः 
यः छताप्रतानः-वन्ञीसमूहः सः वल्यः-ङण्ठरोमाणीवे' स्युपमितसमासं ङस्वा 
व्याचदने । रूयः कण्ठरोग्णि स्याद्‌ वलयं कङ्कणेऽपि च, इनि चिश्वोषोक्तेः । 
जीरणेति विशेषणेन रुतायाः स्थूलस्वं बहइशाखस्वच्च व्यञ्यत इति तैरेवो त्तम्‌ “अभ्य 
कबिम्बम्‌' इस्यस्याधस्तनोक्तम्याख्यानं केचिदामनन्ति;-तद्‌ यथाः-'भकं स्य-सूयंस्य 
विस्बो यन्न साऽकविग्वा-पूवां दिक्‌ तामभिककतीङलयस्यथः। जाभिमुख्येऽभ्ययी मावः। 
ष्घणया मण्डरोदयस्य भरागृदशेनम्‌, तस्या बीजन्तु सूर्यास्तगमनसमये सुनेस्तद- 
भिसुखपातिते तस्य स्थाणोरिव निस्पन्दावस्थानविरोध' हति । अत्र साभिप्रायवि. 
शोषणबाडस्यात्‌ परिकरालङ्कारः । तथा शेषध्ररितश्रौतोपमा च । ‹छरगत्वगबरह्य. 
सृत्रान्तर' इत्यन्न रूपकालङ्कारः । शादूलविक्री डितं त्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

८१.) राजेति। कष्टतपसे-कषट-कृ्टं तपो यस्य तस्मै; अस्मै-सुनये नमः 
नमोयोगे चतु । अब्र मक्तिवहुमानादयो चोसयन्ते । 


~ 
पक्षियों ने भपने रहने के धोंसङे बना लियि ह मौर वदः जटा स्वन्धप्रदेश तक दतरा 


ठ इर है, ते ये सुनि ट व्च की सोति सूयं के निम्ब की तरफ सुख कर भचर्भाव से 
` वेषे हए ह ॥ १॥ 


` " (१) राजा-( देखकर ) इन कषटमय तपस्याक्रारी युनि के प्रणाम दहै! 





क. 





सप्तमोऽङः | किशोरकेलिसमेतम्‌ ¦ 
८१५ 
^^ ^^ ^-^ ^-^ ^^ ^^ 
माता-{ संयतप्रभहं रथं छः त ४ 
7 संयतभमरं रथं करत्वा | एतावदितिपखिवद्धितमन्दारघकषं प्रजा- 
पतेराश्रमं प्रविष्टो स्वः (१)। 
_ ्रनो ! ररि धिक क 
राजा--अही ! स्वगोदिद्मधिकतरं निवृतिस्थानम्‌ । अगतहद्मिवा- 
अगाढोऽस्मि (२) । 
मात-[ रथं स्थापयित्वा } अवतरत्वायुष्मान्‌ (३) | 
राजा--[ अवतीय ] सवान्‌ किमिदानीम्‌ (४) । 
षि मनत स य 

(१) मातेति । संयतः-कराभ्यां छतः स तं संयतपर्रहं द्धरन्‌. 
कमिस्यथः। अदिरथा-कर्यपपरया परिवर्वितः-जलसेकादिना दद्धि पभ्ापित्ः मन्दू. 
रघ्र्ः-तज्ासकदेवततयस्मिन्‌ तम्‌; प्रज।पतेः-कश्यपग्रजापतेः, ञघ्रमं-तपोवनस्‌ 1 
स्वः-भावामित्ि शेषः । 

(२) राज्ञेति । अथ स्दतः सच्वगुणापन्नो राजा सस्वोदी पनकतेत्रसस्पकेण प्रद्ध- 
सस्वगुणतया प्रहुप्य दन्ःकरण आह-अहो ! दस्यादि । निच्रुतेः-सुखस्य स्थानम्‌- 
आस्पदम्‌ । "निच्ंतिः सुस्थतायां स्वादस्तंगमनसौख्ययोः' इद्धि; विश्वः। निचरृतिस्व- 
रूपमाह-भष्रतेति । जष्टतस्य-सुधायाः हदृ-महाजटाशय सिवेस्यु्र चा, अवगाढो- 
ऽरिमि-अभ्यन्तरे प्रविष्टोऽस्मि । अद्र पुत्रेण सह प्रियदमायाः समागमो भविष्यतीति 
माविसुखं सूच्यते । 

(३ ) मातेति 1 स्थापयिस्वा-स्थिरीक्स्य । अवतरतु-भवरोहतु रथादिति शोषः। 

(४) राजेति ! अवतीयं-अवरुह्य । जय राजा स्व यमवतीणोऽपि तत्तपोवन 
श्यापरिचिततया भागतिद्कं विना गन्पुमशकलुदन्‌ मातलिमपि तन्न नेतमनाः 
देवसारथित्वात्‌ 'भवानवतरतु' इति तस्मै सम्मानसङ्गभियाऽचुकस्वाऽसम्पूणं वाक्येन 
्रच्ुति; भवानिति । भवान्‌ किमिदानीमवतरेदिति वाक्यशेषः । देवराजसारथिष्वात्‌ 
सम्मानरकतार्थं तदपि स्पष्टतया नोक्तमिस्य पि मन्तञ्यम्‌। मवदवतरणमपेतते इति मावः। 

(५) मातेति । समययन्त्रितः-समयेन- यावदहं प्रस्यादृष्यागच्छमि तावद्‌- 


(६) मातक्ि-(रथ की बागडोर कड़ी कर; भव्‌ हम क्यप प्रजापति के आश्रम 
भे प्रविष्ट दो गये! अदिति देवौ ने अपने हाथां श्त मन्दारदृक्च करो सींचक्रर बड़{कियाहै । 
(२) राजा-अहो ! स्वगं से मी वद्‌ कर यह शान्तिप्रद स्थान ३1 यहा पह वक्षर मे 
मानों अगृत-सरोबर मँ डवकरी लगा रहा ह । 
, (३) मातकि-(रथ रोककर ) माप उतरे । 
(४) राजा-( उतरकर ) तो क्या अव आप" 
(५) मातलि यड रथ संकेतमात् चे रक्षित है । खतरा भे मौ उता । (उतरकर) 


५१६ अभिज्ञानशङ्न्तलम्‌-- [ „ 
(नन ^^ ^^ ^^ ^^“ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
[ तथा कृत्वा ] इत इत आयुष्मन्‌ दश्यन्तामव्रभबतामृषीणां तपोवनभूसयः 
राजा- नलु बिस्मयादुभयसप्यवलोकयामि (१) । 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कस्पच्र्चे वने, 
तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिरो पुण्याभिषेकक्रियः । 

र = 
ज्व तिष्ठ, इति नियमेन यन्त्रितः-अवरोधितत एव । इंडशनियमव्यवस्थ।पनं देव- 
विमानस्य सचेतनस्वात्‌ पलायनसम्भवादित्ति बोध्यम्‌ । यद्वा-समयेन-संकेतत- 


विशेषेण यन्त्रितः सङ्धोचित एवेस्यथः, आस्ते-ति्ठति । नेकं पदमपि चितं शकन 
यादिति मावः। 





(समयः शपथे मापासम्पदोः कालसंविदोः 1 
सिद्धान्ताचारसंङेतनियमावसरेषु च ॥' 
च्ियाकारे निदेशे च-इति हेमचन्द्रः । 
तत्‌-तस्मात्‌ ; इतोऽन्यत्र गमनाप्तम्मवात्‌ , वयमपि-जहसमपि, अस्मद्‌ एक- 
सवेऽपि बडस्वस्य विकरपेन विवक्ितस्वात्‌ ›, जवतरामः-अवरोहामः । तथा च ममा 
स्य॒वरेहणेन नैव काचिद्धानिरस्तीव्याङ्यः । तथा-अवतरणस्‌ । तपोवनप्रदेशं 
राजानं दशंयितुमाह-इत इस्यादि । इत दइतः-अस्यामस्यां दिचि 1 ऊच्च मवता- 
पूजनीयानाम्‌, तपोवनभूमयः-तपःसाधन वनभूमयः, दश्यन्ता-दश्यजुद्धयाऽवलो. ` 
यन्तामिस्यथः। 
(१ ) राजेति । नन्विति सम्बोधने विस्मयात्‌-विस्मयमवल्ब्य, स्यब्छोपे 
पञ्चमी, उभयं-तपः, तपोवनभूमिश्वेतद्‌ दयमपि 1 
विस्मयावहस्वसुपपादयति-्राणानामिति । अथवा निरूपाधिकेच्छ विषयत्वेन 
स्वगस्य । तपःफर्वादेतरस्थानस्य तद्धर्मान्‌ दरांयन्‌ तपोऽनुष्टाने विस्मयस्युपपाद- 
८ यत्ति-प्राणानामिति 1 सन्तः-विद्यमानाः कल्पट्ृ्ताः-अमीषटफ्दायिनः देवतरवि" 
शेषा यरिमन्‌ तत्‌ तादश, वने-तपोचने, अनिरेन-वायुना केवख्वायुमषूणेन न तुः: 
कटपटृक्तदत्तमचयवस्तुनेष्यथः, प्राणानां ठृत्तिः-स्थितिः, उचिता-भभ्यस्ता (“जभ्य 
स्तेऽप्युचितं न्याय्य” इति यादवः । तथा च प्राथनामात्रेणेव नानाविधसास्विकानाः 
चब्यंचोष्यठेहयपेयादिदर्याणां दातरि कख्पद्ृक्तसम्पन्चवनेऽपि वायुमकणेनैव जीव- 
नघारणमतीव विस्मयकरमित्ति मावः । काञ्चनपद्मानां-सुवणकमलानां रेणुभिः-- 
।  . पराः, कपिदो-पिङ्गखवर्णै, तोये-जङे, पुण्या-पावनी, अभिषेकक्रिया-नियमलरान 


र इधर, इत रास्त से आइए ओर माननीय सुनि्यो कौ तपोवनभूमि देखिए । 
(२) राजा में विस्मय के साथ दोनों बातें देख रहा हूः 








सपतमः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५१७ 
न~ ~ ^^ ^ ^^ १० ^ ५ २१७० ८ ५४ 
भ्यानं रत्नशिलागेषु विबुघलीसच्निधो संयमो 
यद्वाज्छन्ति तपोऽभिरन्यसुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥९२॥ 








कम्म॑तम्पादनं न तु विहार्त्तिरित्यथः । तथा च कसररजपसुरभिजे सुन्द्रीभिः 
सह विहारमक्रघ्वा नियससरानसम्पादनमतीव विस्म्रापादकसित्ति अ्रावः । रत्न- 
श्िलाः-रस्ननिकारः उपास्तां यृदेषु-तशरिरभितेषु मदनेु, ध्यानस्‌-भास्सपर्य- 
यैकतानता, न तु सुन्दरीभिः खदेकन्न शछयनसिस्यर्थः। (तन्न प्रसययकतानता ध्यानम्‌? 
इति धोगद्नम्‌। तथा च सणिमयोपलमण्डितसइमहु सुन्दरीभिः सहेकन्न शयनादि- 
कमन्तरेण परास्मचिन्तनमतीव दिरमयजनकमिति सावः। तथा विद्धुधसीणां- 
सुरसुन्दरीणाम्‌ अप्सरसां सच्िघौ-समीपे, संयसः-इन्दियनिग्रहः न चिन्द्िय- 
चरितार्थतेस्य्थः । तथा चाप्लरोरूपसुन्दरीणं ल्मोगम्ष्वा तासां सन्िघातरि" 
ल्दियवक्लीकरणमतीव विस्मयाघाचकमिति भावः । ९दच्च अन्यञुनयः-दिश्चामिः 
-त्रादयः, तपोभिः-तपश्चरणैः यत्‌-द्थानम्‌ वस्तु चा, वान्छन्ति-टव्ध कांत्तन्ति, 
अमी-दश्यमानाः सुनयः, तद्मिन्‌-स्थाने, स्थितमपि तदनाद्स्य वेस्यर्थः, अनादरे 
, आवरणे समी, तपस्यन्ति-तपस्यां कर्वन्ति "कमणो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोः 
इति ( ¶० ) क्यङ्‌ ; ततः (तपसः परस्मैपदं च' इति ( वा० ) परस्मेपदम्‌ । 
, इत्यहो ! महदाश्वयं करिति भादः । अच्र पद्चुराणद्‌-- 
हिरण्यश्चङ्गः सुमहान्‌ दिव्यो सगिसयो गिरिः । 
तस्य पाश्वं महदिभ्यं शभ्काञ्चनवादंकन्‌ । 
रभ्यविन्दुसरो नाम "^" “° ॥ हति ॥ < 
शत्र ठन्तस्कारणस्वेऽपि तत्तस्कायां भावाद्‌ विशेषोक्तिः। तथा चतुथचरणवाक्याथं 
प्रति पूर्वचरणनच्रयगतवाक्याथानां हेतुष्वेनो पन्यासाद्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
तथान्यजुन्यपेद्तया तत्रस्थानां सुनीनामाधिक्यभरदशनाद्‌ स्यतिरेकारङ्कारोऽपि । 
विकेषोकस्या चैतन्निदािनां सनीनां धे्यातिशयो ब्यञ्यत दस्रं कारेण वस्तुध्वनिः ॥ 
ञ्चाननास्तु-अनतर स्वगंघमंभरदशेनात्‌ तुस्ययोगितारं कारः । यदुक्तन्‌-- 
'व््यानामितरेषां वा धर्मदयं तुस्ययोगिता' इति-दव्यादः । £ 
 अन्र च राक्ञो विस्मयस्तदुपस्छृता श्ुन्याङम्बना रतिश्च भावः। शादृख्वि- 
ऋीडतं वृत्तम्‌ ॥ ५२॥ 


| 
| 


ष | बणैकाकर दिया दहै उस मेँ स्नानः रत्नश्िकानिमित सवन सं ध्यानः, देवाद्गनाअ 1 
ओं की अन्य मुनिजन अभिलाषा करते 


: ` समीप रहकर मी संयम, इस तरह की जिन वस्तु ४ 
ह है उस भूमि में रहते हृ मी ये सुनिगण तपस्या कर्‌ रहे हं ॥ १२ ॥ $ 





५१८ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ सप्तमो , 


इद्धः 
"~~~ ~~~ ^^ | 
ट ू €. 
मात--उत्सपिंणी खलु महतां प्राथंना । [ परिकिम्य आकाशे ] बृद्धसा- 
[कमे (~ ४ [न ~ 
कल्य 1 कि व्यापारः सम्प्रति भगवान्‌ मारीचः १ [ आकण्यं ] करि नीषि 
[9 (4 [+ 
दाक्षायख्या पतिब्रतापुण्यमधिक्रत्य प्रष्टस्तदस्ये महर्षिपल्लीगणसहिताये 
कथयतीति । तत्‌ प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः [ राजानमवलोक्य ] (१) 


अस्यामशोकच्छायायां ताबदास्तामायुष्मान्‌, यावत्त्वामहमिन्द्रगुरवे निवे- 
द्यामि । 








(9 ) मातेति । उस्सपिंणी-उत्‌-ऊध्वंम्‌ उपयुपरि सर्प॑त्ति-गच्छतीति या साः 
तथोक्ता-क्रमिकोद्‌ध्वेगामिनी उदुर्ष्वोद्ध्वंफापेक्तिणीति यावत्‌ , णिनिः भस्ययः, 
महतां-मनस्विनाम्‌ प्रार्थना-जाशंा, महान्तः खल उत्तरोत्तरसुत्रतिमेव काङ्कुः 
न्तीव्यथैः। तथा चात्रव्या सुनयस्तपस्यन्तो ब्रह्मरोकादिकं सम्भवतः कामयन्त. 


इष्याशयः। अत्र प्रागुक्छराजवाक्यसमथंनात्‌ सामान्येन विशेषसम्थनरूपोऽरथान्त 
रन्यासोऽलकारः। 


परिक्रम्य--कश्यपसमीपगमनाय पादृक्छमणं कला, जाकाशे-शन्ये; चृद्धसाक- 
खयाभाववष्यामपि रङ्गभूमौ हस्यथैः । वृदधसाकसर्थ इति कस्यचित्‌ कश्यपशिष्यस्य 
तापसस्य सम्बोधनम्‌ › केचित्त बृद्धसाङस्य-ृद्धसमुदाय ! इति भ्याचक्तते; तचचि- 
न्ध्य › समुदायवाचित्वे क्टीवलिद्धस्वापत्तेः। किव्यापारः-को व्यापारो यस्य स 
इति विग्रहः; किमाचारः; किं करोति इव्यथः मरीचेरपत्यं मारीचः-कश्यपः। 
आकण्यं--शुतिमभिनीयेस्य्थः । दात्तायण्या-- दक्षस्यापत्यं खी दाक्ञायणी तया- 
अदिस्या 1 पतित्रतापुण्यं-पतिबतायाः-पातिच्त्यसम्पन्नायाः चयाः सुण्यम्‌-धमंम्‌, 
अधिह्त्य--आश्रिसय, अस्थे-दात्तायण्ये" उदुदेश्यतामात्रविवन्तायां चतुथा, तत्‌-- 
पतिचतापुण्यम्‌ › कथयतति- श्रावयति, भगवान्‌ मारीच इति शेषः; इत्ति किं बवीषी 
स्वनुषङ्गः । तत्‌-तस्मात्‌ कमेविशेषे भ्या़तस्वात्‌ , भरतिपारथावसरः-प्रतिपारयः-- 
भरतीचयः अवसरो यस्य तादृशः अपेच्तणीयसमय इत्यथः प्रस्तावः विषयान्तर- 
असङ्गः । तत्कथनपरिसमा्ौ सत्यां िषयान्तरप्रसङ्गः लारम्मणीयः इति माचः। 
राजानं-दुष्यन्तम्‌ , जवकोक्य-तदभिसुखं दृष्टिं निधाय । अशोकच्डछायायाम्‌-- 


( १) मातलि- महात्मा का प्रार्थना करमशः ऊष्वेग।भिनी इभा करतत 8 । (कृष्ट 

कदम चकर आका मे शडसाकस्य ! इप्‌ समय भगवान्‌ करयप क्या करते है १ ( खन 

कार) क्या कहा करि दाक्षायणी ने पतित्रता के घमं विषय मे प्रन किया या, सो अन्य बहुत 

सौ भषिपत्नियों के साथ वटी इई दाक्षायणी को पतिता घमं वता रहे दै । अतव कोई 

इसरा प्रस्ताव लने के लि कुद समथ की प्रतीक्षा करनी पड़ेगो । राजा को देख कर } 

।  भापथोढी देर श्स अरोक को द्याया वेदे। तव तके शन्द्र-युर ( कश्यप )'को आप 
के आगमन की सूचना दे आङ । ` द, 


स 





“अ 





| 








। समोऽ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५१६ 


न ^ ^ ११/११/१०११ १०००१... 








^^ ^^ ^^ 
राजा--यथा मवान्‌ मन्यते । [ इति स्थितः । ] (१) । 
[ मातलिनिष्कान्तः। ] (२)। 
राजा-[ निभित्तं सूचयित्वा 1 ] (३) । 
मनोरथाय नारांसे कि वाहो ! स्पन्दसे सुधा । 
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवत्तेते ॥ १३॥ 


___----------------------------_---_-_ 
अज्ञोकन्रतरस्थितानातपभूभागे, अज्ञोकेस्यन्वर्थेनान्न स्थितौ तस्य शोकरादिव्यं 
भविष्यतीति चोर्यते, बाहुल्ये गम्य माने एव छायान्तः तस्पुरुपो नपुंसकलिङ्गो मवति 
अत्नतु तद््थ॑कत्वविरहादेव न तरधमिति वोध्यम्‌ । आस्ताम्‌-उपविशतु । इन्द्रगुरवे- 
इन्द्रस्य गुरवे-पित्र कश्य पायेस्यथः । 

(१) राजेति । यथा भवान्‌ मन्यते-भवतो यदभिमतं तत्‌ करोरिवत्यथैः। 

(२) मातकिरितति । अन्न मातलेः सहसा निष्कामणेन राज्ञ जाश्रमेऽनानय 
नेन शङ्कन्तलायामप्सरःसस्भवायां उ्यभिचारशञङ्कानिरासाय मारी चमुखेन पतित्रता- 
पुण्यल्यापनेन राज्ञो जायाघुतसम्मिलनार्थरूपः पदाथः कविनोपनिवद्धः" हति 
उयञ्यते । 

(३) राज्ञेति 1 निमित्त--दकिणवाडस्पन्दनरूपं शभलकणं सुचयित्वा- 
रूपयित्वा 1 दक्तिणवाहुस्पन्दनफरूमाह ग्गः--द्तिणवाहुस्पन्द्‌नमथेकाभं बन्धुद्‌- 
शनं वा" इति । 

अथ द्क्षिणवाइस्पन्दनस्य बन्ुसमवासिसूचकव्वेन तदुद्ोधित-द्यितापरिः 
व्यागखेदः सालुश्षय माह--मनोरथायेति । हे वाहो !-दरङ्िणञ्चुज { मनीरथाय- 
मनोरथविषयीभूताय शङुन्तकासमागमायेति यावत्‌ › न आश्चंसे-न प्राथते मम 
तु मनोरथाङंसापि नास्ति शङुन्तलाप्रापषिस्त दूरे आस्तां तस्या अल्यन्तासम्भाच्य- 
स्वादिति भावः । तस्मात्‌ कि-कथम्‌, खुधा-चृधा, स्पन्दसे-स्ुरसि । तथाच 
मस्पत्ते शाङ्कन्तकासमागमस्यासम्भाग्यत्ान्नराश्ये प्राकिसूचक ते. स्फुरणं निरथक- 
मेवेति तारपयंम्‌ । उक्त प्रथमवाक्यार्थ सामान्येनोपपादयति-पूति । हि-त्थादहि 
ूर्ादधी रितं-प्रथमं तिरस्कृतम्‌, श्रेयः-करयाणस्‌? दुःखे सत्‌; परिवत्तते-ज्यादत्ततेः 
दुखरूपेण परिणमतीष्यथैः। ___ ___ __-------- परिणमतीरयथेः । । 


(१) राजा- जैसा भाप उचित समञ्च, करं । ( यह कह कर वैठ जाता है 1) 
(२) ( मातरङ् चला जाता है । ) 


(३) राजा-( यम लक्षण की सूचना.कर )-- $ 
मे ममीष्ट वस्तु की प्राप्ति के टिषिञाशा नदीं रखता तब हे बाह तु. व्यथं क्यों फड़क 


५२० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ क 
पिति दकि "^-^ ^-^ ^-^» [अ 
[ नेपथ्ये ] मा खलु चपलतां छर, यस्मिन्‌ तस्मिन्नेव आत्मनः 
भ्रकृतिं दशेयसि (१) । ( मा क्खु चवलदं करेदि, जरि तटं नेव श्रत्तणो पड्दि 
दसेषि । ) 
राजा [ कणं दत्वा । ] अभूमिरियमविनयस्य, तत्‌ को लु खल्व 
निषिध्यते । [ शब्दालुसारेणावलोक्य सविस्मयम्‌ । ] अये ! को ल खल्वयम- 
वरुध्यमानस्तापसीभ्यामबालसन्वो वालः (२) । 


त ननद क्ज्नला विनिमये कूर्मराजे प्रवत्तं इति मेदिनी । 
तथा च पूवक्ृता शङ्‌न्तकावधीरणा सम्प्रति मम चित्त दुःखरूपेणेव परिणता 
भवतीति मावः। अन्न सामान्येन विश्ेषसमथंन रूपोऽर्यान्तरन्यासोऽलङ्कारः । मनो. 
रथायेति शङन्तरारूपविषयस्य निगिरणादतिश्चयो च्छः । पथ्यावक्त्रं चत्तस्‌ ॥ ५३ ॥ 
(१) जथ बारपरवेशं वबतुसुपक्रमतेः- नेपथ्ये हति। उपमाद्स्थानाये केचित्ता- 
पस्यौ कमपि केशरिकिशोरं कषेन्तं वालकं निपेधतः-मा खल्विति । प्वपटतां- 
चाञ्चल्यम्‌, मा ङुरु-परिहर; इति निषेधः । यत्र तत्र-यस्मिन्‌ तरिमन्‌ › स्वस्माद्‌ 
बलिष्ऽपीति यावत्‌ , भारमनः-कतत्रियस्य बलस्य वा, प्रकृति-स्वभावम्‌ । केचित्त- 
अनेन नेपथ्योस्थवाक्येन “चापल्यं सच्च, तव शङुन्तलाला मोऽवश्यं भविष्यति इति 
शङ्न्तलाभ्राप्तौ परिस्यक्ताशस्य राज्ञो मनोरथायेति भाषणस्य भद्युत्तरीभूतमिति 
सूच्यते, तेन तृतीयं पताकास्थानमिदभिति-आचक्षते 
(२) राजेति । भविनयस्य-ौद्धस्यस्य, इयमभूमिः-इदमस्थानम्‌ । अत्र 
महर्षीणां तपभ्तत्रस्वादक्शिष्टाचारस्यावका्ो नास्तीति मावः। निषिध्यते--अविन- 
याद्‌ वायंते। शब्दानुसारेण--शब्दस्य भनुसारः-अनुसरणं तेन, यस्माद्‌ देशात्‌ 
मा कलु" इ्यादिंशब्द भायातस्तस्मिन्‌ देशे द्टपातेनेवय्थः। अये इति विस्मये । 
तापलीभ्यां-तपस्विनीभ्याम्‌, अवरष्यमानः-अवष्टभ्यमानः धियमाण इति यावत्‌, 
जवारसस्व.-अवालमू-भस्तोकं प्रभूतमिति यावत्‌ सस्व -पराकमो यस्य सः, 
च त का तिरस्कार कर दिया तो अव उसके वद सुञ्च 
` द्ःखदही प्राप्त होगा॥१३॥ । 
।  , (२) नेपथ्य मे-चंचल्ता मतक, तू जँ होता है वदं अपना स्वभाव दिखता 
`. 9 
८. (२) राजा-{ कान देकर ) यह्‌ स्थान तो अशिशचरण के योग्य नहीं है। फिर 
पे मना किया जा रदा है। ष 7 
(जिष्र स्ते भावान आयो थो उर्‌ हो देखकर विस्मय के साध) ह ! यह वालक 
, तपस्िनिर्यो स्ते पकड दै, इतकी चक्ति तो-मतताधारण मालूम पड्तती है । 
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व ८०४ जिति पि 00७१ कि 
ट ४4 [3 
अधं पीतस्तनं मातुरामदेङ्धिषकेशरम्‌ । 
भररीडितुं सिदशि्युं करेणेवावक्वंति ॥ १४ ॥. 
[ ततः प्रविशति यथानिर्दि्टकम्मा तापसौभ्यां सह वालः । ] (१) 
क रे सिंहशावक ! जुम्भस्वः दन्तान्‌ ते गणयिष्यामि । 

(र) 1 ( जिह्म ले सिदसावश्ना ! जिह्म, दन्ता दे गणद्सं । ) 
द्धज्खी जन्तुषु छ्ीव व्यवसाये पराक्रमः इति केश्वः, अथ वा_ जवालस्य-- 
यूनः सच्दपिद सस्वं-पराक्रमो यस्य लः, सहावर इस्य्थः; इति विग्रहः, “सस्वं 
गुणे पिक्षाचादौ वरे द्रव्यस्वसादयोः" इति विश्वः, वालः-शिश्चुः । जस्य शछोकस्या- 


चकर्षतिक्िययाऽन्वयः। स 
अवाङसच्वस्वसुपपादयति-अदेति । मातुः-सिहिशोरेव जनन्याः केशरिण्याः, 


अदम्‌-असमग्रं यथा स्यात्तथा पीतः स्तनः-स्तननिःघृतं दुः्धं येन तम्‌, आमदंन- 
ततैव बालकेन इतविमदैनेन छ्िष्टाः-सपीडं खस्ताः कंशराः-सटा यस्य तम्‌” 
शसिंहसटासु पुन्नागे बङ्ले नागकेशरे, केशरः पुली"ति त्िकाण्डशेषः, सिहजिशं- 
ऊशरिशावकम्‌, प्रकरी डितु-क्रीडां कन्तु मनोदिनोद्नाथमिति मावः, करेणेव-हस्ते- 
नेव, इवेन रञञवादेव्यंवच्छेदः अवकर्दति- कर्षति । भन्यः खलं वाखः कस्वाप्या 
क्षणमेव नेव कततेमहंति, तत्रायं वाकः सिहक्षिशथं तन्नापि मातुः क्रोडात्‌ स्तन्यं 
पिवन्तं तत्रापि दूरस्थो मूर्वा केनचिदण्डादिना नेव किन्तु स्वकरेण तन्नापि रञ्ञवा- 
दिना वद्धा नैव किन्तु सटां स्वा तन्नापि नास्मन्राणार्थं दन्तु मनोविनोदनाथमेव 
तत्रापि बद्भूा नव पलायते िन्स्वाकर्षतीस्यस्य सर्वेभ्यः ग्रमावातिश्षयो व्यञ्यते- 
„ इव्यथद्योतनिका । तथा चावारुसच्व एवायं वाख इत्याशयः अत्र स्वभावोक्तिर- 

छ्कारः । महश्चरितवणेनादुदान्ताठङ्कारश्च । पथ्याव त्म्‌ ॥ १९ ॥ 
(५) तत इति । यथानिर्दि्ट-सिंदवालकाकषणरूपं क्म यस्य सः यथानिर्दि- 

|  शङमा -सिहीसकाशञात्‌ जायां सिहशिशठमाकषज्िस्यथः । 

^ (२) वाल इति । बार्कस्य क्रीडाप्रकारं दर्शयति--जुम्मस्वेति । जुम्भस्व-- 
 िदारितास्यो भव ॥ कथमिष्याह-वन्वानिति । दन च ----- । दन्तान्‌-दष््राः, गणयिष्यामि- 


विदारितास्यो मव 1 कूथमित्यत्रा 
~ / 
उे दाथ से पकड कर अपनो भर खींच रहा दं 


।  िदावक के साथ खेलने के (1 
इस सिहयावकने अभी माता क स्तनसे आधादी दूष पिया ३। इम तरह शस वाल्क 


/ के सीचने से इसके केसर तितरवितर दो गये दै॥१४॥ , 
| ` (२) (दकेवददो तपस्विन्यो के साथ पृक्त काय मै लगा हभा बालक प्रविष्ट 
 दोतारे।) 


(२ ) बालक युद फा रे सिंह के वच ! मे तेर दति को गिनृंपा । 





५२२ । अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः | 





(= ^-^ ^^ ^^ ^^ 
म्रथमा-अबिनीत ! किं नः अपत्यनिर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि 
हन्त ! बद्धेत इव ते संरम्भः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति 
छृतनामघेयोऽसि (१)। ( अविणीद ¡ कं णो अवचणिच्वितेसाईं सत्ताईं विप्प- 
अरेि । . इन्त ! वड्ढई विच्च दे संरम्भो । टूटाणो क्खु इसिजरोण सव्वद्मणोत्ति 
किदणामहे श्रोसि । ) 


राजा- कि लु खलु बलेऽस्मिननोरस इव पुत्रे सह्यति से हदयम्‌ | 


[ विचिन्त्य । ] नूनमनपत्यता मां वत्सलयति (२) । 
९, ५ 
संख्यास्यामि दन्तानां सुखान्तवत्तिस्ान्मुखब्यादानाभावे तद्भणनं न सम्भवतीति 


भावः। इयं वारुकोच्रिता शौरसेनी माषा बोद्धव्या । तथा चोक्तं दुपणे- 
“बाङानां षण्डकानाञ्च नीचग्रहविदारिणाम्‌ । 
उन्मत्तानामातुराणां सेव स्यात्‌ ॥' इति । 
तत्र तच्छड्देन शौरसेनी माषायाः परामन्ञः 1 
(१) भथमेति । तापस्योमेभ्ये षा तापसी । अविनीत !-दुःशील !, इदं वार- 
सम्बोधनम्‌ । नः-भस्माकम्‌, अपत्यनिरविंशेषाणि-अपव्येभ्यः-सन्तानेभ्यो निर्वि. 
षाणि--अमिन्नानि, सन्तानतुल्यानि इव्यर्थः सच्वानि-जन्तून्‌, सच्वमखी त॒ 
जन्तुषु" इत्यमरः, सामान्योक्तिरियम्‌ ; सिहशिश्मिति मावः, विभ्रशरो षि-उत्पीड- 
यसि । मेवं रु इत्यभिप्रायः । हन्तेति विषादे, संरम्भः-ारोपः, दपं इति यावत्‌, 
अवेशाटोपसंरर्भाः इति त्रिकाण्डशेषः । स्थाने खलु--जन्वथस्वात्‌ युक्तमेव । 
सवदमनः-सर्वानू-समस्तान्‌ प्राणिनः दमयति-अभिभवतीति तथोक्तः, कतनाम- 
धेयः-छृतं नामघेयं-नाम यस्य तथाविधोऽसि । 
इयमपि तापसीमाषिता शौरसेन्येव भाषा । यदुक्तं पगे 
(शौरसेनी परयोक्तभ्या तादशीनाज् योपिताभ्‌ ॥ इति । . 
तादशीना--रिदितानासुचवंशजाताञ्धेवयर्थः । 
(२) राजेति । अथ राज्ञा “आमा प्रविश्य जायायां युच्रखूपेण जायते" इत्ति 
पुत्रस्य तादरम्यात्तदशनेन वस्सरह्दयस्तस्वमजानन्‌ तद्धेतं विशश ति-किं न्वि- 
ल 3 सत सवमजागन्‌ तदत चिद्रति-क. नन्व" 


(२) प्ली तपस्विना दु हमार वच्च का तरह सब वर्चो को ज्यों तस करता है? 
दाय! तेराअभिमान तो वदता ही जारा है। ऋर्िर्यो ने जो तेरा सवंदमन नाम रखा 
था, वड टीक ही निकला । | 

। (२) राजा- मेरा हृदय इस वाल्क पर भौरस पुत्रके समान करो सह कर रदा है । | 
शोचकर्‌ ) मवडय ही सन्तान का अमाव मेरे द्वारा रेकता परेम करा रहा है । 






| स्तमोऽदधः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌। ५२३ 


द 








(१११ ११०११०१ (०५/००/०७०१ ०७ ९१ 
द्वितीया--एषा सां कशरिणी लङ्घयिष्यति, ययस्याः पुत्रकं न 
मोच्यसि (१) । ( एसा तमं केसरिणी लंघदस्सदि, जई से पृततश्ंण सुचिस्सदि । ) 
बालः--{ सस्मितम्‌ ] अहो । बलीयः खलुः भीतोऽस्मि । [ दृत्यधरं 
द्शंयति ] ( अह्महे ! वलि क्खु भीदद्धि । ) 
राजा-[ सविस्मयम्‌ ] (३)! 
महतस्तेजसो वीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे 1 
स्फुलिङ्गावस्थया वदिरेधोऽपेश्च इव स्थितः ॥ १५ ॥ 


(= 
व्यादि । किं न्विति वित्ते । ओरसे-आत्मजे, परिणीतायां सवर्णायां भार्यायां स्वय- 
मुस्पादिते इति यावत्‌ 1 यथाह भगवान्‌ मनु- 

^स्वे कषत्रे संस्छरतायान्तु स्वयभ्रुर्पादयेद्धि यम्‌ । 

तमौरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथम शरिपकम्‌ ॥* इति । 

लिद्यत्ि- सेहं करोति । अथान्न हेतुञुस्ेक्तते- नूनमिति 1 अनपत्यता-सन्तान- 
शून्यता, वरसलयति-वासरथयुक्तं करोति । सन्तान शून्यस्य जनस्य वारमत्रेऽपि_ 
तथेव सेहदशे नादिति मावः । 

(१) द्वितीयेति । तापस्योरम॑ध्येऽपरा 1 वारं निवत्तेयितुं मी षयति-एपेति। 
एषा-पुरःस्थिता, केरिणी-अस्य सिहलिशोजंननी सिंही, ङद्यिष्यति-जाक्छमि- 
प्यति । अस्याः-सिद्याः, पुत्रक-चुद्रं पुत्रम्‌ 1 अपां कन्‌ । र 

(२) बाल इति । विभीपिकाश्रवणेनोपहासात्‌ स्मितम्‌ । अतएव सोरटुण्ट- 
माह-धहो स्यादि । अहो इति सम्बोधने । वीयः खल -अस्यथंमेव, मीतोऽस्म- 
विपरीतलन्तणया सिहीतो मनागपि न विभेमीस्यथेः । तथा च नैतं युज्वामीति भावः 
जधरं-निन्नोष्ठम्‌, द्यति भ्रसायं तापस्ये इति शेषः, भय मवच्ञाभ्रकाशः, रोषानु- 
भावोऽयमिति केचित्‌ । वारस्वभावोऽयम्‌ । 

(३) राजेति । सविस्मयं -वाककगतसाहसि इस्वदशनेन विस्मयः; तेन 
0 । एथोऽवेक्तः-एधः-काष्ठमपेचत इति तथाभूतः, “काष्टे दाविन्धनं 
स्वेधः' इस्यमरः, सफुलिङ्गावस्थया-कणमत्ररूपेण स्थित ईस्यथः, वह्धिः-अभ्मिरिवः 


(१) दू्तरीतप०-- यह सिदनी तञ्च षर दवायेगो, यदि तू उसका वचा न पस सवा न चेदा । 

(२) बालक--( सुस्कराकर ) ओ मों! मे बहुत डर गया (रेता कद्‌ अधरोष्ठ 
दिखाता हुभा उसे चमकाता है ) 

(३ ) राजा-( विस्मय के साथ ) श्न की 

यह बालक मिष्य भं मदातेजस्वी दोगा । देता सज्ञे मास पडता दे॥ १४॥ 





अपेक्षा करता इभा अभ्चिकण के समान 









५२8४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ ~ । 
भथमा--बत्स ! एतं सुच बालमगेन्द्रकम्‌ › अपरं ते कीडनकं दास्या- 

मि (९) । ( चच्छ ! एदं सुश्च वालमहन्दश्रं अवरं दे कीरणथरं दादस्सं । ) 

बालः कस्मिन्‌ देहि एनम्‌ । [इति हस्तं भरसारयति}(२) । (कटिं देहि णं।) 
राजा-- [वारस्य हस्तं दृषा ।] कथं चकरवत्तिलक्षण मप्यनेन धायते (३)। 
भलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालब्रथिताङ्गल्िः करः । 


व ~“ 
अयं पुरोवर्ती, वालः-शिशः, मे-मम सम्बन्धे, महतः-अनरपस्य, तेजसः- प्रभावस्य; 
वह्धिपक्ते दश्च, बीजं-कारणम्‌, हेतुना कारणं बीजम्‌” हव्यमरः, प्रतिभाति-प्रती. ¦ 
तिविषयो भवति । तथा च पधोऽेदतोऽश्निकणो- यथा महादीषेः कारणं वेत्‌ | 
तथाऽयं शि्छापेक्तो वालो महाप्रमावस्य कारणं भविष्यतीति मे प्रतिभातीति । 
समुदितोऽथः । केचिक्त बीजमिति प्रतीकं ववा प्यथा वीजमङ्करादिक्रमेण सहातसर्म- 
चति तथा महातेजा मविष्यच्िव्थंः, इत्यथंमाकूख्यन्ति । अत्र श्रौतोपमालङ्कारः। 
,पथ्याचक्न्न दत्तम्‌ ॥ १५॥ ~ 

( 9) प्रथमेति 1 बालद्धगेन्द्रक-सिहशिशम्‌, गाणां -पशूनामिन्द्रो खगेन्द्र 
` बालश्चासौ खगेन्द्रो बालमगेन्द्रः, अचुकम्पायां कन्‌ , अनुकम्पा तु सवेदमनकनतुक' 
'पीड्चमानत्वात्‌ बालरवाद्‌ वा, “पशवोऽपि श्गा? इति "सिंहो सृगेन्दः पच्चास्यः? 
_ -इति चाम्र, तमिति विग्रहः । क्रड्यतेऽनेनेति कीडनं-क्रोडासाधनम्‌, करणे ल्युट्‌ 5. 
ततः स्वाथ छन्‌ । 
(२) बाल इति । करिमनू-क्रोडनकं करिमन्‌ स्थानेऽस्तीत्यर्थः पएनं-्रीडन. 
कम्‌ । हस्तमिति ।.हस्तप्रसारणमादानार्थम्‌ । 
(३) राजेति । कथमिति विस्मये । चक्रवत्तिकुदणं-सार्वभोमविह्धम्‌, अपिना 
वीर्यातिश्ञयस्य परिग्रहः । भनेन-बाेन । 
उक्तसुपपादयति--प्रलोभ्येति । प्रलोभ्यं-प्रखोभकारकं यद्वस्तु क्ीडनकादिकं ` 
तत्रयः प्रणयः-प्राथना प्रोतिवां तेन पसारितिः-विस्तृतः, तेन विना दशोनासम्भः 
वात्‌ +जाछ्वत्‌-गवाक्तवत्‌ गवाक्षगतस र रूदारुद दिरयर्थः ग्रथि ताः-परस्परं निरन्तरसं- 
छि अङ्कख्यो यरिमन्‌ स तथोक्तः, करः-भस्य वारकस्थ. पाणिः, इदधः-गरकादितः 


भ नि क (२) प्रथमा--द सिह के वच्चे को द्योड्‌दे, में तुञ्चे ओर खिलौनादे दूंणी । 
53 (२) बालक कहां हे१लओदो। (दाथ पाता दहै) 
। (३) राना (वाल्क का दाथ देखकर) मच्छ] ! सत्र ट्‌ केलक्षण मी इसके दाधर्मेहें। 
मनो अमी इद अन्धकार है इस कारण जिसके दल भकग-अरूग नदीं देखे जा सकते 
देदोप्यमान्‌ पं रक्तिमशाली प्रमातकार ने जिघते विकसित कर दिया है, इस तरका ` 


(मर जते खसोमित होता दै1 उसी रकार गवाक्ष की तरद भापस मे सटी इड 








>: 






सप्तमोऽङ्कः । किशोरकेलिसमेतम्‌ ॥ ५२५ 


^^ (० 





^-^ ^^ ^^^^^^^-^^ ^^ 
^= ^ न~ 


अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धसगया नवोषसा भिन्नमिवेकपङ्क 
द्वितीया-(१)सुत्रते ! स॒च्वैनम्‌ । ने 1 
सुत्रते ! सुच्चनम्‌ । नप शक्यो बाङमात्रेण शमयितुम्‌। 


__--------__[_[_`_`_`_`_ 
्गः-छौहिव्यं यस्याः सा तया, नवोषसा-उ पःपरारम्भेण, भिन्नं विघटितं पर्छुटिती- ष 
करतुमारञ्बमिति यावत्‌, जखद्याणि-तदानीमप्याखोकातिशयाभावादनुभवनी- 
यानि पत्राणां -दकानामन्तराणि-परस्परावकाश्ञदेश्ना यस्य तत्तथामूतम्‌, सकम्‌- 


द्वितीयम्‌, पङ्कजं -पद्ममिव, विभाति-खोभते ॥ तथा च यथाग्रषन्ध्यायां प्रथम. 
सुपस्थितायामेवारोकातिशयामावेनेषद्विकचमावमाप्लुवतोऽपि कस्यचित्‌ पद्मस्य 


कतिपयदलमान्न विकसितं परिकच्यते न तु दलान्त्दशः, तथा करीडनकादानाय 
करप्रसारणकारे कति पयाङ्कलिमात्नं परिलच्यते न व्वद्धलीसन्धिमाग इति समुदि 
तोऽ्थः 1. केचित्त जारुग्रथिताङलिः' इष्यस्य-जारं-गवान्तविवरमिवाङ्कलिविवरं 
तेन थिता-संयुता अङ्कुखयो यत्र ताडशः, यद्वा जालेन-जालाकारावत्तेविशेवेण 
म्रथित्ताः-युक्ता अङ्ुल्यो यन्न तादश, जथ वा जाखेन-समूहेन संहस्या इति यादत्‌, 
अथिताः-निर्भिता जङ्कल्यो यस्मिन्‌ स तथोक्तः, संदताङ्ुररिस्यथंः, जां समूह 
आनाये दष्यमरः-दइत्यथं लमाकलयन्ति 1 “दद्धरागयाः इव्यनेन नवोषाया दिकास 
सामथ्यं ध्वनितम्‌ 1 नवोषसेव्यत्र राचवस्तु-“नवोषसा-नूतन प्राततः काडेन “उषा 
रत्नौ तदन्ते स्यादन्नानव्ययमप्युषाः इति विश्वः, लूननस्वमजरटीभावः--दत्याह । 
छचित्‌ (नवोषया इति पाटः, आन्न उषः शठ्दरस्य (उषः भरतयुषसी अपिः इव्यमरवः 
` चनेन कटीवलिङ्गस्वसेवेति नाश्कनीयस्‌; तस्य खीटिङ्गस्यापि प्रयोगदशंनात्‌, यथा 
भागवते-“अथो षस्युपटृत्तायास्‌, इति । शएवच्च नान्न च्युतसंस्कारतादोषः। अन्न 
` विम्बप्रतिविश्वभवेनौपस्यादुपमाया भिन्नलिङ्गं न सहृदयो देगकरम्‌, तस्माज्नानौ.- 


चष्यं दोषोऽपि । यदुक्तं दण्डिना-- 
(न लिङ्गवचने भिन्नेन द्युनाधिकताऽपि चा। 


उपमादूबणायारं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ४ इति । ९ 
चः र = 
व ग्रथिताङ्खलिको खदुः । 
चापाङ्कशाद्धितः सोऽथ चक्रवत्तीं मवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥ इति 1 
उक्तं च गर्डपुराणे--"वनाङ्कङिश्च सघनस्तिखो रेखाश्च यस्य वे । नरपतेः करत" 
गा मणिबन्धे सुप्थिताः ॥* इति । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
~ _ (ध ¶ ) द्वितीयेति । “सुताः इति प्रथमतापस्या नाम, तस्सम्बोधने सुवते" 


| इह इ इ आर क्क्चाते वाली णक वसतु के वि शवा त 
| ख॒न्दर रुगता है ॥ ४६॥ 3 | 
(९) तपसिनी खनते! शते चोकं दे, त्‌ बातों मस्त नहीं खा सकत सतम 










२६ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- ( ह 
^^ ^-^ ^-^ 
तद्‌ गच्छ, मदीये उटजे सङ्कोचनस्य ऋष्कमारस्य बणेचित्रितो स््ति- 
कामयूरस्तिष्ठति, तमस्योपहर । ( खव्वदे । सच्च णं। ण एतो सद्धो 
चा्ममेत्तेण समइदुं ता गच्छ ममकेरए उडए सङ्कोचणस्स इसिकुमारस्स वण्णयि. 
त्तिरो मध्िथ्ामोरञओ्ओ चिददिः तं से उवहर । ) 
` प्रथमा-तथा। ( तद 1 ) (१) [ इति निष्काताः ] 
वालः-ताबदनेनेव कीडिष्यामि (२) । (दाव इमिणा ज्जेव कलिस्सं ।) 
तापसी-[ विलोक्य हसन्ती । । नलु सुञ्चेनम्‌ (३) । ( ण खु णं । ) 
 राजा-स्प्रहयामि खलु दुलललितायास्पै | ( निः्स्य । ] (४) 
आलक्ष्यदन्तसुङ्कलाननिमित्तहासेरब्यक्तवणेरमणीयवचःपचत्तीन्‌ । 
इति स्वन्‌! दन-बाज्न्‌ ` नामत्रन वन चनत्-नप्ष् वाङमात्रेण-केवलवचनेन, श मयितु-निच्तयितुम, 
यावदस्य हस्ते कोडनकं न दीयते ` तावन्न'सावस्मात्‌ संरम्भाद्‌ विरमिष्यतीति 
भावः। उटजे-पणसालायास्‌, सङ्धोचनस्य-तन्नानः; कवित्‌ माक॑ण्डयस्येति 
पाठः, बणेचित्रितः-वे -रक्तपो तशेतादिभिर्नानावै ्िनितः- चित्रकः, खत्तिका- 


मयूरः-खक्तिकानिमितमयूरः मध्यपदलोपी समासः, अस्य-दालकसय समीपे, 
सम्बन्धे षष्ठी, उपहर-आनय । 


(१ ) प्रथमेति 1 सुत्रतेस्य्थः । तथा-दटजानटृत्तिकामयूरमेवानयामिः इस्यर्थः। 


_. (२) बारु इति। तावत~यावन्मयूरो नानोतस्तत्पर्यन्तमिस्य्थः, अनेनैव 
सिहशावकेनेव, न तु विरमामीति भावः। बालस्वमावोऽयस्‌ । 


(३) तापसीति" हयं द्वितीयैव प्रथमतापस्या मयूरानयनाय निष्करान्तत्वात्‌। 
एकस्या जभावात्‌ प्रथमाद्ितीयापद्प्रयोगामावः। हसन्तीति तापस्य) हासो बार 
स्वभावावोकनेन कौतकोदयात्‌। अनुनये नुदः । एनं सिदश्जिश्यम्‌ । 

(४) राजेति । हुरुरिताय-दुदान्ताय, जस्मे-बारुकाय, 'स्परहेरी पलितः, इति 


( प० ) सम्प्रदानाद्वतुर्थी, सषृहयामि-जदातुमिच्छामि; अतिशयेन वात्सर्योद्‌- 
 यादि्तिभावः। ` 


अथ छोकातिगवाल्कस्य तादशं कौतुकदं स्वभावमवोक्य ~ ° वारक तादा कौतुकदं स्वभावमवलोक्य _तदुदधोभितानपश्य, 
ना, मेरौ कुरिया मे ऋषिकुमार संशञोचन का एक रंणोन शण्मय मयूर है, उते ङे आ । 
( २) प्रथमा--भच्छा मे जाती हू ( वह्‌ चलो गई ) । 
(२ ) बालक तव तक में दी से खेलंगा । 
(३) तापसौ--( देख कर दसत ई ) भरे ! इते चोड दे । 
_„ (४) राजा--श्स नखर वच्चे को प्यार करने के किए वड इ््छाहो रही है।(एण्डौ 
। सोसि चकर) अकारण दने से निके नये-नये दोप कमी.कमी दिखाहं दे जति है, तोतली 














¢ 
| 1 स्तमोऽद्ः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌। ५२७ 
-----------~- न 
अङ्काश्रयधणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा कटुुषीभवन्ति ॥ 
तापसी-[ साङ्लीतर्जनम्‌ । ] भोः ! न मां गणयसि । [ पाशवम 
क्य 1 ] कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्‌ ? [ राजानं दष्वा ] मद्रमुख ! एहि तावत्‌ , 
मोचय अनेन दुर्मोक्स्तम्रहेण डिम्भकेन बाध्यमानं बालमृगेन्द्रकम्‌ (१) 





यता 
ल्खदो राजा आात्मानमनुशोचति-आरूच्येति । धन्याः-सुकृतिनो जनाः, जनि. 
मित्ता--अकारणाः ये हासाः तेरनिमित्तहासैः-कारणं विना हास्यकरणेरिस्यर्थः, जा 
कदयाणि-ईषत्‌ प्रेत्तणीयानि दन्तसुकुलकानि-दन्ताङ्कराः नवोदुगता दन्ता इस्य्थः । 
येषां तान्‌ , अव्य्तै-अपरिस्फुटैः वरभैः-अक्तरेः रमणीया-वालसुखे विकरीकृ्योच- 
रितखेन शुत्तिसुखावहस्वात्‌ मनोहारिणी वचसां वाक्यानां परबृत्तिः-आाविभांवो येषां 
"तान्‌ , तथा अद्के-क्रोडे यः आाश्रयः-निवासः-तस्मिनू यः भ्रणयः-ग्रार्थना तद्वतः, 
तनग्ान्‌-पुत्रान्‌ वहन्तः-अङ्के धारयन्तः सन्तः, पेषां-तनयानाम्‌ जङ्गरजसा-गात्र- 
खयुतधूर्या, कलुषी मचन्ति-मलिनी भवन्ति; तादृशा एव धन्याः-माग्यवन्तः, न पुन 
मादृशा पुत्रकाः, तस्मात्‌ परपन्नाय स््हयामीति भावः । (अव्यक्तवणंरमणीयवचः 
्रबुत्तीन्‌ इस्यत्र-अग्यक्ता दर्णा यासु ता अत एव रमणीया वच्रत्तयः-दाक्प्र्रा 
येषां तान्‌ इति वा विग्रहः । “कटुपीभवन्ति, द्यत्र (मरीनीमवन्ति' (रुपी म - 
वन्ति" इति पाठान्तरद्रयं दश्यते तत्र स एवाथः । क्रचित्‌ तच्रव 'पुरूषीभवन्ति" 
-इष्यपि पाठान्तरं दश्यते, तन्न जपुडषा पुरुषा मवन्तीस्यर्थः, अजातपुच्रसम्बन्धाः 
पुरुषकारा अपि कंरीवा इवेति भावः। सर्वत्राभूततद्‌भावे चविप्रत्ययः । ब्रेतद् वाले. 
स्यादि विरोपे प्रस्तुते सामानयदचनादग्रस्तुतप्रहंसः, तया चाहमधन्य इति व्यञग्रते- 
इस्यर्थ्चोत्तनिका । “भारूच्यद्न्तसुङुलान्‌" इत्यन्न दन्ताः सुङ्ककानीवेति समा- 
सगता लप्तोपमा । तथा वालस्वभाववर्णनात्‌ स्वमावोक्तिश्च। तादृशा धन्या 
माद्शास्स्वधन्या इस्यन्यनिगूहनादाथीपरिसंख्यालङ्कारोऽपि सर्भवति । वसन्तति- 


, खक्‌ त्तम्‌ ॥ १७॥ 

(9) तापखीति। साङधलीतजंनम्‌-मङ्करया तज॑नमभिनीयेस्य्थैः। न गण- 
यस्ि-न मन्यसे । अथ बालक मीषयितुशविङ्कमारेष्वेकमाह्वयति-कोऽत्रे्यादि ॥ . 
ऋषिङुमाराणा -सुनिवाककानां मध्ये, निदरण षश, कोऽत्र ववत मध्ये, निद्धारणे षष्टी, कोऽत्र वतत इति दोषः । भद्र 
वाणी मे जिसके वाक्य वड़े मठे लगते ओर गोदे आनक ल्यिजोप्राथंना कर रहा 
ड, स प्रकार के पुत्रया यत्रो को गोद में लेने से भाग्यवान्‌ लोगों दी के भङ्ग उन वचो के 

भङ्गकी धूलि से म्नि होते है--अमा्गो के नदीं ॥ १७ ॥ 
(१) तापस्ठी-( उंगली से धमकाती इई ) करयो रे ! मेरी वात नहीं मानता { (इषर- 


उप्र देख कर ) कीर ऋषिकुमार यहाँ हे १ ( राजा को देख कर } हे मदर्वर ! सपर 








शि 


२८ अभिज्ञानशाङ्कन्तलम्‌- [ सपतमोऽुः 
९ (०० ^ ^^ ^^ 1 ती ० ^^ 
(भ! ण मं गणेसि । को एत्थ इसिङमारञ्राणं । भद्द ! एहि दाव मो्ावेहि 
इमिणा दुम्मोक्खहत्थस्गदेण डिम्भएण वाधीश्नमाणं वालमइन्द । ) 
राज्ञा- तथा [ इत्युपगम्य सस्मितम्‌ । ] अयि भो महरपिपुत्रक ! (१ ।- 
पवमाश्रमविरुदधबृत्तिना संयमी किमिति जन्मदस्त्वया । 


(ममम 
^ सुखेति मान्यं भति सम्बोघनम्‌ ; तच्च राजानसुदिश्थेति बोध्यम्‌, सौम्य मद्रसु- 
खेवयेवं मान्यो राजसुतो भवेत, इत्युक्तेः । दुमोहस्तभ्रहेणः दुमो ्तः-दुःखेन मोच- 
नीयः हस्तंग्रहः-हस्तेन धारणं यस्य तेन, दुक्त इस्यत्र दुर्मोच्यः' दुरो कः इति 
`पाठान्तरद्वयं दश्यते, तन्न स एवाथः, अनेन डिम्भकेन-श्िशना ङस्सितवालकेनेति 
यावत्‌ , ङुरिसिते, ( पा० ) इति कन्प्रस्ययः पोतः पाकोऽभंको डिम्मः पृथुकः शा. 
वकः शिः इत्यमरः, अत्र "डिम्भलीलया? इति पाठः; तस्य वालक्रीडयेस्य्थः। वाध्य- 
मानम्‌-आाकपणापकरषणादिना वह्धा पीठ्यमानम्‌ , बागेन्द्रकं-सिहसावकम्‌ › 
अरपा्थै कन्‌ , मोचय-अस्येव हस्तात्‌ परित्रायस्वेस्यथः। 
(१) राजेति 1 तथा-मोचयामीस्य्थः । उपगम्य-गस्वा वार्कस्य समीपमिति 
शेषः। अयीच्यनुनये, महविुच्रकेति सौम्यताभिप्रायेण सम्बुद्धिः, पुत्रकेत्यजुक- 
, उपायां न्‌ । 
एवमिति । एवम्‌-अनेन प्रकारेण, आश्रमविरुद्वा-पीडाकरस्वात्‌ तपोवनविरो- 
धिनी बृत्तिः-सिहशि शपीडनरूपब्यवहारो यस्य. तेन ताददोन स्वया, सरवसंश्रयः-- 
आर्मावलम्बनमेव गुणो यस्य सः परमारमध्यानपरायण इत्यर्थः, चन्द नपक्ते स्वेन 
सच्वगुणेन संश्रयः-लकाटादौ तिखकरूपेण धारणमेव गुणो यस्य स तादृशोऽपि, 
स्वं दर्ये गुणान्तरे, पिशाचादौ वङे चित्ते स्वभावार्मरवबुद्धिषु, आारमनि उ्यवसा- 
येऽखरे धने प्राणेणु सम्मतम्‌? इति शब्दाणंवः, यद्वा सत्वकषंश्रयः-ास्मनिष्टः गुणः-- 
विदयाध्यानसौोजन्यादिः, चन्दनपक्े शोस्यसौगन्ध्यादिरय॑स्य घ तथोक्छोऽपि .स्वयंगुण- 
^ वानपीयथः, जन्यद्‌ः-जनयिता, संयमी -सुनिः, करिमिति-कथम्‌ › छष्णसपंरम उथ्- 
` विषधरविशेषस्य शिशना-अर्भकेण, चन्दनः तदाख्यो बृष्ठ इव, दुष्यते-निरपरा 
 धभराणिपीडनेन कलुषी क्रियते, ङष्णसपंशिुनापि स्वगरलशवन्दनचतो दुष्यते । इदं 
।. , ते महद्ुचितं; तस्माद्‌ बालग्गेन्दरकं सुञ्ेति भावः । उक्तं च महाभारते . 
ह ^ “अहिंसा परमो धर्मः सवंप्राणिहितं परम्‌ 1 
॥ तस्मात्‌ प्राणतः सान्न हिंसेद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ॥? 
७ 4 सिहशिश को ` वहत सता रहा है । सके दार्थ से कते 
ह ? इपलठिर जाप ही इसको छुंडा दीजिए । 
५ 1 पास जाकर सुस्कराते इए ) भो महषिपुत्र {-- 
का वचा जप्त चन्दन को दूषित कर देतादै, श्सी तरह तमी 
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| 








सपतमोऽद्धः ] किशोर केलिसमेतम्‌ । ग 
ध न 
सस्वसंश्रयगुणोऽपि दृष्यते छस्णसर्परि्युनेव = 

तापसी भद्रमुख ! न खल्वेष ऋषिुमारकः (१) | ( सदह ! ण 

कलु एषो इसिकमारश्रो । ) 
रज्ञा--आकारसदृशं चेष्टितमेवास्य कथयति; स्थानभ्रस्ययात्त वय 
मेवं तरकिंणः । [यथाभ्यर्थितमलुतिष्टन्‌ वालक स्य स्पर्थसुपभ्य स 11 
व 0 








“नाह्णः सौम्य एवेह जायेतेति परा शरुतिः । इति । 
अत्र द्वितीये पादे संयमी क्रिभिति जन्सतस्त्वया' हति पाठान्तरं इश्यते, तृतीय- 
पादेऽपि “ल॒स्वसंश्रयसुखोऽ।प' इ्युपलभ्यते, चतुंपदे तु "चन्दनम्‌, इत्यपि पाठ- 
मेदौ दश्यते । तत्रेयं योजना-आश्र मदिशुद्वृत्तिना स्वया, सप्वंश्रयः-सस्वगुणा. 
श्रितः भजत एव सुखः-सुखकरः संयमः-हिलादिभ्य उपरमः, जन्मतः-जन्मारभ्य, 
€. [+ 
एव-सस्वोपद्रवादिना, कष्णलपशिश्ुना चन्दनमिव किमिति दुष्यते इति । अत्र च 
४ ह 
पत्ते सामान्यधमस्योभयन्न यथास्थितव्वेनान्वयान्न दिलिङ्गता दोषः! अथवा 
'्चन्द्नोऽखियासर्‌' ईति कोश्षाचन्दन इति पाव्यम्‌, तदा सच्वसंश्रयसुख इति 


विशेषणमत्रापि युञ्यते । छोवलिङ्गतापक्तेऽपि उक्तविशेपणपदस्य विभक्तिविपरिणा- 
मेन चन्दन पदान्वयिष्वे न काचिद्धानिः । ननु अच्र कृष्णसपंस्योपमानरवात्‌ ङपमेय- 
स्य च वारकस्य जात्यादेः ््कषटस्वादनौदिःत्यं दोष इति चेन्न, आश्रमेत्यादिविशिष्ट- 
स्थेवोपमेयष्वात्‌ } अत्र श्रौती पूर्णोएमालद्धारः, इदं रथोद्धता नाम वृत्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 
रान्नराविह रथोद्धता कगौ" इति ॥ १८ ॥ 

(4) तापसीति। भद्रञ्युख इति राजसम्बोधनम्‌ । ^एसो” इस्यत्न अअं" इति 
पाटान्तरम्‌ । अयमिति संस्कृताऽचुवादः 1 

(२ ) राजेति । अुवदति-आकारेति 1 आकारसदशम्‌-अआङ्त्यनुरूपम्‌, भस्य 
निशोः, चेष्टितं-कमं, कथयतति-'नायग्टरषिङ्कमार' इति स्पष्टं विज्ञापयति । जकारः 
व्यवहाराभ्यामयं न सुनिङ्धमार इरयवगभ्यत एवेस्यथः । कथं तहिं “संयमी जन्मद" 
इ्यादिना सुनिङमारघ्वेन तङितिम्‌ इत्यत्राह -स्थानेति । तु-किन्तु, स्थानस्व-तपो- 
वनस्य प्रतययात्‌-विश्वासात्‌, स्थानमिदं तपस्विनामेवेति विश्वासादिति भावः, 
एवे तकिंणः-ऋषिकमारतया अनुमायिनः 1 तथा च ऋषीणां स्थानमिद्मन्न तिष्ठता 


वोरो भारम के विरुड व्यवहार कर सतोगुणी गौर अपने जितेन्द्रिय जन्मदाता को क्यो 
दूषित्त कर रदा है ॥ १८॥ 
(१) तापसी- मद्रसुख ! यद छऋषिङ्गमार नदी हे । 
(२) राजा--आङ्ृति के अनुरूप इसकी चेष्टा हौ कद रदी है कि यह ऋयिक्कुमार 
| | नही है फिर मी इस स्थानको ध्यानम रल कर मेने णेता अनुमान किया था। 
(तपस्विनी की प्राथ॑नानुसार सिंहशावक को चुडा कर बालक का स्परे कए मन ही मन) 


३४ अ० शा० 


ॐ 


। ४4. १? 


ऋ 


४३० अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ सप्तमोऽ्डुः 

यो 

अनेन कंस्याषि कुलाङ्करेण स्पृष्टस्य गात्रे छुखिता ममेवम्‌ । | 
कां निवरति चेतसि तस्य क्याद्‌ यस्यायमङ्गात्‌ छतिनः धसूतः ।२९॥ 
तापसी-[उभौ विलोक्य । ] आश्चयमाश्चयम्‌ (१) । (चरीं अचरं ।) 

राजा-आये ! किमिव १ (२) 

तापसी--भस्य बालकस्य असम्बद्धेऽपि भद्रसुखे सम्बादिनी 
आ्तिखि बिस्मितास्मि। अपि च बामशीलोऽपि भूत्वा अपरिचित- 
स्यापि ते बचनेन प्रकृतिस्थः संव्र्तः (३) । ( इमस्स बाल्स्स असम्बद्धेवि 








बान तस्ङुमारेणेव मवितम्यमिति विश्वासात्‌ तेनेव वयं सथ्यावनाकारिण,, 
तस्माचचास्स्यन्न मे दोष हति सयुदिताथों मावाथंश्च । यथाभ्यर्थितं-बाटद्धेन्द्र सोच. 
नम, अलुतिषठन्‌-ङुवंन्‌ । 

ध्न वाससां न रामाणां नापां स्परस्तथाविधः इत्ति नीत्या हृष्यरवगिन्द्ियः 
स्दयं पराश ति-भनेनेति। कस्यापि-अनिरि्टजनस्य वाचा वर्ण॑यिहुसज्ञक्यस्ेर्य्थः, 
ङलाङ्करेण-भरपदिनजातत्वकोमलरवमनोहरस्वादिना वंशेऽङ्कर रूपेण; एतेन स्वलम्ब- 
न्धिस्दभावो व्यञ्यते, अनेन-वारकेन कत्रा, गात्रे-कति पयाङ्क “गान्नमङ्के केवर इति 
विश्वः, स्षटस्य-आालिङ्गनं ऊुवंतः मम, एवम्‌-दष्यम्‌ अजुभवेकवेचेस्यथः । सुखिता- 
खुदिष्वं भवतीति रोषः। छिन्त जयं-वालकः, यस्य कतिनः-सुङृतिनः महामा सस्येति 
यावत्‌, स एव सुकृतीति भावः। शङ्गात्‌ प्रसूतः-उरपन्नः, तश्च-द्रतिनः, देतसि- 
हृदि, कां निदृति-कीदशं सुखम्‌ “निदृतिस्तु सुखे जीभ्येः इति धरणिः, ऊर्यात्‌-इति 
ल शक्यते निरूपयितुमिति मावः । अत्र अर्थाप्तिरलंकारः । ऊुलाङ्करेेष्यन्र रूप 
कस्‌ । पुन्नप्ीतिरमावः। उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १९॥ 

८ १) तापसीति । उभौ-दुम्यन्तं बारकञ्च, द्वितीया विभक्तेद्धिद चने रूपम्‌ । 

(२ ) राजेति 1 किमिवाश्वयमिति दोषः। 

(३) तापसीति । आश्व्य॑स्वरूपं वक्ति-भस्येति । असम्बद्धे-स्वथा स्स्पकं- 
शल्येऽपि, अदरसुखे-सजनश्र्ठ सवयि, भस्य वाकस्य जाकृतिः-भा कारः अवयवः 





क्रिस मी वंश के अंकुरस्वरूप इस वालक का अङ्ग-स्पदयं कर जव सुश्च इतना 
सानन्द हमा हे तो जिस पुण्यात्मा के शरीर से यह्‌ उत्पन्न हुआ होगा उसके हृदय को 
कित्तना आनन्द होता होगा १॥ १९॥ 
(१) तापस्ती-( दोनो को देख कर ) आश्चयं ! याश्चयं !! 
(२) राजा-भाये ! माश्चयं कैसा १ 
^ (३) तापसी-य्॒पि आपका भौर इसका कोर सम्बन्ध "नदीं रै, फिर मी अप 


|. 
/ 
(^ 


दहमोऽङः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। । ५३१ 
अहे संबादिणी अकिदित्ति विद्धिदल्चि । अवि र वामसीलोवि भविन श्रवरि- 
विदस्सवि दै वश्ररोण पइदित्थो संबुत्तो । ) 

राजा-[ वालकमुपखाल्यन्‌ । ] आये ! न चेस्ुनिषुमारोऽयम्‌ , तत्‌ 
कोऽस्य व्यपदेशः (१) ? 

तापली-पोरद इति (२) । ( पोरोत्ति । ) 

राजा--[ गतम्‌ । ] कथमेकान्ववायोऽयमस्माकम्‌ । अतः खलु ` 
सदनुकारिणमेनयत्रभवती सन्यते । [ प्रन्मशम्‌ । ] अस्त्येतत्‌ पौरबाणाम- 
सत्यं ऊुलव्रतम्‌ (३) । 





संस्थानम्‌ इति यावत्‌ , संवादविनी-खुखदशी, इति-हेतोः, विरिमितारिमि-दिस्मयमा- 
प्नास्मि। तथा ष्च सति सम्भदे पितापुत्रत्वादिसभ्बन्धस्थरे एवाङ्हिगतसास्यं 
दश्यते; घन्न तु युदयोर्तदम्दावेऽपि तदिति प्रथममाश्वय॑म्‌ । लपि च दामज्ञीटः- 
सशिष्टस्दभावः,माश्रमविरुद्वाचासेऽपीत्ति यावत्‌ 1 एषः दालक इति शेषः, प्रक्तिस्थः- 
सुस्थः, शान्त इति यावत्‌ । तथा च सद॑त्न परिचितादेव पित्रादेर्बालाचां मयं सवि; 
सत्र स्वश्यापरिचिताद्पि मदतो ज मयमिति द्वितीयमाश्चयंमिस्याललयः 

(५) राजेति! उपङाख्यन्‌-हस्तेन परा्टशन्‌ , तस्याङ्गं पाणिना स्पृशत्नि- 
स्यथः । पृष्छुति-आ्यै ! इत्यादि ' तत्‌-तदा, जस्य-दाककस्य, व्यपदिश्यते विख्या" 
यते मनेनेति उ्प्रपदेशः-कुलम्‌; क्छौलिकं नामेति यावत्‌ । 

(२) तापल्ीति। पौरव इति व्यपदेश इति शेषः। | 

(३) राजेति । स्वगतस्‌-अनतिर्पष्टस्‌ । एकान्वयः-भमिन्नवशः (ंशोऽन्व- 
वायः' दस्यमरः 1 अतः खल्-षएकान्दवायव्वेनेव हेतुना, सति सर्भवे एकवंशोत्पन्न- 
योरप्याकृतिसाम्यसम्मदादिति सावः, अन्रभदती पूञया तापष्ठी, सदनुकारिणं-मत्ल- 
इशाङ्तिम्‌, सन्यदे-अलु भवति ! एतत्‌-वचयमाणम्‌, पौरवाणां -पुर्डलसम्भूतानाम्‌, 
भस््यं-चरमम्‌, वानप्रस्थाश्च मदिषयकम्‌, ऊुलचतं कौलिको नियमः । तथा च स्शदिः- 


दोर्नोक्षो आकृति एक तरद की देख कर सुञ्चे आश्चयं इभा। ओर यपि य॒द्‌ दालक चश्चक 
भरति का दै, फिर भौ आप जपे एक अपरिचिर के कडने से यद शान्त दो गया । _ _ 

(१ ) राजा-( बच्चे क्षो प्यार करते हद ) आयं { यदि यई सुनिङकपार नर्हा हेतो 
फर्‌ क्रिस वंश का दे? 


(२) तापक्षी-पौरव वंश । < इतीय व तपस्विनी 
(३) राजा- (स्वगत) तो क्था यद इमरि हो वंश का है। इपीटिये वड तपस्विनी 


शते हमारे अनुरूप मान रहो त ॥ ( प्राश ) लेन पुरुवंशियां कातो 1 (4 वनदा) 
अन्तिम कुलब्रत ६-- 





ऋ 


५३२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ सपतमोऽकः 
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भवनेषु खधासितेषु पूरव क्षितिरश्चाथेमुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियतैकयतिव्रतानि पश्चात्‌ तरुमूलानि यृदीभवन्ति तेषाम्‌ ॥२०॥ 


पौ 2 





(ुखजानामयं धमो यद्विष्णोटिङ्गधारणमस्‌ । 
बाहुजातोरजातानामयं धमो न विधते +” इति । 
किन्तत्‌ ुखन्रतमिति तदेव ज्यनक्ति-मवनेष्विति । ये-पौरवाः, पूर्व-यौवने 
वयसि, ङितिरलला्थ-ुवः परिपालनार्थम्‌, भनेन भोगस्यानुषङ्गिकस्वसुक्तस्‌, यथा 
रघौ-असक्तः सुखमन्वभूत्‌, इति, सुधासितेषु-सुधाभिः भित्तिरेपनसाधनद्रव्य- 
विशेषे सितेषु-धवङेषु, नेन भोगप्रवणत्वसुक्तम्‌, “सुधाऽष्ते सुहीमूर्वारेपगन्धे- 
्टकासु चः इति विश्वः, भवनेषु-अद्टालिकासु, निवासम्‌-अवस्थितिस्‌, यथा रवो- 
'्यौचने विषये षिणाम्‌" इति । तत्र केवर हितिरक्ताये स्थितिवाज्छेव तत्वतः स्थिति. 
रिति भावः। तेषां-रौरवाणामेव, पश्चात्‌-बाद्धंके वयसि नियतेकयतिनतानि- 
नियतम्‌-जवश्यकन्तभ्यतया विहितम्‌ एकं-केवरं यतितं येखु तानि तथाविधानि, 
तसमूानि-तपोचनज्गतकानि, गृहीभवन्ति-शगृहाण्यपि निवासाश्रयत्वाद्‌ गहाभि 
भवन्ति । यथा रघौ वादके सुनिदृत्तीनाम्‌” इति । वानप्रस्थाश्रमं विधायाश्रमे 
निवसन्तीस्य्थः 1 तथा च कस्यचित्‌ पुरुवंशोयस्य चरमे वयसि दारैः खह तपोवने 


वानप्रस्थाश्रमं परिपाख्यतोऽपि पुनर्द्‌ भूतरागेण पुन्नोत्पत्तिखम्मवात्‌ तस्यैवायं पुन 
उस्पन्न इस्याशयः । 


दारैः सह वनगमने वेकदिपकविधिमाह भगवान्‌ या्ञवर्क्यः- 
“पुत्रेषु दारान्‌ निक्षिप्य वन्‌ गच्छेत्‌ सदैव वाः ॥ इति । 

अन्न “सुधासितेषुः ह्यत्र कचित्‌ पुस्तके ^रसाधिकेषु" इति पाठान्तरम्‌, तत्र- 
रसाः-शङ्गारादयः मघुरादयः आस्वादाश्च तेऽधिका येषु तेषु तैरधिकानि-आढ्यानि 
तेषु वेस्य्थः । ^रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः । श्ङ्गारादौ दवे वीयं देहः 
धास्वम्डुपारदे ॥'-इति विश्वः। तथा “नियतेकयतिनतानीयत्र ^नियतेकपतित्ः 
तानि इति पाठान्तरम्‌, तन्न-नियता-नियमयुक्ता तपःसन्तोषादियुता एका- 
केवला पति्रता-घम॑पती येषु तानि-हस्यर्थः । "वनं गच्छेत्‌ सदैव वा इत्याधुक्तरूपं 
दारैः सह गमनपषमेवावरुग्ब्येदसुक्तम्‌ । अत्र ^तर्मूकानि गृहीभवन्ति" इति तर 
मेषु गरहत्वारो पस्य प्रतय तिबतोपयोगि्वात्‌ परिणामालङ्कारः 1 तत्रेव असमस्त- 
भावेन तादारम्यरूपणाद्‌ व्यस्तरूपकमिति राघवमतानुयायिनः। लौपच्छुन्दसिकं 
वृत्तम्‌ । मारुभारिणी वृत्तमिति राघवः १ २०॥ ५ 

ये भपनी पहली उमर म शृथिवी-पाल्न के च्यि चनेसे पुत्ते इए उज्ञ्वल मवनौं 


मे रहने की इच्छा करते दै ओर चौयेपन में यतियो का नत लेकर वृक्षा कीद्यायाको 
घर बनाते है ॥ २०॥ 





सपतमोऽङक किशोरकेलिसमेतम्‌ । | ५३३ 
^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
कथं पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष बिषयः (१) । 
तापसी -यथा भद्रमुखो भणति । किन्तु अप्सरःसम्बन्धेन पुनरस्य 
बालकस्य जननी इटेष देवशुरोस्तपोबने प्रसूता (२) 1 ( जया भदूुहो 


भणादि । किन्तु अनच्छरासम्बन्धेण उण इमस्स बालश्च ॐ 
स्स जणणी = 
गुरुणो तबोवरो पसूदा । ) इधज्जेव देवः 


राजा-- स्वगतम्‌ ] हन्त ! द्टितीयसिदमाशाजननम्‌ । [ काशम्‌ ] 


अथ मा तत्रभवती किमाख्यस्य राजघः पल्ली (१) । 
(१) जथान्यन्न तपोवने वानप्रस्थाश्रमावर्म्बनायागतस्य कस्यचित्‌ दारैः 








सह पुरवंशीयस्यानुरागाप्ुत्रोरपत्तिसस्भवेऽपि ्मानुपसञ्चारेऽस्मिस्तु धर्मारण्ये तच्च 
सम्भवतीति पुनरालङ्कते-कथमिति । साजुषाणां-म्यानास्‌, एषः-स्वर्गीयदेश्चः 
मारीचाश्रमः, कथं पुनः, जामगध्या-विनापि विमानेन केवपाद चारेण मानुषगस्या 
वेस्यथेः, विषयः-अश्रययोस्यः स्यादिति शेषः। तथा च सचुप्याणाई स्वभावत एवाय 
मगम्य इति कथं वात्र पौरवाणां पुनरस्य इति श्काशयः। नलु मादुषस्वेऽपि स्वस्य 
( दुप्यन्तस्य ) यथाऽऽगमनं तथाऽन्यस्यापि पौरवस्यागसनसम्भवः स्यादिति चेच, 
ततस्य देवानु्रहेणेवागसमनेऽविवादात्‌ › अन्यस्व तु तथात्वे न्देहादिति मूकीभावः 
(२) ताप्ीति । समाधत्त-यथेत्यादि । भद्रसुखः-भवान्‌ › यथा भणति 
तत्तभरवेतिं शेषः, तथा चात्मगत्या एषः स्वर्गीयदेशो मारीचाश्रमो मानुषाणामविषय 
एवेत्यर्थः । तच्छथसन्र मानववाककस्यागम्नमिति तस्य सङ्गतिमाह -ङिन्त्विस्यादि! 
सप्सरःखभ्बन्धेन-अप्सरःखहकारेण, अप्सरोसिरानयनेनेति यावत्‌ , देवानां गुरः 
पिता कश्यपस्तस्य, तपोचने-आश्रमे; मारीचाश्मे इति यावत्‌ 1 भ्रसूता-वा भसु 
वे । तथा च कथाचिद्प्सरसा स्ानीताऽस्य जननी त्रेनं बालं प्रसुषुवे इत्यथः 
(३) राजेति । इन्तेति हषे । इदम्‌-भप्सरःसम्बन्धकथनस्‌, आशाजननम्‌- 
पतच गतपुत्रल्वदिषयकमनोरथसच्ारकम्‌ ; शङ्न्तलाया मेसकापत्यरवादिति 
भावः। तथा न एकमाश्चाजननन्त्वावयोः पौरवततया जाकृतिगदसाभ्यं ष्वितीयमस्य 
पृच्छुति-भथेति । अथशब्दः 


मातुरप्सरःसम्बन्ध इति स्पष्टाथः । भाश द्रढयितुं 
तच्नरभवती-शाश्रमवासिखेन 


प्ररे रत, ङगलानन्तरारम्भप्चकारल्यपवथो भवेयम्‌ तत्रभवती मा घथेःस्यमरः, 


(१) किन्तु यह्‌ स्थान भनुष्यको स्वामाविक गति से प्रा्ठ दी केसे दो सकता हे? 


८२ ) तापस्लो- जैसा कि श्रीमान्‌ कह रदं है। ठीकदै, चि 


का सम्बन्ध यहो की अप्सरा से है, उसने यदीं इसका प्रसव किया है। 
निकल पड़ी । (प्रकट) 


न्तु इस बालक की माता 


(३) राजा-( स्वगत ) रे! यह तो द्री भाशाजनक् बात 
हतो वे शरमती किस रानि की पली है! 





दे अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 


पि पन न १ १ ^^ ~. ^^ न~ 


तापसी--कस्तस्य धम्मेदारपरित्यागिनो नाम की्तेयिष्यति (१) | 
( को तस्स धम्मदारपरिचाइणो णामं कौत्तदस्सदि 1 ) 

राज्ञा- | स्वगतम्‌ । ] कथमियं कथा मामेव लदयीकरोति । यावदस्य 
शिशोमौतरं नामतः प्रच्छेयम्‌ । [ विचिन्त्य । ] अथवा अनायः खलु भर 
दारप्रच्छाग्यापारः (२) । 


मान्या, स्ा-एतस्य बारुकस्य नननी, किमाख्यस्य-का लाख्या-नाम यस्य तस्यः 
किममिधानस्थेस्यथः, राजपंः--ऋषिकल्पस्य रान्तः, राजपित्वकथनं युरवंशीयतसेन 
निश्चयात्‌। 

(१) तापसीति । कः--जनः, धमेदारपरिव्यागिनः-परिणीतामपि पल्लीमवजा. 
नतः, पापिन स्यथः, नाम कीत्तयिष्यति-ग्रहीष्यति; पि तु न कोऽपि कीतंयिभ्य- 
तीस्यथंः। तथा च धर्मेदारध्यागेन पापोद्यात्‌ पापिनोऽपि नामकी्त॑ने पापोस्पत्ति- 
सम्भवात्‌ अहन्तु तस्य नाम न ्रहीष्यामीस्याशयः । 

नत्र परिभाषणं नाम निवंहणसन्धेरङ्गसुपकिप्तम्‌ । यथा द्प॑णे-- 

वदन्ति परिभाषणम्‌ । परिवादङ्कतं वाक्यम्‌ ॥ इति । 
भ्छ्तेऽन्न दुष्यन्तस्य परिवादसूचनात्‌ परिभाषणमिति दटणसमन्वयः दुपंणः 


कृता (५ वाक्यं छत्वोदाहतमर । पापिनां नामोचचारणकनतुरपि पापो्पत्तिभवेदि- 
युक्तं गारुडे-- | 


“स्पश्ंनाद्धापणाद्वापि परस्य स्तवनाद्पि 
दशांशं पुण्यपापानां निष्यं भा्चोति मानवः ॥ 
कीत्तयिष्यति' इस्यत्न “की त्तयितुं चिन्तयिष्यति इति पाठान्तरम्‌, तन्न-सद्धीत्त- 
नाथं हदि चिन्तनेऽपि दोषः सद्भर्तने पुनः किं वक्तव्यमिति भावः! 
(२ ) राजेति। अथ राजा आरमनोऽपि धमेदारस्यागिस्वात्‌ तापस्युक्तस्य कदय 
मात्मानमेव मन्यमान आह-कथमिति । इयं कथा-तापस्युक्तप्रकारा कथा, मामेव 
कचयीकरोति-विषयीकरोति, शङुन्तलाप्रव्याल्यानेन मनैव धमंदारपरिस्यागिषवा- 


दिष्याशञयः। प्रकतं रचयं विनिश्ेतुसुपक्रमतेः--यावदिति। यावदिति वाक्यालङ्कारे, 
अस्य, शिशोः-बाङकस्य, मातर; नामतः-नान्ना, प्रकस्यादिर्वात्‌ तृतीया, तन्न सावं 


विभक्तिकततसिूप्रस्ययः, षृच्छेय -ज्तातुमिच्छेयम्‌, विधिकिड। तदप्याकिपन्नाह-- 
अथवेति। मातुनांम न पृच्छामीव्यर्थः। कुत इस्यत्राह-भन्याय्य इतति । परदारण्च्छा 








(१) तापत्नी--अपनौ षमेपलौ का परित्याग करनेवाके का नाम कौन कणा । 
(२) राजा-८( स्वगत ) क्या यह्‌ वात मुञ्च दी पर राग हो रदी दहै? तोक्याडस 


। बालको माताकादी नाम पष (सोचकर) नदी, पराई्खीका नाम इस तरद 


^ 


111 


तदन्बेषणारम्भात्‌ तेन च कोतुको दयात्‌ । 





एामोऽ। शशोरकेल्िसमेतम 1 ५३५ 


^^ ~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ~~~ ^-^ ^^ ^~ 
+) 1 
प्रविश्य मृन्मयूरहस्ता तापसी । य र्स्य शङकन्त 
[ ह दस्ता तापसी । ] सवेद्मन ! परेक्स्व शकन्त-लाघ- 
ण्यम्‌ ( शकुन्तला -चणम्‌ 9) (१) 1 ( सञ्वद्मण ! पेक्ख } सडन्तरखावण्णं । 


वालः-] सदश्िदेपम्‌] कस्मिन्‌ सा मे अम्बा (२) । (कटि सा मे शरम्बा । 
उथे--{ ्रदसतः । ) (३) 


[रि ~ ~ 
व्या शार -परपल विवयकश्ररनप्रस्ङ्गः+अन्याय्यः-भनुचितः,-परसी विषयकप्रश्नकरणे 
त्कसंम्पटस्वस्‌ चनादिस्याशयः । अनेन राज्ञो" धमंभ्रबणस्वं सूयते । “अस््येतत्‌ 
पौरवाणाम्‌ इस्या दिना (परदार पृच्छाग्या पारः इत्यन्तेन विबोधनामकं निवंहणसन्धे- 
र्गमु परिघम्‌ , तज्ञक्तणं लु-“कायंस्यान्वेषणं युकस्या विवोधः परिकीत्तितः ॥* ति । 
८१) प्रविश्यति । तापसी--सुत्रता नाम प्रथमा तपस्विनी 1 सर्वान्‌-्रतिप्त- 
योद्‌धुन्‌ दमयति-स्व्षकस्या परिभावयतीति स्ैदमनस्तरग्ुद्धौ हे सवेदमन ! 
वालर्दुस्य नासा सम्बोधनमिदम्‌ , शङुन्तरावण्यस्‌ ;-शङुन्तस्य-पक्तिणः खन्मथः 
मयूरस्येषयथः, छावण्यं -कान्तिविशेषणस्‌, प्रस्व अवलोकय । तथा च एत्प्रणेल 
चनं गृहीस्वा क्रीडं ऊरु जीवं सिहद्लावकं सुच्ेष्या्चयः । (संउन्तरवण्ण' दृत्यस्य 
(शङुन्तका-वणैम्‌' हस्यपि च्छाया, भ्राज्ृवश्छेषोऽयस्‌ › अरिमन्‌ पक्ञे ठु;ः-शङन्त- 
कायाः-तदाख्यायराः स्वमातुः च्ण-रूपम्‌ , प्र्तस्देरयथः गत एव शमे "कहिं सामे 
अम्बा, ( कर्मिन्‌ सा मे जम्बा ) इति वारकस्य श्ररनोस्थापनस््‌ । छन्न ररेषमूखा 
वकरोक्तिरलङ्कारः । तज्ञणं यथा दपणे-- 
'अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्‌ यदि \ 
अन्यः शेषेण काक्ता वा सा वक्रो्छिस्ततो द्विधा ॥› इति । 
ए्वज्ान्न विश्वनाथोत्तं चतुथं पताकास्थानमपि उपक्िप्यते । 
्ुध्थो वचन विन्यासः सुश्ि्टः काव्ययोजञितः 1 
भ्रघानार्थान्तराक्तेपी पतकास्यानक परम्‌ ॥” इति रणात्‌ । 
८२) बार इति । सखद्टिरेपमू--इश्टदपेण सह, इतस्ततो इष्टिं सच्वादयेर्यथंः 1 
दष्टितेपश्च शङुन्तखान्वेषणायंः । सा-शङ्न्ताभिधान्‌, जम्बा माता 
(३) उभे हति । तापस्यावित्यथः 1 प्रहसतः-उचहसत,। श्रवणेनेव बारुकस्य 





८१) (हाथमे मिद्धाकेवन मयूर ङी किए प्क तापक्तो आती ह ।) सदमन | 


देख इप्त पक्षौ की सुन्दरता । र 
(२ ) वाकक-( देखकर ) कदो दै वह मेरी माँ 
(३ ) दोनों तापस्ियां -( ईती ई ) 


1 


ऋ 


५३६ अभिज्ञानशाङन्तलम- [ स्रमोऽङ्कः 





११५८ 





र ्रथमा-नामसारश्येन उपच्छन्दितो माव्बस्सलः (४) । ( णामसारि- 
स्सेण उवच्छन्दिदो मादिवच्छरो । ) (क 
द्वितीया--अस्य मयूरस्य रमणीयतां प्र्षस्वेति भणितोऽसि (२) | 
( इमस्स मोरस्स रमणीश्रदं पेक्वेत्ति भणिदोसि । 
रजा-[ स्वगतम्‌ ] किं शकुन्तलेस्यस्य मातुराख्या । अथवा सन्ति 
पुननांमघेयसादश्यानि । अपि नाम श्गदृष्णिकेव नामसप्रस्तागो मे बिषा- 
दाय कल्पते (३) । 


(१) प्रथमेक्ति। नामसादश्येन-शङुन्तरेति वणंसाम्यात्‌ , मातुनांसलद्शं 
नाम श्व्ेत्यथः, उपच्छन्दितः-मातृनिमित्तं प्ररोभितः, मातृवर्सलः-मातरि स्नेह- 
वाच्‌ ; जयं वार्‌ इत्ति शेषः, “खिग्धस्तु व्सलः' इस्यमरः। 

(२) द्वितीयेति । बारुकस्य अन्यथा प्रतिपत्ति व्यपोहत्ति-भस्येति । सयूरस्य- 
खश्तिकामयूरस्य, रमणीयतां -सौन्दर्यम्‌ , मरे्तस्व-पश्य, इति भणितोऽसि -प्देक्ख 
सउन्तलावण्णं इति पूवेवाक्येनेवमुक्तोऽसि नतु शशाङन्तरा-वर्ण्‌' इती्वर्थः । 

(३) राजेति । स्वगतम्‌-अस्पष्टम्‌ । अथ राजापि वाककस्य तापस्योश्च वाग्भ- 
ङा भस्तुतशङुन्तङायां जातभावनः सवितकंमाह-किमिस्यादि । अस्य-वालकस्य 
मातुः-जनन्याः, शङन्तङेति; लाख्या-नाम किमू इति योजना, एवच्च माता द्यस्य 
शङन्तला चेत्‌ तदयं मम पुत्र एव सम्भाव्यत इति भावः । अन्र केचित्‌-भ्यावदस्य 
शिशोः? इत्यादिना “मातुराख्या इ्येतद्न्तेन वाक्येन शोभा नाम नाटकलन्षणं प्रद्‌- 
शितम्‌ , 'सिद्धरथेः सम यत्नाभरसिदधोऽथः भक्ते । शिष्टर्कणचित्राथा सः दोभेस्य- 
भिधीयते ॥' इति स्तगात्‌-हस्याहुः । तदपि अन्यथा सर्माव्याऽऽक्तिपन्नाह- 
अथवेति । सन्तीति । अन्यस्या अपि एवं नाम सम्भवतीव्यथः । भपीति शङ्कायाम्‌ । 
नामेति सम्भावनायाम्‌ । खगतृ्णिकेव-सूयंमरीचिषु उदकबुद्धिरिव, पिपासोरिति 
शोषः, नाममात्रप्रस्तावः-केवलशङन्तङेति नाममात्रोज्ञेखः, मे-मम, विषादाय-- 
खेदाय, करपते-मवति, क्लृपि सम्पद्यमाने चः ८ वा०) इति चतुर्थी । तथा च 
यथा खगतुष्णिकायां पिपासोज॑ल््रान्तिरेव भवति न तु तन्न वस्तुतो जर तथान्न 
नाममात्रेणेव सादश्यं नतु वस्तुतः शङुन्तलेस्यतो मे विषाद्‌ एव वदधते न पुनः 


(१) प्रथमा तापप्ती-दमने नामके साष्टरय से ही इस मातृवत्सरू वच्चे को लमा लिया। 
(२) दवितीया--श्स मयूर की धन्दरता देखने को भने तुमसे कदा था । 
(३ ) राजा- (स्वगत) क्या इस की माता का नाम राङ्न्तला है? नदी, नामका 
मेल प्रायः हो ही जाता है । सृगमरीचिका की तरह केव “शकुन्तला इसके नाम ठे छने 
` सेमेरे हदय मे विषाद उतपन्न दो गया 1 


^-^ ^^ ^-^ ^^ रन, 





सपमोऽ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५३७ 
(^-^ 
वाल- अन्तिके ! रोचते मे चटुलक एष मयूरः । [ इति कऋीडनकमा- 
दत्ते । ] (१) ( अन्तिए ! रौश्रदि मे चड्ल्के एसे मले । ) । 
प्रथमाः--[ विलोक्य सवेगम्‌ । ] अदो ! रश्षाकाण्डकः अस्य मणि- 
बन्ये न दृश्यते (२ । ( अम्मो ! रक्लाकाण्डश्रो से मणिवःघे ण दीसदि । ) 
राजा--आर्य ! अलमावेगेन नन्वयमस्य सिहशावकस्य िमदोत्‌ 
परिभ्रष्टः । [ इत्यादातुमिच्छति । ] (३) | 





शङ्न्तलापरा्िलग्भावनेति सरलाथों मावाथेश्च । अन्न सुखसन्धौ निवेशितस्य शङ 
न्तलानुरागरूपकस्य बीजस्य पुनर्द्रमनान्निवंहणसन्धेः सन्धिरनामाङ्गञुपरिकम्‌ । 
ध्वीजोपगमनं सन्धिः, इत्ति दपंणोक्तेः । उपमालङ्कारोऽत्र ! 

(१) बाल इति 1 अन्तिका-उयेष्ठा भगिनी (अन्तिका भगिनी अये्ा' इत्यमरः, 
तच्म्योधने;-अन्तिके-हे अयेष्ठमगिनि !» चटुलकः-चञलः, 'चदुश्चज्चले प्रोक्तः" 
इति शब्दार्णवः, मे-मद्यस्‌ › रोचते-रुचिक्रो मदति, 'सच्यर्थानां प्रीयमाणः" 
( पा० ) इति सम्परदानस्वा्तुर्थीं । एतेन वाङ्वात्‌ खक्तिकामयूरेऽप्यस्य तारिक 
मयूरस्वबद्धिरपरिथितेति चोरयते करोडनकं लेलो पकरणीभूतं खत्तिकामयूर म,भादत्त- 
गृहाति । कत्रथि्राये क्रियाफञे आादमनेपदम्‌ । ध 

(२) प्रथमेति । सावेगस्‌-आवेगोऽतिसस्भ्रमस्तेन स्हेरयधः । अहो! इति 
विरमये, अश्य-वाखकस्य, मणिवन्धे-प्रकोषठ, करस्य दलयधारणस्थाने इति यावत्‌ , 
रल्ाकाण्डकः-रन्ता्थमावद्धो वख्याकारसमूलकुतौषधिवि शेषः, (काण्डः स्तम्भे तस 
ष्कन्धे बाणेऽवखरनीरयोः 1 ऊुच्सिते वृक्तभिन्नाडीडन्दे रहति न खियाम्‌? ॥ इति 
मेदिनी, “काण्ड दरं तरोरपि, इस्यनेकाथंष्वनिमञ्जरीः कछचित पुस्तक रस्ताकरण्डक' 
इति पाठः, तन्र~रक्तावीरिकेत्यथैः, “करण्डो मधुकोशे स्यात्‌ वीटिकालडगकोषयो+ 
इत्यमरः । रक्ताकरण्डकः-रकाथंमोपधिभाजनस्‌-इति केषांचिद्‌ ध्या्यानम्‌ । च 
दृश्यत इदि तद दशौ नादेवावेगः । < 

(३) राजेति । रमिति निषेधे, आवेगेन-सम्भ्रमेण । रकाकाण्डादशंननिब- 
नधन आवेगो मा भववसििस्यर्थः। नन्वित्यवधारणेः अयं -मूतले दृश्यमानः रक्ताकाण्डः, 
जस्य भस्य सिहशावकस्य -सिहशिशोः, विमद -पतद १ ~~ विमद -एतद्‌वाख्कनतकसवरषणात्‌ › परिज्ट_ 
ह [ (ह कहकर उक्तरलेता दे) 
य! इसके दाथ का रक्षापूत्र नदीं 





(१) बहन ! यह चंचल मयूर सुञ्चे अच्छा लगता 

(२) प्रथमा-( देखकर षवडाहट के साथ ) हा 
दीखता । 

(३) राजा- आर्ये ! आप घवडयें नी । ६ 

बह यशं गिर पड़ा & । ( यद कदर उसे उठाना चता है) 


स सिदशाकक के साथ संघं करते समय 


कवष 


४३८ ४ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 


(स 





^-^ ~~ ~^ 
उभे-मा खलु मा खलु एतम्‌ ! [ विरोक्य ] कथं गरदीत एव १ | 
[ विस्मयादुरोनिदितदस्ते परस्परमचो्यतः ] (१) 1 (मा क्खु मा क्खु एदं ! कधं 
गहिदो ज्जेव १) १ 
राजा- किमथ भवतीभ्यां प्रतिषिद्धोऽस्मि (>) , 
पथमा-णेतु महाभागः। एषा महाप्रभावा अपराजिता नाम 
सुरमहौषधिः । अस्य दारकस्य जातकम्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता । 
एतां किल मातापितरौ आत्मानच्च बजयित्रा अपरो भूमिपतितां न गृह ति। 
(३) ( खणाड महाभाश्नो । एषा महाप्पहावा श्रवराजिद्‌ा णाम सुरमहोसही, इमस्स 
दारश्रस्स जादकम्मसमणए भश्रवदा मारीएण दिणा। एदं किरु मादापिद्रो अप्पाणं 
-------~-- ८ 


मणिबन्धात्‌ मूते विच्युतः । भादातु-मूतलादुत्तोरयितुम्‌ , इच्छति-उपक्रमते । 
६१) उभे इति 1 मा खदिवति निपेधे । एतं-रदाकाण्डम्‌ , पाठान्तरे तु रक्ता 
करण्डकमिस्यथः, गृहागेति शेषः) विरोकष्य-कथनावसरे एव तं गुदीतमवरोक्य । 
गृहीत एव-भूतलाहुत्तोर्थ हस्ते त एव रषाकाण्ड इति शेषः! उरोनिहितहस्ते- 
उरद्धि-वक्षसि, निहितौ -स्थापितौ हस्तौ याभ्यां ते तथानूते । विस्मयाभि नयोऽयम्‌ । 
एतदुक्तमादिभरते चित्राभिनयाध्याये- 
श्जिरो तं पताकश्च वज्स्थो विस्मये भवेत्‌ 1› इति 1 
अनेनात्रादूखुतरसो व्यज्यते; निवंहणे तस्यावश्यकरत॑म्यतवाद्‌ } उक्तं च धनिकेन 
“कु्याक्ञिवहणेऽद्‌ सुतम्‌? हति । आदिभरतेऽपि- 
“निवंदणे कन्तो निर्यं हि रसोऽद्‌ युतः कविभिः ॥ इति 1 
ऊनेन चोपगृहनं नाम निवेहणसन्पेरङ्गयुपरिकषम्‌ । तल्लक्षणं तु- 
"तदधवेदु पगूहनम्‌ । यहस्यादद्‌ युतसम्प्रापतिः इति । 
(२) राजेति । प्रतिषिद्धोऽरिमि-रस्ताकाण्डग्रहणविषये वारितोऽरिम 1 
(३ ) प्रथमेति । गृहीतस्यापि रक्ताकाण्डस्य विकाराभावमवरोक्यास्य वाल- 
स्यायमेव पितेति निश्चिन्वानाह-श्णोषिविति। मदाभ।गः-मदेश्वयं लारी, कचित्‌ 
"महाराजः" इति पाठः, महाप्रमावा-महाशस्िशाछिनी। सुर महौ षधिः-देवरोकजात- 
(८१९) दो्नो- नदी, नदीं रता न करय! (दन्द; क्वा जन्म ही ल्या 
विस्मय के साथ छाती प्र हाथ रखे दोनों आपस मेँ पकर दूसरे को निदार्तीरै) 
(२) राजा--अप्‌ दोनो ने मुञ्चे रोका क्यो था? 
| (३) प्रथमा अच्छा खनिए भोमान्‌ । यद अतिशय प्रमावश्चाल्नी भपर।जिता 
नामी सुप्महोषधि है । जवर दत बालक का जातकं संस्कार हो रहा थाः उस सम्य 
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च वन्निञ् अवरो भूमिपदिदं ण गेदादि । ) 
राजा--अथ गृहाति (१) ? 
भरथमा--ततः सा भूत्वा तं दशति (२)। (तदो सपमे भविथ तं सद्‌) 
राजा--अत्रमवतीभ्यां कद्ःचिदन्यत्र भ्व्यक्ीक्ृतमिदम्‌ ? (३) 
उभ--अनेकशः (४) । ( च्रशेश्चसो ) 1 
राजा-[ सहष॑मात्मगतम्‌ ] तत्‌ करं खल्विदानीं पूणेमात्मनो मनोरथं 
ध राना पू रो मनोरथं 
नाभिनन्दामि ? [ इति वालक परिष्वजते । } (५) ५, प 





लतादिलञेषः 1 दारकस्य-ज्ञिशोः । जातकमंसमये-नाडीष्डेदात्‌ प्राक्‌ अनुष्ठीयमानः 
जातकम्मांख्यसंसकारकरणकाङे इस्यर्थः, ्राङ्नाभिव॑नात्‌ पुंसो जात्तकस्मं दि धीयते" 
इति मजुदचनात्‌। नलु जातकस्मं संस्कारस्य पिकृकततव्यतया कथं स महरपिंणा अनु- 
षित इति चेन्न, पितुरसन्निधानेऽन्यस्याप्यधिकारश्रदणात्‌ 1 तथा च-- 

प्अष्टौ संस्कारकम्माणि गर्माध्ानमिद स्वयस्‌ 1 

पिता छर्यात्तदन्यो वा तद्भावे तु तल्‌ क्रमात्‌ ॥' इति स्तिः} 

८ १) राजेति 1 अथेति प्रक्षे! यद्यन्यः कश्चित्‌ गृहवति तहिं किं स्यादित्यथैः ¦ 

(२) अरथमेति 1 ततः-तद्‌ा । सर्पो भूर्वा, खौ पधिरिस्ययुषञ्यते } 

(३ ) रज्ञेति। पुननि्णतं पृच्छति-अत्रभवततीभ्यासिति। अव्रभवतीभ्य पूज्याः 
भ्यां युवाभ्याम्‌ कद्‌ चित्‌-करिमशिरसमये, अन्यन्र-मदिनरस्मिन्‌ ग्रहीतरि, इदं-- 
रक्ञाकाण्डस्य सपंभावेन दंशनम्‌ । 

(७) उभे इति । अनेकशः-वहुशः; लहुवारमिस्यथंः ग्रस्यद्ीक्रतमिति योजना । 
अत्र “शणोतु महाराजः इप्यादिना “अनेकन्चः) इच्यन्तेन पू वाक्यं नाम निवंहणस्- 
न्पेरङ्गमुपिम्‌ । यथोक्ं द्पंणे-- 

'पूर्ववाबयन्तु विज्ञेयं यथो क्ताथोपदशेनम्‌' इति । 

(५ ) राजेति । जथ र्ञाकाण्डस्य विकाराभावेन जयं ममौरस एवेति निश्चित्य 
सहमारभगतमाह-तत्‌ किमिति 1 तत्‌-सवंविधसंशयच्चैदःत्‌, उक्तरूपहेतुप्रचच्छन 
निनि ` ~^ ~ ॥ ध 

भगवान्‌ करयप ने इते दिया था । भौर कदा था--यदि यह्‌ भूमि मेँ भिर पड़ तो माता- 
पितरा भौर स्वयं इन तीन क सिता इते दूरा कोई नदीं उठा सकता । 
(२) राना--दूसरा कोड यदि व्डादीलेतो! 
(२) प्रथमा--तो सपं वन कर यहं उपे काटक्ेगा॥ 
(३ ) राजा--आप दोनों ने दूसरी जगह कीं या होते देखा है १ 
(४) दो्नोँ-- मनेक वार ॥ 
(५) राजा--( इं क साथ स्वगत ) य 








दिर दै तो देरी भभिकाषा पूणं दो ग \ 


ऋ 
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^~ ^-^^-^--~- ~~ ~ 
दवितीया--सुजते ! एदि इमं उत्तान्तं नियमव्याप्रतायाः शङुन्तलाया 
निेदयावः (६) । ( खव्वदे ! एटि इमं उत्तन्तं णिश्ममवावडाए सउन्तलाए णिचे- 
देह्य । ) [ इति निष्कान्ते ] 
चाल-सुच् मां सच्च माम्‌, अम्बायाः सकाशं गसिष्यामि (२) | 
{ ख॒ मं सुच मं, अम्बाए सञ्मासं गमिरुघं ।) 
६ 
रजा- पुत्र ! मयब सह मातरमभिनन्दिष्यसि (३) । 
चालः - दुष्यन्तो सम तातः, न खलु त्वम्‌ () | ( इुस्यन्तो मम तादो, 
ण क्खु तुमं।) = 
ह 
च भय मदपत्र एवेति' निश्चयादवेस्वथः, पूणं-खीपुच्ररमेन सफलम्‌, सनोरथम्‌- 
अभिवान्ितम्‌, नाभिनन्दामि-रुसीकृष्य नानन्द्तो भवामि, अवश्यमेवाभिवा- 
ज्छित्तं रुच्ध्वाऽभिनन्दामीव्यथः, परिष्वजते-आलिङ्गति। अत्र विषयनिगरणेन वालके 
मनोरथामेदाध्यवसायात्‌ अतिशयोक्तिररंकारः। किलात्र आनन्दो नाम निवंहण- 
सन्धेरङ्मु परिघम्‌ । यदुक्तं दपंभे-आानन्दो वाच्दितागमः।› इति । तथेह परदर्षो 
नाम नाव्ालङ्कारोऽप्युपन्यस्तः श्रहषेः भमदाद्‌ वाक्यम्‌ इति तज्ञ्तणाव ! 

(9) द्वितीयेति । तस्कारोचितां प्रतिपत्तिमह्-सु्ते ! इत्यादि । इमं-भूमि- 
पतितं रक्ताकाण्डं गृहणतोऽपि राज्ञः तत्कत्तकसपरूपेणा दंशनम्‌, वत्तान्तं-वार््ताम्‌, ` 
नियमव्यापतायाः-पाति्रष्य्रतपालननिरतायाः, गङुन्तङायाः समीपे इति शोषः। 
निवेदयावः-विज्ञापयावः। जनेनाद्यापि पतिप्राप्वय्थ सा नियमग्याता तिष्टति इति 
सूच्यते । निष्क्रान्ते इति अत्र राज्ञे वालनरत्तान्तस्य शङ्न्ताये राजदृत्तान्तस्य च 
बोधनं तापस्योः प्रवेशनस्य फलमिति स्पष्टम्‌ । १ 

(२) वाल इति 1 अम्बायाः-मातुः, खकारं-समीपम्‌ । 

(३) राजेति ! पत्र ! इति । भन्न पुत्रक ! इति पडे अनुकभ्पायां कः । 

° (४) वार इति। पुत्र इस्यामन्त्रणं शचुस्वा सहजतेजस्वितयाऽऽह-- दुष्यन्त 
इति! तातः-पिता, न स स्वं मे पितेस्यर्थः। तथा च किमेवमसंगतं वदसीस्या अयः। 
= 


भद पिर क्या न रसक्ा भाद्र कर १८( य्‌ कड कर वाल्क को हर्यसि लगा केतादहै) 
(१) द्वितीया तापसी- सुते! चलो, यह समाचार व्रतनिरत शकुन्तला को मौ 
खना दे । ( दोनो जाती है ) 
(२) बालक-मुञचे छोड दो मु दछयोड दो । भँ भपने माँ के पास जागा । 
(३) राजा- पुत्र ! भेरे साथ ही मो के पास चर कर उसका अभिनन्दन करना । 
(८४) बालक- मेरे पिता दुष्यन्त दै, तुम नदीं हो । 


~~ -------------_-_ 


^^ 
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^^ ^^ ^^ ^^ 
शजा--एष विवाद्‌ एव सां प्रत्याययति (१) | १ 
| ततः प्विशव्येकवेणीधरा शकुन्तला । ] (२) 
शङु-[ सवितकम्‌ ] विकारकालेऽपि प्रकृतिस्थां सवद्मनस्य ओषधिं 
्रुखा न मे आशंसा आत्मनो भागवेयेषु । अथवा यथा मिध्रकेश्यामे 
आख्यातं तथा सम्भाव्यते एतत्‌ (३) । ( विश्रारकाले वि पइदित्यं सव्वद्‌- 
मणस्स ओसि सणिच्र णमे श्रासंसो अत्तणो भा्रघेएं 1 अधवा जधा मिस्स- 
केससौए मे श्ाचकिखिदं तधा सम्भावी्रद्‌ एद्‌ । } [ इति परिकामति ] 





"~ ----- ---------------------------- 
(१) राजेति । शप विवादः-विरद्धो वादः, पुन्न !› इति संबोधनवाक्यस्य 
दुष्यन्तो मम तातः, न ख स्वम्‌" इति प्रतिवाद एवेत्यर्थः, परस्याययत्ति तवं मे पुत्र 


इति विश्वासं जनयति; ममेव दुभ्यन्तस्वादिति मावः । एतावस्काटपर्यन्तं धरयो 


नोन्न इति हदयम्‌ । 
(२) तत इति। एकवेणीघरेति । विरहचिडसिदम्‌ । 


८ २) शकु इति । सवितकंम्‌-ईषरस्तन्धीभावचरन्रमनादिरपतकौभिनयेन सदे- 
वयर्थ; । जथ शकुन्तला मिश्रकेश्या कथितेन कान्तच्रत्तान्तन किद्धिदाश्वस्ता.पुनस्ता- 
प्ीभ्यां निवेदितं बृत्तान्तं निशाम्य ‹शपायद्ीं स्रहः इति नीष्या सवितकंमाह-- 
विकारकारेऽपीति । विकारकाठेऽपि-विकारयोस्यकाठेऽपि, जन्येन हणे सपंरूप. 
ताप्राप्त्यवसरेऽपीस्यर्थःप्रकृतिस्थासू-विकाराम्‌) स्वस्दरूपेणेवावस्थितामिति यावत्‌, 
सवंदमनस्य-पुच्रस्य, ओषधि-मारीचदत्तं रक्ताकाण्डरूपामपराजितां नाम सुर 
महौषधिम्‌, श्रुस्वा विद्यमानाया इति शोषः, तच्छरूवणेन भरत्रगमने निश्ितेऽपीति 
भावः, मे-ममः आगघेयेषु-माग्येषु भदैकवकस्वीकरणरूपेषु इत्यथः, अन्न काचं 
कारणोपचारः, न आशंसा-न प्रस्याशा; अशा नैव जायते इत्यथः, भास्मनो सन्द्‌- 
ाग्यस्वादिति भावः। तथाच जन्मप्र्टतिपितृसाठृवियोगस्ततो वनेऽधिवासस्तत- 
स्तादरोनापि सर्व॑गुणाकरेण अन्ना प्रव्याख्यानमिस्यादिकं सर्वमेव भाग्यमान्यस्य 
वणय; एवं परिस्थितौ ( स्यां ) मन्ता स्वयमागस्व मां षुनम्रहीभ्यतीति दुरागा- 





_ यह विवाद दौ तो मुञ्चे विधास = है। र 
५ 7 ) (८ वाद एक वेणी धारण किये शङुन्तङा आती हं) 


(३) श्ुन्तला-( वितके के साथ ) यचपि सर्वदमन कौ ओषयि गिरने भोर उसके. 
उठायौ जाने की बात ने खनी है, फिर मी सज्ञे अपने माप्य ते यह आशा नह है किते 
सवय यदं भाये दोगे। किन ्ेसा कि मिश्रकेशी ने कदा थाः वह यदि सच दो तो यहः 


मी संभव है । ( देता कह कर अगे बद्ती दे) 


` श 
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राजा-][ शङन्तलां विरोक्य सदषैखेदम्‌ ] अये ! सेयमत्रभवती शङ्कुः 
न्तला(*)-- ६. 

वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षामसुखी धृतेकवेणिः । 

अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघं विरवत विक्त ॥ २९ ॥ 
मे-मम समीपे । अनेन सिश्रङशीप्रसङ्गः सुष्टु संघटितः। एतत्‌-मतेस्वीकरणम्‌; 
भन्रांगमनमिति केचित्‌ । परिक्रामति-राज्ञोऽन्तिकं गन्तुं पादसच्ारं करोति ! अने- 
नात्र समथास्यं निवेहणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तम्‌; तल्लक्षणं यथा- 

'ुःखस्यापयमो यस्तु समयः स निगद्यते इहि-इति रादवभट्धाः। 

परे त्वत्र पूज मिश्चङेश्या उक्तस्य वादयाथेस्य प्रदं नात्‌ पूर्ववाक्याख्यं निर्द॑हण- 
सन्धेरङ्गसुपरिसम्‌; 'पूदेवाक्यन्तु विज्यं यथोक्ता्थो पद्शं नम्‌ इति द पंणो ततल. 
'गात्‌-षति वदन्ति । 

(१) राजेति । सहपंखलेदं-हषेखेदाभ्यां सह वतते इति तद्यथा स्यात्तथा । दुरु. 
आयाभपि प्राणप्रियाया द्चेनात्‌ हषः तस्या एव वियोग्रतनिवन्धनमलिनङ्कशस्वा- 
दिदुरवरथादशेनाच खेद इति तौ राज्ञः शङुन्तलादज्ञंनदश्नायां युगपदेव जाताविति 
बोध्यम्‌ । जये इति सम्भ्रमे सेयमिति प्रवयभिज्ञा । अन्रभवतीति प्रशंसागर्भ॑स्‌ ! 
तथा च या खल पूर्वं सोन्दर्यादिषटहखगुणेन मां प्रीणितवत्ती पश्ठान्मोहेनैव मया 
भर्याख्याता च सेयभिर्यथः । भस्य वाक्यस्य श्छोकीयपदकदुम्बकेनान्वयः । 

वसन इति। परिधूष्ररे-संस्छारायभावान्मखिने, बसने-भधरोत्तरवसखे, वसाना- 
परिदधाना, वस आच्छादने' इत्यस्मात्‌ शानञ्परष्ययः, नियमेः-ताङ्गेरपवासादिभिः 
रीणं सुखं यस्याः सा, ता शिरसि इति शेषः, एङ वेणि्यया सा, अत एव शुद्ध 
पति्रं शीरं-चरितरं यस्याः सा, साध्वीत्यर्थः, अतिनिष्करुणस्य-गर्भांवस्थायामपि 
-पतिव्रहायाः प्रष्याख्यानात्‌ सुतरां करस्य मम, दीर्घ -वहुकारुच्यापि, विरहवतं- 
'विथोगनियमं, विमत्ति-पाख्यति । अहो दुःपराकाष्टेति मावः । 'नियमह्ामञुलीः 
इत्यत्र धपावरतसुख्याः ` तस्याः केवर मुखस्येव दशनात्‌ क्षामसुलीस्युक्तिः। अनेन 
स्वननगरृहस्थिताया अपि जतिशयलजलसवं उ्यञ्यते, सम्प्रति सुखावरणापनयनन्त्‌ 
केवरं राजदशेनोरकण्ठ्येवेति नायिकागतं नानौचिस्यम्‌ । (अतिनिष्करुणस्य सम 

( ६) राजा-( शङन्तल[ कौ देख कर हषं भौर खेद के साथ ) अरे ! यहो वद्‌ 
शकुन्तला है !-- 

यो मेले-उचेके कड़े पहने है, नत का पालन करने से सुख सूख गय। है नौर एक 
। भत्र वेणी धारण विये दै । इते कात होता है षि यड्‌ सुच नदयो पति के छवि बहुत 
दिनं से विरद्त का पालन वार रदौ रै ॥ २१॥ 


१ 


€ 





समोऽङ्कः ] किशोरकेलिखमेतन्‌ । ८४३ 
^^ -^^--^~^~--^^^-~- ^~ ~~ ^~ 

शाङक-[ प्ात्तापविवणं राजानं दृषा सवितक॑म्‌ ] न खलु क 
यम्‌ › तत्‌ क एष कृतरव्यसङ्गलं दारकं से गात्रसंसर्गेण दूषयति (१) । 
( न ऋऋ,ता को एसो सरिदरकलामङ्गरं दारं मे गत्तसंसम्गेण 
दूसेदि । 

















निमित्तमिति भावः! सम्बन्धे पष्ठी । दृह्‌ प्रधन विदेषणत्र- 
येण चिरहवतस्दरूपद्धुक्छम्‌, तत्र दियोगनियममाह हारीतः- 
"शात्तात्तं मुदिते हृष्टा वियोगे सिना कुशा । 
ते नियते या एत्यौ साध्वी हेया पतिव्रता ५" इति । 
विष्णुधमोत्तर्-- 


(मण्डनं वजयेन्नारी तथा भ्रोषितभत्तका । 
देवताराधनपरा तिषटेद्‌ भच्तृहिते रता ^ इति । 

किद्ाच्र ल सा तु दिषदवेदे थश्चिदपि धारयेत, इति विष्णुधमोंततरे वेधष्य- 
वैशधारणप्रतिपेणाद्‌ प्रोदितपतिकानासेश्वेगीषरणसमाचारः । उक्तं चालङ्कारिक- 
शिरोमणिना दिद्नाथपादेन दपणे-- 

प््रदास्टो भिन्नदेशत्वं कायाच्छापाच सभ्भ्रमात्‌। 
तत्राङ्खदेटमालिन्यदेकवेणीधरं शिरः ॥› इति । 

ज्र राघयः-'राजा इत्यादिमैतदन्तेन सन्धिनांम निव॑हणसन्धेरङग पिस्‌, 
तक्नरणं तु-युखवीजओो दमनं सन्धिरित्यमिधीयतेः । इति ।› इया । अत्र नाचि 
काश्रयो दिप्रकञ्भो नायकयतो विषादाधुपस्कृतो निरदश्चष्वन्यते ! तथेह काव्यलि- 
जगस्वभावोवस्यङ्द्भारौ ! ओौपच्छस्दसिकं दत्त ॥ २१ ॥ 

(9) शु इति 1 पश्चात्ताएविवणम्‌; एशचा्तापेन-स्वपष्याख्यानजनितानुतापेन 
विवर्ण-दिरूपं सलिनाङृतिभिति यावत्‌ । पश्वात्तापविव्णंस्वमेव वितके हेः ॥ न 
खलु आयंपुत्रः-्वासी दुष्यन्तः, आद्धतिवैपम्यात्‌ इति भावः! छत र्यं सक्ञ 
यस्य तं, दारकं-वालकं पुत्रम्‌, गाद्रलंसर्मेण-षालिदगनेन, दृषयति अपवित्र 
नयति पुत्रबुदधयेति भावः। (@छतर्तामङ्गल'भिति दिशेषणेन रक्तामङ्कलस्यापि दूषण 


है. 


जातमिति व्यञ्यदे । रष्ताकाण्डस्य शक्व्यमावदसनात्‌ ॥ 





इष्यत्र मः द्रौ यंनेनेकसि 


(१) रा्न्तला-( पश्चात्ताप दे कारण मलिन आकृति वाके राजा 1 देखकर 

वितक के साथ ) नदीं, ये भयंपुत्र नदीं ह । तव यह कौनदै, जो रक्षातूत्रषारौ मेरे बालक्र 
क < ~ हा ॐ? 

यो अपने शारीरिक सदं से दूषित कर रार“ 


ग्ब 


४४. अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 


^ न 





~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ 
बालः [ मातरयुपगम्य ] अम्ब । क एष मां पुत्केति सन्ञेहमालि- 
गति (१) । ( अम्ब ! को एसो मं पृत्तकेत्ति ससिरें आलि्गदि । ) 
राजा-श्रिये ! कोयेमपि मे खयि प्रयुक्तमनुद्रूलपरिणामं संडृत्तम्‌ । 
तदहमिदानीं त्रया भ्रव्यभिज्ञातमास्मानमिच्छामि (२) । 





ह कमक 

(१) बारू इति 1 अभ्व्र-मातः । पुत्रकेति समभ्बुद्ध्येतति शेषः । 

(२) राजेति 1 खयि प्रयुक्तं-मयेवाचरितम्‌, ऋौयं-नृदं स्वस्‌, भरस्याख्यानरू- 
पमित्यथंः, मे-मम सम्बन्धे, जनुकूरः-थभकरः परिणामः-पएरिपाको यस्य तत्‌ 
तादशं, सब्रत्त-सज्ञातय । सपुन्नायास्ते कारेन समागसादिति भावः 1 केचिस्वस्य 
वाक्यस्य भावान्तरं प्रकटयन्ति 1 तद्‌ यथा-- 

देवरोक मारीचाश्रमे एव प्रसवेन पुत्रस्य देववत्‌ प्रभावसम्भवात्‌ देदगुरुणा च 
कृतजातकमादिसंस्कारतया चिरजीवित्वादिबहुविधशभयोगसम्भवात्‌ मस्यंरोके 
भरसवे तु ताश शुभयोगस्यासम्भदात्‌ पूवं सवषि मया प्रयुक्त प्रत्याख्यानादिरूपं करोर 
परिणामे हेमकरमेव सञ्जातमिति । परे त्वस्यान्ययैव मावमाकर्यन्ति 1 यथा-पूर्वं 
ममान्तिके तव गमनद्शायां मोहान्मया स्वं न प्रस्यभिज्ञाता इदानीं स्वदन्तिकं मयि 
पुनरागते स्वयाऽहं प्रव्यमिज्ञात एवेति स्पष्टमनुक्रपरिणामस्वमिति। अन्ये तु 
वाक्यमिदसेवं व्याचदते। तथ्था-अथेवं मां न॒ जानातीस्यवध्ारयन्नाह्‌-प्रिय 
इत्यादि । कऋौयंमिति । तव्कायं परव्याख्यानमिव्य्थः । अनुकरूपरिणाममिति । अनु- 
कूकः परिणामः-पश्चातापकषणो यस्य तत्तथाभूतम्‌ परिणामो नामोपादानस्य स्वा. 
कारपरिस्यागेनाकारान्तरापत्तिः, यथा खदादेधेदाद्याकारापत्तिः। प्रकृते तु भ्याख्यानं 
पश्चात्तापतया परिणतमिस्यथंः-इति । तत्‌-तस्मात्‌ , इदानीमारमानं स्वया भ्ररयभि. 
ज्ञातम्‌-भायपुत्र एवाथम्‌ इति परिचितमिच्छामि । शङन्तकासमीपेराज्ञः सविनय- 
निवेदनमिदम्‌ इति बोध्यम्‌ । भन्यमतार्थाबरम्बिनस्तु 'तदृहम्‌” इस्यन्न “यदहम्‌” 
इति पाठं मघ्वा शवया परस्यभिन्ञातम्‌' प्यत्र ‹्वयाऽप्रस्यमिन्ञातम्‌ इति विष्छेषं 
र्वा “इच्छामि इस्यन्न "पश्यामि" इति पाठान्तरं स्वीङव्यान्तिमवाचनिकस्यान्य- 
या छृतं भ्याष्यानमाकख्यन्ति । तद्यथा-तस्यानुकूलयं तुस्यदुःखकारिस्वादिति दशं- 
यन्नाह-यदिति । तुरयदुःखहेतुः पश्चात्तापजनितवेवण्यंतानवादिना इ्यप्रस्यभिज्ञान- 
मित्ति भावः-इति। ॥ 





(१ ) बालक-मों, यद्‌ कोन है,जो सज्ञे पुत्र ककर प्यार करता हे १ 
` (२) राजा-प्रिये ! यपि मेने ठञ्च पर ऋूरताकी थी, फिर मी आज वह्‌ हमारे 
| । श्थि भुल दी सिद्ध हुई है । इट्य अव भं यदौ चादताहूं कि तुम सञ्च पचान लो! 





सप्तमोऽङ्कः 1 किशोरकेलिसमेतम्‌ ् 
न ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ५ 
शा स्वगतम्‌ | हृदय ! समाश्वसिहि । प्रहस्य परिः त 
[न धसिहि । प्रहस्य परित्यक्तमत्सरेण 
तु स्म देवेन । आयुत्र एव एषः (१) । ( दिश्नञ्र ! समस्घस 
समस्सस । पदरिश्र परिचत्तमच्छरेण शरणुकम्पिदद्चि दे व 
द्यि देन्बेण । अनउत्तो एव्व 
एसो । ) ् 0 
राजा-प्रिये !- 
स्छृतिभिन्नमोहतमसो दिय! पञ्ुखे स्थितासि मे सुसुखि ! । 
उपरागान्ते खशिनः खपुपगता रोहिणो योगम्‌ ॥ २२ ॥ 


[न 

ड इति । स्वगतस्‌ू-अनतिस्प्टम्‌ । अथ पति प्रस्यभिजानव्याह-हृदय 
इति। प्हश्य-परहारं छरा, प्हाररणानस्तरमिस्यथेः परिष्यक्तमररेण-परिष्यचछ- 
बहुतरथातनापंणादपराचापगमलुदधया परिहृतः मध्सरः-श॒भद्वेषः क्रोधो वा येन तेच 
तथोक्तेन, भ्मरसरोऽन्यशुभद्वेष' इस्यमरः “कचित्‌ कऋोधोऽपि मत्सरः, इति रलरकोषः, 
दवेन-विधिना, अनुकम्पिता-भनुग्रहपात्रीकृता अस्मि। पुरायो हि विधिर्वामो 
भूष्वाऽऽयं पुत्रेण मे सङ्गति न सेहे, स एवाद्य सदयो भूेह तं समानीय मया योजि- 
तवानिति भावः 1 अनेनानन्दनामकं निवंहणसन्धेरङ्गमुपरिक्तम्‌ तज्ञणं यथा! 
ुरपणे-'भानन्दो वाज्छितागमः' ॥ इति 1 

राज्ञेति । अथ मोहादिषटेन मया पूरत्तविस्मरणात्‌ स्वयि द्रौयं प्रयुक्तमिति . 
दरगरन्ावजैना्थमाद भिये ! स्तीति । दे सुखुखि ! साभिप्रायसम्बोधनमेतत्‌ 
सुमुखस्येव संयुखे स्थापनयोग्यरवात्‌ › ङसुखस्य गोपनमेव स्व॑त्रोचितमिस्याशयः, 
दि्था-भाम्येन, स्व्या-पूरववरततान्तजातस्मरणेन, भिन्न -खण्डितं मोह एव तमः- 
अन्धकारः मोहः तसः-दाह्ुरिध वा यस्य तस्य तादृशस्य, (तमस्तु राहुः स्व भानुः” 
इव्यमरः, अनेन सोडस्य प्रगाडस्वं ञ्यञ्यते, मे-मम, प्रुखे-संखखे स्थितासि-ति- 
धरसि । कीदशमेतत्‌ तदाह-उपेस्यादि । रोहिणी-द्‌ कन्या नेक्तत्ररूपा चन्द्र पलीः 
उपरागान्ते-राहुमासावसाने (उपरागो रहो राहभ्स्ते सिविन्दौ च. पूष्णि चः इत्यमरः, ` 
शर्षिनः-चन्द्रमसः, योगं-सम्मिर्नस्‌, समुपगता-संप्राछ्ा । तादश्चयोगः कातिक- 
पूणिमायामेव एम्भवति । तथा च उपरायावसाने शश्चिना सह रोदिण्या भिखन- 
मिव विस्मरणावसाने मया सह तव मिलनं जातत त विस्मरणावसाने मया सह तद मिलनं जातमिति तयो्भिकनमिवावयोर्भिरुन- 


(९) शकुन्तला--दहदय ! धीरज धरो ! विधाता ने पले तो स॒ज्च पर भावात किया 
लेकिन वाद मेँ द्वेषभाव व्याग कर उक्षने मेरे उप्र दव कौ ईै। ये भायुत्रदी ह 1 
 राजा-हे प्रिये ] हे एुयुखि 1! माग्यव्च पूवे्तमय की सव वाति याद गयीं ओर मेरे 
अशान्‌ का अन्धकार दूर हौ गया। इस समय ठम. मेरे सम्मुख खड़ी हो । य (1 
रकार हआ है जेते कि यदणकार के बाद रोर्दिणी ओर चन्रमा का सम्मिरन दोता ६ ॥ 


३५ अ० रा० 


 - व 


५४६ € अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌ [ सपतमोऽङ 
नन ^ 
शकक] सदम्‌ । ] जयतु जयतु आयपुत्रः ( जग्रह ज्नटु अन्नउत्तो । ) 
[ हत्यद्धोक्ते वाप्पसन्कण्टी विरमति । ] (१) 
राजा- भिये -- 
बाष्पेण प्रतिरुद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । 
यत्ते दटमसंस्कारपाटलो्टएुटं मुखम्‌ ॥ २३ ॥ 





~ ५ 
मतीव रम्यतरमित्ति भावः। जत्र द्टान्तोऽर्ङ्कारः, तेन च मोहस्य दवङ्कतत्वं तदथ 
पाये योगस्यौचिस्यं चेति व्यज्यते । तथा यत्तद्‌भ्यासुपर्छृताभ्यामेकवाक्षयत्वात्‌ 
सम्भवद्भस्तुखम्बन्धरूपा निदद्ेना । खा च मोहतम ह्यत्र राहुरूपाथं उपमासा 
धिका; तन्न तु मोह इव तम इति समासः, प्रथमे च-अन्धकाररूपेऽथं रूपकम्‌; 
राजयपतते द्वितीयाथंऽपि मोहस्तम इव इत्यपि समासो मदस्येव; इति उमयो रूपको- 
पमयोः साङ्कयंम्‌ । उत्तराद्धं च-साधकवाधकप्रमाणामादाद्‌ दष्टान्तनिदर्शनयोरपि 
सन्देहसङ्करारङ्कारः । किञ्चात्र दुष्यन्तस्य शकुन्तला प्राधिरूपेण शङुन्तखाया दुष्य 
न्तप्राधिरूपेण चार्थेन परस्परदुःखश्षमनात्‌ छस्यास्यं निवहणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तम्‌ । 
यदुक्तं विश्वनाथेन--'रन्धाथंशमनं कृतिरिति । भायां जातिः ॥ २२ ॥ 

(१) शकु इति । बद्धोक्तेरिति। सञुदायदाक्थस्य कथनसमये अन्तरा बाष्पेण 

. शुदधकण्ठतया तदद्धंमात्रसु्नरितं वक्तब्यान्तरं तु कण्ठाधो विवर वर््याकारो एव स्थित- 
मिति बोध्यम्‌ । बाष्पसन्नकण्टीति। वाष्पेण-मश्चुभारेण सन्नः-मवर्ढः कण्ठो यस्याः 
सा तथाभूता सतीव्यथंः, अत्र बाप्पोद्धमः स्मयंमाणस्व दुःखस्यानुभूयमानस्या- 
नन्दस्य चानुभावः। विरमति-भन्यस्माद्‌ वक्तव्याश्निदत्तेते; तसप्रकारने उपायान्तरा- 


भावादिति मावः 

राजेति 1 चाटूक्ति करो ति-प्रिये इति । दाष्पेणेति । बाष्पेण-अश्चु भारेण, एतेना- 
तिविरहङ्कान्तस्वं उयञ्यते, जयश्ब्दे-जयतु जयतवायंपुत्रः" इति रब्दे, प्रतिर्देऽपि 
निश्देऽपि मया जितं ममोस्कर्षोऽभूदिस्य्थः, अकमंकोऽयं जयतिः प्रकषंकामे वर्त॑ते । 
यत्‌-यस्मात्‌ + जसंस्कारेण-नियमपरायणस्वादरक्छकदाना दिरंस्छाराभावेन पाटः 
श्वेतरक्तः ओष्ठपुटो यस्य तत्‌ तादृशे, श्वतरक्तस्तु पाटः इत्यमरः, जङ्कत्निममनो- 
हरमिव्यथंः, ते-तव, सुखं दम्‌ । तव विशिष्टसुखस्य दश्ंनेन च विरह नाशात्‌ 





(८१ ) शङुन्तला-( आनन्द के साथ ) आयंपुत्र कौ जय दो, जय हो 1 ( केवल आधी 
बात कहने प्र आंसू से गला मर आतता है, इस कारण चुप रह जाती है) 

 राजा-ग्रिये ! यद्यपि अश्ववेग ने जव शब्द्‌ को रोक लिया दहै, फिर मौ मेने नयलाम 
कर्‌ दी जिया । क्योकि संस्कारःविदीन ओर पाटल वणं के ठम्हारे दोनों होढ को मेने 
आज देख पाया हे ॥ २३ ॥ 











|| सप्तमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५४७ 
वालः--अस्ब ! क एषः (१) । ( शम्ब को एसो ) 
शक्ु--भागघेयानि प्रच्छ (२) । ( भाग्रधेश्राई पुच्छ । ) 
राजा- खत ! दयात्‌ पत्यदेशग्यलीकमपेतु ते 

किसपि सनसः सम्मदो मे तदा बलवानभूत्‌ । 
प्रवलतमसमिव॑भायाः शुभेषु हि वृत्तयः 


[क 

मया जितमिति भावः। अन्न जय शब्दे प्रतिषिद्धेऽपि जितमिति विरोधामासारंकारः। 
तथा जितं प्रति पराद्धुवाकयार्थ॑स्य देतुतेनोपपादनात्‌ काव्यटिङ्गमपि ॥ २३ ॥ 

(१) वाल इति। अथ तयोस्तथाविधं परस्परारूपनं श्ुस्वा मातुस्तदानीं बाप्प- 
सन्नकण्टव्वं पूं "पुत्रः इति निजसभ्वोधनं चेष्यादिकं सदंमारोच्य स्वाभाविक्वाख 
कतया जातङ्तहखो मातरं प्रच्छति-अम्ब इति । भम्ब ! मातः! 

(२) शकु इति । अथाखण्डमहीमण्डकाधीशातनयोऽपि विधिविडम्बनावशा- 
त्रिनजनकमपि न जानातीति स्मंणि शशं सन्ताडिताऽऽह-भागधेयानीति । मागः 
सेघानि-अृष्टानि, येषां विडभ्बनया ताततनययोरपि नैव परिदचयस्तानीरयथैः। यद्वा 
येषां फट पुनरस्य दर्लनलाभस्ता नीस्यथेः, यद्वा कार्ये कारणोपचाराद्‌ एतमिस्य्थः, 
पृच्छु-जित्लासस्व, पुच्र ! मां किं प्र्छसीति हदयम्‌ । अत्न गुरोनांमाम्रहणरूपं नाचि 
कागतमौ चव्यं कारुण्यातिश्चयश्च ध्वन्यते । 

सुतन्विति! हे सुतनु {-श्ोभनाङ्कि !, ते-तव, हृदयात्‌ प्रस्यादेश्ेन-सर्छृतः 
निराकरणेन ग्यङीकं-पीडा, “पीडार्थेऽपि उयलीकं स्यात्‌ इस्यमर्‌ः, अपैतु-भपसरत्‌। 
इदं मे स्वयि निवेदनमिस्याशयः। ननु कथं स्वया प्रस्याख्यानेन पीडा दत्तेव्यत्न 
हेतुमाद-किंमपीति । तदा-परस्यास्यानकाङे, मे-मम-मनसः किमपि-अनिवंचनी- 
यमू; केनापि हेतुना वाः वरवान्‌-अधिकः केनाप्यनिवर्च॑नीय इत्यथैः, सम्मोहः 
रमः धभूत्‌। सम्मोहादेव च भ्रस्याख्यानेन पीडा दत्ता न तु कामतः .ततस्तद्पराधो 

भवत्या तन्त्य इस्यमिप्रायः । हि-तत्र हिः प्रवरू-बर्वत्‌ तमः-सम्मोहोऽन्ध- 
कारश्च येषां तेषां ताद्शानां जनानास्‌, शसेषु-श्रेयःसाधनेषु विषयेषु, चत्तयः-म्न- 
त्यः-र्तिविवरणाजीवक्ो शिकंयादिपवन्तन' इति मेद्धिनी, एवंप्रायाः-वाडूलयेनेसय- 
| (१) बालक-्मो! व ६ वी ~ ग 
न्तला-अपने भ। ठि 

८ 1 अब्र तुम उस समय-की त्याण-सम्बन्धी बातं भूर जाओ। ९८६ 

उत्त समय भेर मन मं वरूवान्‌ अज्ञान उत्पल हो गया था । अत्यन्त अश्ञनी की कट्याणः 
कामना करतेवालों को रेसा दी व्यवहार करना दिए देखो, किसी अन्धे के गक म एका 








` ` "ऋ 


५४८. ` अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 


पि ०११०००११ ०१०१०१०० 





^~ ^~ ^~ ~~~ 
खजमपि शिरस्यन्धः श्चितां धुनोत्यहिशङ्कया ॥ २७ ॥ 

[ इति पादयोः पतति ] (१) । 
शङु--उत्तिष्ठतु आय्यपुत्रः। नूनं मे खंखप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु 
दिवसेषु परिणाममुखमासीत्‌; येन साचुक्छोशोऽपि आस्यंपुत्रो मयि 


, भिरसः संवृत्तः (२) । ( उत्थेदु अजउत्तो । णणं मे सदप्पदिवन्ध्ं पुराकिद ` 





विश्वः, भवन्तीति शेषः। उक्ताय दष्टान्तमाह-खजमिति । अन्धः-चल्भ्या विहीनो 
जनः, शिरसि-मस्तके रिषछाम्‌-अन्येनार्पिताम्‌, चज-पुष्पमाङामपि, अदिलद्धया-- 
सपन्नान्स्या, तदश नासाम्यादिति भावः, धुनोति-कम्पयति रिरःकम्पनेन कस्पयि. 
स्वाऽधः डिपतीद्यथंः । तथा चान्धस्वेव भ्रबलतमसो जनस्य भेषु विपरीरबृत्तयो 
अवन्तीति भावः। ध्र परथमपाद्गताथं रति द्वितीयपादगता्थस्य हेतृतेति वाक्या- 
यंगतकाष्यिङ्गम्‌ । तथा तृतीयपादगतसामान्येन पूवाद्धंगत विशेषस्य समर्थनाद्‌- 
थौन्तरन्यासोऽपि । चतुथंपादे तूपमानोपमेयरतसाधम्यंप्रति बिम्बनात्‌ दृष्टान्तश्च । 
“अदिशङ्कया! ह्यन्न आान्तिमानपि । अत्र प्रतिवस्तूपमेति चिद्‌ वदन्ति; तचि- 
 न्प्यम्‌ । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २४॥ ध 
(9) इतीति । उक्तवेति रोषः । पादयोः शकुन्तलाया इति दोषः । पादयोः 
पतनं कोपशान्त्यथंम्‌, तदुकूम्‌- ८ 
“साम भेदोऽथ दान नव्युपे्ते रसान्तरम्‌ । 
तंद्धङ्गाय पतिः कुयात्‌ षदुपायानिति कमात्‌ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम भेदस्तत्सख्यु पानम्‌ । 
दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतनं नतिः ॥ 
सामादौ त॒ परिशटीणे स्यादुपेावधारणम्‌ । - 
रभसन्रासहषादेः कोपञ्रंशो रघान्तरम्‌ ॥? इत्ति । 
सुतनु ! इत्यादिना “पादयोः पतति इस्यन्तेन भनुनयो नाम नाटकलक्तणञुप- 
किम्‌ । यदुक्तं दुपणे- 
। वाक्यः जिभ्धेरजुनयो भवेदस्य साधनम्‌ 1› इति । कविदयं पाटो नास्ति ! 
। ^ (२) शङ इति । अथ तादशानुनयभ्रकाशपूवंकं पादयोः प्रणतं पतिुस्थाप 
आह--उचतिष्ठु इति । नूनं निश्चितम्‌, मे-मम, सुखप्रतिबन्धकमू्‌-सुखस्यः 
यदि कोर णू की माला भी डाल दे तो वह्‌ उसे सोप समज्ञ कर फेंक देगा ॥ २५ ॥ 
१ । (९) (रेसाकहकर पेरों पर गिरता हई) 
(3 णिचि, उदिये मायपुन् ] उप॒ समय दमारे पूर्वजन्म का को$ देशाः 


# 













१ क = अ - न क कका 


| समोऽ्कः ] किंशोरकेलिसमेतम्‌। ४ 
4 (^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ५४६ 
तवं दिश्रसेखं परिणाममुदं श्राधि; जे स 
तें (4 सुह रि; जेण साणुकरोकषेवि अज्ञउत्तो मई यिरसो 
„ सम्ुत्तो । ) 

राजा-[ उत्तिष्ठति । | (१) 

अथ कृथसार्यपुत्र ८ 

सय था स्मृतो दुःखभागी अयं जनः (२) । ८ अध 
कथं श्ननउत्तेण सुमरिदो दुक्खभाई अघर जणो । ) 
अरतिबन्धकं-व्याघातकम्‌, दुःखोस्पाद्कमिव्यथंः, पुराङृतं-पू्वजन्मानुष्टितं दुतं 
भ | [4 
कर्मेति दोषः, तेषु-भतीतेषु दिवसेषु-निराकरणावधिवेखासु, परिणामञ्चुखं-परिपा- 
काभिुखम्‌, दुःखजञननप्रवृत्तमिस्यथेः, जासीत्‌ ॥ येन-देतुना, सानुक्छोशोऽपि-मयि 
अनुरागातिशयेन सदयोऽपि, (कपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोशः' इत्यमरः, विरसः- 
विगतः रसः-रागः अनुरागो यस्य सः, शक्गरादौ विषे वीय गुणे रागे द्रवे रसः 
इध्यमरः 1 सघरृत्तः-सज्ञातः 1 तथा च सम पू्वजन्मङ्तकर्मणो दुरद््टवशादेव दुःख 
मोग भासीत्‌ तन्न न मवतोऽपराध इति भावः। 

अत्रानेन वाक्येन कविना शङ्न्तखायाः सोशीरयादिगुणातिश्चयः प्रकाश्यते । 
सत्र मरस्यपुराणम्‌- 

'पुराङ्तानि पापानि फलन्त्यसिमस्तपोधन !। 

रोगदौगंस्यरूपेण तथैवेष्टवधेन च ॥ हति । 

८.१ ) राजेति । उत्तिष्टति-शङन्तलायाः पाद्तलादिति देषः। 

(२) शङ्क इति । अथ शङ्न्तखा राजानं स्मरणप्रकारं छच्छंति-अथेति ॥ 
| अथेति प्रश्चे। दुःखभागी -दुःखेकमात्रभोगी, अयं जनः-अहमिष्यथः; आत्मनिदेलो- 
* ऽयम्‌, कथं स्रत इति योजना । ८ 
(३ ) राजेति । राजोत्तरमाह-उद्ुतेव्यादि । उदधतम्‌-उन्मूरितं विषाद्ः-शोकः 
। शल्यं शङ्कुरिव येन सः तादृशः? अपनी तदोकशङ्कुः सन्नित्यथः, वा एुसि शस्यं 
शङ्कुना" इस्यमरः, कथयिप्यामि-वचयामिः स्मरणभ्रकारमिति दोपः। अत्रोपमा- 
| | डाः वदयमाण शोके शोकस्य प्रशमनकथ १ र चदयमाणश्छोके शोकस्य प्श्ञमनकथनेन खेदववं ्यङ्गथम्‌ । 













| पापरहोउदयदो गथा था, जि्तेवे दिन दी ते दो गयेये फि भप जेते सह्य मौ 


| भरे प्रति निर्दयी वन गये ये। 

| 6 (१) राजा--({ उघ्ता दै) 

२) शकुन्तला तो श्रीमान्‌ ने इस दु, 
"(३ } रज विषादरूपी वाण जव निकल जिन 


खिया को कैते याद किया १ 
तमी वह सव्र बातं बताञ्गा-- 


`. 
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् €. . 
मोहान्मया खत ! पूवमुपेक्चितस्ते 
यो वाष्पविन्दुरधरं परिबाधमानः । 
तं तावदाक्कटिलपक्ष्मविलञ्चमदयय 
कान्ते ! पस्ञ्य विगताचुशयो भवामि ॥ २५ ॥ 
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दिषादशत्योद्धारभ्रकारमाह- मोहादिति । हे सुतचु-शोभनाङ्गि !; सया-परम- 
विवेकिना धमेभीरुणा परमविदग्धेन दुष्यन्तेनेर्य्ान्तरसङ्कऋमितम्‌, अधरम्‌-अध. 
रोषम्‌, परिवाधमानः-परितः-सवंतः वाध्रमानः-पीडयन्‌ ; तथा च नेन्रयोर्निर्मस्यः 
कपोलावतिक्रम्यो पचयेन चिरावस्थानेन चाधरं निपीडय न्निस्यथंः, अनेन वाप्पवि. 
न्दूनामनवरतपातित्वं स्थुखस्वसुष्णर्वं चिरावस्थायितवञ्च ध्वनितम्‌, शोकजनित. 
^ बाप्पिन्दूनां ` तथास्वसम्मवात्‌ ; अत एवाधरपीडनमपि सम्भवति, (वाधमान' 
इष्यनेन च अधरस्यातिकोमर्सं व्यज्यता शङ्न्तखाया अपि सौन्दयांतिशयो 
ध्वनितः, अन्न माजंनकरणसामभ्री सर्वेऽपि तदनु पपत्तेविंशेषोक्तिः, ते-तव, यः वाष्प- 
विन्दुः-अश्चुकणः, जातवेकवचनम्‌, पूर्व-प्रस्यास्यानकारे, मोहात्‌-अच्ञानात्‌ , 
` उपे्तितः-न भोन्छितः। हे कान्ते ! अय-ददानीम्‌, आाङ़रिरषु-देषदरक्रेषु पचमसु- ` 
नेत्ररोमसु विरम -संसक्तम्‌, कुच्ितं नतम्‌ । आविद्धं कुटिलम्‌? इत्यमरः, तं-- 
बाप्पविन्दुभ्‌, तं वाष्पमिति पूव॑तनायतनवाष्पयोरेक्यमध्यवसीयते, आङुटिरूपचंम- 
विल्प्नमिव्यनेन जद्यतनबाष्पस्य जधरपरिवाधनाभावः प्रकाश्यते, तेन ततः पूवं 
परिमाजनीयस्वमासीदिति सूच्यते च, भ्ञ्य चादत्‌-परिभरोज्छ्येव, विगताजुशयः- 
विन्टानुतापः, उ दइूतविषादशर्य इति यावत्‌ , भवामि । "अथानु शयो दीवंद्वेषायु- 
तापयोः" इस्यमरः । तथेव चोद्धत विषाद रायः सन्‌ कथयिष्यामीति भावः । भपरा- 


€ 


धादिनाऽुशथस्येव विपादव्वमाह सुधाकरे-- 
अपराधपरिज्ञानादजुतापस्तु यो भवेत्‌। स विषादः इति । 
अनन प्रथमाद्धं प्रमाजेनकारणे सत्यपि तदभावाद्‌ विशेषोक्तिः! तथा पदार्थ 
देत॒के काञ्यलिङ्गमपि । अत्र च वाप्पविन्दुपरोन्छनकायंस्यान्वेषणाद्विवोधाख्यं निवह. 


„ णसन्ध्यङ्गमु परिम्‌ । तज्ञदषणं यथा दपंगे--'विबोधः कार्य॑मांणम्‌ ॥' इति । घस- 
न्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 


1 










^ उस समय महव ओष्ठा को क्तानेवाले जिन गों की वृदो को भेने उपेक्षा 
वीथी, हे कान्ते! ऊुद्ध तिरद्धी पलकों मे लगे उन्दी अश्वविन्दुओं को आज मे मपने दार्थो 
षो कर्‌ गनुतापविदीन दो जाऊंगा ॥ २५॥ 


| सप्तमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ | ९५५१ 
^~ 





1 1 
[ इति यथोक्तं करोति ] (१) 1 
दशाकुः-{ ्रमृष्टवाप्पा अङ्कलीयकं विलोक्य | आय्येपुत्र ! तदेतद्‌ अ ु- 
लीयकम्‌ १ (२) । ( अनञत्त ¡ तं एदं अङ्कलीञ््र १ 1 ) 
राजा--अथ क्रिम्‌ । अस्यादूभुतोपलम्भान्मया स्मृतिरुपलब्धा (३) । 
„ शङ्क--बिषमं छृतं खल्वनेन, यत्‌ तदा आयेपुत्रस्य भ्रत्यायनकाल्त 
दुल्भमासीत्‌ (४) । ( विसमं किदं क्ख इमिणा, जं तदा श्रनउत्तस्ख पच्चा- 
श्रणकाले दुद्वदं खासि 1 ) 





$ 

(१) इतीति । उक्तेति शेषः, यथोक्तं करोति-कराभ्यां शङुन्तलानेत्रगतं 
बाष्पं गरमा्टस्य्थः 1 नारयेनेति शेषः) 

न्न प्रसादास्यं निर्वहणसखन्ध्यङ्गमुपन्यस्तम्‌ । तद्वकणं यथा (1 
प्रसादः स्यात्‌ ॥' इति । 

(२) शङ इति । प्रषटः-दु्यन्तेन भ्रोज्ितः, वाप्पः नेत्रजर यष्याः साः 
अ्धुलीयकं -दुष्न्ताङ्कलिस्थितनाममुदाम्‌ › विलोक्य दषा, अथ षरच्छति-भायंुत् 
इति 1 तदेतद्कुटीयक यद्‌ पायान्ममेयं दुदेशेति भावः । इदमेवाङ्कलीयक सदङ्करो 
निवेक्ितमासीदिति गूढाभिसन्धिः अन्न काक्षा प्रश्नो राभ्यते। 

(३) राजेति । अनुददति-अथकरिमिति । इदमेकमग्ययपदमङ्गीकाराथंकम्‌ 1. 
स्मरणनिदानं वक्ति-अस्येति। अस्य-अङ्कुखीयकस्य अद्ुतोपलम्भात्-मसस्यो द्र गत 
खेनाश्वय॑रूपाज्ञामाप्‌ , सछतिः-परिणीतारूपेण तव स्मरणम्‌ › उपर्धा-परास । 
अनेन राद्धा स्वापराघपरिमाजेनं सूचितम्‌ । 

 , (४) शु इति । दाद्ुन्तटाऽङ्टीयकसुपारमते-विषममिति ॥ अनेन-अङ्कुली- 
~ येन, विपमं-दिखदशं दारणं कायंमिष्य्थैः, यत्‌-यस्मात्‌ › भरत्यायनकाले-विश्वास- 


 , (१) ( रेस्ा कहकर बसु पदता दे) 5 4 
(२) शङ्कन्तरा-( आंसू पृ जाने पर अंगूढी देखकर ) भायषुत् ] यद वदा 





अगूढ दै। 1 
(३ ) राजा-ओर क्या, एक विचि टंण ते इसके मिलने पर दही तो सुज कन्दरा 

याद्‌ जायी ॥ ध 
जो उस समय आपको विश्वास्त दिलाने के 


(४ ) शकुन्तला--इसने वड़ो गड्वडो कीः 
लिए नहीं मिी। + 





हि 
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~~~ ~~~ ॥ ^ 


राजा-तेन हि ऋतुसमागमचिह प्रतिपद्यतां लता कुसुमम्‌ (९) । 
` शङ नास्य, विश्वसिमि, आयेपुत्र एव एनं धारयतु (३) । (णस 
विस्ससेमि, अनरत्तो ज्जेव णं धारेदु । ) 
 [ ततः विशति मातलिः ] (३) । 
भात दिष्टया. धमेपत्नीसमागमेन पुत्रयुखदशतेन च आयुष्मान्‌ 
वद्धते (* ) ! 
"(र स्ति। तनददानीमासाद्प्व्च्वा न्न (१) राजेति । तेन-इदानीमासादितस्वेनेस्यर्थः, ऋतुसमागमचिदस्‌-छतोः- 
` श्सन्तस्य ( ममेति गूढम्‌ ) यः समारमः-सम्नेरनं तस्य चिहं-चिह्वस्वरूपम्‌ सूच- 
#भित्यथः, ङुसुमं -स्वपुष्पम्‌ , (अङ्ुटीयकमिति गूढम्‌), रुता-वज्ञी ( कतेव तन्वी 
स्वमिति गृढम्‌ ), भरतिपद्यतां-रुमताम्‌ । तथा च खता यथा चसन्तादिसमागमचि. 
हभत स्वपुष्यं धारयति तथा स्वमपि मरसमागमवचिह्धभूतमिदमङ्कुटीयकंपुनर्धारयेति 
भावः। अत एवान्न सादश्यरि वन्धनाऽगपरस्तुतप्रशं साख््कारः अन्न निवंहणसन्पेर्मांष- 
णाल्यमङ्गमुपन्यस्तम्‌ । यदुक्तं दपणे-सामदानादि भाषणम्‌ ॥ इति । 
(२) शु इति । अथ शङ्खन्तलाऽङ्कखीयक्तस्य धारणे पुनरपि स्वकरात्‌ तस्य 
भरो पुनरपि स्वविरदो भविभ्यतीस्युसपरय राजानं तदाग्रहात वारयत्ति-नास्येति। 
जस्य शङ्खरीयकस्य सम्बन्धे, सम्बन्धमात्रविव्या षष्ठी, न विश्वसिमि-न विश्वासं 


करोमि; भ्रतारणापरस्वात्‌ । तथा च पूर्व॑ प्रस्यायनकाले अखान्निध्येन विपमाचरण- 
^ स्येव, परमपि कदाचित्‌ तादशस्य सम्मवान्नास्य भमाण्यं मन्ये दति मावः । मतणएव 


जायपुत्र-मवान्‌ , एनम्‌-अद्लीयकम्‌, धारयतु अङ्कुरो इति शेषः ॥ 
त्र राजा-प्रिये ! स्प्रतिभिन्न- इत्यादिना “नास्य विश्वक्षिभिः इस्याधन्तेन 

44 परिमाषमं नामाङ्गमुपरिकठम्‌ । यदुक्तं धनज्जयेन-'परिभाषा मिथो 
नरपः” (-इति 

8 (१ 9 इति । छत्र मातटिग्रवेशेन मथनं नाम निवेहणसन्धेरङ्गमु पन्यस्तम्‌, 
। यदुक्त धनञ्जयेन -श्थनं तदुपक्तपः ॥ इति । तेषा-कार्याणासुपक्तेपः-उपन्यासः । 
` इदमेव विश्वनाथेनाप्युक्तम्‌-'उपन्यासस्तु कार्याणां मथनम्‌” ॥' इति । 
^ _ (४) मतेति । दिषटयस्यानन्दे, भवद्‌बरद्धया मे ~ 0 । दिटपयानन्द, भवदचडया मे हषो जात इति मावः । वधते जात इति भावः । वद्धते- 
(१) राजा-यदि देषा ततो लता ऋुके साथ सम्मिलित होने के चिहस्वरूप रस 
पुष्पकौ धारण करे । 
। (२) श्छुन्तल- सुश्च पका विश्वास नदीं है.। इसे आप द पहने रदे । 
(. ए (३) (सके वाद मातङ् आताहै) 
4 भमपत्नो के मिलने गौर पुत्र का सुख देने से भापने 


9 















न 


५ 


ष 


भनी 


| समोऽ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ॥ 
| ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ -^^ ~^ ~~ 

राजा--सुःसम्पादितत्वात्‌ साधुतरफलो मे मनोरथः । मातले ! न 
खलु षिदितोऽयमाखण्डलस्याथः १ (५) । 

मात -[ सस्मितम्‌ ] िमीश्वराणां परोक्षम्‌ । एटि भगवान्‌ मारीच- 
स्ते दशेनमिच्छति (२)। 

राजा-्रिये ! अवलम्ब्यतां पुत्रः, स्वां पुरस्छरत्य मगबन्तं द्रष्टुभि- 
च्छामि (३) ] 
बभ्युदेत्ि; पर्नीसमागमस्य पुत्नसुखदशेनस्य चाभ्बुद्यरूपस्वात्‌ चूद्धिरभ्युदयोऽ- 
खियाम्‌' इस्यमरः। 

८१) राजेति । खुदस्खम्पादितत्वात्‌-सुहृदा-सख्या भद॑ता सम्पादितव्वात-- 
साधिततस्वात्‌ , मे-मम, सनोरथः-अभिलाषः, साधुतरफलः-खाधुत्तरम्‌-अतीवोतकृष्टं 
फलं यस्य स तथाभूतो जात इति शोषः। चिया सह पुत्रस्यापि लाभादिति मावः। 
अयम्थः-शङुन्तखाप्रव्याख्यानरूपोऽथः, यद्वा-प्रस्याख्वाता ऋङुन्तल्ा प्रसूतपुन्ना 
सती मारीचाश्रमे एव वर्तत हस्येवं विषयः; गथवा-मम पुत्रपत्नीसमागमसूपो 
विषयः, भाखण्डलस्य-महेन्द्रस्य, न खल विदितः-दन्दरेण नैवाचगतः १ अन्न काक्ता 
्रश्नो गभ्यते। यद्वा खल्विति प्रश्ने। अत्र विद्धित इति वत्तेमाने क्तः, तचोगादाखण्ड- 
रस्येति कत्तरि षष्टी । अत्रापि प्रहर्षो नाम नाव्यालङ्कार उपडष्ठः। यथोक्तं दपेगे- 

, प्रहषेः प्रमदाधिक्यम्‌' ॥ इति । अन्यन्ना पिरह प्रमदाद्‌ वाक्यम्‌ ॥° इति च ।. ` 

(२) मातेति। घाखण्डलस्य देवराजत्वेनान्तर्ामितया न किमप्यगोचरमस्तीति 
जानतोऽपि राज्ञस्तादशप्रश्नं निशम्य मातलिः सरिमितमनुवदति-किमिव्यादि ॥ 
 ईशवराणाम्‌-अणिमायेश्वयंदयाचिनाम्‌ , किं-वस्तु, परोचमू-अगो चरम्‌ › किमपि 


नेस्य्थः। तथा च विदित एवायम भाखण्डलस्येति भावः। =, | 
भगवान्‌ -षडेशवर्य॑ शारी, मारीचः-कश्यपः, अनेन तद्शंनस्यास्यावश्यकस्वं 
सुष्यते, दशनं -साक्तास्कारं दशं नावसरं वेति केचित्‌ › इस्वति-भाकाञ्घति । न व॒ 
सवामागन्तुमादिश्तीति भावः। अनेन राज्ञोऽपि कश्यपादेशानहंस्वकथनेन प्रभावाति- 
शयो चयोस्यते । एहीव्यादिना कविना मारी चप्रवे शस्‌ चनं दन्तस्‌ । ¢ 
(३) रानेति। चथ राजा मातसवेचनम डमा (३) राजेति छथ राजा सातखेवचनमङ्गीकरव्नाह-प्रिये इति । भवरग्ड्य तए 


है । मातलि! 
















^, (१) राजा--भित्र की सदायता से सज्ञे सर्वो्कृष्ट फर की प्राप्ति हृद 


क्या न्द्र को यद विषय नदीं मालूम था ८ प र 
(२) मातल्ि-( सुस्करा कर ) खशर्थशास्यो के लिए कोर बात चि हर नहीं 

। रहती ह १ चिप सगवान्‌ कदयप आपको देखना चादतेरे। 

( (३) राजा--ग्रिथ ! बच्चे को सम्दालो, ह भाग कर केदी भे मगवान्‌ कस्य क 


देशेन करना चादता ह । 


< 


= पा 


५५४ अभिनज्ञानशाङन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 


१ १/० ९० १./ 
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शङ लञ्जे खलु आय्येपत्रेण सादं शुरुजनसमीपं गन्तुम्‌ (१) । 
( लज्जेमि क्छ अनततेण सद्धं युरुग्रणसमीवं गन्तुम्‌ । ) ; 
राजा--ाचरितव्यमेतदभ्युदयकालेषु; तदेहि तावत्‌ (२) । 
[ इति सचे परिक्रामन्ति ] (३) । 
[ ततः भविशत्यदित्या सदासनोपविष्टो मारीचः ] (५) । 

मारीचः-[ राजानमवलोक्य ] दाक्षायणि ! (५) । 
जनवन्‌ द्व च्व  पुरस्छृव्य-भग्रेसरीद्ृस्य, भगवन्व-कश्यपम्‌ › सलेनाभ्युद्‌. 
यसम्भावना सूचिता । 

(१) शङ इति । अथ शङ्न्तला राजनियोगानुष्ठानमङ्गीक्वती सरलजमाह-- 
जे इति । जयंपुत्रेण-मवता पत्या, साद्ध-सह । ञे जिहेमि । पस्या सह गुरुजन. 
नसमीपे मनं कल्ाकरमिति भावः । अनेन नायिकागतमौचिल्यं ध्वनितम्‌ ` 

(२) राजेति । शङ्न्तरखाया जां परिहरन्‌ संगतिमाह-आाखरित्तव्यमिति ५ 
सभ्युदयकारषु-मङ्गलोर्सवादिसमयेषु, एतत्‌-वन्दनाथथं गुरुजनसमीपे खी पुत्रैः 
सह भनतुगेमनम्‌ » जाचरितव्यं-विधातव्यस्‌ । तया चाभ्युदयकूकारेषु भत्रं सह 
गुरुसा्तार्कार आचार एवेति तन्न ख्जाकरणमनुचितम्‌ , अतो न खजितव्य. 
मिति मावः। । 

(३) इतीति 1 परिन्छमन्ति-करयपसमीपे गमनाय पादन्यासं ङुःव॑न्ति । 

(४) तत इति । आदित्या-स्वपल्या सह्‌, आसनोपविष्टः-एकासनस्थः, मारी- 
चः-मरोचिपुत्रः काश्यपः; प्रविशचात्- लक्षणया जवनिकापल्रणादिना सभ्यानां 
दगोचरी भवति, आसनस्थस्य प्रवेज्ञाभावात्‌ सुख्या्थबाये लक्षणाकर्णामिति 
वोध्यम्‌ । जत्र वचयमाणेन मारीचवचनेन विस्घरतेः शापहेतुश्स्वावगमात्‌ नायिकाया 
नायके निर पराधिस्वनिश्चयः, तस्मात्‌ भिथोऽनुरागस्य भूयस्त्वस्र , तथा पुत्र्यः 
चक्रवततिव्दनिवेदनेन परमभरीतिशचेति दृष्टव्यस्‌ ॥ अथ मारीचस्यास्रनोपदिष्टस्व-ः 

कथनेन इतकमेतया वन्द नयोग्यावक्रस्वं ब्यञ्यते । 
(५) मारीच इति । ततः जदिस्या साद्धमासनस्थः प्रविष्टो मारीचः राजानं 
न सस्थः शरषवटा माराचः राजानं 


(९) शङुन्तला-- आयु के साथ शुर्नन के समीप जने धनच शरम 
„ मालुम पडती है । ४ 
^ २१ राजा भभबुद्य के समय दता करना दौ चावे । इस टिप चलो । 
(३) (सव जाति दै) स 
+ (४) (स्के वाद्‌ अदिति के साथ मान पर वैढेकरयप दिखाई पड़ते हे । ) . 
। (५) मारौच--( राजा दो देख कर ) दश्षतनये !-- 


न 








समोऽः ] ` किशोरकेलिसमेवम्‌ । ५५५ 


„^~ ^-^ ^^ ~~~ ^^ ~~~ ~~~ 
पुत्रस्य ते रणदशिरस्ययमत्रयायी 
दुष्यन्त इत्यभिहितो भुवनस्य मत्तां । 
चापेन यस्य विनिवतितकस्मे जातं 
तत्‌ कोटिमत्छुलिशमाभरणं मघोनः ॥ २६ ॥ 





व र्ते 
(| स्वपललीमाह-दाायणीति । दाक्तायणीस्यदितेराभिजात्यवोधकं सम्बोधनम्‌ ६ 
दृषस्यापस्यं खीति तर्सम्बुद्धाविदं रूपम्‌ । अन्र-- 





आर्मनाम रुरोनास नामातिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न गृह्णोयाञञयेषठपुन्ररुलघ्रयोः? 1 

इ्यादिना कर्त्रनामग्रहणस्य निवेधाव जनिना स्वकलन्नस्य नामग्रहणं न कृतः 
मिति बोध्यम्‌ । 

पुत्रस्येति 1 अयस्‌-उपस्थित एष युरुषः, ते-तव, पुत्नस्य-दृन्रस्य अनेन प्रीति 
.पात्रप्वं व्यञ्यते, रणशिरसि-समरमूदधनिः अग्रयायी-अग्ेसरः, सर्वेषा सैन्यानां पुरो- 
गामीस्यर्थः, अनेन वी्यातिरेको चोत्यते, दुष्यन्त इति अभिहितः-दुष्यन्त इति नाना 
लोकैः ख्यातः, अनेन ुवनपिदितप्वं सूच्यते, वनस्य -भूमण्डरस्य मच्य॑रोकस्येति 
यावत्‌ , भन्ता-पाककः, नेन चक्रव्िसवं प्रजावारसर्यं च ध्वन्यते । एतस्कथनेना- 
व्यपरिदष्यजननितरसाधारणमवदानमप्याह-चापेनेव्यादि ॥ यस्य-दुष्यन्तस्य, चा" 
पेन-धचुषा, चापे प्रयोजककन्तस्वारो पणं चारस्वा्॑म्‌, विनिवत्तितं-सम्पादितं दानव 
हननादिति भावः1 क्॑-विजयरूपं कायं यस्य तत्‌ तथाभूतं सत्‌, तत्‌-प्रसिद्धम्‌, 
कोरिमत्‌-ती चणाम्रम्‌ः निर्व्यापारस्वेन कुण्टित्ाश्रयभिस्यथः, कलिकं -वन्नम्‌, मघोनः 
इन्द्रस्य, आमरणस्‌-अर्द्कारस्वरूपसः द्ोभामान्नफलकमिति यावत्‌; जातं-समप- 
चत; तथा च ऊुकिदों हि केवरं मघोनः करशोभामात्नं जनयति न हेन शजुपराजयः 
साध्यते, दुष्यन्तेनैव निखार हेननादिति आवः 1 भत्र खोकातिशयनीयसमपद्णः 
नादुदात्तारद्कारः । तथा भासरणय्वं भरति विनिवरितकमेपदा्सयहदसेनोकयासा 
पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । चापकतेकङुकिशकमंविनिवत्तन वकार ग्‌ निलिकपरि- 
पन्थिसंदारङच्षणं कारणं गम्यत इति पर्यायोक्त मस्तुताङ्करो वाऽचकारः 1 ना 
, माभरणरूपमिति निरङ्ग केवलरूपकचचः दीररसोपस्छृता राजविषयिका रतिभावः। 


(वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ ॥ २९॥ बत्तस्‌ ॥ २६॥ 


युद्ध मे यह अगे -चलनेवाला दै, इसका दुष्यन्त नाम दै 


1 के 
तुम्हारे पुत्र देवराज उ त सम्पादित देकर 


भोर यह मल्य॑लोक का राजा है) इसके धनु 
इन्द्र का वह तीक्षण वज्र डन्दर के किए केवल अल्क्रारमात्र रद गया ॥ २ 





स. ^-^ ~~~ 
अदितिः-सम्भावनीयप्रभावा अस्याङृतिः (१) । ( सम्भावणोश्नप्प- 
दावा से आकिदी । ) 

मात--भायुष्मन्‌ ! एतौ पुत्रभीतिपिशुनेन चक्षुषा दिवौकसां पितरा- 
वायुष्मन्तमवलोक्यतः, तदुपसपं (र) । 

राजा- मातले! 

भाइदधीदराघा स्थितस्य सुनयो यत्तेजसः कारणं 
भत्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे ------- भत सुबनजयस्य सुवे यद्यजञभागेभ्वरम्‌ । ___ । 

(१) अदितिरिति । उक्तमनुवदति । सम्भावनीयेति । सम्भावनीयः-उ्यः 
भमावः-शक्तियंया सा, “्रभावः शक्तितेजसोः, इति विश्वः, आङ्तिः-मूतिः। तथा 
-चास्याङ्तिरेव तादशाकौ किकमभावं सूचयतीति भावः। उक्तं च-- 

“यत्राङृतिस्तत्न गुणा विशन्ति ॥' इति । 


(२) मातेति । मातली राजानमाह आयुष्मन्निति । एतौ दिवौकसां -देवानां 
-पितरो-मातापितरौ लदितिकर्यपौ, जायुष्मन्तं-मवन्तम्‌, पुत्रप्रोतिपिश्नेन-पुत्र- 


५६ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- .  सपतमोऽ्हः 


सुत्रसहचरऽवाष्ुत्रस्वरूपे स्वयि या भ्रीतिः-खेहः तस्याः पिशनेन-सूचकेन, चन्ञुषा- ,. 
नेत्रेण, उक्तं च~“सर्व भावाश्वद्ुषीति, जवरोकयतः-पश्यतः। तत्‌-तस्मात्‌ , उप. 


-सपं-एतयोः समीपं गच्ेध्य्थ॑ः । 
राजेति । राजा आदिततिकश्यपौ दष्टा मातरि एच्छति-माते! इति । प्राहरिति। 
सुनयः-भ्यासादयः, अनेनैषां वाक्यस्य वेदमूककस्वेन प्रामाण्याद्‌ विषयेऽस्मिन्‌ अम- 
प्रमाद्राहिस्यं चोत्यते, यत्‌ दनद्व-मिथुनम्‌ (कमं ), द्वादशधा-द्वादज्ञमिः प्रकारः, 
स्थितस्य-विद्यमानस्थ, दवाद्राषु मासेषु दादशमूतिंधरस्येस्य्थः, तेजसः-षूयंस्य, 
कारणं प्रभवम्‌, प्राह -उद्नित, अनेनास्य दन्द्र्य जगत््रयवि्ोततकस्यारोषक्रिया- 
ङपकारणभूतस्य महामहिमतेजसः सूयंस्यो्पादकस्वेन निरतिशयरमाा छित्वं 
। '्यश्यते । यत्‌-दनद्रम्‌; ( कवे ) सुवनत्रयस्य-मूवःस्वंक्षणस्य न प्वेकस्य लोक- 
 . स्य, मत्तारं-पार्कं पोषकत्वेन धार समर्थं स्वामिनमिति ~ न धार 4समथ स्वामिनमिति यावत्‌ , तथा यज्ञे भागो यज्ञे भागो 
। (९) .भदिति-ष्सकी आकृति देख कर ही प्सके प्रभाव का अनुमान शिया 
जा सकता,दै। ८ 
र ) मातङि--भायुष्मन्‌ ! ये दोनो देवतारभो के माता-पिता आपको पुत्र के समान 
` प्रेममरी इटि से देख रदे हे । एसलिए इनके पा चिद । 









सनिगण जिनक्रो दादश कलाओं मेँ विमक्त तेन ( स्यं ) का पिता कहते है, जिन्होनि 
राजा भोर यज्ञमाण के भयिकारी इन्द्र क्गो उतपन्न किया भौर ब्रह्मा सेमी 


र 


"~ 





। स्मोऽङकः 1 किशोरकेलिसमेतम्‌। (4 

| | ~ 2 2 
यस्मिन्ना्पञ्ुवः परोऽपि पुर्षभ्यक्रे भवायास्पदं । 

` दनं दक्षमरीचिखम्भवमिदं तत्‌ खष्टुरेकान्तरम्‌ ॥ २७॥ 


--------- ९ 
येषांते यज्ञभागाः-देवास्तेषामीशवरमू-अधि पतिम्‌, न तु यघ्य कस्यचित्‌ एुकस्या- 
धिपतिम्‌, इन्द्रमिति तार्पयम्‌ सुपुवे-जनलयामास 1 अनेनापि कोऽप्यतिरयो चो. 
ष्यते । तथा यस्मिन्‌-दवनदवे, जात्ससुवः-स्वयस्प्रभवात्‌ ब्रह्मणः, परः-उच्छृष्टः पुरुषः- 
नारायणः, मवाय-वासनर्पेण जन्मने, जास्पद्‌-जन्यतासम्बन्धेन प्रतिष्ठाम्‌ , चक्रे~ 
कृतवान्‌ । दत्तम ोचिभ्यां सकान्ञात्‌ सम्भवतीति दक्तमरीचिसम्भवं-दृसम्भवा 
अदितिः मरीचिक्षरभवः कश्यपशचसयुभयरूपमिस्यथः खषटः-विधातुवयणः सकाशात्‌, 
एकेन-पुरुषेण दक्तेण मरीचिना च यस्य तत्‌ तादशम्‌, दस्य- 
बरह्मणो बृद्धाङ्कखीसम्भूतपुच्रसवे न मरीचेस्तु तस्येव मानसपुत्रघ्ेन च ताभ्यामप्य- 
दितिकश्यपयोजां तचवेनवेकघुरुषम्यवधानमिति सुव्यक्तम्‌, अनेन ब्ह्मणस्तुर्यभरमा- 
ववं ध्वन्यते, हदं पुरो दृश्यमानम्‌, तत्‌-प्षिद्ध इन्द्रम्‌-अदितिकश्यपात्मकखीषुंसौ 
क्षिम्‌ १1 काक्ताऽयं प्रश्नो ग्यते । शखीपुंसो मिथुनं हन्द्रम्‌' दइस्यमरः। द्वादशादमनः 
सुयस्यादितिसम्भवस्वमाह महाभारते- 
'्दिस्यां द्वादश्चादिव्याः सम्भूता सुवनेश्वराः । इति । विष्णुषुरागेऽपि-- 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव दि । अर्यमा चैव धाता च स्वष्ट पूषा तथैव च ॥ | 
विवस्वान्‌ सविता चैव मित्रो वरुण एव च । अंशुमेगश्चादितिश्च भादिस्या द्वाद स्ता 
इति राद्धा” इस्यस्य केचितु उ्याख्यानान्तरमाकर्यन्ति तद्यथा- द्वादशधा 
स्थितस्य = द्वादंशकरार्मकस्येस्यथः इति । दादश कला यथा-- 
स्दपिनी तापिनी धुश्ना सरी चिञ्वाकिनी रुचिः। 
सुषछ्ना सोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी कमा ॥ इति । 
इन्द्रस्य जनकावदितिङूश्यपाविव्याह तत्रेव विष्णुषुरागे- 
(अदितेः कश्यापाजाता देबाश्ेन्द्रादयोऽनघ ! 1” इति । 
वामनरूपिणो नारायणस्यादितिकश्यपाभ्वासुस्पत्तिमाह तत्रेव च विष्णुपुराणे- 
(्न्दन्दरे च सम्प्र दथा चेवस्वते द्विज ! । 
चामनः कश्यपाद्‌ दिष्णुरदिष्यां संबभूव ह ॥' इति । 
अनायपादु्रयेऽ्गमूलमहारषत्रयचरितवणैनान्माटारूपोदातारकारः । 
कचित्‌ पुस्तके “आत्स्वः' इत्यत्र 'आदममवः, इति पाठान्तरम्‌, तत्र 


। प्रपान पुरुष नारायण वामन सूप ते जन्मग्रहण ~ वा 1 न ज क सय जिनका जाय चिकि दक ङे [लए जिनका आश्रय स्यि, दश्च 


| ओर मरीचि से उत्पन्न तथा ब्रह्मा के केवल एक पुर ते व्यवदित क्या बह यदी 
दम्पतिं १॥२७॥ 





ज्व 





९५८ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 
> ०,८७१.० ८२.०० ^^ ^ ^-^ ^^ ६ ~^» +^ ^^. 
मातलिः-अथकिम्‌ (१) । 


राजा-[ भणिपत्य | उभाभ्यामपि बां बासवनियोभ्यो दुष्यन्तः प्रण- 
मति (२)। 
मारीचः चत्स ! चिरं जीवन्‌ प्रथिवी पालय (३) । 
न्तपदमिदम्‌,यरिमिन्‌-द्न््रे, मदाय-वामनरूपेणो तपत्तये, आस्पदं -जन्य तालम्बन्धेन 
स्थितम्‌, चक्रे-ङृतवान्‌-इति योजना । अस्मिन्‌ पाटपक्ते आपाततः ‹आास्मभवो 
भवाये*ति- दिरुद्धवत्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ विरोधामासोऽलकारः! तथा प्रथमे चरणे 
कारणं' द्वितीयचरणे सुषुवे सृतीये चरणे च (भवायास्पदं चक्रेः इव्येकस्थेव 
कारणस्य पययिंहणाद्र्थाचत्तिरल्कारोऽपि । केचित्त॒-अदितिकश्यपयोर्महोव्कष॑. ` 
अतिपादनकायं प्रति नानाविषकारणोपन्यासाव्‌ सञुचचयारङ्कारोऽपी' त्याहुः । त्र 
च्वादिस्यादिविषयकरव्याद्युपर्कृता दरन्द्रविषयिका रतिर्मावः। शादुःलविक्री डितं वृत्तम्‌॥ 
(१) मातरिति । मातरी राजोक्तमनुवदति-जथकिमिति । ददमेकमभ्यय- 
मङ्गीकाराथंकम्‌ । चवं यदात्थ तत्तयेवेष्यर्थः। 
(२) राजेति ॥ भणिपत्य-नश्रीमूय । राजा सपल्लीकं मारीचसुपगम्य प्रणम- 
` न्नाह-उभाभ्यासपीति। वासवनियोज्यः वाप्तवस्य-इन्द्रस्य नियोऽयः--किङ्करः, 
(नियोज्यङिङ्करमरष्य सुजिष्यपरिचारकाः इत्यमरः, एतेनात्मनोऽ्यन्तापकषो व्यञ्यते 
तेन करणापात्रव्वमपि, दुष्यन्तः-तन्नामधेयः, उभाभ्यामपि वां -युवाभ्याम्‌, अदिति 
कश्यपाभ्यामिव्यथैः, उदेश्यतामात्रविवत्तायां चतुर्थी, प्रणमति-नमस्कुरुते । भत्र 
शुरपल्याः पादग्र्णपूवंकाभिवादनस्य शाखनिषिद्धत्वासाद््हणमङ्कस्वैव अ भिवा- 
दनसमये स्वनामग्रहणस्य च कततेव्यत्वात्‌ दुष्यन्तः इति नामग्रहणं कृस्वैव च 
रणामः छत इति वोध्यम्‌ । तदाह भगवान्‌ मनुः-युरुपली तु युतिनांभिवाद्या ह 
पादयोः । पूणविंशतिवषेण गुणदोपो विजानता ॥ इति। तथा-'कासन्तु गुरुपल्लीनां 
युवतीनां युवा अुवि । विधिवद्‌ बन्दन ङ्यादसावहमिति बवन्‌ ॥' इति । अभिवा- 
दनखमये नामग्रहणविधिमाह स एव भगवानू-“अभिवादात्‌ परो विरो ज्यायां. 
मभिवाद्यन्‌ । अघ्ौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीत्तयेत्‌ ॥' इति च । 
खीणां पे तु नेष दिधिरिति अमे (शङकन्तला पादयोः पतति, इति कविः स्वय. 
भेव चचयते । । 
(३) मारीच इति । मारीच आरिपं प्रयुङ्क्त वरस ! इति । वस ! इति . 
(१) मातछि- ओर क्या! २.7 
^ (२) राजा--(्रणाम करके) इन्द्र का दास दुष्यन्त भाप दोनों को प्रणाम करता है। 
(३) कश्यप तत्स ! बहुत समय जीते हुये प्रजा का पालन करो । 










सप्तमोऽङ्कः | किशोरफेलिसमेतम्‌। प 
अदितिः अप्रतिरथो अव (१) । ( अरप्पदिरधो ददि । ) 
„  [ श॒कन्तला पुत्रसदिता पाद्योः पतति ] (२) । 
मारीचः--उ्त्सं !- 
शखण्डलखसो मत्तं जयन्तप्रहिमः रतः । 
आशीरन्या न ते योज्या पौलोमीमङ्ला मव ॥ २८॥ 

६ अदितिः--जाते ! मसहुमता भव । अयच्च दौचोयुः उमयपकषमल- 
पिवृवद्भथवहारः पुश्रवास्सल्यं सूयति । चिरं जीवन्‌ चिरं प्रथिवी पाख्येति चिर 
श्ब्दस्यो भयत्नाप्यन्दयः। 

८१) अदितिरिति । अदितिरप्याशिषं प्रयद्के-भप्रतिरथ इति 1 भ्रतिपदशून्य 
ह्यर्थः । तथात्वे हि पृथिव्याः पानं पुरन्दरस्य साहाय्यं चोपप्ेतेति भावः। 
(२) शु इति । पादयोः--अदितिकश्यपयोश्वरणयोरिस्यथेः । 
मारीच भाशिपं प्रयुद्धे, वस्से ! इति । आखण्डडेति । वस्से-पुत्रि श्कुन्तले ! 
मरता-तव पतिदु्यन्तः, आखण्डकसम :-आखण्डकेत्यन्वर्थम्‌; प्रभावे सम्पत्तौ 
चेनद्रतुङ्य इत्यर्थः, तथा सुतः-पुत्रः सवंदमनः, जयनतप्रतिमः-जयन्तः-पाकशासनिः 
प्रतिभा-उपमा यस्य स तादृशः जयन्तास्येनदरुत्रतुल्येस्य्थः, अत एव, ते-तव 
सम्बन्धे, अस्या-एतदतिरिक्काः न्रियमाणेतरेति यावत्‌; आश्ीः-शभाशंसनम्‌ः 
न योज्या-अस्माभिनं प्रवत्तनीया, अन्याल्ामाक्िषामितो न्यूनस्वादिति मावः 
केदरु एोौलोम्याः-पुकोम दुहितः श चीदेव्याः मङ्गरमिव मङ्गलं-सौभाग्यरूपं यस्याः 
सा तादी सच) अन्न भवेति पदं मवस्विति दिपरिणामेनाद्यवाक्ययोरपि सम्बध्यते 
इ्याशी वादत्रयम्‌ । यद्वाऽन्त्यवाक्ये एवाज्ञीः पूर्ववाद्यद्वयं तस्साधकम्‌ । तथा च 
यथेन्द्र।णी नियतमिन्दरेणाविरदिता चिरमदिधवा च तथा स्वं भूया इति ध 
 पदञ्चात्र तृतीयपादा्थं प्रति प्रथमद्धितीयपादगतवाक्यायंद्वयस्य देतुस्ाद्‌ चयाथ 
हेतुकं का्यलिङ्गमलङ्धारः। उपमा च । तथात्र आखा नाम नाव्यालङ्कारश्चो परिः, 
“आदं स्यादाशंसा' इति दपंणोक्तः । वास्सर्यं भावः । अव इ 
अ ॥ 
५४ ला सौ उनको प्रणाम करती हे ) = 
कदयप- वत्ते ! इन्द्र के त॒ट्य तम्डारा स्वामी दै गौर ध 1 ध 
इतल्यि तुमको भे यही माशोवाद देता किम इ्राणी के ८ ८ क 
' (३) भदिति-पत्री ! स्वामी को आदरणीया दभो भौर यई 








व्य 


४&० ` अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ समो 
^^ ~ ~ ~--- 


दीहाऊ उदहश्चपक्खं श्रलङ्करेदु । एध उपविसध । ) 
( सव प्रजापतिमभित उपविशन्ति ) (१) । 
( सारीचः-एकेकं निर्दिंशन्‌ । ) (२) । 
दिष्या शङन्तला साध्वी, सदपत्यमिदं, भवान्‌ । 
शद्धा, वित्त, विधिश्चेति चितयं तत्‌ समागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
-बहुमता-अल्यादता भव, इच्सं दुखं युनः कदापि इ मा सूयहि् चर अच्च मावः; अयद 
दीघायुः-चिरजनीवी वे पुत्रः सव॑दमनः, उमयपकतं-मावृङल पितृङुल्न, अलङ्करोतु- 
भूषयतु । सदाचारादिभिरिस्यभिप्रायः । एतम्‌-आगच्छुतम्‌, उपविदातम्‌-टपवेशन 
रुतम्‌, युवामिति शेषः, नियोगोऽयम्‌ । 
(१) तदङ्गीकार दशंयति-सवं इति । सवे-दुष्यन्तः मातलिः युत्रसहिता 
शङन्तला च, भ्रजापति-कशयपम्‌, अभितः-उभयपाश्वयोः, तं परिवा्ये्यर्थः । 
(२) मारीच इति । निर्दिंशन्‌-अङ्कल्या दशय ज्नि्यर्थः । 
अथ तेषां सङ्गममभिनन्द॒त्ति-दिष्टयेति। दिष्टया-माग्येन, साध्वी-सच्चरित्राः 
पतितेति यावत्‌ । शङुन्ता, इदं सद्पर्यम्‌-अयं ससुतरः, तथा भवानू्‌-तत्तदुगुण- 
गरिष्ठो भवान्‌; इत्यर्थान्तरसंक्रमित्तवाच्यम्‌; तेन विशेषणग्रकमभङ्गः परिहृतः ! 
छन्न स्वाजुभवगो चरं द्टान्तमाह-श्रदधेति । तत्‌-तस्माव्‌ , श्रद्धा-आास्तिक्यबुद्धिः, 
वित्तं-धनसञ्यः, विधिः-यागादिक्रिया, इति त्रितयम्‌-एतस्त्रयम्‌, यवयवं वस्तु, 
समागतं-मिलितम्‌ । तथा च शङ्ुन्तखा श्रद्धा सदपस्यं वित्त भवांश्च विधिरेवेति 
भावः। यथेदमपध्यं शकन्तखादुष्यन्तनिमित्तकमुपस्थितं तथा वित्तं श्रद्धादिधिभ्यां 
नोपस्थीयत इति महद्ेषम्येऽपि तथा श्रद्धावित्तयोगाद्‌ यागाद्युषापकरूपो विथिलो- 
कमुपतिष्टते तथा शङ्खन्तला तद्‌ पत्यसम्बन्धाद्‌ भवान्‌ माुपतिष्ठत इति तात्प्याथो- 
ऽध्यवसेयः। अत्र त्रितयपदेन समागमं प्रति भव्येकक कतृष्वं वोधयता . खीवारूयोर- 
 वत्तान कायंति ध्वन्यते । अन्न च॑ वस्तुतस्तदार्नी ्रद्धावित्तविधीनां समागमाभा- 
` वेऽपि तरखमागमे यज्लादिकार्यमिव युत्रसहितायाः शाङ्ुन्तलाया भवतः समागमे 
गाहंस््यधमंपालनं सुसम्पन्नं भविष्यतीति बोधनादसरभवद्वस्तुसम्बन्धरूपो निद ` 
। ` नाऽ्टङ्कारः। केविन्त॒ सम्भवद्वस्त॒सम्बन्धेः शरदा वित्तविधिभिः "र समवदसततम्वन्धः श्रदावित्तविधिभिः कडुन्तलालद्पत्य- 
 मातृ-भिव्‌ उभयल को अलङ्ृत करे । आओ वंठो 1 
(१) ( सव लोग कश्यप के मासपास बैठ जाते दै । ) 
+ (२) कश्यप--( एक एक का निदेश करते हुये )-- 
यई साध्वी शङन्तला, उत्तम पुत्र गौर तुम, भाज तीनो ही माग्यवदा एकत्रित हो, 
य दोता है जडा, न नौर साखयेतीनो दी मान कतरत हो ये है।२९॥ 









द 3 
५9 


समोऽदकः | किशोरकेलिसमेतम्‌। त 


| (^^ ^^ ^^ 
राज्ञा--भगवन्‌ ! प्रागभिप्रेतसिद्धिः, पश्चादशैनम्‌ ; इत्यपूरवः खलु । 

बोऽनुप्रहः । तः (१)-- 

` उदेति पूर्वं कुखुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः 1 
निमित्तनेमित्तकयोर्यं कमस्तच भरसाद्स्य पुरस्तु सम्पद्‌, ॥ ९॥ 


__ न --------------------- 

न्तानां विस्बपरतिविस्वभाववोचनादेव निद्षनेस्याहुः। त्रितयं वः समागतमिति 
फटे एकेकं निर्दिशन्निति योजनया अभिरूपसमागमात्‌ समारुंकारोऽपि । यथा- 
संस्या चेस्यप्याहुः । वः समागमः श्रद्धादीनां समागम दूवेरयलङ्कारेणारद्कार्वनिः 1 
निद्या च संगमस्य रम्यत्वजगदभ्ुद्यहेतुस्वादिक षग्भावस्य शोच्यतवादिकं 
च योस्यते । शङुन्तकादीनां प्रस्येकं श्रद्धादिसास्यं च विवसितमिति तद्नुरोधेनाप- 
ल्यपदेन पुत्रनिर्ैशः। तदुपमानवाचकस्य वित्तपदस्य नपुंसकस्वादिस्यरं पल्लवितेन । 
अनुष्टुव्‌ चृत्तस्‌ ॥ २९ ॥ 

(१) रजेति। अगवन्‌-अणिमायेशवयं पूणं १, ष्देवानामपि ये देवा महाप्मानो 
महषयः । भगवन्निति ते वाच्या यास्तेषां योषितस्तथा ॥ इति भरतोक्तेमगवन्निति 
सम्बोधनस्‌, अनेन तदुहस्याभिप्रेतसाधनसामथ्यं सूच्यते, अभिप्रेस्तु पुत्रकरत्नः 
समागम इति वोध्यम्‌ । तदेव व्याच -ग्रागिति। अभिप्रेतस्य-अभिरूषितस्य 
ुत्रकरत्रसमागसरूपस्येति यावत्‌ 1 सिद्धिः-निष्पत्तिः भसिद्धिनिष्पत्तियोगयोः इति 
विश्वः, दर्शनं युष्माकमिति शेषः । इति हेतोः, वः-युष्माकम्‌ अपूर्वः खल्-विचित्र 
एव । प्राक्‌ फलं पश्चाद नमिस्य पूता 1 कथमेतदिव्याह-ऊुत इति । अनेनारमनः 
शङुन्तलादियोगदुःखनियाणसूचनात्‌ समयाख्यं नि्व॑हणसन्धेरङ्गमन्नोपरिक्तम्‌ ॥ 
(समयो दुःखनि्ांणमि'ति दुपणोक्तेः । 

उन्छमर्थसुपपादयति-उदेतीति पूर्वं फलसमागमात्‌ पाकम -रलकारणीभतं 
पुष्पम्‌, उदेति~उद्धच्छंति, ततः-तदनन्तर म्‌? फलं -ऊुसमकायभूत फकम्‌ उदेति; 
आम्रादी नामिति देषः 1 तथा प्राक्‌-पयोचषणात्‌ पूव चनोदयः-पयःकारणीमूतमेः 
घावि्मावो भवतीति रोषः, तद्नन्तरं-ततःपरम्‌ः प बृष्टिजिरं 

=नि्तिकयोः-कारणकायंमात्रयोः, अयम्‌-उक्तरूप” कमः- 
२ नि इति दोषः। तत्र ज्यतिरेकमाह-तवेति । 


पौर्वापयंमावनि $ 
(१) राजा-मगवन्‌ ! पदे तो हमारी अभमीष्टसिदधि इदे, वाद मे आपका दशन 
आ 1 यद्‌ पका अनुग्रह अनोखा है 1 क्योकि 
॥ पृदक पू आते है, उक्के वाद फल । प्ले मेव दीखता है वाद म जल ॥ श ध 
निमित्त बौर नैमित्तिक का क्रम वेषा हमादहै पर आपकी छपा का फल सम्पत्तियो पदं 


हो उपस्थित दो जाती दै ॥ २० ॥ 
३९ अ० शा० 





"सय ४ 


ष 


५६२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌-- [ ससमोऽङ्कः ` 
« मात-आयुष्मन्‌ ! एवं प्रसीदन्ति बिश्वगुरषः (१) । 
राजा- भगवन्‌ ! इमामाज्ञाकरीं बो गान्धरेण विवाहविधिनोपयम्य 
कस्यचित्‌ कालस्य बन्धुभिरानीतां स्म्रतिशेथिल्यात्‌ (र) प्रत्यादिशन्नप- 
"0 ४ ५ 
= ववर त == मोका | 
तु-किन्तु, तव प्रसादस्य -सम्पत्कारणीभूतानुग्रहस्य, पुरः-ूर्वमेव, सम्पद्ः-कायंभूत. ` 
घुन्रकरत्रादिराभसम्पत्तयः। तथा चापूर्वः खलं वोऽनुग्रह इति भावः। सर्वव्ा्िपोऽ- 
नन्तरं सम्पञ्ञाभस्य नियमोऽस्ति; अत्र तु राङन्तङारूपसग्पन्ञामानन्तरमाीः. 
भका इति निपुणं भवत रिषो वेशि्टयमिति तात्पर्यर्थः । अन्न तृतीय पादगता्थं 
शति पूरवादधगतवाक्याथांनां हेदुस्वेनोपन्यासाद्‌ वाक्याथंहेतुकं काव्यलिङ्गमरुङ्कारः। 
चतुंपदे त॒ कायकारणयोः पूर्वापरभावभ्यतिक्रमनिवन्धनातिशयोक्िशेस्यनयोः 
परस्परनेरपेचयेण संखष्टिः। केचितु उदेतीति क्रियायाः सर्वत्र योजनादत्न क्रियादी- 
^ पकालङ्कार इत्याइः। तथा मम सपुत्ररङन्तरालाम इति प्स्तुतसनुकटवा संपद इति 
सामान्यवचनाद्रस्तुतप्ररंसा च ! अन्न इृष्टान्तोऽलङ्कार इत्यन्ये 1 अन्न च प्रियोक्ति- 
नाम नाव्वलक्षणं प्रदशितम्‌; यथोक्त दपंगे~स्यात्‌ परमाणयितुं पू्यप्रियोक्तिर्दषं- 
भाषणम्‌ ।› इति विस्मयोऽत्र मावः । वंशस्थविरं इृत्तम्‌ ॥ २० ॥ £ 
। (9) मातेति । अत्र नास्ति विस्मयावका इस्याशयेनाह-एवमिति । विश्व- 
„ ^ शुरवः-विषा-निखिानां गुरवः-खषटारः, कश्यपात्‌ सकं जगत्‌, इत्युक्तेः, 
चित्‌ विधातार इति पाटः, तत्र स एवार्थः पर्यायतया कर्तग्यः, एवम्‌-दस्थस्प्रकार- 
भेव, प्रपतीदन्ति-अनुगृहणन्ति । तथा च भवतायं किकः कार्यकारणमाव उक्तः, 
अलो किकस्तु भि एव क्रमः, हच्छासिद्धयो विशवगुरवो यद्‌ यदेवेच्न्ति तक्तदैव 
सम्पद्यत इति नात्र किञ्चिदपूवस्वमिति भावः। 
^ (२) राजेति । अथ राजा प्रियाविस्मरणकारणं जिन्ञासमानः पृच्छुति-भगव- 
शिति । अनेनास्य दिष्यल्ञानसम्पत्तिः भरकाश्यते, वः-युम्माकम्‌, आज्ञाकारिणीं -परि- 
चारिकाम्‌, इमां -शङन्तकामू, अङ््या निशः, विनयोक्तिरियम्‌, उपयम्य-परिणीय 
कस्यचित्‌ कारस्यातिक्रमानन्तरमिति शेषः, क्रिच्चित्कारानन्तरमित्य्थः, आनीतां- 
। मत्समीपसुपस्थापिताम्‌, इमां शङुन्तकामिति सम्बन्धः, स्ति यिल्यात्‌स्पति रं 
„शात्‌; स्रतेटुबेरत्वादिति ताप्पय॑म्‌, तेन स्थायिन्या रतरविच्चेदा्न तत्वतः स्मरते. 
। (९) माति भायु्मन्‌ । जो जगत्‌ के गरु दै, वे इसी तरह प्रसन्न होते है । 
(८२) राजा--मगवन्‌] आपकी आज्ञाकारिणी इस शङ्न्तका के साथ पदे मेने गान्ध 






समोऽङ्ः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । 


^^ ^-^ 


६३ 
तौ ती 1, । 
रद्धोऽस्मि, अव्रभवतो युष्मट्सगोत्रस्य कण्वस्य, पञ्चादेनामङ्कुरीयकदरौ- 
नारूढस्मृतिः ऊढपूत्ांमवगत्तोऽहम्‌ › तच्चित्रमिव मे प्रतिभाति । 

यथा गजे साधु समक्षरूपे कस्मिन्पि क्रामति संशयः स्यात्‌ । 
- पदानि ण्डवाथ भवेत्‌ पतीतिस्तथाविधो अ मनसो विकारः ॥ ३९ ॥ 


न ------------- न -~-- ~---------  करवल 
सभाव इति सूचितम्‌, भ्रस्यादिशनू-निराङ्वेन्‌-अन्रभवतः-पूजनीयस्य, युप्मल्सगो- 
्रस्य-मवद्वशीयस्थे्यर्थः, कण्वस्येति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, अपराद्ध-छृतापरा- 
धोऽदरिमि, तस्कन्यायाश्च तस्याः प्रस्याख्यानास्परस्‌, अङ्कुरीयकदशनेन-नामाद्धिः 
तमुदराद्शेनेन आङूढा-उद्विता समुस्पन्नेति यावत्‌ › स्णृतियंस्य तादशः अहम्‌, 
उदपू्वा-पूलं परिणीतास्‌, इमां श्ुन्तामिति सम्बन्धः,जवगतः-ज्ञातवान्‌ , तत्‌- 
स्छृतिनञेथिस्यं साच्तादूद्टायामन्ञानमङ्करीयकदशेनाज् ज्ञानमित्यर्थः, चित्रमिव-- 
आश्चर्यमिव, मे-मम सम्बन्धे; प्रतिभाति-प्रकाश्ते 1 ्युष्मव्सगोन्रस्य' इत्यन्न ्युष्म- 
दोत्रस्य' इति पाठान्तरस्‌, तन्न-यूयमेव गोत्राणि यस्य तस्य, मवरसन्ततेरिप्यर्थः, 
'सन्ततिर्गोत्रनननङलानि" इत्यमरः । र नवं 
अत्राद्धुतक्तणस्य शङ्ुन्तलाप्राध्तिचरितस्य वणनाद्‌ हणसन्धेरुपगूहनं 
नामाङ्गमु परिम्‌ । यदुक्तं द्पंगे-'तद्धवेदुपगूहनं, यरस्यादद्धुतसम््राप्तिः । इति । 
जथ स्वप्रतीतेरसम्भवद्‌ दटान्तप्रदशनेन चित्रत्वसुपपादयति--यथेति। साघु- 
सम्यक्‌ , समन्तं-प्स्यक्तीभूतं रूपम्‌ आ्ृतियस्य तस्मिन्‌ तथोक्तेः कस्मिश्चपि गजे 
हस्तिनि, क्रामत्ति-तिरोदिते सति, तथा खंशायः-“गजो वा न वाः इति सन्देदः 





दृष्टा, प्रतीतिः- अयं दो गज्ञ एवः इति निश्वयात्मकः प्रस्ययो भवेत्‌ । मे-मम, 
मनसः-चित्तस्य, तथाविधः-ताद्शः विकारः-अन्यथात्वभावः, आसीदिति शेषः। 
तथा च पूर्वमस्यासुपगतायामियं न मम भांति ` पुनस्तिरोहितायाम्‌ “इयं किं परि 
णीतपूर्वा" इति पश्चादङ्कुरीयकदशनेन “मम भयेवेःति च प्रतीतिजातेति भावः। 


` षिवा की बात मूल न. ङ्क दल दलका िरसकार कर्‌ मै भप वश वय स 
ऋषि का जपराधी हभ । उस के वाद अगूढ देखने पर सं्ञे वद बातयाद आय जि मने 


ञो सहन्त के साथ निवाह्‌ या था । मँ सोचता ह कि उस समय हमारी बड विसि 
मी विचित्र था ' यह तो वैसा दी हमा-- _ ॥ 

^ | क अपने सामने से निकल जाय, बाद मे संश्लयदो कि हाथी गवा 
| ।  रैयानदीं। उल के बाद उसके पैरो का निशान देख कर यद (४ (9 
| दधी दी गया है इसी प्रकार मेरे सनका मी विचार हमा धा ॥ २९ ॥ 





स्यात्‌-भवेत्‌। अथ-अनन्तरम्‌, पदानि-तस्यैव गजस्य पाद्न्यासप्रतिविम्बानि, ` 


+ थ 


५६९ अभिज्ञानशकुन्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 
^~ ^^ 
मारीचः वत्स ! अलमात्मापराधशङ्कयाः ' सम्मोहोऽपि त्वय्युपपन्न- 
एव । श्रयताम्‌ (१) । 
राजा--अवदहितोऽस्मि (२) । 
मारीचः-यदेवाप्सरस्तीथोबतरणात्‌ भत्याख्यानविदछवा शङ्खन्तला- 
मादाय दाश्ायणीमुपगता मेनका, तदेव ध्यानाद्वगतवृत्तान्तोऽस्मिः दुबौ- 
ससः शापादियं तपस्विनी सहधमेचारिणी त्या प्रत्यादिष्टा; स चाङ्ख- 
रीयदशेनावसानः शाप इति (३) । 
रम्‌, तत्र स एवाथः । भत्रासम्भवदरस्तुसम्बन्धरूपा निदरनेति केचित्‌, परे त॒ श्रौतो- 
पमेयमिति वदन्ति । अत्राप्य द्धुतो रसो वर्णितः “कुयाननिवंहणेऽदुतम्‌” इति वच- 
नात्‌ । उपजातिवृंत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( १) मारीच इति । अथ मारीचो राज्ञः कण्वविषयकारमापराधशङ्कां निरस्यन्‌ 
" अङृतघटनां वक्कूमुपक्रमते-वत्स ! इति । आत्मापराधञ्ञङ्कया-जास्मनो योऽपराधः- 
शङ्कन्तलाप्रतयाल्यानद्वारा कण्वमहषों समाचरितो दोषः तस्य शङ्कयः-सम्भावनया 
अङ-न भयोजनम्‌, शङ्न्तलाभ्रत्याख्यानद्वारा कण्वमहपौ समा चरितोऽपराधो नाश्च- 
नीयः; यतः स चापराधः शाङुन्तलाया एवेति भावः। नयु सवदा भबुद्धस्य मम 
तदानीं कथं तादशः सम्मोहोऽभूदिस्याशङ्कामपनयति-सम्मोह इति । सम्मोहः- 
सतिभ्रंशः, उपपन्न एव युक्त एव । सम्मोहस्योपपन्नतवे कारणं दशंयति-ध्यता- 
मिति । सम्मोहकारणं व्णयामि तदाकणयेस्यर्थः। त 
(२) राजेति । अवहितः श्रवणाय कृतमनोयोगोऽस्मि । 
(३ ) मारीच इति ! सम्मोहकारणं वक्ति--यदेवेति 1 अप्सरस्तीर्थावतरणात्‌- 
अप्सरस्तीथस्य-तन्नान्ना प्रसिद्धस्य शची तीर्थस्य अवतरणात्‌ घटात्‌ प्रस्यास्यानवि- 
, इवा-निराकरणकातराम्‌। दाक्तायणीम्‌-अदितिम्‌, उपगता-शङ्गन्तलाया रक्तणाथं- 
सुस्थिता । तदेव तस्मिन्नेव कणे ध्यानात्‌ प्रणिधानात्‌ , योगजप्रस्यक्ेणेति 
यावत्‌ › जवगतठृत्तानतः-्ञातसलमाचारोऽस्मि । तपस्विती-दीना। ग्र्यादिष्टा-प्रस्या- 
ख्याता। अङ्गरीयकदशनावसानः-अङ्करीयकद्शनमेवावसान-समासिर्यस्य स तथोक्तः, 





( १) कदयप--वस्स ! तुम अपने को अप्रापौ होने की रका न करो । ` उस समय 
इ तरह कौ विस्यृति दो जाना स्वामाविक दह था। सुनो । 
(२) राजा- मे सावधान हूं । 
८ (३) करयप-- जिस समय त्याग हो नाने के कारण विहना उस शङुन्तला को 
भनका शचीतीथे से ठेकर यहां मदिति के पास, आथो, उसी समय मेने ध्यान से वहु 


१ 


्. 


1 


५ 


क 
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^^ ^^ ^^ 
^^ ^^ ^^ 
^^ ^^" ^^ ^^ ^^ ९००७ ०५८ ० 


उ सोच्छासमात्मगतम्‌ 1 ] एष बचनीयान्सुक्तोऽस्मि (१) । 

शाङ्- स्वगतम्‌ । ] दिष्टया अकारणप्रत्यादेशौ नायपुत्रः। न पुनः 
शप्तमात्मानं स्मरामि । अथवा न श्रुतः शन्यहृदयया मया अयं स 
यतः सखीभ्यामत्याद्रेण सन्दिष्टास्मि, शस राजा यदित्वांन स 
क  दशंयसि' इति (२) । ( दिष्य अ्रारणपच्चादेशी ध 

उत्तो 1 ण उण सत्तं य्रत्ताणं सुमरेमि । अधवा ण टिश्मय् ; 
सावो, जदो सदीदिं अ व स 
एदं अली दंसेसिःति । ) १: 
तथा च दुर्वाससः शापादेव त्वयि सम्मोहः समुत्पन्न इति भावः। अत्र “नारीचः- 
चच्स, अकमास्मापराध-- इत्यादिना ्दशंनावखानः' इत्यन्तेन निर्णयो नाम निवं- 
हणसन्धेरङगसुपकिघम्‌ , यदुक्तं दुपणे-'निणंयः पुनः, अनुभूता्थकथनम्‌' इति 1 दश- 
रूपकेऽपि-'अनुभूतास्या तु निणंयः' इति च । यथा रलादस्याम्‌-यौगन्धरायण-- 
[ कृताञ्जलिः | देव † श्रयताम्‌, इयं सिहलेश्वरदुहिता' इस्यारभ्य भ्यद्न्तिकं वा्रव्यः 
रहितः, इस्यन्तेन यौगन्धरायणः स्वाजुमूतमर्थं स्यापरितवानित्यन्र निर्णयो नाम 
निव॑दणसन्धेरङ्मिति धनिङेनोपदश्ितम्‌ ॥ 


ए ( १) राजेति! सोच्छ्वासं -सदीर्घनिःश्वासम्‌ । उच्छवासो भयविच्छेदालुभावः, 
भयं च रोकापवादात्‌। वचनीयात्‌-विनापि कारणं शकुन्तला निराकृता इति 
खोकापवादात्‌, निन्दावादादिति यावत्‌ › मुक्तोऽस्मि-दुवांससः शापात्‌ विनष्स्ष्ट- 


, तितयेदशसमाचरणस्य कोके भ्रचारणसम्भवादिति भावः । 1 


(२) शकु इति । राजकृतनिजप्रस्याख्यानकारणं निश्चम्य शङुन्तरा स्वगत- 
माह-दिषटयेति । दिष्टया-माग्येनः जकारणम्रव्यादेशी-कारणं विनेव मम निराकरण 
कारीन। दुर्वाससः शापरूपस्य गुरुतरकारणस्य जागरकल्वादिति भावः । तथा च 
नार्॑पुत्रस्य दोप इति तार्पयंम्‌ 1 शक्त-तच्छापवादविषयम्‌ 1 शरूस्यहृदयया-चिन्ता- 
चशादन्यमनस्कया, मर्तमरेरिवमनसेव्यथः । सखीम्याम्‌-अनसूयाप्रियवदाम्याम्‌? 

तथा च असति शापे तपोवनात्‌ 


सन्दधा-पतिगस्यानकाले उपदि । वा ज उपदिश 1 शापे _तपोवनात्‌ 


सव कृतान्त जान ल्या था कि दुवासा कै शापे इसके स्वामी होते इद मी तुमने इसे 
त्याग दिया ह भौर अंगूो का दशेन दी उप शापका अन्त था । । 
(१) राजा--( ठंडी सांस लेकर स्वगत ) लो, वदनामी से छुटकारा, मिला र 
(२) ्कन्तका --( स्वगत) मयश्‌ मतान नि 
ङ्ध यद्‌ बात नहीं याद आती कि स्च इवास न य वि 
ददशत्य था, इसे वद शाप छन ही न पाया हयो 1 क्योकि चरते समय मेरी सखियों ने 


` - नष 
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= ~^ ^ © च 
मारीचः-[ शङ्न्तसा विलोक्य । ] वत्से ! विदिताथासि । तदिदानीं 
सहधम चारिणं प्रति न त्वया मन्युः करणीयः । पश्य (१)-- 
शापादसि प्रतिहता स्यृतिलोपरुश्च 
भतेयंपेततमसि पमुता तवैव । 
छाया न मूच्छेति मलोपहतप्रसादे 
शुद्धे त॒ द्पेणतल्ले खुलभावकारा 1 ३२ ॥ 


क न~--=-- ~~~ 


पतिगरहे गमनवेलायामनुसूयाभ्रियंवदाभ्यां “यदि प्व्यभिज्ञानमन्थरो राजा स्वां 
स्मरिष्यति तदास्मे इदमङ्करीयकं दशचिष्यसिइत्येवं कथं वोक्तमभूदिव्याशयः। अन्ना. 
पि निणंयो नाम निवंहणसन्धेरङ्गुपन्यस्तमिति केचित्‌ । लक्षणं त्‌ पूर्वं प्रदर्ितम्‌। 
, (9) मारीच इति । अथ कश्यपः शङुन्तटायाः संशयं समूलसुन्मूखयितुमा- 
ह-वत्से ! इति विदिताथां-अवगतवस्तुतस्वाऽसि । अन्न काका ` भरश्वः। ` ततः 
किभि्याह-सदेति । सहधम॑चारिणं-मत्तारम्‌, मन्युः-आस्मभस्याख्याननिवन्धनः 
क्रोधः, मन्युदेन्ये कतौ क्रुधि इत्यमरः, न करणीयः-न करतभ्यः; तथाते तु गाहंस्थ्य- 
र धर्माचरणस्येव स्याघातः स्यात्‌ व्याघाते च महान्‌ प्रत्यवाय जआपतेदित्याशयः। 
अत एव सहध्मे्याथुक्तम्‌ । 
अथ परमाथं विब्रणोति-शापादिति। भरस॑रि-पत्यौ दुष्यन्ते, शापात्‌-अभिस- 
स्पातात्‌ दुर्वास इति शेषः, अनेन तस्य दोषाभाव उक्तः, स्श्रतिरो पख्क्ते-स्म्रति- 
कोपेन-स्खतिभंरोन रूत्ते-मत्याख्याननिषठरे सतीव्यथ,, प्रतिहता तवं निराकताऽसि ।, 
अना भपेतम्‌-भपगतं तमः-मोहो यस्यं स तथोक्ते, भक्तरि-तस्मिन्नेव पत्यौ, तवैव 
भथुता-पलीकभ्यं पुवं सहवासादिविषये वतत इति शेषः, नान्यस्या इति भावः। 
तथा च छाया-मतिविग्वम्‌, छाया सूर्यप्रिया कान्तिः मतिविम्बमनातपः . इत्यमरः, ~ 
मलोपहतभसादे-मञेन-आगन्तुकेन धूल्यादिसंसर्गजन्यभािन्येन उपहतः-विल्क्षः 
 भरसाद्‌ः-स्वच्छता यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते दपंणतङे-मुुरोपरि, न मृच्छंति-न पतति, 
 तपरन्तु, शद्धे-निमंरे तस्मिन्नेव दप॑ंणतले, 2 ध तस्मिनेव दपंणतके, सुरभावका्ा-सुरुम-अन्वाहस्या 


विशेष आद्र का प्रद्च॑न करते हुए सुद्चते कहा था कि--यदि राजा तुद भूल जार्थैतो 
 उन्हं यह अंगी दिखा देना । र 
(१) कश्यप-( शकुन्तला पर दृष्टिपात करते इए ) समस्त वृत्तान्त तुम्हे मालूम हो 
। इसलिए अव्‌ कमी अपने स्वामी प्र कोप न करना । देखो-- ` 
साकेशापवश मू जाने के कारण इन्दो निषठरमाव से तुम्दारा तिरस्कार ` 
अव जव्‌ इनको बह वात याद्‌ आगयौ है तव तो इन पर तुग्डारी दी प्रसुतादो 
पण पर यदि धूल आदि दो तव तो प्रतिविन्व अच्छी तरह नदीं दीखता. 











निम हो तब भतिनिम्ब अच्छी तर दीखता दै ॥ २२ ॥ 


५५ 





` तस्मात्‌ कथं नाभिनन्दामि १ इत्याशयः । 
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समोऽहः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌। 
„५ ^^ न 
राजा--यथाहं मगवान्‌ (१) । 
मारीच--बत्स ! कचचिद्भिनन्दितस्लया अस्माभि्विधिवदचु्ित- 
ज्ातक्मादिक्रियः पुत्र एष शाङखन्तलेयः (२) ? 


सजा-मगवन्‌ ! अत्र खलु मे वंशप्रति ॥ 
1 | लु शप्रतिष्ठा । [ इति वालकं हस्तेन 
मारीचः--साविनं चक्रवर्तिनमेवमवगच्छतु मवान्‌] पश्यतु (;-- 








_--~------------------_~-_ 
रभ्यः जवकाशः-प्रवेशो यया सा तथोक्ता -भवव्येवेति श्ञेषः, अत्यन्तं भ्यक्ता दश्यत 
` इत्यर्थः । अन्न 'अर्त॑रिः इति पदोपादानेन तस्य भरणपोषणकारणशीर्वं न केवरं 
| . त्रैधव्यविरोधिचिद्ध रूपत्वमिति ध्वन्यते । अन्र च यो भरत्तास प्रञुःयातु वनिता 
सा गुणभूतेति ाखस्थितौ परते तु भच्तववं तस्मिन्‌ प्रञु्ा चास्यामिस्यसङ्गतेर- 
सम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः । तथा चीयाशकुन्तरुयोः साधम्यंस्य विम्बानुबिः 
स्वभावबोधनाद्‌ इष्टान्तोऽरद्कारोऽपि । तेन मनसः प्रसादस्य नैसर्गिकस्वं सूच्यते 1 


वसन्ततिलकं चुत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
(१) राजेति । राजा सुनिवचनमनुवदति-यथेति । तथा च भवान्‌ युक्तवान्‌, 


तस्सत्यमेव; एतद्वचनासुरूपमेवाचरणीयमिति भावः। 

(२) मारीच इति । अस्माभिः-मया अन्यजुनिगणेन समम्‌, वडुवचनवलाद* 
यमर्थो बोध्यः, केचित्त बहुवचनेन सुनेवदचिर्व-विदितसकलमन्त्तनत्रानुष्ानलन्द्‌- 
गुरुत्वादिधमंशतं दयोव्यते-इति वदन्ति, विधिवत्‌-यथाशाखम्‌ अनुष्टिताः-छताः 
जातकर्मादिक्रियाः यस्य सः; अनेनातिपविन्रता च द्योतिता, शाकुन्तरेयः-शङन्त- 
लाया अपत्यमिति विग्रहः, शकुन्तकागर्भ॑सम्भूतः स्यथः, एषः-पुरःस्थितः) एत्रः- 
पुन्नामकनरकपरित्राता सन्तानः अनेनाभिनन्दने हेतुरुपदक्षितः, वया अभिनन्दितः- 
अतिकयेनादतः कञ्चित्‌ १ इत्यहं वेदितुमिच्छामीस्यथेः। (कचित्‌ कामप्रवेदने 


इत्यमरः । ३ श ई 
(३ ) राजेति 1 अत्र खल्टु-असिमक्ञेव शान्तस्य पुत्रे इस्यथः। सुत्रान्तराभावा- 
दिति भावः, वंशस्य-ऊुकस्य प्रतिष्टा-स्थितिःः युर्कुसन्ततेरयमेव निदानम्‌ \ 


> (नी ~ ) मारीच इति । षन-पुन्नम्‌? भाविनं-मविष्यन्तम्‌, चक्रवतिनं सम्राजम्‌ 


(९ ) राजा--आपका कहना यथाथंहे। , क 5 
(२) कदयप-- वत्स ! जिसका मने विषिपूवक जातकमं संस्कार आदि कायकर 
दिया ३, उत शङ्कन्तला के पुव का दमने अनन्दन किया या नरी १ ॥ 
(३) राजा--मगवन्‌ ! स्स वाक ही प्रतोमेरे वंशका भार अवलम्बित है । 
| ( यद्‌ कदकर वारक को दाथ से उता ह 

। (४) करयप--आप इते मानी चक्रवती समञ्चं । देखिए 


६८ ˆ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ सप्तमोऽः 
१ ५ ^^ ०९. ~^ 
रथेनानद्धातस्तिमितगतिना तीणेजलधिः 
पुरा सद्वीपां जयति वुधामभ्रतिर्थः । 
इहायं सच्वानां प्रसभदमनात्‌ सवेदमनः 
पुनयास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥३३॥ 
राज(-मगवत्कृतसंस्कारेऽस्मिन्‌ समाशंसे (१) । 


अवगच्छतु-जानातु । भयमेव तव पुत्रः कारेन चक्रवत्तीं भविष्यतीस्यवधे- 
हीस्यथंः 1 चक्रवत्तित्वमुपपादयितुमाह-पश्यस्विति । 
 तदेवोपपादयति-रथेनेति । अयम्‌-एषः शाङकन्तखेयः; अप्रतिरथः-निःसपलः 
` सन्‌, अनुद्धातेन-अभूतरुस्पात्‌ ग्रतिघाताभावेन स्तिमिता-निश्चला रिथरेष्यर्थः, 
 गतिः-गमन्‌ं यस्य तेन तादृशेन, रथेन-रथाकारेण व्योमयानेन, प्रसिद्धरथेन जर्धि- 
तरणानुपपततेः, तीणा-रुद्धिताः जरुधयः-सपद्वीपपरिखाभूताः सस्र सुदाः येन 
तथाविधः सन्‌ › पुरा-आगाभिनिं कारे, सद्वीपां -जम्बुप्लन्लादिसपतद्वीपसमेताम्‌, 
समम्रामिति ताखयंस्‌, वसुधां -रलञधात्री पृथिवीम्‌, जयति-जेष्यतीप्यर्थः, "याव- 
स्पुरानिपातयोखैट्‌" ( पा० ) इति पुरायोगे भविष्यदर्थं खय्‌ 1 इह-अस्मिन्नाश्रमे, ` 
सत्वानां-सिहग्याघ्रादिजन्त्‌नाम्‌, “खस्वमसी तु जन्तुषु इत्यमरः, प्रसभं-हठेन 
चलेन वा दमनात्‌-शासनाद्धेतोः, सवंदमनः-सवंदमननामा, जयं -वालः, घुनः- 
अरयोऽपि, रोकस्य -सुवनस्य, भरणात्‌-रकरणात्‌ पोपणाद्‌ वा, मरत इति ाख्यां- 
संका, इतिनाऽभिहितस्वात्‌ प्रथमा, यास्यति-पराप्स्यति । तथा च महाप्रभावोऽयं 
बारकस्स्वया निध्िन्तेनावश्यमेवाभिनन्द नीय इति भावः। अन्न भाविनो वसुधाजयस्य 
भ्स्यक्ञायमाणत्वाद्‌ भाविकारड्कारः, काव्यलिङ्गव्च । सक्च हवीपानाह विष्णुुराणम्‌- ` 
जग्बप्ठक्लहवयौ द्वीपौ ।ल्मलिश्चापरो द्विज ! 
दाः क्रञस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सक्तमः ॥ 
` इति । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
€ १) राजेति ॥ तदुक्तमचुमोदते-भगवदिति । भगवरङृतसंस्कारे-मगवता-- 
अणिमाध्यश्चयंशाङिना भवता ताः विहिताः सस्काराः-जातकर्मादिक्रियाः यस्य 
, तस्मिन्‌ तारे, भस्मिन्‌-मम पुत्रे; शाकुन्तख्ये, सर्व-जरुधितरणादिकं मवटुक्त- 


अपक यह्‌ पुत्र रुविहीन होकर करिंसी को हानि न पहुंचाते हृद गभीर गतिते 

४ ह रथ समुदरके पार तक ठे जायगा मौर ससद्रीपनती ए्रथिवीको जीतेगा । इस आश्रमके 
सभी जन्तुम का इने दमन कर दिया था, इसछिर सका सवेदमन यह नाम पड़ गया 
 था। मभिष्यमे समस्त जगत्‌ का मरण करनेके कारण इतका भरतः यह नाम पड़गा॥२२॥ 


` (२) राजा-स्वरयं मापने प्सा संस्कार ` = 
आया र किया 
माशा की जा सकती हे । है, श्सकिद दन समी वतो को 














५। 
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, मां परिचरन्ती -शशचषमाणा, पुनरिह -आ 


2 


सप्तमोऽदः ए किशोरकेलिसमेतम्‌। ४६६ 





॥# ^ 0 
अदिति,--अनया टुदिकमनोस्थसम्पत्त्मा कस्बस्तावत्‌ श्रुतविस्तारः 
क्रियताम्‌ › दुदिवृबस्सला मेनका पुनरिह मां परिचरन्ती सन्निदितेव (१)। 
( इमाए इुदिदिमणोरदसम्पत्तीए कण्णो दाव खदवित्थारो करीच्दु, इुदिदिवच्छला 
मेणच्रा उण इघ सं परि्मरन्तौ सण्णिदिद्‌ा ज्जेव ! - 
शाकु--] आत्मगतम्‌ ] मनोगतं मे व्याहतं भगवस्या (र) | ( मणोगदं 


मे बाहरिदं भश्रवदीए । ) 





वि म 
प्रकारम्‌ , आद से-सम्भावये । भवतकृतसंस्कारशक्तिमूरुकतयेवास्य सर्वाः सम्पदः 


सम्पत्स्यन्ते इत्याशयः 1 तथा चोक्तस-- 
चित्रं कर्मं यथानेकेरङ्गेरन्मीर्यते नेः । 
ब्राह्यण्यमपि तद्वर्स्यात्‌ संस्कारविधिपूर्वकैः ॥ इति । 
अन्र 'मारीचः-वस्ते, विदितार्थाऽसि' इव्यादिना 'आश्चासेः इत्यस्तेन प्रसाद्‌- 
छक्तणं निर्व॑हणसन्पेरङ्गसुपन्यस्तस्र 1 तज्लरणं तु-- 
श्गुश्रपायुपसंपन्ना प्रसादस्तु प्रज्ञता" इति-इत्य्थद्योतनिकायां राघवभट्याः । 
(१ >) अदितिरिति । अथादितिः कर्त॑.यं विदश्याह--अनयेति । दुदिव्‌मनोरथ- 
सम्पर्या-दुहितुः-सुतायाः शङ्न्तखायाः यः मनोरथः-प्रियसमागमरूपः भत्र भरति- 
गरहरूपो वा तस्य या सम्पत्ति-सिद्धिस्तया, ्॒तविस्तारः-्तः-भाकणितः विस्तारः- 
विस्तृतचरत्तान्तो व्यासोक्तिरामूकूबणंनं वेति यावत्‌; येन सः तादृशः क्रियताम्‌ कण्व 
स्याप्येतदभ्युदयसंविभागो भवत्विति भावः। नच मातुमैनकाया निमित्तं किमनु- 


षेयमिस्याह-दुहितृवस्सरेति । दुहितरि-शङ्न्तकायां वत्सखा-सनेहुवती, मेनकाः 
शरसे, सननिदितैव-उपस्थितेवारिति । तथा 


च मेनकास्तिके संबांद्दानाय नोद्रेगः करणीयस्तया सर्वमिदं दृत्तान्तजातं ज्ञातमेवे- 


ति भावः। 

(२) शङ इति 1 शङन्तल् 
मनोगतम्‌-अभिप्रेतम्‌ , आगवस्या-अदित्या, व्याह 
कण्वस्यान्तिके वात्ताप्रेपणं ममाभिग्रेतमासीत्‌ तदेव 
तिनामा्युपचितम › तहरणन्ठ- = ___--------- , तज्ञ्णन्तु-- 

(१) अदिति-कन्या कौ यह अभिलाषा पूणं हयो गयौ दै 
समाचार कण्व के पास मेज देना चाहिये । कन्यावत्सला मनक 
इई यों ही रे। + 

(२) शङ्न्ता--( स्वगत ) आपने 


अदि्युक्तमभिनन्दति-मनोगतमिति ॥ मे-मम, 
तम्‌-उक्म्‌ । तथा च तातस्य 


मगवत्या भस्तुतमिस्यथेः 1 अत्र 
1. अतएव इसका विस्तृत 
ग तो हमारी सेवा करती 





ने मेरे मन की बात कदी । 





मारीचः तपःप्रभावात्‌ स्वमिदं त्यक्षं तत्रमबतः कण्वस्य (१)। 

राजा--अतः खलु ममानतिकरद्धो स॒निः (२) । 

मारीचः तथाऽप्यसो दुहितुः सपुत्रायाः पत्या परिप्रदप्रियसस्माभिः 
श्रावयितज्यः | कः कोऽत्र भोः (३) ? 
` रिष्यः-[ परविश्य ] भगवान्‌ ! अहमस्मि () 
 मारीचः--बर्स ! गालव ! मद्वचनादिदानीमेव वैहायस्या गत्या (२) 


(छज्यस्था्थस्य शमनं कृतिरिस्यभिधीयतेः। इति । 
द्पणेऽपि-लब्धाथंशमनं छृति?रिति विश्वनाथः प्राह । 

(१) मारोच इति। मारीचः प्रवोधयति-तप इति । तपःप्रभावात्‌-तपो. 
बलेन; तत्रभवतः-अपस्यत्वेऽपि नेष्टिकव्रह्मचारितया महातपस्विस्वेन च मान्यस्य; 
कण्वस्य-तन्नाममहपेः, सवंमिदं-दुष्यन्तसमागमादिरूपं बृत्तान्तजातम्‌ , प्रस्यक्तमू- 
अनुभूयमानमस्तीति रोषः। तथा च तत्र वात्ताहरप्रषणे नातिप्रयोजनमिति भावः। 

। (२) राजेति । अतः खलु-ध्यानबलेन विदिताच्न्तच्रत्तान्त्वादेव, सुनिः- 
कण्वः, मम सम्बन्धे, अनतिक्द्ः-नातिकरदधः अतिशब्दसामर्थ्यात्‌ किञ्चित्‌ कृढ- 
पएवेस्यथंः। तथा च तपोबरेन विदिता्यन्तबत्तान्ततया दुर्वासःलापदत्तान्ते ` 
` " शतेऽपि कन्यादुःखदशंनेन मयि किच्ित्‌ करद एवेति भावः। 

(३) मारीच इति । जथ लौकिकाचारमनुसरनराह-तथापीति ! तथापि-तपः- 
प्रभावात्‌ कण्वस्य विदिताखिलब्त्तान्तत्वेऽपि, सपुत्रायाः-पुत्रयुक्तायाः, दुहित ` 

 दराक्न्तरायाः, पटया-दुष्यन्तेन, परि्रदप्रियं -गहणरूपभ्रीतिकरविषयमित्यरथः, भ्राच- ` 

यितन्यः-निवेदयितव्यः, तथैव रोकाचारादिति भावः। कः कोऽतरेति सन्देशाथंम्‌ । 

। (४) भविश्येति । श्िभ्यः प्रविश्यारमानं निवेदयति-भगवञ्िति। अयमस्मि 
अहमिति शेषः। 

/ (५) मारीच इति। सन्देशरकारं वक्ति-वत्स 1 इति 1 गाङ्व इति शिष्य 

 ----------------- ~ = 







` (१) कर्यप--तपोवल से आयुत कण्व को सव वातत परत्यक हो जाती. । 

(२) राजा--इसीरियि वे यज्ञ प्र विशेष नाराज नदीं होगे ! 

३) करयप--फिर मी पुत्र के साथ कन्या को पति ( तुम ) ने स्वीकार कर ल्या 
नन्द्दायक संवाद उनको खनाना हो चादिए । कौन, यहाँ कौन दै ? 

 शिष्व--( जाकर ) मगवन्‌ यद अहं । , 
० गालव ] मेरे क्थनानुसार ठमअमी आक्ारामागं से, जाकर कण्व 


र (3 2 ४ 









वपमोऽदधः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। (च, 





| = त श 
| तत्रभवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शङुन्तला तच्छापनिद्तौ | 
| स्पृतिमता दुष्यन्तेन परिगरदीतेति । 

शिष्यः--यथाज्ञापयन्ति गरः । [ इति निष्कान्तः । ] (१) 
मारीचः-[ राजानं प्रति 1 ] बट्स ! त्वमपि सापत्यदारः सख्युराख- 
रुडलस्य रथमारुह्य स्वां राजधानीं प्रतिष्ठस्व (२) । 

राजा-[ सप्रणामम्‌ ] यदाज्ञापयति भगवान्‌ (३) । 





नाम, मद्वचनात्‌-मम वचनमवकस्ब्य, स्यञ्कोपे पञ्चमी, इदानीमेवेति विलम्वास- 
द्यस्वं चोतयति, वेहायस्या-आका्ञवत्तिन्या ग्या, अनेन शीघ्रगमनं सूच्यते । किं 
तदावेदनीयमिस्याह-यथेति । तच्छापनिवृत्तौ, तस्या-शङुन्तकायाः सम्बन्धे यः 
शापः-दुवासःकृताभिसम्पातस्तस्य निवृत्तो-भवक्राने, स्तिमता-शङन्तरापरिण- 
यविषये रड्धस्छतिना । 

(१) शिष्य इति । गु्वादेशमङ्गोडव्ाह-यथेति । गुरव इति मान्याथं वहु 
वचनम्‌ । निष्करान्तः-वेहायस्या ग्या कण्वसमीपं प्रस्थितः । 
(२) मारीच इति। अथोपसंहक्ेमिच्छन्‌ राजानमाह-वस्स ! इति । सम्बुद्धया 
सेहातिरेकः सूच्यते, सापस्यदारः-पुत्रकलन्नरसहितः, सख्युः-सुहदः . ाखण्डकस्य- 
इन्द्रस्य, रथं-उ्योमयानस्‌ । स्वां-स्वकीयामू, राजधानीं-प्रधाननगरीम्‌, शभरधानः 
नगरी राज्ञां राजधानीति कश्यते' इति शब्दार्णवः, भ्रतिष्ठस्व-गच्छ। 

अन्रापि-“मारीचः-वस्से, विदिताथांऽसि' इध्यारभ्य ध्रतिष्टस्व' इत्यन्तेन सन्द्‌- 
भैण च कन्तंब्यविषयाणासुषन्यासात्‌ निर्व॑हणसन्धे्भथनाख्यमङ्गसुपर्िम्‌; इति 
केचित्‌, तज्ञदणं तु प्रागुपदकषितम्‌ । 

(३) राजेति । सप्रणामं -प्रणतिपूर्वकमू, प्रस्थानकाडिकम्रणामोऽचम्‌ । राजा 
करयपादेश्चमङ्गी ङवंन्नाह-यदेति । 


को यह सुखजनक समाचार सुनाओ कि रङुन्तलाका शाप निवृत्त हो गया, राजा दुष्यन्त 
को ्रूली बात यादः आ गयी । इील्यि उन्होने अपनी पुत्रवती पनी कौ अंगीकार 
कर्‌ छया है । 
(१) शिभ्य-जेसी रजनो कौ भाज्ञा । ( चला जाता दै1) क 
| < (२) करयप-( राजा से ) वत्स | ठम मी पुत्र गौर लीके साथ अपने भित्र इन्द्रके, 
रथ पर॒ बैठ कर अपनी राजधानी को प्रस्थान करो 1 
(३ ) राजा-( प्रणाम करके ) प्रथु की जेसा आज्ञा । 


५ 





मारोचः- सम्प्रति हि- 
तच भवतु विडोजाः प्राज्यवृष्टिः भजा 
त्वमपि विततयज्ञो वज्रिणं भीणयालम्‌ । 
य॒गशतपरिदततेरेवमन्योन्यङृतयै- ५ 
जयतघुभयलोकायुग्रहच्छाघनीयैः ॥ २४ ॥ 
राजा भगवन्‌ ! यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये (१) | 
मारीचः- वत्स ! किन्ते भूयः प्रियञरुपहरामि ९ (र) 





मारीच इति । गमनारम्भससुचितामाशिषं भयुद््ते-तवेति । विडोजाः-इन्दरः 
विट्‌-्यापकमोजो यस्येत्यन्वर्थ्‌, नासु विषये, प्राञयब््टिः-ाज्या-प्रभूता ्िय- 
स्मात्‌ स॒ तथोक्तो भवतु । श्रूतं प्रचुरं भाग्यम्‌” इत्यमरः, इन्द्रो ब्ृष्टिकरणेन ते 
`भ्रजाः पाख्यव्वित्यथः । स्वमपि-दुष्यन्तोऽपि, विततयज्ञः-वितताः-सम्यक्‌ सम्पा- 
दिताः यज्ञाः येन सः तथोक्तः सन्‌, इद्‌ भ्रीणनग्रकारकथनम्‌, वध्चिणस्‌-दन्द्रम्‌ 
अलम्‌-अस्य्थम्‌, प्रीणय-यज्ञभाौस्त्पय । यगतं -सस्यादिक्रमेण शतयुगं स्थाप्य 
परिवृतते-जातविनिमयेः, एवं -एवग्प्रकारैः, उभयरोकानुप्रह श्छाघनीयेः-उभयोो- 
कयोःस्वगंमस्यंयोरजुमरहेण-यज्ञवृषिभ्याुपकारेण छाधनीयेः-परशं सनीय अन्यो. 
न्यङ्त्येः अन्योन्य स्य परस्परस्य इत्येः-कसंभ्येः-कम॑भिः, जयतं-सरवोत्करदेण वत. 
थाम्‌ युवामिति शेषः1 तथा च .सवगम्याधिपयोद्रयोघंवयोः परस्परोपका्ो पकार. 


कप्वसत्वातप्ीतिभङ्गः कदापि मा भवत्विति भावः। जत्र परिडत्तिरलङ्कारः, "परिदृत्तिः ` 


विनिमयः समन्यूनाधिकेवेत' इति ऊक्षणात्‌ । मालिनीनाम इत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


(4 ) राजेति। सविनयमनुवदक्ति-भगवननिति। भ्रयसे-कल्याणाय, यथाशक्ति- । 


शक्तिमनतिक्रम्येत्यव्ययी भावः, यतिष्ये-यलं करिष्ये । 
(२ ) मारीच इति। उपसंहारसुखेन प्रियचिकीर्षया राजानं प्रतयाह-वर्स इति। 


कड्यप--अव से-~ 
शद तु्दारी प्रजा मे विशेष वृष्टिकरे मौर तुम मी विस्तृत मावसे यन्च कर हन्प्रको 
अत्यन्त सन्वु्ट करो । स्वगं गौर मत्यं इन दोनों लोकों का उपकार करने के कारण प्रशंस- 
नीय दोतते हृद तम दोनों सैकड़ों युग तक परस्पर मिल-जुल कर कायं करते इए उत्कपै 
„ लाभ करो ॥ २४॥ ५ 


(२) राजा-मगवन्‌ ! यथाशक्ति कल्याण-प्राप्षि की चेष्टा करगा । 


(र ) करयप--वत्स ! भौर तुम्हारा क्या प्रिथ कायं कर्‌. १ 





शाल्वा नल 











समोऽङकः 1 किशोरकेलिसमेतम्‌। 


। 1 ^ 


७३ 
"१८ ११००४०५ १५०८१११ 
यज्ञा-अतः परमपि प्रियमस्ति ? तथाप्येतदस्तु (१) । 
¢ {ह  [ भरतवाक्यम्‌ 1 ] (२) 
मरवक्तेतां भरङृतिहितय पार्थिवः 
सरस्वती शरुतिमहती न दीयताम्‌ । 


भूयः-पुनः, ते-तव सम्बन्धे, मून, ते-तव सम्बन्प, प्रियम्‌-द्म्‌, उपदहरामि-उपनयाभिः उव्स्ख्नः 
` नियच्छामीव्यथंः । अनेन मारीचस्यौ दार्यं काश्ये! अत्र 'मारीचः-सग्प्रति दि- 

(तव मवतु विडौजाः इत्यादिना श्रियुपहरामि' इत्यन्तेन काभ्यसंहारो नाम निर्व. 
हणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌ । 

(१ ) राजेति । अतः-पत्रदारसमागमादिरूपमनोरथसिद्धेः (तव भवतु, इत्या- 
दिना प्रदत्ताशिषश्च; परम्‌-अधिकम्‌, प्रियं -प्ीत्तिकरं वस्तु, अस्स्यपि-वत्तते किम्‌ १, 
हृतोऽन्यत्‌ किमप्यधिकं प्रियं नास्येवेत्यथंः । अथ गहीतराजभूमिकस्तदानीं निजव. 
चनमाह-तथापीति । नेदं राजवचनं राज्ञा प्रियान्तरस्यानभ्यर्थितस्वादिति 
मन्तव्यम्‌ । 





(२ ) भरतवाक्यमिति । नटवाक्यमिव्य्थः । नाटकाभिनयसमाक्तौ सामाजि- 
केभ्यो नटेनारीदीयते, अत्र प्रस्तावनानन्तरं नटानामेव तनत्तरपात्ररूपेण रज्गालये 
आविभूततया घुनस्तद्ूपेणाविमांवासम्भवाद्‌ -भरतवाक्यमि्युक्तमिति वोध्यम्‌ । 

प्रवत्ततामिति । पार्थिवः-ए्थिवीपतिः, अनेन प्रङृतिहितकरणे जौ चित्यं सूच्यते, 
्कृतिः-सपताङ्गी तस्या दिताय-दितं कन्तु न स्वात्मतुष्टये इ्यथः, प्रवत्ततां-भवत्ति- 
मान्‌ भवतु, तथा स्येव प्रजानां राज्ञश्च सुखं स्यादिति भावः, अनेन रन्ते रोक-. 
पाङन विपये आशीः प्रदत्ता ! शुतौ-श्रवणविषये महती-प्रशस्ता श्रवणमधुरेस्यथैः, 
शुतिभिः-वेदैः देवीं वाचं वृणीमहे" इत्यादिवेदवाक्येः महती.-मरकाशितमाहाछ्येति 
वा सरस्वती-वाग्देवी कविकृतमारती वा, न हीयतां -रोकेनं व्यञ्यताम्‌, जनेन 
विदुषामाशीरू्ता 1 सम्प्रति आमनो विषये आशिषमाह-ममापीति ॥ , परिगता 
परितो व्या्चा शक्तिः-सामर्यं यस्य सः, यद्वा परिगता-मिकिता देदाधतामापन्नेति 
यावत्‌, शक्तिः शिवा यस्य स तथोक्तः, जास्मना भवतीत्यारमभूः"स्वयम्भूः नीकलो- 
हितः-नीलश्चासौ खोहितश्चेति सः; वामे नीलः दक्षिणे रोदितश्च शिव इस्यथः, 
ममापि च-दु्यन्तस्य भरतस्य चः काछ्दासस्येति च चोत्यते, पुनभवं-एुनजन्म 
_सपय-विच्छिनत्‌, तस्वज्ानमदानेनेति माव _ तचखन्ञानग्रदानेनेति भावः। । 

(१) राजा-मगवन्‌ ! क्या इसे सी वद्कर्‌ कोई प्रिय कायं दो सकता है १फिर मी- 

(२) ( भरतक्षा वचन ) । 
राजा रोग प्रजाभों की मलाई की चेश करे, वेद जिप्तकी मदिमा गात है, वह सरस्वती 


१। 


ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभेवं परिगतराक्तिराव्मभूः ॥ ३५ ॥ 


वचित्त-- सरस्वती श्ुतिमहतां महीयताम्‌” इति द्वितीय चरणं पटन्ति, तत्र-- 
शस्या -बेदज्ञानेन शाद्श्रवणेन वा महतां गरिषठानाम्‌, घनूचानानां ब्राह्मणाना मिच्यर्थः, 
सरस्वती-वाणी, महीयतां-पूजां रुभतामिव्य्थः, महीङ्‌ पूजायां कण्वादिरकम॑कः। 
परे तु तत्न श्वुतमहतां महीयसाम्‌ इति पठन्ति, तत्न; धु तेन-शासखश्रवणेन सहतां 
गरि्टानाम्‌, महीयसाम्‌-उच्छृष्टानासुच्टृष्टशक्तिमतां कवीनाम्‌, विशेषणेमैव दिनेष्य. 
भतिपततनं विशेष्योपादानम्‌, सरस्वती-वाणी, परवत्ता मित्य नुपञ्यते । 
अन्ये त॒-श्तिमहिता महीयसाम्‌' इति तत्रेव पठन्ति, तनत्र-धुतिमदहिता- 
शरोत्रेन्द्रियपनिता, चमस्कारकारिणीति यावत्‌, महीयसां-महाकवीनाम्‌, सरस्वती- 
काश्यास्मिका भारतो, प्रवत्ततामित्यनुषज्यते; अनेक कवीन्‌ प्रस्याशीषक्ता। तथा च 
सरस्वती-स्वकविता महीयसां श्वुतिमहिता सती प्रवततां -प्रकर्देण सर्वोत्कवेण वन्त. 
तामिति कवेराशयः । अब्र "परिगतशक्तिःरिव्यनेन शक्तेसेवाद्वारा सुनजंन्मनिचृत्ति- 
संवतीति चोप्यते 1 तथा चोक्तम्‌- 
वामे मरकतश्यामा दरणि विदुमारुणा । 
देवता दम्पतिमयी सा मे कामदुघा भवेत्‌? ॥ इति । 
(आत्मभूः इत्यनेन शक्िस्तदायत्तेति च व्यज्यते । 
भगवतः सदाशिवस्य नीरखोदितत्वे पौराणिकी वार्ता--पुरा जहतो बह्यणो 
रुलारस्वेदे यत्तेजोऽधिष्ठितं तदस्नौ निपत्य नील भूर्वा रोहितमभूत्‌ , तस्माच्च जात- 
स्वेन नीरुलोहित इति प्रसिद्धिरिति । अत्र ङ्कतप्े परमरोवेन ` कविना भगवतः 
' शङ्करस्य सकरू-सकलनिष्कर-निष्कलेषु स्वरूपेषु सकलस्यैव त्रिटोचनत्वनीकुक- 
ण्टस्ववामाद्धविग्रहवर्वादि विशिष्टस्य स्वरूपस्य सकरूसाधकाभीष्टप्रदानसामर्थ्य भा- 
 बयता तदेवात्र वर्णितम्‌ । “सरस्वती श्ुतिमहती न हीयताम्‌” इत्यत्र हानाभावं प्रति 
` छतिमहतीस्यस्य हेतुतयोपन्यासात्‌ पदाथंदेतुकं कान्यणिङ्गम्‌ ! पाठान्तरपन्ते तु प्रथ- 
 माद्धं क्रियाससुचयः छेषश्चार्थारङ्धारः, बरस्यनुभ्रासरूपः शब्दारुङ्कारोऽपि । इह च 
" निवेहणसन्धेः भगस्तिनामाङ्गसुपन्यस्तम्‌, यथा दशरूपके-श्रलस्तिः शभशंसनम्‌”॥ 
ते। तथा चान्न नाटके चतुःषष्टथङ्गसमन्विताः पञ्च सन्धयो यथास्थानसु पदर्षिताः। 
ऽत्र परमेश्चरविषयकरतिभावः। रचिरा बत्तमू । तद्चइणन्तु-“जभौ सजौ गिति 
त 
णी संसत माषा) कमो मिनट न हो--उते संसार के लोग त्या नदी । भौर 
हमारे पुनजेन्म को निदृच्र कर दे॥ २५॥ , 



















| सप्तमोऽङ्कः ] किशोरऊेक्ििसमेतम्‌ । ५०१ 
५ ॥ [9 (~~~ ८५५ 
| [ इति निष्कान्तः सव । ] (१) 

सप्तमोऽङ्कः । 


~ 


समा्टमिद्‌ं सहाकषिश्रीकालिदासबिरचितमभिज्ञान- 
शाङ्कन्तलनामक नाटकम्‌ । 


--ॐ-- 





(१ ) इतीति 1 इति-एवयुक्तौ सत्याम्‌ , सवे -भरताः, निष्कान्ता-रङ्गभूमितः 

प्रस्थिताः! 
> नत्वा शिवं साम्बमूत्ति कारिदासस्य मारतीम्‌ । 
ध्यासा किंशोररचिता व्याख्या पूर्तिमगादिह ॥ 
उत्कलीयोऽपि भूतेशक्तत्रे श्रीकाशशिकाहये । 
निवसन्‌ विदुषां गोष्ठयामिमामकरवं स्वयम्‌ ॥ 


इत्युत्कलकवितारकिकूदाशंनिकयास्कश्नीनवकरिशोरकरशालिछृत 
किशोरकेकिनव्याख्यायां सप्तमाङ्व्याख्या समाप्ता । 

समाप्रोऽयं मन्थः । 

नमग £ 

[र = “~ 

८१९) ( इसके बाद सष चके जाते हे।) 
सप्तम भद्कुं समाप्त । 
इति साहिस्यश्ञालि प° रामतेजपाण्डेयेन विहितो 

भाषानुवादः समाः । 


गमन्ता 





न =-= 


| 
| 


=> 


` कम इस प्रकार बतङाया है- तस्माद्वा एुतस्म 
 शद्रायुः । वायोरस्मिः । अग्नेरापः । जद्धयः छ 


व 


अभिज्ञानशाङ्कन्तर 
> न्दी @ 
(हनद- नाद 
प्रथम अङ्क 


ह: +--अभिन्ञानशञाङन्तलम्‌--जभिन्लानं भवे ल्युट्‌, शङन्तरायाः इदं शाङु- 
न्तर "तस्द्स्‌' इत्यण्‌ › अयिञ्चानञ्च तत्‌ शाकुन्तल अभिक्ञानशाङ्न्तर, मयूर. 
व्यंसकादित्वात्‌ ससासः, शङ्न्तला की पहिचान, अभेदोपचार से नायकी 
जभिह्ानशाकुन्तरे कहटातः है 1 अथवा अभिज्ञानं शाकन्त यत्न तत्‌ अभिज्ञान 
शाङुन्तर, वह नाटक जिसमें राङन्तखा पटिचानी जाती हे । अथवा जभिज्ञायते 
अनेन इस्यभिह्वानं, करणे ल्युट्‌ , पहिचानने का साधन अथात्‌ अङ्कीयक, अभि- 
ज्ञानेन स्तं अभिन्ञानस्त, अभिक्तान से पहिचाना हुआ, शङन्तलायाः हदं 
शञाङ्कन्तरं, अण्‌, शङन्तला का अर्थात्‌ पाणिग्रहण, अभिज्ञानस्छतञ्च तत्‌ लाज 
न्तुञ्च अभिज्ञान लाङुन्तलस्‌, अङ्कुलीयकरूप अभिज्ञान से पहिचाना हभ शङुन्तला 
का ` पाणिश्रहण, अभेदोपचार से नाटकरूप ग्रन्थ भी अभिज्ञानज्ञाङ्न्तर कहा 
जाता हे 1 अथवा अभिज्ञानं करणे ल्युट्‌, शङ्न्तामर्‌ अधिङ्कत्य कृते नाटकं 
शाकुन्तलम्‌, “अधिङ्कव्य कते मन्थे इत्यण्‌, अभिज्ञानप्रधानं शाङन्तकम्‌ जभि" 
ज्ञानशाकुन्तरं, शाङ्न्तर नाटक जिसमे अङ्कुकोयकरूप अभिज्ञान प्रधान डे। 
ङु खोग इस नाटक का नाम अभिक्ञान शन्तं मानते है । उन अनुसार विग्रह 
इस प्रकार होगा--अभिक्ञाने करणे ल्युट्‌, अभिज्ञानेन स्ता अभिज्ञानस्पृता, 
अभिक्तानस्खछता शङुन्तका अभिक्ञानसङ्कन्तराः शाकपार्थिवादि समास, अभेदो- 
पचार से नाटक भी जभिन्ञानशकुन्तरं कहा जाता ह । नाटक की सक्ता होने पर 
पद्‌ का लिङ्ग वदू कर नपुंसक हो जायगा ओर स्वो नपुंखङ़े प्रातिपदिकस्य 
इस नियम से पद्‌ के अन्त का स्वर हस्व हो जायगा। या खष्टिः-यह मङ्गर पद्य 
हे। मन्थ के आरभसे म॑गरु करना चाहिये। मगर तीन प्रकार का होता है 
भाशशीवांदास्मक, नमस्कारारमक ओर वस्तुनिदैशास्मक । यहां आशीर्वादास्मक 
मंगर किया गया हे । आच्या खष्टिः = जलः, अप दुव ससर्जादौ तासु वीजमवासनत्‌ 
सनुस्मर० । वस्तुतः जक आदि सृष्टि नहीं हे। दशनशा्खो मे जो सषटिका क्रम 
बताया गया है उससे इतका मेक नहीं वैता । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मे खष्टि- 
दामन आकाशः संभूतः आका- 
थिवी-इव्यादि। मनु ने भी अभरिसे 


जरु की उरपत्ति मानी है 1 “उ्योतिषन्न विङर्बाणादापो रसगुणाः स्छताः- मनु 
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 १-७८। या विधिहुतं हविः वहति-जो तनु बिधिपूर्व हवन क्ये इष हवि ` 


` ( घृतादि ) को देवताओं के पास पचात हे, अर्थात्‌ अभि । जिस हवि का दिधि- 
पूवक हवन नहीं किया जाता वह जरुकर राख हो जाती हे । उसे अश्चि देवतार्जों 
के पास नहीं पट चाता । इसीचियि केवल इतं न कहकर विधिहुतं कहा गया हे । 
याचहोत्री-यजमान भी हवन कारु मे शिव का जङ्ग होताहे। येद्धे कालं 
विधत्तः-दिन भौर रात के रूपमे कारु का विभाग करनेवाके सूयं ओौर चन्दर 
.शिव की दो मूर्ति्यौ ह । कद रोर्गो के मत मे कार्विभाग करने के लिये देवल 
सुयं ही पर्या हे 1 इस संबन्ध मे चन्द्र का उर्टेल व्यर्थ हे । परन्तु यौ यह न 
भूना चाहिये कि कार के संबन्ध मे चान्द्र ओर सौरदो मान भ्रचङ्ति हेः । 
अतः यदि य्ह सूयं ओौर चन्द्र दोनो का उर्रेख किया जाय तो कोई जापत्ति की 
बात नहीं हे । श्रुतिविषयगुणा--दस शब्द के दवारा कवि ने काश्च का परासर 
क्या है। शब्द्‌ कान का विषय है। न्यायशाख के अनुसार वह आशा का 
गुण है1 रधुवंश से भी कवि ने इसी प्रकार आकाश का परामर्चं किया हे। 
(अथास्मनः . शब्दगुणं गुणज्ञः” इत्यादिः रघु° १३-१ 1 विद्वान का सत.हे कि 
कालिदास क अर्थो मं केवर इन्हीं दो स्थानों पर न्यायशाख क सिद्धान्तः का 
उल्छेख फिया गया हे । सद॑ंबीजप्रकृतिः = पृथ्वी । सर्वेषां वीजानां परकृतिः! य्ह 
बीज शब्द का अथं धान्य है। पृध्वी सव धान्यो का मूक करण ह ! वस्तुतः 
यहा प्रकृति शब्द्‌ द्वितीया विभक्ति मे होना चाहिये । यां सर्ववीजप्रकरति आहुः । 
परन्तु इति" हस निपात से कनं उक्त हो गया है। अतः उक्त कर्म स अथमा 
इई है । छचित्‌ निपातेनाऽभिधानम्‌ । विषदृ्तोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतय्‌- 
 -सि° कौ०, कारक भ०। यया प्राणिनः प्राणवन्तः शिवजी की जिस मूति द्वारा 
सब जीच प्राण धारण करते हँ, अर्थात्‌ वायु ! परव्यक्ताभिः--यद्यपि शिवजी की 
चायु ओर आकाश रूप दो मूर्तियां का चाद्ष भरव्यत्त नहीं होता तथापि वायु 


का स्पाशन भ्रवयक्त होता डे भौर आकाश मे भी नीलरूप को खान्ति होती है। 
"इसी इष्ट से कवि ने तनुभिः का प्रत्यक्लाभिः विशेषण दिया । अष्टामिः-एयिवी, 
^ जल, तेज, वायु, आकाश, सूयं, चन्द्र ओौर यजमान ये शिव की ना मूर्तिर्या है 1 
` पृथिवी सलिरं तेजो वायुराकाशमेव च । सूर्याचन्द्रमसो सोमयाजी चेव्यष्ट- 
तंयः। यादव । सूर्थो जलं मही वद्धिवांयुराकाशमरव च । दीकठितो ब्राह्मणश्वन्द् 
'. इत्येता अष्टमूतंयः--कूमं पु०। काठ्दाख ने अपने अन्यो के मंगरूपद्यो मे शिव 
की स्तुति कीडै1 इससे यह न समन्नना चाहिये कि वे कटर सैव थे । वस्तुतः 


> 


| देवताओं की पूजा करते थे । उन्होनि अपने अन्यो मे ब्रह्मा जर विष्णु का 


स्मरण वदी श्रद्धा से किया हे । शिव उनके इष्टदेव थे, अतः वे उनकी विरोष 
सना करते थे 1 उनके अर्थो से बे वेदान्ती प्रतीत होते हे । 












` ग््व्यु 


अ 


ह 

































भ्रम्‌ अ 
् ८७६ 


घर. ३-नान्यन्ते- नारका के मंगरुप्य को नान्दी क 
रूपः शोकः कान्याथंसूचकः । न दै। आशीनेमस्किया- 
गुरूणामपि च स्त॒तिः। गोबाहणकपादीनामास नोनि ेवदमस्ारो 
आाशीवचनसंयुक्त॒स्त॒तियस्मात्‌ प्रयुज्यते ! देवद्विजनृपादी ठकः--कोडलाचायं 

८ नि य गृपादाना तस्मान्नान्दीति 
संज्ञिता विश्वनाथ । नान्दी अष्टपदा अथवा द्वादशपदा होती हे । प्प 
द्वादभिरषटाभिवां पदैरत' । डच लोग नान्दी को चतुष्पदा ज स पदयुत्छा 
मानते डे । (तां षोडशपदामेके केचिदाहुश्चतुष्पदाम्‌” 1 यँ पद्‌ 5 
ओौर तिडन्त पद” पद्य का एक चरण थवा आवार व 
8 त तर वाक्य मानाजातादहै। 

श्छयोकपादः पदं केचित्‌ सुपतिडन्तमथापरे । परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदमचिरे- 
-नारयप्रदीप । भ्या सृष्टिः इस्यादि पद्य मे चार चरण होने के कारण इस स को 
चतुष्पदा जथवा जाड आावान्तर वाक्य होने के कारण अष्टपदा कह सकते ह । 
इस नान्दी से अभिधेय वस्तु के वीज का उपन्यास किया गयाहै अतः इसे 
पन्रावली नान्दी कहते द । ध्यस्यां वीडस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुनः । श्ेपेण 
वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावखीति सा-नारथदपेण ! इसमें वीजोपन्यास केसे 
क्रिया गया हे यह जानने ॐ लिये फिंशोरकेटि टीका षू. ४ में देखिये । 

घर. ५--सूत्रधार--नाय्योपकररण को सूत्र कहते हं! उसे धारण करने वारा 
सूत्रधार कहलाता हे । (्नाटथोपकरणादीनि सूत्रमिस्यभिधीयते । सूत्रे धारयतीव्यर्थे 
सूत्रधारो मतो डुधैः । ङ्ध रोर्गो के अनुसार नाटक्ीय कथासून्र कौ प्रथम सूचना 
देने वाे को सूत्रधार कहते ई ¦ (^नाटकीयकथासू्नं प्रथमं येन सूच्यते | रङ्गभूमिं 
समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते" यह सूत्रधार ही नान्दी का पाठ करता डे। 
सूत्रधारः पठेन्ान्दीं सध्यसं स्वरमाश्रितः भरत । वस्तुतः सूत्रधार का नाम 
नान्दी के परे ही लिखना चाहिये । परन्तु वैखा नहीं किया जाता । क्योकि 
वैसा करने से असङ्ग होगा । न्थ का आरंम मंगल पच्च से दी होना चाहिये । 

नेपथ्याभिद्ुखम्‌- नेपथ्य राब्द्‌ के अनेक अथं है पर्दा, पदं के पी का स्थान 


जहां पान्न वेश्च धारण करते है, सजावट भौर पार्तो की, वेशभूषा, इन अथो 
मं नेपथ्य इाव्द्‌ का प्रयोग होता हे । यहा इसका अथ 11 


वेशरचना । ध 

घ. ६--दीक्तागुर = पण्डित, निष्णात । विक्रमादि्य--य पक राजा थे। 
 का्दस इन्दी की समा के कवि थे । इन> का के विपय मं विद्वो का 
मतसेद हे \ जभिरूपूचिष्ठा-अमिरूपाः पण्डिताः भूयिष्ठाः बहुतराः यस्यां सा 
अभिरूपभूयिष्ठा, पण्डितो से मरी इई । परिषत्‌ = सभा ॥ वस्ठ = ए ॥ 
नासधेय--नाम एत्र नामधेयं ॥ नाम शब्द्‌ से स्वाथ सै घेय प्रत्यय हुजा है 1 


भागरूपनाममभ्बो घेयः--वा 1 उपस्थातव्यं = आराधना कर 


नी चाहिये । प्रतिपत्र- 


"म 
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पात्रे पात्रे इति भ्रतिपात्र, भ्रव्येक पात्र के विषय में} आधीयतां यत्नः = यतन करो \ 
घ. ७-सुविहितप्रयोगतया- सुविहितः रयोग: येन सः सुविदितश्रयोगः, तस्य 
भावः, तत्ता, तया 1 आप अभिनय कलामें निष्णात है इसच्यि; अथवा जपने पारो 
को अभिनयकखा की अच्छी शिक्ता दी हे, इसचल्यि; मथवा आपने अभिनय की 
अच्छी व्यवस्था कर दी है, इसलिये । यहां आय॑स्यः को “सुविहितप्रयोगतया! अथवा 
(त्‌ किमपि परिहास्यते" दोनो मे सेक्रिसीके मी साथ लगाया जा सकताहे। न 
परिहास्यते ८ जुटि नहीं होगी, न्यूनता नहीं होगी । परिहास्यते यह हा" धातु का 
रूप दे, हस्‌ का नहीं । कथयामि ते भूतार्थ-ते यह चतुथी का रूप हे । "कर्मणा 
यमभिप्रेति तत्‌ सम्प्रदानम्‌ इससे सम्प्रदान संज्ञा इई हे 1 अथवा "क्रियार्थोपपदस्य 
च कमंणि स्थानिनः" स्वां बोधयित कथयामि । भूतार्थं = सत्य ! आ परितोषात्‌ 
परितोष पयन्त । “आङ्‌ मयादावचने' इस नियम से “आङ के योग मे “परितोषात्‌, 
मे पञ्चमी की गई हे । यहां “आङ्‌ का “परितोषात्‌ के साथ समास नहीं हे । यदि 
समास होता तो (आपरितोषं' हो जाता । अतः “जा को “परितोषात्‌? से अलग रखना 
चाहिये । मूरुगरन्थ में दीक नहीं छपा हे । प्रयोगविज्ञानं = अभिनय कला का ज्ञान । 
घ, ८--वल्वद्पि इत्यादि-अच्छी तरह शििति रोगो के भी चिक्त को अपने 
विषय में विश्वास नहीं होता 1 यहां “वलवत्‌, का अन्वय “शिक्षितानां? अथवा 
चेतः दोनों मे से किसी के साथ हो सकता हे । राघवम के अनुसार “अग्रस्ययं? 
मं अविखष्टविधेयांश दोष दै । इसके परिहार के च्वि °स्दस्मिन्‌ प्रत्येति नो चेतः 
यह पाठ करना चाहिये । 
ए. १० सुभगसरिकावगाहाः-सु अतिशयेन भागः यत्नः येषु ते सुमगाः, 
भगब्दो यशोक्वानवीयंयत्राकयोनिषुः-धरणिः, सकिरेषु भवगाहाः सलिकावगादाः, 
खभगाः सिदावगाहाः येषु ते तथोक्ताः, जिन दिर्नो मे जरू मे उतरना वहत 
च्छा रगता हे । पासं सगंसुरभिवनवाताः-पाटल = गुखाव का पल 1 यहां 
राघवभह के अनुसार सुरभि" का अथं “मनोक्तः हे । मनोज्ञा का कारण शीतल. 
स्पशं हे। सुगन्ध तो पाटलसं समं से ही व्यक्तहो जाती हे) पुनः उसके छ्य 
(सुरभिः शब्द का प्रयोग करना पुनरक्ति होगी । वन शब्द्‌ से मान्य व्यक्त होता 
हे । समासवाक्य-पाटलानां संसगः वेषुः ते पाटसं सर्गाः, पाटखसंसर्याश्च सुरभयश्च 
वनवातः येषु ते तथोक्ताः। वसन्त का अन्तं होकर आीष्म का आरम्‌ इजा है । 
अत्वे गुलाब का संसग संभव हे । प्रच्छायसुखभनिद्रा-प्रङृ्टा चया येषु भदेशेषु 
ते म्र्छायाः, तेषु सुरभा निदा येषु ते तथोक्ताः दिदसाः 1 परिणामरमणीयाः- 
रा परिण मे रमणीयाः, सायका के समय मनोहर काछिदास को म्म्ल वटुत 
ह - अचण्डसुयः स्णदणीय चन्द्रमाः सदावगाहद्चमवारिसंचयः । दिनान्तरभ्योऽ- 
न्तमन्मथो निदाघकाोऽयमुपागतः भिने-देखिे ऋतुसंहार । 



















भ्र 
थम अङ्क रल 


घर. ११--खुङुमारकेखरश्िखानि-सुङ्माराः केसराणां शिखाः 
क्तानि, अथवा सुङ्माराणि केसराणि एद शिखा देषां तानि साति अवतं 
सयन्ति-अवतंसं डुवंन्ति ! (्तत्करोति ठदाचषटेः गिच। कणंभूषण ^ सा| 
दथमानाः-वह शथ्द्‌ यह्‌ ्चङ्काता हे किर्या प्रमदा होने पर भी एला न | 
हाथ से तोड़कर कानों म एहिनती हं जिसमें दे दरा न जथ । ष ५ 


येषु तानि तथो. 


„ १२-आङ्खित इव- दि > = 
त 1 ५।८७ इष स 
¢ ३ : अभिनेय वस्तु के क्षु जाया हे। 

ष. र ३-प्रस्तावना-- नाटक के अआरम्भका वह साग जिस्म, सूत्रधार, नटी 
अथवा किसी अन्य पातर के साथ भाषण करते इए नाटक की सूचना देता है, 
प्रस्तावना कहखाता हं । इसी को आसुख भी कहते हे । सूत्रधारो नटीं चरते मार्ष 
वाथ विदूपङस्‌ । स्वकायं प्रस्त॒ताक्तेदि चित्रोकत्या यत्तदाञ्ुखम्‌ । प्रस्तावना वा-- 
दशरूपक। दशरूप ॐ अनुसार प्रस्तावना कथोद्धातः भदृत्तक जौर प्रचोगातिशय 
मेद्‌ से तीन प्रकार की दोती हे । जरह सूत्रधार के "एपोऽयम्‌' इस वाक्य से पात्र 
का प्रवेश होता हे; वहाँ प्रयोगातिशय नाम की -अस्तावना होती हे । प्रङ्त नाटक 
म सूत्रधार के "एष राजेव दु्बन्तः इस वाद्य के जनन्त्र राजञा मंच पर जता 
है। इसि यहा प्रयोयातिशय नाम की प्रस्तावना है । एपोऽयमिस्युपकेपात्‌ 
सूत्रधारभ्रयोगतः । पात्रपवेशो यत्रैष प्रयोगातिश्चयो मतः-द्शरूपक । 

घ, १२-ृष्णखार--यह एक भकार का ष्टग हे । चितकबवरा होनेपर भी इसमें 
कारापन अधिकहोता हे! जधिञ्यकासुके-ञ्यां भधिगतं अधीज्यं, कमणेयुदधाय प्रम 
वति इति कारुकं, अधि्यं काकं यस्य सः तस्मिन्‌ । दृदत्‌'-नाभ्यस्तात्‌ शतुः” इति 
लुमभावः 1 गानु सारिणं -एक वार दक ने य॒ किया । उसमें उसने शिवजी को 
छोड कर सव देवताओं को इराया । सती क सामने जिवजी के रिष्‌ अभद्र भाषा 
का प्रयो किया । इस पर दुखी होकर सती ने शरीर त्याग क्िया। यह समाचार 
जव शिवजी तक पर्हचा तोवे वड़े च्छद्र इए । वे यज्ञ.स्थल पर लाये । उन्होनि 
दक्तको मारडाला भौर देवताओं को मार गाया । ्लिवजी के डर से यज्ञ देव 
हरिण का रूप छेकर भागा । शिवजी ने पिनाक लेकर उसका पीछा किया 
महाभारत के अनुलार यह यन्त देवतार्जोने कियाथा ओर इसमे शिवजी को 
भाग नहीं दिया था। यही शिव जी के ऋोधकाकारण था। वायुडराणन इस 
कथा का खूप लर ही ह। उसे अदस शिवजी कौ आज्ञा से वीरण ल 
(हरिणरूपी यक्ञदेव का पीद्धा क्रिया धा । र स 

घ्र. १६--सोऽयमिदानीमपि-बईत दर्‌ या 
अभी मी वंह पूर्ववत्‌ बेग से दौड़ रहा है 1 म्ीदासङ्गामिरा्--य स नी 
(पर्य, का कसं ह ! वद्धदटिः-इसक स्थान पर 'दुत्तदृ्टिः पाठ अधिक अच्छा ट । 





शठे , हिन्दी-नोटस 








 सहुरनुपतति" का बद्धदृष्टिः" कै साथ मेरु नहीं वैता । तेजी से दौडनेवाला हरिण 
रथ प्र द्टि गडाए नहीं रह ¦सकता । वह वारवार घूमकर देख सकता े। 
पश्चाधेन--अपरः अधंः पश्चाधंः तेन, पिच भाग से । पूर्वकाय पूर्वं कायस्य इति 
पूवंकायः तं, शरीर के पूवं भाग में । काग्यप्राश्षकार के अनुसार इस पद्यसे 
भयानक रस है । का. प्र, ४। 
पु. १७-अयल्त्रेदणीयः = खर्किरू से दिखाई पड़ने वारा । उद्धातिनी = ऊवड्‌ 
खाबड्‌ । रश्मिसंयमनात्‌ = रगाम खींच ठेने से । विप्रः = दूर 1 समदेशवत्ती= 
सम्‌ भूमि पर स्थित । न दुरासदः भविष्यति = पाना सुरिकख न होगा । अमी. 
षवः = ख्गाम । | 
ण. १८- निरायतपूरकायाः-निरायतः पूर्वकायः येवां ते तथोक्ताः, जिन्होने 
अपने शरीर का पूर्व॑माग पूर्णरूप से फैखा दिया ह । स्वेषामपि इस्यादि- घोडे 
इतनी तेजी से दौड़ रे है कि उनके खुरो से उढ़नेवारी धूर उनके आगे नहीं 
जा पाती । निष्कम्पचामरशिखाः-चामराणां शिखाःचामरश्िखाः, निष्कम्पाः चामर 
शिखाः येषां ते तथोक्ताः 1 तेजी से दौडने के कारण घो के शिर पर र्गी डं 
। कठ्गी के अग्र निच्डम्प सड हे । च्युतकर्णभङ्गाः-- कर्णयोः भङ्गाः कर्णसङ्गाः, च्युताः 
। कणभङ्गाः येषां ते तथोक्ताः । जिन कान हिलना दुरना छोडकर सीधे खड़े । 
धावन्ति तरन्ति चु = दौड़ रहे है य पौड़ रहे है? नूनमिस्यादि-हमारे घोडे वेग 
 मेंहरिण से वदे इए ह इसमें सन्देह नहीं । 
। ध" १९-समरेखं--समा रेखा यस्य तत्‌, सीधी कतार से! नयनयोः-र्जलो ` 
को सीधा दिखाई देता है वस्तुतः सीधा नहीं हे । रथवेग का सुन्दर वणन ध्यान 
देने योग्य है । जिन्हे किसी तेज सवारी पर यात्रा करने का अवसर परास इजा है । 
इसका अनुभव कर सकते हे! व्यापा = शिकार । 
द, २०--वाणपातपयवत्तिनः--वाणस्य पातः, तस्य पन्थाः, तन्न वर्तते तस्य । 
भग्र्यन्तां = खीचो । अभीषवः = गाम । वैखानसः = तापस, वानप्रस्थाश्रम मं 
रहनेबाखा वेखानसः वनेवास वानप्रस्थश्च तापसः-वेजयन्ती । विखनख सुनि 
शो सूत्र का अदसरण करनेवाा भी वैखानस कहलाता हे । तूकराशौ=कुपास 
ढेर पर। 



















न 
स 


निशितनिपाता निशिताः तीचाः निपाताः अ्रमायाः येषां ते । 
एभिः, करणे घन्‌ । तेज नोकवाछे । वश्नसाराः-वल्रस्य सारः इव सारः 
ते। वज्र के समान कंडे । अनागसि = निरपराधी पर । 
पुरोः वंशे-भारतवषं मे सत्रियोके दो प्रसिद्ध व॑ े-एक सूयव जोर 
स्वत्‌ मतु क पुत्र इद्वा सूयंवंश के आदि घुरष थे। इस वंश 
११, रघु जादि भषिद्ध राना इए । रामचन्दजी भी इसी वंश ॐ थे । 







































प्रथम अङ 
म अङ्क १ 


अत्रि ऋषि के पुत्र सोम चन्द्रवंश के आदिषुरष धे। इस वंश मं सोभ दुध,पुखूर 

आयुस्‌, नहु, ययाति आदि प्रसिद्ध राजा हुए । ययाति के पौव ल थे 1 स 
युर ओर यदु दो स्वतन्त्र वंशो के स्थापनकतां हुएु। पुरु के वंश र त जनि र 
दुष्यन्त ओर भरत परसिद्ध राजा हुए । महामारत के अनुसार पुर से 
ष यदु के त सें बुष्णी, देवरात, अन्धक, शूर, वसुदेव ओर उनके दो पुत्र बलराम 
जीर छ्ष्ण इए । दुष्यन्त कं पुन्न भरत के वंश का महाभारत मे वणन किया गया 


कि लुम असमय से दृढे हो जाओगे । वडुत विनती करने पर उन्दोनि कहा--भच्छ, 
तुम अपना डुदापा अपने पुत्रो मे से किंसी को दे सकते हो । ययाति के पचो पुत्रा 
मे से केवर पुर ही इस अवस्थापरिवतेन के सिय तेयार इए । ययाति ने एक हजार 
वर्पो के वाद पुर को उनकी युवावस्था ौटा दी ओर वर दिया किं तुम एक प्रसिद्ध 
राजवंश के आदिपुरुष होगे । देखिये-अभिज्ञानशाङन्तर्‌ पर कारे की टिप्पणी 1 
बक्तर्पं-अतिशयेन युक्तं युक्छरूपय्‌ । प्रशंसायां रूपप्‌ प्रस्ययः 1 एवंगुणोपेतं-एवं 
गुणाः दैः उपेतम्‌ । समिदाहरणाय--यहां यह वात ध्यान देने की दे कि राजा 
सामने रहते हृष भी तापस उसे अपने साथ आश्रम में नहीं खे गणु । उन्होने उसे 
आश्रम का मागं दिखा दिया ओर स्वयं जपने कायं को चङे गणु 1 इसका कारण! 
राजा क ग्रति तापसो की उपेन्ता न समञ्ननी चाहिये । यहां बात यह दै कि कवि 
राजा को अकेरे ही ाश्रम में ङे जाना चाहता हे। तापसो के साथ जने से कवि 


जिस समय राजा को अचानक भ्रवेश करना चाहता हे वह न हो सकता । राजा 
ङु समय तक अक्ञात अवस्था मे मी न रह सकता । 


उसे कुरूपति कहते दै । नीनां दशसाहचं योऽन्गपानादिपोषणात्‌। अध्यापयति 

विपर्दिः स वै ङुटपतिः स्तः ॥ यह शोक राघवभट ने तर्छक्णं सुराणेः कह कह 

पनी टीका मे उदु्त किया डे। आचार्यो वडुशिष्याणां सुनीनामग्रणीस्त यः 
 बतथज्ञादिकर्माब्यः स वे ङुरुपतिः स्तः पद्मपुराण । अनुमाङिनीतीरं-मालिनी- 
ती यँ अव्ययीभावः1 

¢ विवय ििसतकारायादिस्य निक चात्र क रहते इए भी कण्व 
ने अतिथिस्कार का मार काङुन्तला को सौपा । यह दो बात सूचित करता है- 
एक तो यह किं कण्व को शङन्तला पर बत अधिक भरोसा था । दूसरी वात यहं 
कि कण्वो कोई पुत्र नहीं था। सम्भव डे उन्दने यह मी स १ 
अतिथिसस्कार के पुण्य से उसका प्रतिूल दव यान्त हो जाय 1 सोमताथ-- 
इसका दूखरा नाम भमासतीथं हे। यह काठयावाड्‌ म सोमनाथ के स श 
-एक तीर्थ स्थान हे 1 वराहुराण के अनुसार यहा च्छा ने सयरोग निच 


ह । पुरु अपनी पिलृक्ति के ख्ये प्रसिद्ध है 1 ययाति को शुक्राचायं ने शाप दिया , 


घर. २३--डरुपतेः--जो दस हजार विदयाधिर्यो को भोजन देकर पदाता हे ` 


८४ हिन्दी-नोटस 


स्यि तपकियाथा। कविने कण्वको आश्रमसे बहुत दूर रख कर राजा ओर 
शडन्तला के प्रणय के छ्य समय दिया हे । कण्व के जने के पिके दी शङकम्तला 

> [9 ल, श 
को गभं रह गया था । इससे पता चरता हे कि कण्व तीन चार महीने आश्रम से 


बाहर रहे । ध 
ष रभ साधयामः-सस्छृत भाषा में “गच्छामः, के स्थान पर (साधयामः 


कहने की चा हे । “गच्छामः ङु अशम माना जाता है ! “अयि साधय साधये- 
भ्सितं स्मरणीयाः समये वयं वयः"-नेषध । जाभोगः = विस्तार, संबद्ध भूमि । 

ष" रद नीनार-- एक रकार का धान्य ह । यह जङ्ग मे उगता हे । इङुदी- 
फर--यह एक भकार का एरु है जिसमें से तेर निकलता हे। वच्चे इन्हे फोड़ कर 
इनके वीज खाते हें । जिन पत्थरों पर ये फोड़े जाते है उनपर तेर की चिकनाहर 
जा जाती है । पसे पस्थर यह सूचित करते है कि पास ही वस्ती हे । विश्वालोप- 
गमात्‌ = परच जाने के कारण । अभिन्नगतयः = न भागने वारे! तोयाधार = 
जलाशय । निभ्यन्द्रेखा = टपकने के कारण वनी जर की रेखा । ऊद तापस 
जलाशयो सं स्नान करके बिना कपड़े निचोड़े ही वापस चरे जाते थे। इससे 
मागं मे टपकते हुए जक की रेखा वन जाती थी । इस प्य मं वणित वाते आश्रम 
का सा्निध्य सूचित करती हे । 

ष्‌" ₹७--ङल्या = नारी । रागः भिन्नः = लाली वद गड हे । ञ्य = घी । 
अर्वा = समीप । नष्टाशङ्काः = निभीक । ये सव चिद्ध भी आश्रम का सान्निध्य 


सूचित करते है! 


ष, २८ उपरोध = कष्ट । राजा के कायं की तुलना आज अफसरों क काय ॐ 
साथ कीजिये । आश्रमवासिर्यो को कष्ट न हो इसलिये राजा आश्रम से दूर ही रथ 
से उतर जाता है। जाज-कर के अफसर ग्रहण की भीड़ से मी मोटर पर चलते । 

धर, २९ ष्ठाः = ण्डा । घो को नहला देने से उनकी थकावट दूरहो 
जाती हे । भवेषटकेन = सुजा से । द्तिण सुजा का फड़कना पुरषो के स्यि शम 
सूचक होता है । “सुजवाहूपरवेष्टो दोः--अमर 1 
ष" ३०--च्हवाटिकां दक्षिणेन = ब्तवाटिका के दक्तिण। “एनपा द्वितीयाः 
इस नियम से एनप्‌ प्रत्ययान्त “दक्तिणेनः इस शब्द के योग में शुत्तवाटिकाः में 
द्वितीया इई। स्वप्रमाणानुरूपैः--यदौँ “स्वः शब्द्‌ का अर्थं अपना शरीर अथवा 
शपना बङ्‌ हे । जपने शरीर अथवा वक फे परमाण के अनुरूप । 
` _ र. ३१--शद्धान्तः = अन्तःशुर । वपुः= सुन्दर शरीर । इख पद्य मं महर की 
नियो की उद्यानरता से ओर तापस कन्यां की वनका से तुख्ना की शद 
भरतिपाख्यामि = वाट देखता हु 
" श्ह-पेख्वा = सुङमार ! भालवार = पौधों की क्यारी ! नियोगः=आह्ा । 








+ 























| जाम का पेड । 


प्रथस अङ्क ग 
उदकं म्भिताः = सच दिये 1 अनभिसन्धिगुरुकः-नासिति अभिसन्धिः फलार 
स्मिन्‌ पव गरक जो पाधे एर नहीं देते उन्हे सींचना निष्काम . 
धम दे। निष्काम धस सकाम धमं की अपेक्ञा वड़ा होता हे । 

धर. ३६--निवंण्यं = ध्यान से देख कर ! कथमियं सा इस्यादि-सदिर्यो ॐ साथ 
शिता की वातचीत से राजा को माम हुभा कि यही वह शकुन्तला हे जिसके 
विषय मं उसने वेखानस से सुनाथा। अव्यामनोहरं-स्याजेन मनोदरं व्याज- 
मनोहरं, न व्याजमनोहरं जब्याजमनोहरं, विना वनावट के सुन्दर, स्वमा से 
सुन्द्र । तपःमं = तपसः हसं, तप के योग्य । 

र. ३४--अतिपिनद्धेन = बहुत कस कर बधि हुए । 

ण, इ५-स्छन्धदेरो ` उपहितसूदममन्थिना = कन्धे पर महीन गोऽ वाछे। 
वहङूरू की साड़ी खुरु न जाव इसख्यि कन्धे पर महीन गग गा दी गईं हे । 
स्तनयुगपरिणादाच्छादिना=स्तनयुग के विस्तार को ठँकने दाल । वल्कङेन वर्क 
व से । "पण्ड़पन्रो दरेण पिनद्धं पक जाने के कारण पीरे पत्तों के ग्॑ से टके इए । 
यहो उद्र" शव्द्‌ व्यर्थं प्रतीत होता है । राजा की (सम्यगियमाह" इस उक्ति के 
वाद्‌ इदमु पदितः इत्यादि शोक असङ्गत मादस पड़ता हे 1 प्रियंवदा पयोधरविस्तार 
को उरपन्न करनेवारे यौवन की वात कदती है! राजा उसका समन करता है । 
इसके वाद जो शोक आता है उसमें यौवन जौर पयोधरभार्‌ का ही वणन होना 
चाहिये । छपे इष्‌ पद्य सें यद्यपि स्तनयुगपरिणाह का उररेख हे, तथापि वह अथं 
मगौण हो जाता दे। प्राधान्य तो इसे शरीर पर वकल शोभा नहीं देताः 
हस बात का रहता है । यह संगत है । यही कारण है कुं पुस्तकों में राजा 
की उक्ति काममननुरूपंः से आरम्भ होती है । इस उक्ति का प्रियंवदा की उक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे ! यह राजा की स्वतन्त्र उक्ति होने से ठीक वरती ह । 

घर. ३६-सरसिजं-सरसि जातं, अक्‌ समास । "तसपुसुपे छृति वहुरम्‌' इस 
नियम से स्तमी विभक्ति का खोप न होने वर सरसिजं ओर कोप होने पर सरोजं 


| नता हे । रोव = सेवार । र्दम=चिह्ध । तन्वी = कृशाङ्गी । मण्डन = जरद्कार । 


र, ३७--रचिभङ्ग = अलुराग की हानि । स्तोक = थोड़ा । इन्त=डार का चह 
स्थान जौँ पल लगता हे । < ॐ 

रू. ३८- वातेरित-वायु से प्रेरित । व्याहरतिनकहता द । चत्र 
रः, तेन धूः । स्वयं 


. ३९ विट प~डाङी । स्वयंवरवधूः-स्वयं चरणं स्वयव 
इ" २९--विरपनडारी ४ ने नवमाङ्िका 


। बरण करनेवाठी वधू । सहकारजाम । वनतोषिणी शन्त 


कनाम वनतोपिणीरलाथा। ` 


= = 
` । पृ. ४२्-ु्लिता = कटिर्यो से भर गईं द । 





दिन्दी-नोटस 
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पृ. ४३-पाभिग्रहण= विवाह । 
धु घ. 9४ असवणचेत्रसर्भवानद्सरी जाति की खी से उत्पन्न । इससे यह स्पष्ट 


हे किं उस समय असवणं विवाह भ्रचक्ति था । 
घ. ्--यपरिरहषमा-परिग्रहं मते इति परिग्रहम, सत्रस्य परिभ्रह- 


त्तमा इति .खन्रपरि्रह्तमा। त्रिय के विवाह करने योग्य । तथापि तत्वतः एनां 
= = [> ६, 
उपरुष्स्ये = किर भी इस विषय मं सच क्या हे यह जारनृगा । 


घ. ४६-सलिलसेक इस्यादि--शकुन्तला पञ्चिनी जाति की खो थी । जिस खी 


के शरीर से विशेष कर सुख से कमल की सुगन्ध जाती ह उसे पञ्चिनी कहते है ।. 
कमलमुकुलसद्वी फुद्वराजीवगन्धा सुरतवयत्ि यस्याः सोरभं दिभ्यमङ्गे--देखिये 


राघवभद्ट की टीका। भवति कमलनेत्रा नासिका चद्ररन्धा, जअविरख्छ्चयुम्मा 


दीघंकेशी कृशाङ्गी । दुवचन सुशीला चस्यगीतानुरक्ता,सकर्तनुखुवेशा पथिनी पद्म. 
गन्धा । रतिमञ्जरी ( शारदारज्ञन राय की टिप्पणी से उद््टत ) । वाधनं-भौरेको 
अगाने की चेष्टा । षट्‌चरणः-षट्‌ चरणाः यस्य सः, भरा । प्रेरितवामरोचना-परेरिते 
वामे सुन्दरे लोचने यया सा । जकामापि = न चाहने पर भी 1 शङुन्तला दषटि- 


















। शिष्य पढ़ना नहीं चाहता परन्तु गुरु के र से उसे पाठ याद करना पडता हे । 
घु. ७-चलापाङ्ग चलौ अपाङ्गौ यस्याः सा तां 1 . अपाङ्ग = आंख के वारी 
कोने ( किनारे ) । रहस्य = गुस् वात । स्वनसि = गनत हो । अधरं पिवसि = अधर 


अ है ह ठ 
अथं है अधराख्त पान । चुभ्वन धर का किया जातादहे ष्ठ का नहीं। रति. 


ह ७ डे ड 
= भधर रति का स्स्व है । क्योकि सुरत अधरपान से आरम्भ दोला है 1 


५ < तप्वान्देषात्‌-श्ह किसकी कुड्की है, हमारे विवाह करने योग्य है या नहीं इत्यादि 


आक्रमण, काटना। ( 

यं न भेतव्यं - यह वात राजा जोर से कहते, अथवा उसके 
अचानक निकल पड़ती हे । इसे पर्क सुनते ह । परन्त॒ शङन्तका भौर 
4 नहीं सुनती । इदस्य इस उक्ति के पहिङे अभिनय का कोई 





विश्रम नहीं सीखना चाहती तथापि मरके डर से उसे सीखना पड़ रहा हे । ` 


। ह का चुम्बन करते हो । संसृत में चुम्वन को अधर पान कहने की रिवाज हे। इसका - 


आधी वात संह से निकङ्ते ही राजा जीभपर नियन्त्रण 1 ६ 
करपना.टीक है तो “न सेतभ्यमू्‌ एक बार ही छिखना < 





त. 8 


प्रथम अङ्क स= 


चाहिये । दो वार कटने से उक्ति एक भकार से पूरी हो जाती है । उस अवरथा में 
वह शन्तरा शौर उसकी सख्यो को सुनाई दे जायगी । किर “इत्यर्धोक्तेः यद 
 निर्देश्च भी व्यथं हो जाता हे ! एक वार अचानक संह से वात निकरूते ही ल 
नियन्त्रण की वात जंचती हे। समाचार = व्यवहार । स्वगतं = जपने मनसे । 
| । सवश्ाच्यं प्रकाशं स्यादश्राज्यं स्वगतं मतम्‌"--दश० । 
घ, ५०--पौरवे-पुरोः गोच्रापल्यं पुमान्‌ पौरवः; तस्मिन्‌ । कैसे सुन्द्र अवसर 
प्र कवि ने राजा का प्रवेक कराया हे? 
घर. ५१--अत्यादितं = बड़ा भय । “अत्याहितं महाभीतिः क्म जीवानपेक्ति च 
] अमर । अयि, तपो वदधते = यहो अयि के स्थानपर अपि, पाठ जच्छाहोगा।'भपि 





प्रक्ष का ग्यञ्जक डे यह वात राजाने शङ्कन्तखा दी को कही । क्योकि अव तक 
द्िपकर उसने जो कुं सुना उससे वह शकुन्तरा को पहिचान गया था । इसके 
। अतिरिक्त सखियों ने उसी की तरफ इशारा करे मथुकरजन्य पीडा की वात कही । 
। इसङिपे उसी से कुशल प्रशन करना स्वाभाविक हे । 

ष. ५२--उटजात्‌ = पणकटी से । फलमिध्रं अघ्यं भाजनं~यह “भाजनं व्यर्थ हे 1 
| एरु सहित अव्यं । सामान्यतः अघ्यं मे फर नहीं होता । इसकिए “फरुमिधर 
|| कहना आवश्यक द । अध्य मे जाउ पदार्थं होते है । (आपः सीरं कशाग्रश्च दधि 
| सपिः सतण्डुलम्‌ ! यचः सिद्धाधंकश्चैव अष्टाङ्गः प्रकीतिंतःः-तंत्र। अघ्यं ओर अघं 
। दनां शब्द्‌ चरते ह । शारद्‌ारज्ञन राय ने श्राद्वत्व का उद्धरण देकर क्खिाहे 
| कि सामवेदी यकार क सहित जौर अन्य वेद्‌ वाले यकार रहित उच्चारण करते है । 
` पदोदकं = पैर धोने के छिए्‌ पानी । अनसूया जौर प्रियंवदा भ्यवहारकुशक भौर 
प्रस्य = 
1 त जनं इस्यदि- कामविकार तपोवननिवास के विरद हे। 
| यहां सवंप्रथम शकन्तरा का अजुराग ग्यक्त होता हे । 

घर. ५४-जनान्तिकं--अन्य पारो से पाकर दो पात्रा का धापस मे किसी 
कै विषय स वातं करना जनाम्तिकं कहलाता हे । देसे अवसर पर वे तीन जंगुलियां 
सदी कर के दाथ से आड कर ठेते हँ । 


















~~~ ~~~ 


चह पुरुष कौन डे । 
- 1 ना राज्ञः पौरवस्य इत्यादि-राजा, कौ इस उक्ति 


दो अथं निकालते ई । पदिवय चह क्च दुष्यन्त का सन्ती हं । सकते राजा ने 
के धर्मकरर्यो कौ देखभाक करने ॐ ठिषएु नियुक्तं किया है । दूसरा (५ 
ने सुनने युरवंशी राजा के ( अर्थात्‌ मेरे पिता ॐ) नगर के धमं । 

भार करने ॐ छि नियुक्त किया ह । भें द्यन्त हँ । इस भकार राजा 


५ 


= र 
पू. ५५-हृदय ! मा इस्यादि- शकुन्तका भी यह जानने के किए उ्सुक है ं 


> 


~ हिन्दी-नोटस 


सस्यासत्य की बात कह कर असत्य के पाप से वचते हुए अपने को छिपानेङधी ` ` 
चेष्टाकीहे। फिरभी यह असत्य तो हे ही। आगे चरू कर राजा विदूषकसे 
भी “परिहासविजल्पितं सखे !' इष्यादि कञः वोकता हे । यह ज्ञ बोलने की आदत 
राजा के चरित्र पर धव्बा प्रतीत होती हे। यदि इन अवसरो को परिहाघ का 
अवसर माना जाय तो अपराध का गाम्भीयं घट जायगा । 

ण. ५७-शङ्गारख्जां नाय्यति-जनसूया छी “अद्य सनाथाः” इस्यादि उक्ति 
सुनकर शकन्तरा के मन मे पति की कल्पना उत्पन्न इई । इसीलिए वह रजा 
ग । हरा शकुन्तञे ! इत्यादि-इस उक्ति के पिरे 'जनान्तिकः' होना चाहिष्‌। 
मूमन्थ मं नहीं दपा हे । 

षृ. ५८--जीवितसवस्वेनापि- यहां यह शब्द्‌ शकुन्तला के किए जाया हे) 
सियो का कहना है कि यदि कण्व ऋषि यहां होते तो शकुन्तला को देकर 
इस तिथि को कृतार्थं करते । अपेतं युवा-शकन्तका की इस उक्ति तक सब 
(जनान्तिक' हे । 

ष. ५ शाश्वते बरह्मणि - शश्वत्‌ भवं शाश्वतं अण्‌ । यहां ब्रह्म शब्द्‌ बद्यचयं 


के छिए्‌ आया ह । नित्य बरह्मचारी 1 कौशिकः कुशिकस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ › 
विश्वामित्र 


द, &१-नियसविष्नकारिणी-- तप मे विघ्र उत्पन्न करनेवाी । उन्मादहेतुकं= 
उन्मत्त करने वाखा ! मासे मधौ मधुरकोकिलग्ङ्गनादेनायों दरन्ति हृदयं प्रसभं 
नराणाम्‌ = ऋतुसंहार । ` 

ष, &२-प्रभातरर ज्योतिः = विजदी । 

षर, &३--शकुन्तला राजा के सुख से अपनी तारीफ सुनकर रुजा गह । हन्त, 
रुञ्धावकाशः इत्यादि-रष्न्तरा त्रिय की रड्की निकटी, अतः राजा की 
आज्ञा वेध गई । 

ष. ६४- नियन्त्रणाुयोगः- विद्यमानं नियन्त्रणं यस्मिन्‌ स॒ अनियन्त्रणः) 


तथाभूतः अनुयोगः यस्मिन्‌ सः। वेखटके कोड मी प्रन पृधा जा सकता हे । 


बलानसं तं = बह्मचयं । अत्यन्तमेव निवरस्यति = जीवन भर रहेगी । 

द. ९ धमांचरणपरवशः-धर्मांचरणस्य परवशाः । शकुन्तक। धर्मांचरण के 
तो परवशा है । बह तो इसे करना ही पदेगा । यह पिता की ज्ञा विना मनमाना 
काम्‌ नहीं कर सकती । हां, इसके पिता का यह संकल्प हे कि इसे अडधरूप वर 
को देगे । रच पुस्तकों मे “धमाचरणेऽपि परवशाः' एेखा पाट हे धर्माचरण करने में 


। ~ भी परवरा है, विवाह की तो बात ही दोदिये। 


8. 8द-आशङ्कसे इत्यादि--पिरे राजा राङ्ुन्तखा को बाह्यम की कन्या 


। ` समन्ता था 1, जतः वह उसके छि अभ्चि के समान अस्पृश्य थी ! परन्तु जब 





व 





प्रथम अङ्क भा 


£ द आचार क अनुसार क्रिय ब्राह्मण की लडकी 
से विवाह नहीं कर सकता । ५ 
पर, ३७--उञिन्नस्वा = छोडकर । 

श. &८-जञिचृ्छरवि = मानो पकड़ना चाहता हे । चेटाजुरूपिणी इत्यादि- 
कामी पुरुषां की चित्तचत्ति चेष्टा के समान होती हे, चित्तघरत्ति इतनी प्रवर होती 
हेक्िचेष्टान करने पर भीेला जलुभव होताहे मानो चेश कर दी! आगे 
आने वाङ रोक के प्रकाश से इस वाक्य का यही अर्थं टीक मतीत होताहे। 
उपेस्य = पास जाकर । चण्डि = अरी क्रोधवाखी । व्दण्डर्तवत्यन्तकोपनेः--अमर । 

षर. &%--धारयसि मे-धारेरत्तमणःः घ धातु के योग में उत्तमर्णं ( जिसका 
ङ वाकी होता दे ) चतुर्थीं विभक्ति मेँ रखा जाता है । खस्तांसौ- खरस्तौ अंसौ 
ययोः तौ । जिने के दुक गण हँ । उत्तेपग = उखाना । स्तनवेपशथु= स्तनकस्प । 
प्रमाणाधिक्‌ = सामान्य मनुष्य के श्वास के प्रमाण से अधिक्‌ । सामान्य अवस्था में 
मनुष्य का रचाख नाक से वारह अंगु लम्बा जाता हे । थक हुए मनुण्य का इससे 
भधिकू रम्बा जाता हे । 

घ. ७०--कणंशिरीषरोधि-कणंवतंसीकृतं शिरीषपुष्पं कणंकिरीपं, शाकपार्थि- 
वादिसमास › तत्‌ रोद्धुं शीरं यस्य तत्‌1 कान में पहिने इए शिरीष के एकु के 


व्यापार को रोकने वाखा) पसोने से एक की कोमरू पंखुडियां चिपक जाती ह । 


घम्मांम्भः = पसीना । जालकं = पसीने की वदो काजाल। बन्धे स्रंसिनि =वंधन 
खुर जाने पर 1 मूद्धंनाः = केच । एकदस्तयमिताः = एक हाथ से वांध च्यिथे। 
ञत एव पर्याङ्लाः = इलि विखर गणु हँ 1 अन्रणां = ऋण से सुक्त । 

पृ. ७१--अरमन्यथा इस्यादि-पुनः राजा इ वोर कर अपने को पना 
चाहता हे। यहां भी दहदौ अर्थो वारी बात कहकर अपनी पहिखी बात का 
समर्थन करना चाहता है । राज्ञः प्रतिग्रहोऽयम्‌' इसके दो अथं । एक तो यह 
कि यङ अंगी राजा ने से पारितोषिक दी है । दूसरा यह किमे राजा हं । यह 
अंगूरी भै आपको पारितोषिक ङे रूपमें दे रहा हँ । इसे खेने में हज नह । इस 
प्रकार स्यास्य भरी दो अथं वारी बात कह कर वह रूड्क्ि् को युनः वहकाना 
चाहता हे । तेन हि नार्हंति इस्यादि--यह भ्रियंवदा की _ उक्ति है । इसके बाद्‌ 
हे । कई पुस्त में ये दोनों उक्तियां एक मे मिलाकर 


अनसूया की उक्तिञातीदे ४ र 
| स हाई गई दँ 1 जो हो इन उक्त के पू किंचित्‌ विहस्य 
8 व्यक्त करती है किं सखिर्यो ने 


यह अभिनय का निर्दड होना चाहिये । हंसी यह ¢ 
राजा को पहिचान लिया है जौर यह भी जान छिया है कि राजा ओर शङन्तखा 


| एक दृप्रे को प्रेम करते हे । 


8 च ` म 





` १६० दिन्दी-नोदस 
शु. ७२--कस्मिञ्ञिदानीं गमिष्यति-यह पाठ टीक नहीं हे । अधिक पुस्तकं 
मं "गच्छेदानीं" पाठ है 1. यड राजा है । यह तुर प्रेम करता हे ! यह जान | 
अव जालो । । 
षु. ७३-रुब्धावकाशा मे मनोच््तिः- यहां 'मनोढृत्तिः' के स्थान पर प्रार्थनाः 
'पाठ अधिक अच्छा होगा । मेरी प्राथना को स्थान मिरु गया हे ! अर्थात्‌ शङ्कन्तला 
भी सु्े प्रेम करती हे । एेसा सोचने का कारण अगर श्छोक मे दिया हे । वाचं 
न मिश्रयति दष्यादि--जव कोई खी किसी पुरुष को प्रेम करने गती हे परन्तु 
उससे अच्छी तरह परिचित नहीं होती तब उस पुरष की उपस्थिति से उस खी 
की एेसी अवस्था होती हे । 
प. ७५-विटपविषक्त डाचि सरे वधे । परिणतारुणप्रकाशः=लायं कालीन सूर्यं 
क रकाय के समान रंग वारा । शरुमसमूह = टिडीदरू । 
घु, ७६-अभिरन्धन्ति =घेर कर पीड़ा दे रहे है । पय्याकुख्चन्‌ = व्याकु 
करता हुआ 1 चततिवर्य रूतावर्य । जासज्ञन = रपट जाना । जातपक्षः = 
पाश म फसा इभा । भिन्नसारङ्गयूथः = जिसने गो के ण्ड को तितर-वितर कर 
(4 दिया ह 1 विसजति = पीड़ा दे रहा दै । 

। घ, ७७-अचुजानीदि = अनुमति दीजिये । उटज = पर्णशाला । 
घर, ७८--ऊरुस्तम्भ विहा = जांघ अकड़ जने से व्याकुल ! स्वैरं स्वैरं = 
धीरे धीरे1 

घ, ७९--कूरवक-एक प्रकार के एक का पौधा है ! 


पृ. ८०-युयात्रिकान्‌--अयुयायि्यो को, साथ आए इए सिपाहियो ओर 
सेवको को 1 । 
घृ, ८१-असंस्थितं = अस्थिर । ची नांशकमिव केतोः- प्राचीन कार मे प्रायः 
 च्वीन देश का बना रेशमी कपड़ा श्चडे मं रुगाया जाता था प्रतिवातं = हवा के 
प्रतिक 1 यद्यपि राजा अपने खेमे को जा रहा या तथापि उसका मन शक्रुतला को 
देखने के खयि पीछे आश्रम की तरफ दौड रहा था। कविने राजा के शरीर जोर 
मन की उपमा षडे के वांस ओर कपडे सेदीहे। यदि श्चंडा पवन कै विरुद्धे 
। जाया जाय सो उसका कपड़ा पी की ओर फढ्फड़ाता हे । निष्नछान्ताः सर्वे- सव 


पान्न मच्च पर से चरे जाते ह । यह अङ्क की समाधि का सूचक हे ! 















~ 4: 


0 





क 
| दवितीय अङ्‌ 

ठु, “र -वयस्यभाव = सन्नी । निर्विण्णः =ऊव गया ह ] आदिण्डय = घूम 
करः भटक कर्‌ । पत्रसंरूरकपायविरसानि-पत्राणां संकरेण कपायाणि अत एव 
विरसानि । अनेक प्रकार के पत्तो के पडे के कारण कसे अत एव पीने में वेस्वाद्‌। 
गिरिणदी = पहाड़ी नदिर्चौ । “गिरिनचयादीनां वा, विकल्प से श? होता हे । 

ष. ८४--अनियतवेरं = वेखमय । भरस्व = प्रभात कार मँ । दास्याः पुत्रै- 
ुत्रेन्यतरस्यासरः निन्दा होने के कारण अलुक्‌ समास । कणोंपघात्तिना = कान 
फोडने दारे । 

ष. ८५-मे पीडान संबृत्ता = मेरा दुःख समाक्च नही इभा हे । गण्डस्योपरि 
विस्फोटकः = ममंस्थान के व्रण पर दूसरा चरण । एक दुःख पर दूसरा दुःख । यह 
संसृत की एक कहावत हे । इससे दुःखपरम्परा व्यक्त होती हे। “अयमपरः 
गण्डस्योपरि स्फोटः--सुदरा. अंक ५। अस्मासु अवहीनेषु = हम लोगो ॐ पी रह 
जाने पर । राजा का घोड़ा तेज दौडता था । इसल्यि अजुयायी पदे छूट जाते ये। 

घ, ८ह्-प्रभाता अचगोः रजनी = जागते जागते रात बीत गड । कताचार. 
परिग्रहं = प्रातः कारीन छत्य करके आचार के अनुकर अलङ्कार किये इए । हदय 
निहितश्रियजनः = मन से अपने प्रियजन शाङुन्तला का स्मरण करने वाले। 
अङ्गभङ्गविकलः भूस्वा = अङ्गभङ्ग के कारण विकर होकर । विदूष सोचता डे कि 
शायद एेसा करने से उपे चुटी भिर जाय । विदूषक हास्यरस का पान्न हे । यह 
नायक का भित्र शौर दिश्वासपात्र होता है । इसके दारीर वेश भौर भाषा हास्यो- 
सपादक होते ह । यह नायक का चतुर्विध पुरुषाथं मे से काम पराथ सहायक 
होता हे । इससे नमंसचिव या न॑सुहत्‌ भी कदते हे। यह श्राङ्त भाषा सें वोरुता 
है 1 "विद्ताङ्गवचोवेषेहांस्य कारी विदूषकः-रसा्णवसुधाकर । “शङ्कारेऽस्य सहाया 
बिटचेटविदूषकाद्याः स्युः । मका नम॑सु निपुणाः कुपितवधूमान्‌भज्ञनाः शुद्धाः । 
सुमवसन्तायभिधः क्॑वपर्वपमापा्चेः । हास्यकरः कलहरतिरविदूपकः स्यात्‌ 
स्वकमज्ञः। बिदूषकविटादीनां पाव्यान्तु ्राङ्तं भवेत्‌-दपण ५ 

प्र. <७-तद्धावदशेनाश्वासि- तस्याः भावः, तस्य दशनं, तेन आश्वसिति! 
कर्तरि णिनिः । उष्के भाव को देखकर आनन्दित होता है । भाव दिखाई नहीं 
देता 1 चेश देखकर भाव का अनुमान होता हे । यहोँ भाव शब्द्‌ भाव को व्यक्त 


५ अ भै ज: ¢ ॐ 
करने वाखी चेष्टा का बोधक मी मानाजा सकता हे । मनसिजे अज्ृताथंऽपि = 


काम के कृताथं न होने पर भी । अर्थात्‌ रतिसुख ग्राप्तन होने पर ९॥ ( उभय 
भार्थना रति कुरते-उभयोः प्राथंना उभयभ्राथना । समास मे उभ शब्द ऊ स्थान 


| 4 
॥ व राग प्रीति उ्पन्न करता है। 
। पर उभय ह्यो जाता है 1 दोनों का अन्धोन्य क भ्रति अनुराग भर 





४६२ दिन्दी-नोटस 


पृ. ८८-विप्ररुभ्यते = धोखा खाता है स्निग्धं इत्यादि-कामी पुरुप की 
चित्तदृत्ति का वणन ह । प्रेयसी जो ङं भी करती दै उसे कामी पुरूप ‹ इसने 
सुद्े देखकर ही एसा किया" देखा समक्षता हे। शोक के अथं के लिय टीका देखिये। 
षृ, ८९्-न मे हस्तः इस्यादि- जय वोरुते समय हाथ उखाना आवश्यक हे । 
परन्तु विदूषक का कहना है कि मेरा हाथ अकड़ जाने के कारण उढ नहीं रहा 
हे1 अतः केवर वाणी से ही जयकार करता हँ । जाप्यसे---जि' धातु से 
णिच करने परं “जि' का जा हो जाता हे ! इस दाद्‌ पुक्‌ का आगम करने पर 
ट्‌ र्कार में (जाप्यसेः वनत। हे ३ 
घु. ९०-ङुब्जस्य- ठ्न एक पौधा होता हे । वह जक म उगता हे । वह 
सव॑दा शुका इभा होता है । उसके आकार का अनुकरण करने के कारण वड़े को 
मी कुञ्ज कहते ह 1 वेतस या बेत ख्चकदार होता ह । वह ञुकाने पर छुकता 
हे॥ अन्यथा सीधा रहता है । वह भी पानी जें उगता है । जव पानी की धारा 
तेज रहती हे तव वह छकुच्ज की रीरखाका अनुकरण करता है 1 विडम्बयति = 
अनुकरण करता हे । 
ष. ९२-युक्तं नाम एतत्‌-क्या यह ठीक हँ १ अर्थाच यह विख्ङर अनुचित 
है 1 उज्छित्वा = छोडकर ! अस्वङित पदं पदेकञ्च--अस्खकितं पदं यस्मिन्‌ खः 
तम्‌ 1 उस भूमि को भी छोड़ कर जहां पेर नहीं ख्डखडाता । किमत्र मन्यतां = 
क्या करं 1 ापद्‌ = हिल जन्तु। संत्तोभितसन्धिवन्धनानां = जिनके चंघन डोरे ह्यो 
गश हे । एकाहमपि = एक दिन मी । 
प. ९३-हृद्ये कत्वा मन्त्रयति = मन मे सोच रहे हो । अरण्ये रुदितम्‌ = 
जङ्गर में रोना अर्थात्‌ व्यथं । जव कोई किसी से किंसी बातत के लियि प्राना 
करता हे परन्तु उसकी प्राथना व्यथं हो जाती है तो उसकी प्राना “अरण्य रुदन? 
कहलाती हे । सिथतोऽस्मि = गया का ख्या छोड कर चुप हो गया । 
। षृ, ९४--सावशेषं वचः- अवशेषेण सहितं सावशेषं । वात पूरी नदीं इई 

" भनायासे कमणि = एेसे काम सँ जिसमें कोडई परिश्रम नदीं हे । 
पृ, ९--गृहीतः सणः-.निग्यापारस्थितौो कारुविशेषोरसवयोः चषणः' अमर । 
में यह अवसर लेता हं । रो, मँ स्वस्य वैठा, कहो । आखापद्त्तकणैः = वातं सुनते 
इए । उपस्पंतु = पास जाइये । 
 . ए, ९६ स्वेदः अभिन्नः = पसीने की वृदे नदीं निकटतीं। यहं यह समन्चना 
चाहिष्‌ कि शरीर दढ होने कारण थोडे परिश्रम से पसीना नहीं निकरूता । अधिक 
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भ्यायत = विचार । नाग = हाथी । मागसार प्राणस्य सारः, त । वल का होर 
शक्ति का तत्व । अर्थात्‌ वड़ा शक्तिशारी ह । | 


ष. ^७--छगयापवादिना--शिकार की निन्दा करने वाङे। स्थिरप्रतिन्ञो 
भव = अपनी वात पर अड़े रहो । सेनापति ऊ चरित्र पर ध्यान दीजिये । वह स्वयं 


सगय से ऊ गया ह ; परन्तु राजा को खुश रखने फ छियि शिकार की तारीफ 
करता हे। 

ण. ९८ -वेपेयः = सूरखं । 

१ हृतिमापचः = स्वभाव म जा गया हे । अर्थात्‌ शिकार की हवस 
छोड़ दीदे) 

छः १० नाभिनन्दामि = सराहना नहीं करता । निपान ~ गढ्ही. जराय 
निमे (- ना पीते द (. वस्तुतः यह शब्द्‌ कष्‌ के पास्रकी गड्हीका 
वाचक हं} परन्तु वह अथ य्ह टीक नहीं माम पडता । वर्योकि यहौँ चर्चा 
जगर की हे । रोमन्थ = पुरी 1 रोगाणां मन्थः रोमन्थः । डच जानवरों ॐ छि 
पुरी करना आवश्यक ह । उससे उनका खाया इजा पच जाताहै ओरवे 
नीरोग रहते हें । इस पद्य के तीन चरणों मँ क्रियापद आत्मनेपदी धातु का 

= (१ हे 
एक चरण मे परस्मेपदी धातु काहे। यह ग्क्रमभङ्गहै। इसके निवारण के खयि 
अभ्यस्यतु" के स्थान पर अभ्यस्यताम्‌" द्विया जा सकता हे । (उपसगांदसयतू 
त 16 ९ 

होंति वाच्यम" इस वातिक से विकल्प से आरंमनेपद्‌ हो सकता हे ! 

णर. १०१--विश्रञ्य = निर्भय । खस्ता = एक प्रकार का घास है । बह गड़दहिर्यो 
मे उगता है । पल्वरू = कीचड़ से भरी गड्ही । १ 

ष. १०२-शमप्रधान = शान्त, मनोनिग्हवाले । _ गूढं = पा इभा । सृं. 
कान्त = एक प्रकार का पत्थर हे। उक्त पर सूय की किरण पड़ने पर उसमे से 
आग निकरुती हे । अन्यतेजोऽभिभवात्‌ = दूसरे तेज के द्वारा आन्रान्त होने पर, 
दूसरे तेज का स्पशं होने पर । | 

पृ, १०३--स्वनियोगं अ शून्यं कुर = अपने काम पर जाभो द निमंहिकं ट 
यह वोख्ने का मोहावरा है । यहीं मे सब रोग हटा दिये गण्‌ (6 अ 
निमंिकं कहते ह । इसका शब्दां दै-जहां मक्खी मी न हो। र णां र ॥ 

षर. १०३-१०४-पाद्पच्छायाविरचितवितानसनाथे = वेक क चाथा 

है ्यानां पर = देखने की चीजों मे सवसे उन्तम 
पर चदवा सा वन्‌ गयादं। ह किमा 

नेव मे इत्यादि- विदूषक राजा से कहता हं कि 
अथात्‌ शङुन्तला । नु भवानेव मे इ यः 1) 
थते है ओर आपको मेँ प्रव्यक्त (अपने साम 
द्भ्य पदार्थो सं सवसे उत्तम हँ ओर उ ् थ 
ह्‌ = ताहे कि मेरी जाखे निष्फरु हें । 
ह । तव यह केसे कहा जा सकः [0 
= जाश्रम के आभूषण स्वरूप 
ण, १०८--जाश्रमरुकामभूतां = । 
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अनभ्यर्भनीय = सुरतप्राथ॑ना करने योग्य नहीं हे । विदूषक का अश्शय यह हे कि 
तपस्विकन्या होने के कारण यदि शङ्न्तला से प्रणय नहीं किया जा सकता तो 
उसे देखने से क्या प्रयोजन । 
+ पु, १०६ निवारितनिमेषाभिः इस्यादि- जिस प्रकार चन्द्रमा की कला 
, अप्राप्य होने पर भी नेत्रो को आनन्द देने दारी होने के कारण रोय वड स्पहा से 
उसकी ओर देखते है, उसी प्रकार शकुन्तका सुनिकन्या होने के कारण अम्राप्य 
होने पर भी रोकरोत्तर सौन्दयं वाङी हे, अतः उसको देखकर नेत्रा को आनन्द्‌ 
“दिया जा सकता दहे। न च परिहायं-अग्राह्य वस्तु पर दुष्यन्त का मन 
कभी जाता ही नहीं । 
घृ. १०७--अकस्योपरिं इव्यादि-यदयपि मन्दार का फर मनुष्य अपने उपभोग 
कै लिये नहीं रेता तथापि खर से शिथिरु होकर मन्दार के इृक्त पर टपका हुजा 
` नवमालिका का फू लेने मं कोई आपत्ति नहीं । शाङ्न्तङा कण्व की कन्या तोहे 
नहीं । वह अप्सरा से विश्वामित्र की कन्या डे । अप्सरा ने उसे छोड दिया इसल्ियि 
` . कण्व ने उसे पाखा । णी अवस्था में उसको रहण करने मे कोड दोष नहीं । 
भ, १०८--पिण्डीखजेर-मीटा खजूर एक प्रकार का फक है । ङ्ध पुस्तकों मे 
 पिण्डखजैर मी पाठ हे । तिन्तिडी = इमरी । 
पृ. १०९ चित्ते निवेश्य इस्यादि-सौन्द्यं-निर्माण के लिय बनाई इई सव 
सामभ्री को चित्त मे रख कर अथात्‌ उस पर अच्छी तरह विचार करङ़े अन्ते 
ब्रह्माने केवर रूपराशि से ही उस छशाङ्गी को वनाया । कु पुस्तकों से “चित्र 


निवेश्य परिकल्पितसर्वयोगा' पाठ दे । मानो पिरे चित्र बनाकर पश्चात्‌ उसे 
 भ्राणसञ्चार किया हे । 


ष, ११० जपरा-नास्ति- परा यस्याः सा । जिखसे बडी अर्थात्‌ अधिक सुन्द्र 
ओौर कोई नहीं है, सर्वोत्तम । प्रघ्यादेशः = जवाव, निराकरण, उसके सौम्दर्थ ॐे 
 , सामने अन्य सियो काख्प फीका पड़ जाता हे। 

। शर १११-किसख्य = कोम पत्ता । अदनं = न तोडा इभा । कररह = नख । 
अनासुक्त = कभी न पहिना हुआ । ङ पुस्तकों मे “अनाविद्ध पाट हे 1, वर्मी से 
नदेदाहुभा। 9 ' 
^ `. पु. ११२-अनघे = दोषरहित । समुपस्थास्यति = मिखेगा । ` सेवा मे जायगा । 
पृ. ११३ रघु खु = शीघ्र! इङ्कदोतैरचिक्रणशीषंस्य = इङ्कदी का तेर खगाने 
कारण चिकनी खोपड़ी वाङे। । 
णु, ११४--अग्रगर्मा = ठीठ नहीं होती 1 मयि अभिमुखे-मेरे सामने होने पर 
संदृतं दि हटा खी1 अन्यनिमित्तक्थोदयं-अन्यनिभित्ता या कथा 
यस्य तत्‌ । दूसरे के सम्बन्ध की वातो से उ्पन्न होने वाका अर्थात्‌ 
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किसी वात ॐ वहाने ले हसती थी । विनयवारितटृत्तिः- विनयेन = 
सः । विनय क कारण जिसका व्यापार द्वा हे । न विवृतः 
किया न पाया । अनुरक्ता नितभ्विनी नायक ङ सामने 

ण. ११७--अकाण्डे = अचानक, वास्तविक अ 

फ. ११ श-विद्त्तवदना--मुह फेर कर । 
शङृन्तखा क मनसे राजा के प्रति अचुराग उत्प 
ष शा 1 थी । जव उसकी सखियां जाने लगीं तो बह क्च न ङुचु वहाना 
करर कषु द्र अर राजा को देखना चाहती थी । पाथेय = मार्गभोजन । 

ध. ११७--भपदेशेन = बहाने से । - 

घ" ११८--भागधेयं = कर । निव्व॑पन्ति = देते ह । 

घ. ११९--वर्ण्यः = व्राह्मण, चन्निय, वैश्य ओर शद्‌ इन चार वर्णो से ! उत्ति. 
ति = करके खूप से मिलता हे । त्यि = न्ट होने वाखा । तपःपडमागं = तपका 
छटा हिस्सा । अक्तय्यं = कमी नष्टन होने वाला 1 जारण्यकाः-जङ्गल में रहने 
वारे । प्रतिहारभूमि = द्वार । ४ 

घ. १२१--ऋषिकर्प = पितुरस्य । ऋषेः ईषद्‌ न्यूनः । ईषदसमाौ कल्पप- 
कपु त्यय । अध्याक्रान्ता = स्वीकार की दै, रहण की हे । अयुनापि=दइस राजा ने 
भी । यहां अपि" शब्द्‌ से खव चरणों ते ऋषियों का आते होता हे । ऋषियों 
की तरह यह भी । इस प्यमें राजा की छषि्यो से तुखना की गई है । जो गुण 
पियो मेहे बे सव इस राजा स भी हे। केवर अन्तर इतना हीह कियह 
राजिं कहलाता हे, बे केवर ऋषि । सर्वभोग्ये आश्रमे = राजा ॐ पक्त मं इसका अथं 
हे "गृहस्थाश्रमः । पेसे आश्रम सँ जिसका अन्य आश्रमो के छोग आश्रय चेते है । 
यथा वायुं समाश्रिस्य चत॑न्ते सवंजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सं 
आश्रमाः-मनु । ऋषिपक्त में इसक्रा अर्थं है तपोवन जिस सव आश्रमो के लोग 
आश्रय छेते ह । रक्तायोगात्‌-रक्तायाः योगः तस्मात्‌ । प्रजा की रक्ता करके । 


५६५ 


रिता इक्तिर्यस्य 
` न संतः = न मकाक्ित 
एषा करती हे । 

वसरन होने पर मी। 

जसक्तम्‌ =न फला इभ भी। 


, ऋषिपक्त मे-रक्तार्थं योगः तस्मात्‌ । शरीररव्या के सिये अष्टाङ्ग योग करके । तपः 


३ --लोशोत्त्‌र धमं । व भं-चान्द्रायणादि वत । _ 
क. ४ स्वशति = स्वयं तक पहुंचता है । वशिनः = जिसने काम, क्रोध 


ञं करचियाहै अर्थं दोनों पका सं कगता ड 1. 
आदि दुरभावना्ओं को वमे कर लिया दे । यह अथं दोनों परं सं र्गता हे 


चारणद्वन्द्वगी तः=राजा के पन्त सँ स्त॒तिपायकां ऊँ खीषुरुष-युगक से गाया इ । 
छषिपक्त में गन्धर्व॑मिथुन के द्वारा गाया इञ । पुण्य = पवित्र । न 
म. १२३-वरभिस्सखः--वरुभित्‌ इन्द्रः तस्य सखा । टच्‌ प्रत्यय होकर यहः 


¢: म = आश्चयं । उदधिश्यामसीमां--उदधिः एव 
। शब्द अकारान्त हो गया डे । चिग्रं = वाश्चयं। उदधि 


करस्ना = संपूण । परिष = अरगरा, 


पयं = 
श्यामा सीमा यस्याः सा तां । सुद्र पयन्त । 


त्रहो राया था। अतः वह वहां से - 


६६ दिन्दी-नोरस 
स्योडा, बह रुकडी जो द्रवाजा बन्द करे उसके पीठे रगाई जाती ह । परां = 
र्वे! सुनक्ति = भोग करता हे, शासन करता है । 
षू, १२४-आाशासन्ते = आशा करते है, अभिलाषा करते है । समितिषु = 
लडादयो मे । पौरहूते = इन्द्र के । 
पृ. १२५--उपनयतः = दोर्नो देते ईँ । इहस्थः = यहां रहने वाला । अभ्यर्थयन्ते 
है र] 
४ = यज्ञ । सनाथीक्रियतां = सनाथ करिये, रहिये । 
पर. १२७--गरृहस्तः = गरदनियां । गलहस्त देकर आदमी को बाहर निकारा 
जाता हे 1 परन्तु यहां राजाको जहां वह जाना चाहता है वहां ठश्ेलछा जा रहा डे । 
राजा आश्रम सें जाना चाहता है जोर वहीं से उसे तापस जुरने आण है । इसील्यि 
विदूषक ने 'अनुकूलगलहस्तः कहा है । पूर्वेषां अनुकारिणि = पूर्वो का अनुकरण 
, करने वारे । राजा के पूज भी सदा सुनिर्यो की रक्षा मे तत्पर रहते थे युक्तर्पं-- 
अतिशयेन युक्तम्‌, युक्तं शब्द से रूपप्‌ प्रत्यय । 


घ. १२८ जापच्नाभयसत्रेषु-जापन्नानां जभयं एव सत्राणि तेषु 1 आपद्‌्स्त 
रोगो को अभय देने के यज्ञमें। दीदिताः--दीक्ञा संजाता एषां ते! बतम्रहण 
किया हे । यज्ञ करने के पिरे यज्ञ॒ करने की योग्यता संपादन करने के लिये एक 
कमं किया जाता हे उसे दी्ता कहते हे । दीक्ता ठेने पर पुरुष उस कां को छोड़ 
कर अन्य कायं नहीं कर सकता हे । अनुपदं = पीडे पीडे । अपरिवाधं = वाधारदहित । 
सपरिवाधं = वाधासहित। 

षू. १२९ रथचक्रक्तीभूतोऽरिम = रथ के पहिर्यो की रक्ता करने वाखा हो गया 
हं । विदूषक की यह उक्ति उसकी कायरता के अनु कूर होने के कारण हंसी उत्पन्न 
करने वारी हे । यह वसी ही उक्ति है जसे कोड कहे कि यदि हमे कोड्‌ न मारे तो 
हम सबको मार डा । देवीनां- यहां यह शब्द्‌ दुष्यन्त की माता के स्यि जायः 
हे । जादर के टये वहुवचन का प्रयोग किथा गया है 1 आाक्ञषिहारः = आा्ञावाटक, 
समाचारवाहक। 

ण. १३० यु्रपिण्डपाखनो नाम उपवासः = पुत्र की देह की रद्धा की कामना 


से क्रिया जाने वाखा उपवास । यह उपवास माता अपने पुत्र को दीर्घायु करने 
क छ्यि करती है । जव इसका व्यवहार वहत कम हो गया हे 1 कुच रोगो के मत 
सं यह उपवास पौत्रप्ा्ति के सिये किया जाता है जिसमे पुत्र को मरने पर पिण्ड 
मिले । परन्तु यह अथं उचित नहीं धरतीत होता है 1 तस्मिन्‌ दीर्घायुषा इत्यादि = 
उस्र अवसर पर आपको अवश्य जाना चाहिये । 

एः १३० त्रिशङ्कः-यह सूयंवंशी राजा था। इसने तीन वड़े पाप कि थे- 
१ पिता को रु करना, २. वसिष्ठ की गाय मारना जौर ३.गोमांसभक्तण ये पाप तीनः 
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वतीय अङ्क 


शङ्क तस्य हो गए थे। 
यरदीयन रै ॥ क 8 

८ € च त्रिविधस्ते 
अपने सरीर को बहुत भेम करता था । एक वार इसने सदेह स्वर्गं जाने की 
से वसिष्ट को यज्ञ करने को कहा । वसिष्ट ने दुता करना ह सवय जाने की + 
तव वह उनके पुत्र के पास परहैचा। उन्हनिभी 1 (द । 
पर उसने उन्हें अपजव्द्‌ कहे । उन्होने क्रद्ध होक त १ 
हो जायगा ।› तव वह्‌ विमित भ दिया चाणडाक 
अपने भमाव से सदेह स्वगं मेज दिया। लल न्द्र स स ० ओर 

"र द म न्यु इन्द्र जार सव देदता्भाने उसे स्वगं 
से नीचे ठकेरु दिया । जव विश्वामिन्न ने यह देखा तो उन्होने उसे माम मे ही रोक 
दिया । तव से वह आकाश में उक्टा कटक रहा है । अन्तरा = वीच में।` 

ष. १२०--ङृ्ययोः भिन्नदेशस्वात्‌-दो काम दो भिन्न भिन्न स्थानों पर करने 
है । आश्रम का पालन करने के लियि तपोवन रहना आवश्यक हे गौर माता 
की आज्ञा पालन करने के स्यि घर जाना आवश्यक हे । दवेषीभवति = दो भागों 
म वट गया है । सरोतः = प्रवाह । खोलोदह! = नदी । जिस प्रकार पहाड़ से प्रतिहत 
होने पर नदी का प्रवाह दो भार्गो मे वैट जाता हे। ६ 

ष. १२२पुत्र इव गृहीतः = पुत्र की तरह माना हे। 

घ, १३६४७-१३५--इसां अस्मत्‌ प्राथनां = हमारी इस प्रार्थना को अर्थात्‌ 
हमारी शङन्तकाविषयक चाह को । अन्तःपुरिकाभ्यः = रानियां से। परोमन्मथः- 
परोक्तः मन्मथः यस्य सः। कामकला से अनभिज्ञ । परमार्थेन न गृह्यतां = सच 
मत मानना 1 राजा का तात्पयं यह है कि मेँ तो विषयानन्द से पूर्णतया परिदित 
पुरुष हैँ ओर वे तापस कन्याये तो जङ्गली छ्ड्क्रियां हे । गो के साथ पली होने 
के कारण उन्हें कामकेकि का क्या ज्ञान १ हमारा उनके साथ प्रणय नहींहो 


` ‰६७ 


ङ पड़ा । "पितुश्चापरितोषेण 
भ्यतिक्रमःः-वायुषुराण । यह 


. सकता । हसने जो कुटु कहा उसे सच सत मानना 1 


षर. १३६- एवमेतत्‌ = टी 5 कहते हो । एेसी ही वात हे । स्वनियोगं अनुतिष्ठ 


पना काम करो । 
3 
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तताय अङ्क 
हे! इ मक छत्यो मं काम पडता 
पृ, १३७-ऊुल-एक प्रकार का घास हे । इसका व स 
है। यजमानक्िष्यः = यज्ञ करने वाले = दि का सिष्य । धंश र 
४ स्यि जङ्गल से ऊश्च रवे । प्रविष्टमा 
शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह गुरू के स्यि जङ्गल से ङश 


एव = प्रविष्टः एव प्रविष्टमान्रः तस्मिन्‌ मविषटमात्रे । म 
च्तुततः श्भवि्टमात् होना चाहिये । मदधोजि ने कोयदी मे "चिदेव { 


८ । हिन्दी-नोटस 


उदाहरण दिया है । यह नित्यसमास होने के कारण अस्वपद्‌ विग्रह होताडे। इस 
पर वारूमनोरमाकार ने छिखा हे “निपातनाद्‌ जुनासिकनित्यतेव्याहु» । परन्तु 
कालिदास एेसे शब्द का पुंलिङ्ग मे प्रयोग करते हे । “स विद्धमात्रः किल नागरः 
रघु । तत्रभवान्‌ = पूज्य । संस्कत में आद्र प्रकट करने के स्यि (तच्रसवाच्‌ः अच्र- 
भवान्‌, आदि शब्दो का प्रयोग किया जाता हे । निरूपप्नव = निर्बाध ¦ 
षू. १३८-हुङ्कारेणेव-वस्ततः यहं “हुङ्कारेणेवः पाट होना चाहिये । वर्गात्‌ 
कारः*--वा । जहां चणंनिर्देश करना हो वहां वणं से स्वार्थ मे “कारः प्रत्यय होता 
हे! यहां हु वणं से कार प्रत्यय इभा हे । यहां बाल्मनोरमाकार ते छिखा 
हे-यद्यपि “कार प्रस्यय धातु से विहित नहीं है तथापि अधिकारवलात इसकी 
कृत्‌ संज्ञा होती है । इसीख्यि भातिपदिक संज्ञा होकर सुप्‌ विभक्ति जती हे । 
भ्रयोजनाभावात्‌ ककार की दरसंज्ञा नहीं होती ! अनाधंधातुकत्वात्‌ इट्‌ नहीं होता । 
बुर की अनुद्त्ति होने से कहीं कहीं वणंनि्दंश सें कार प्रव्यय नहीं सी होता-- 
जेस “अस्य वच्वौ इस सूत्र मे । इङ्कार की तरह । व्यपोहति = दूर करता ह । 
वेदिसंस्तरणाथं =वेदी पर विदाने के घ्यि। दर्भान्‌ = क्श नाम क घास को। 
ऋरिविज्‌ = हवन करने के ल्य कम से कम चार ब्राह्मणों की जावश्यकता होती 
हे 1 उन्हे छष्विज्‌ कहते हे । उपाहरामि = ठे जाता हं । उशीर = खस । 
ष्‌. १३९-श्वुतिमभिनीय = सुनने का अभिनय करे! ातपलङ्गनात्‌ = ल्‌ 
खग जाने से । निर्वापणाय = गरमी शान्त करने के स्थि । उपचयंतां = उपचार 
। करो । द्वितीयं उच्छवसितं = दूसरा प्राण हे । 


णू, १४० वैतानिकं -वितान = यज्ञ, विताने भवं वैतानिकं, खञ्‌, यन्न का । 
 शन्स्युदके-शान्त्यथं उदक शान्स्युदक, शान्तिकारकं जक अथवा तीथं । विसंज- 
यामि = मेजता हूं । इसी जर को देने के वहाने से तृतीय अङ्क के अन्त सें गौतमी 
 काभ्वेशाहोतादे। विष्कम्भक-कथा के वे अंशा जिनको अंके विस्तारसे 
दिक्लरना अभीषशटन हो परन्तु वटनाचक्रको समश्चने के लिये जिनका ज्ञान 
आवश्यक हो उन्हें अथोपक्तेपकेो क द्वारा उपस्थित करना चाहिये । अर्थोपक्ेपक 
पांच होते द विष्कम्भक, भवेशक, चृकिका, अङ्कावतार ओौर अङ्कमुख । वीते 
इष र आगे आने वाले कर्थांसो को दिखाने वारे दश्य को विष्कम्भक 
कहते ह। विष्कभ्नाति इति विष्कम्भकः। यह दो प्रकार का होत) है--श॒द्ध 
आर सङ्कीणे । एक या अनेक मध्यम पात्रा के द्वारा करिपत विष्कम्भक शुद्ध होता 
इ ९ क मध्यम नोर एकं नीच दो भि वर्गो के पान्न ॐ द्वारा कल्पत विष्कम्भक 
होताहे। यह अंकके आदिमे आतादे। इसीखिये यह प्रथम अंकके 
आ सकता हे । परत विष्कम्भक शुद्ध श्रेणी का हे। 














निम्नात्‌ = नीचे की ओर से । जिस प्रकार जर नीचे की भूमि से ` 
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उपर कीओर नही व 
रट रहा हे 1 

छ" १४२--ङसुमायुधस्य इस्यादि- कुसुमायुध होते इए भी यह गरमी ।. 


{ = षि ण < भ द्‌ 
ओं = वडवानल । मद्विधानां = मेरे देसे खोगों के छिथ 1 भस्मावशेषः = श 
जाने पर सी। ३ 


घ. १४३--अतिविश्वसनीयाभ्यां- काम ओर चन्द्रमा के नाम से संसार को 


इता उसी प्रकार मेरा मन शकन्तका की ओर से नहीं 


` विश्वास होता ह. इनसे कोड कष्ट नही दोगा ! क्योकि काम कुघुमायुध है जौर 


1 


चन्द्रमा की किरणे ठंदी होती ह । अभिसन्धीयते = धोखा दिया जाताद्े। काम 
जौर चन्द्रमा कामिजनें को अपने नाम से विश्वास उत्पन्न कर धोखा देते है । 
क्योकि उनसे उनको बहुत कष्ट होता हे । कामिसा्थं = कामिर्यो का कुड । 


ण. १४४--चच्रसारीकरोपि--वञ्स्य सारः इव सारः येषां ते वञ्चसाराः, न 
वच्रसाराः अवच्चप्ाराः ता्‌ वच्चरसारानच्‌ करोपि। च्वि प्रस्यय। वच्च के समान 


स्थिरांश वाले बनाते हो । इस पद्य के पूर्वाधं में १दिले कुसुमशर का जौर वाद्‌ मे 


. इन्दु का नास आया है । उत्तराधं ञे क्रम वद्र गया ड । इषल्यि यहां प्रकम- 


भंग दोपहे। परन्तु राजा की उन्मादावस्था के कारण वह गुण हो गया ह । इसी 
प्रकार “इन्दुः शब्द ढो वार आने पर भी यहां कथितपदता दोष नहीं हे। 

पर. १४५--अनिज्ञमपि इत्यादि-इस श्छोक का दो प्रकार से अथं लगाया जाता 
हे-(१) जि प्रकार काम हमे पीडा दे रहा है उसी प्रकार यदि वह शङन्तला को 


भी पीडादेरहाहो तो निरन्तर पीड़ादेने वाखा होने परभी वह हमें प्रिय हे। 


(र) यदि काम शकुन्तला को कचय करके ( शङुन्तला ॐ लिये ) हमें पीडा देता हे 
तो वह हमें प्रिय दहे । पिले रथं मेदोपयहदहै किंराजाको यह माल्महे (ध 
शकुन्तला सञ्च पर आसक्त हे । द्वितीय अंक से यह वात स्पष्ट होती है । इसके 
अतिरिक्त कोई भी घुरुप अपनी परमिका को कष्ट हो यह्‌ नदीं चाहता । दूरे भथ 
यह दोष हे फि राजा को यह निश्चित खूप सेक्ञातदै कि सुषे जो कामपीड़ा ह 


¢ हे 6 न स्य ग 
रही हे वह शकुन्ता के कारण दै । फिर मी दूसरे अथं भें एक प्रकार का स्याग 


कता हे इसलिये पिके अर्थं की भपेन्ता दूसरा वह अच्छा हे । ् 
४ स ॥ श्रवणो पकण्ठे--श्रवणस्य उपकण्ठे = कान. तक । 


पृ. ५४७--निरस्तविष्नेः = जिनका ` वित्र दूर्‌ कर दिया गया हे । स 
अनुमति पाकर । प्रियादशंनात्‌ ऋवे-्रिया दशन को छोड कर । उग्रातपां = 
धूप के समय । अन्य पुस्तकों मे “उग्रतपा पाठ 2 । 

ण॒ १४८--वाख्पाद्‌पवीथ्या = 
पूरो ॐ वरन्त । अवचितपुष्पा = जिनसे 

पु १५१--विटंपान्तरेण--डाल्यों 
सुख पा छिया । क्लिकापटं अधिशयाना- 


पू तोड़ लिये गण्‌ है। 


६ € ) = 6, 
अधि उपसगपूवंक 
'अधिीदस्थासा कम 


चोरे छोटे पौधों वारे मागं से । वन्धनकोषाः = , 


के वीच से। छु्धं नेत्रनिवाणं =नेत्रो का 
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शीङ्‌ धातु के योग में शिकापं मे द्वितीया इडं । उपास्यते = शुश्रुषा की जा रही 
हे 1 रुताग्यवद्ितः = रता की आड्‌ से । विश्वस्तकथितानि = निरये होकर की 
जाने वाखी वातं । आसां = इनकी । 

छ. ¶५२-उपचीज्य=हवा करके । 

ध. ५५र--आतपदोषः=ल की पीड़ा ! निर्वण्य = ध्यान से देख कर । स्तनन्य- 
स्तोशीरं=जिस शरीर मे कामजन्य संताप चान्त करने के लियि स्तनो परं खस कां 
खेप रगाया गया हे 1 परशिथिरख्णाठेकवल्यं = खणाल के दीले-ढाङे शक वल्य 
वाखा । कामपीडा शान्त करने के छ्य उपचार किये जा रहे हे । शकुन्तला इतनी 
शिथिक हो गई थी कि वह एक से अधिक वल्य धारण नहीं कर सकती थी। 
सावाध-भावाधया सहितं=कामपीड़ा से युक्त । 

छ. १५४ प्रसर = वेग । सुभगमपराद्धं = सुन्दर अपराध । कामपीडाञौरद्धु 
दोनो से समान ्यथा होती हे । परन्तु कामपीड़ा में शरीर खुन्दर दिखाई देता हे 
ओर लकी व्यथासे वह नीरस हो जाता है । शकुन्ता का शरीर व्यथित होने पर 
मी सुन्दर था । इसीसे राजा ने अनुमान किया कि उसे मदनवाधा हे । 

ए" १५८ निगूहसि-दिपाती हो । परिहीयसे = दुबली होती जा रही हो। 

भवितथं=सच । क्षामक्तामकपोर-र्तामकतामौ कपोलौ यस्य तत्‌, चुके गाख्वाखा । 
काटिन्यसुक्तस्तने-का टिन्येन सृक्त स्तनौ यस्य तत्‌, ढीठे कुच वारा । मध्यः = 

„ कमर । छान्ततरः=अत्यन्त दुरव॑रु । प्रकामविनतौ-भत्यन्त के हुए । अंसौ =कन्धे । 

९, १५५ -पन्नाणामिव इत्यादि पर्ता को सुखाने वाखे पवन केद्वारा दई ह 
माधवीरत्ता की तरह ! वः आयासहेतुका=तुम छोगो को कष्ट देने वाली । 

ण. १६० निवंन्धः = भाग्रह । सिनिगधजनसंविभक्तं -सिनग्धजनेषु संविभक्त, 

, मिरत्रोमेंर्बाटा इभा। सहयवेदन- सद्या वेदना यस्य तत्‌, सहन करने योग्य । 
समदुःखसुखेन जनेन = सुख ओर दुल मे समान रूपसे साथ देने वारे मित्रो 
कै द्वारा । बाधितं = आधेः हेतः तं, मनोभ्यथा का कारण । 

ण॒ १६१-अत्रोत्तरश्चवणकातरतां गतोऽरिमि-इस प्रशन के उन्तर को सुननेके 
व्यि कातर हो गया द । राजा यह जानता हे कि शङुन्तला उसपे प्रेम करती हे। 
तथापि जव सखिर्था शङ्न्तला से उसके भायास का कारण पूत हे तो वह उसका 
उत्तर सुनने के छिथ जधीर हो जाता हे । 
ष्ट" १६२ निर्वापयिता = ताप शान्त कंरने वाडा । तपास्यये- तपस्य अत्ययः 
(तस्मिन्‌, गरीष्म ऋतु के वाद्‌ । कामत ही राजाको कष्ट दिया था, अव उसीने 
शङ्नतला के सुख से उक्त उत्तर दिखा कर उसे शान्ति ग्रदान की। यीष्म ऋतु गें 
जो दिवस लोगो को कष्ट देता हे वही दिवस वषां ऋतु में सुख देता हे 1 
 १३४--वां जनुमतं=तुम दोन को इष्ट हो । अन्यथा स्मरतं माम्‌ = नहीं 
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ह = स २ ् तोर गदरा तक चला गय 
ह । राजा के मरति इसका प्रेम इसके.मन में द्द हो गाया ४ ॥ 
णस्यनजव यह विस्व वरदास्त नही कर सकती । # + 


. १88६ निष्तं = गु ५ 
कामद अधिक हन पर श ण जायने के कारण वला । 
पर. १ ९० जन्तस्तापेः अशिशिरतरः = हृद्य की 
। व व क स्ताप असिशिरतर होन मं कारण हे । यहाँ 
नतसतापात्‌" पाठ जधिक अस्व होगा । कायं ओर कारणम एक ही विक्त 
होने से अथं समक्ने सें कठिना होती है । बिवर्णमलीमसं यह "विवर्णमणीकृतं 
पाट अच्छा होगा । वित वण होने के कारण मेला अथवा जिसके रल मेरे हो 
गेहे 1 सुनन्यस्तापाङ्गप्वत्तिमिः--ुजे न्यस्तात्‌ अपाङ्गात्‌ प्रवत्तं शीरं येषां 
तेतेः। कामएीडाके कारण राजा म्रायः जमीन परहीसो जाताया। जपनी 
सृजा को मोड़ कर, तकिया वना छेत था । एसा करने से उसी एरु गख का 
कोना उलके कड्कण के पास जाता था । उप्तम से वहमे वाछे आंसुओं से कङ्कण 
के रल मेरे दो जाते थे। 

धू. १३८--अनतिललितञ्याघाताङ्कात्‌ मणिवन्धनात्‌-किलोरफङिकार ने 
इसी दो प्रकार से व्याख्या कीडे। दोनों भ्याख्यान सन्तोपप्रद्‌ नहीं हँ । य्ह 
“लर विमदने' धातु हे । वस्तुतः यह क्रियाविशेषण होना चाहिए ओर “अनतिः 
के स्थान पर “अनभि होना चाहिए्‌ । अनभिुलितज्यावाताङ्क-मणिबन्धन प्र के 
भरत्यच्चाघातजन्य ब्रणङ्गिण को विना रगड़े कङ्कण नीचे खसक जाता था। यह इस 
1 चातको व्यक्तं करता हे क्रि राजा वहत दु्व॑ल हो गया था । चस्तं खस्तं=वार वार 

नीचे खसक आता है । प्रहिलायंते = पुनः उप्र सरका दिया जाता है । 
४. १६९ मदनलेखनं = परेम का पत्र । सुमनोगोपितं = शूलो सं दिपा कर । 
| देवतासेवापदेेन = देवपूजा के व्याज से। कहीं कहीं 'देवशेषापदेशेन' पाठ ३ । 
|  देवनिमाल्य के बहाने से । दोषा का अथ है निर्मारय । शेषा निर्माखयदाने स्यात्‌" 
| देम । (तथेति शेषामिव स ुरा्ञामादाय भूना सदनः धतस्थे-कुमार० । 
[० 


व्यथाके कारण गरम। यह 


छ. १७०--उपन्यासानुरूपां-अपनी अवस्था का परिचय देने योग्यं । < 
ष. १७१-अवधीरणाभीसकं=अवक्ता से रने वाखा । शङ्ुन्तखा डरती हे 
ककि कहीं राजा वार लड़की समश्च कर उसके परेम को अस्वीकार न कर दे। पत्र 
 स्खिनेके वाद्‌ यदि पेसा इजा तो बड़ा ही जपमान होगा । वपते दै ९ 
ध, १७२--करभोर--करभौ इव ऊरू यस्याः सा तस्याः सम्बोधने। हे करभ 






् 
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समान ऊर वारी । सणिवन्ध से केकर कनिष्ठिका के मूर पयन्त हथेरी का 
चाहरी हिस्सा करभ कहराता हे 1 यह जिस प्रकार चाव उतार दार हात हे उसी 
" ग्रकार सुन्दर चड़ाद-उतार दार जघन बाली । 

घ, १७२-आत्मगुणावमानिनि-राजा का आश्य यह हे कि शङुन्तला सव 
गुणो से भरी हे। वह जिस पुरूष को इशारा करे वही अपने आप को उसे अर्पण कर्‌ 
दे] फिर भी वह अपने गुर्णो को कुद न समक्न कर यह सोचती हे कि राजा उसके 
श्रणय की अव्ञा करेगा । यह तो विचित्र वात है। को नाम सन्तापनिर्वापहेतुकां 


इस्यादि-कौन पुरुष एेसा है जो सन्ताप दूर करने वारी शरद कार की चांदनी को ` 


छते से रोकेगा । 
षृ. १७४--विस्सृतनिमेपेण=विना परुक गिराये । 
पर. ‰७६--असन्निहितानि ङेखनसाधनानि-ङ्खने का सामान पास नहीं 


हे 1 शुकोदरसुङ्मारे- कस्य उदरं इव सुकुमारे, सुगो के पेट ॐ समान कोमर। 
भक्िः=रचना । 


पृ, १८०-तपति दव्यादि-तुग्दं तो काम केवर सन्ताप देता हे, हमें तो चह 
जरा डाकुता हे । दिवस जितना चन्द्रमा को हतप्रम कर देता है उतना कुमुदिनी 
को नहीं । यहां (तपति' ओौर “दहति के अन्तर पर ध्यान दीजिए । 

षू. १८१-यथासमीहिततफरुस्य स्वागतं=मनचाहे फर का स्वागत है । राजा 
मनचाहा फ हे । वह अचानक मिरू गया । अविरूम्बिनो मनोरथस्य =-अविरूम्ब 


प्राक्त होने बारे मनोरथ का स्वागत है । यहां सनोरथ का अर्थं हे मनोरथ.विषयी- 
भूल राजा । 


ए. १८२-सन्दषटुसुमशयनानि-यह “गात्राणि का विशेषण है। सन्दष्ट सुम- 
शयनं येषु तानि । राघवभट ने “सन्दृष्टः का अथं (सम्यक रग्न" करिया हे । जिनमें 
सुमशय॒न चिपक गया हे । अङ्ग उठाये जाते तो उनमें चिपका इजा कुसुमशयन 

भी उट आता है । यह अन्द्र की गरमी का सूचक है अथवा सन्दष्ट सुकुमश्यनं 
यः तानि । जिन्हनि ऊुसुमशयन को रगड़ कर स्छान कर दिया हे । आशु-शीघ्र । 
। विमरदिंतद्णारुवर्यानि-विमर्दितानि खणाक्वल्यानि येः तानि । जिन्होनि शीघ्र 
णार क कङ्कणा को रगड़ कर खराव कर दिया है । इससे बेचैनी व्यक्त होती हे । 
। बेचैनी के कारण चुटपटाने वारे भङ्गं ने खणार्वरर्यो को विमदिंत कर दिया हे । 














हे ओर खणाङ्वर्य विमित कर दिये गये । गात्राणि-अङ्ग। उपचारं न अर्हन्ति- 
ष.के आने पर सम्मान प्रदरान ॐ छि जो कार्यं किया जाता दे, जसे 


 गुरुपरितापानि-गुरः परितापः येषु तानि । बहुत गरमी वारे । यह्‌ विहेषण्‌ उपयुक्त ` 
दोना विषयों मे कारण हे । गरमी के कारण ही अङ्गा मे कसुमशयन चिपक गया 





| ' खन रहा या। 
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योग्य नहा दे । राजाको देख कर शकुन्तला खडी होना चाहती थौ । उसी पर 


राजान यह्‌ क 1 सलाध्वसं = घवराहट से । उत्तभ्य = उर्कण्टित हो कर। 
ध २८३ वधः इत्यादि-शकुन्तला राजा के वियोग में पीड़ाका अनुभव 
कर रहा 7 । बह उसके पास आ गया है । अतः जौषध आर हो गया हे । 
९ 
द" १८४ पुनर्त्तवादिनीं करोति-राजा शौर शङन्तला का प्रेम उनकी 


अवस्था ञरवचेछासेही = 
४ स ठं। व्यक्त हे। उसी वातत को पुनः कहने के कारण प्रियंवदा 
पुनरुक्तदाद्नी इदं ! उस विषय में उसका कुद भी कहना व्यर्थं हे । क्योकि 
दोनो एक दूसरे के माव को जानते है 1 
प. १८५--जात्ति = पीडा । 


ए" १८६ -अभ्युपपस्या=अनुग्रह करके । साधारणोऽयं प्रणयः = यह वार्थ 
; = यह प्रार्थन 
नोंतरणफसेहे भ 


घर. १८७--अर्‌ वां इत्यादि--रानिरयो के विरह से उरकण्ठित महाराज को कष्ट 
मत दो। शकुन्तला की यह उक्ति चतुराई से भरी हे । वह यह जानती है कि राजा 
पूणरूप से उसके भ्रेमपाश मेँ वैध गया है । पिर भी वह उस सुख से यह बात 
स्पष्ट सुनना चाहती दे । वह उसके खख से यह कहलाना चाहती है कि रानिर्यो 
को देख कर वह उसे भूर न जायगा । अनन्यपरायणे=दूसरे को न चाहने वाला । 
अन्यधा~दूखरे रूप मे । अर्थात्‌ यदि तुम यह समक्षती हो कि यँ तुम्हारी अपेषा 
दृक्षरी खियों को अधिक चाहता हँ पुनः हतः-एक वार तो कामने मारा ही 
था दूसरी वार विचित्र कर्पना करक तुमने मारा । 

घ. १८८-वन्धुजनश्ञोचनीया = सम्बन्धि्यो के शोक का कारण । यदि कोई 
पुरुप किसी खरी को एक वार स्वीकार करके कृद्धं समय वाद्‌ छोड दे तो वह सखी 
बन्धुजनं के शोक का कारण हो जाती । 

ण. १८९-परिग्रहवहुस्वेऽपि = बहुतसी पलियां होने पर भी । परिग्रह = भाया 
पल्ली । खयुद्ररखना = सञुद्र से धिरी इदं । उर्वी = पुथ्वी । 

पृ. १९१-ग्रत्तस्व इत्यादि--देखो देखो जिस प्रकार अीप्म छतु में वादक की 
हवा लगने से मयूरी प्रसन्न होती है उसी प्रकार राजा की वात सुन कर शकुन्ता 
ताजी हो रही हे । सपय तं लोकपालंतुम दोनों राजा से माफ़ क्राओ । विचखब्ध- 
प्रलापिनीभिः अस्माभिः=मनमानी दकवाद्‌ करने वारी हम रोगो के द्वारा । उपः 
चारातिक्रमेण=शिं्टा चार का उश्ङ्घन करॐे । यत्‌ भणितं=जो कहा । < 

ए. १९२-- मन्त्रितं = कहा । मर्ष॑यतु=माफ करावे । कः अस्ययः = कया दोष । 


-- कहता । 
। परोक्तं वा इव्यादि--पीठ पदे कौन क्या नरह 
ध ही है जव राज्ञा लिप कर वात 
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घ. १९३-रम्भोर-कदली स्तम्भ के समान चिकने ओर चदाव-उतार दार 
जघन वारी । तवाङ्गसङ्ग्षटन्तुग्हारे वदन से विमदिंत । मापहे=म्लानि दः 
करने वाले । स्वजनस्वात्‌-अ पना समज्ञ कर । अवकाशं अनुसन्यसे=स्थान दोनी । 
मया क्रोडसि=सुद्च से मजाक करती हो । 

ण, १९०--तपसविषगपोतकः््वेचारा खग का वचा । प्रञ््टं लोड इई । 
संयोजयामिनमिरा देती हं । इस वहाने से दोनों सखि्याँ चरी जाती ह ओर 
शकुन्ता शौर राजा को एकान्त में मिरने का अवसर देती ह । 

ष. १९६--सखीमूमो-सखी के स्थान पर । शीकरेः-जर ॐ कणो से । ताल- 
बरन्त=पंखा । संवाहयामि द वाङ । ह 

षू. १९८ अपरिनिर्वाणः दिवसः=अमभी सायंकार नहीं हुआ हे । 

ष. २००--जआास्मनः अनीक्चां कृस्वा=जपने ऊपर देकायू वना कर । 

घृ. २०१-अप्यौत्सुक्ये इप्यादि-यह प्रथम मिख्न के समय नडा नायिका 
की अवस्था का वणन हे । प्रतीपाः=्रतिकूल । का्कुनत्योऽपि=चाहते इण भी । 
उ्यतिकरसुखं = परस्पर अंग दान से मिन ( सुरत ) सुख । स्वाङ्गदाने कातराः = 
अपना अंगदान करने में रुजा ओर भय से आक्रान्त रहती ह । रन्धान्तरत्वात्‌ 
मदनेन एव न खल आवाध्यन्ते = मन में स्थान पाकर काम इनको पीडा देता हे 

` कवर इतना ही नहीं । िघ्ठकाराः कमायंः मनसिजं अपि जावाधन्ते = जिन्हेनि 
रतिसुख का कार अर्थात्‌ यौवन का आरम्भ व्यथं अङकेटी अवस्था मे विता दिया 
है पेषी कुमार्या काम को भी पीड़ा देती है । क्योकि काम अचरिताथं रहता हे 

घ. २०४ साङ्ग भङ्गम्‌-अं गडा खेकर । यह कामपीड़ा का परिणाम हे 1 

ष. २०५-पयनतङ्रवकेः=पास ही तपोवन के किनारे पर उगे इष्‌ ङुरवक के 
छृष् से । मावानुबन्धं-प्रेम । 

ध. २०क्-निदंयोपमोगस्य इत्यादि-श्चिरीप का पुष्प तो कोमल होता हे पर 
उसका बरनत किन होता है । उसी प्रकार तुम्हारा रूप तो अति कोमल हे परन्तु 
तुम्हारा हृदय न जाने कंसे इतना कठिन है । ददं श्रुर्वा इस्यादिनयह सुन कर अव 
तो मेरा यह से जाने का सामथ्यं नहीं ह । 

ष २०७--सं्रान्तोशीरपरिमरु-संक्रान्तः उशीरस्य परिमरः यस्मिन्‌ तत्‌। 
जिसमे खस की खुश पेठ गई ३ । निगडमिव = वेड की तरह । 

र. २०९ अपदेशेन = बहाने से । परिदेवनानन्तर = रोने के वाद्‌ । 
।. र" २१३--भतुराभाषगपदमेतत्‌ = यह पति को बुकाने का शब्द्‌ है । शाङ्कन्तखा 
ष के सुख से अपने लिथि “भा्य॑पुत्र' शब्द्‌ सुन कर राजा को विश्वास डा कि इसने 


 सुन्ञे पति मान ल्या हे 1 खि्यौँ अपने पति को आयंपुत्र कहतो हे । 
४" २१४-परतिमोच्य~पदिना कर । रयामकतामनोहरं करं-दससे यह प्रतीत 


1 









थ. 








दतीय अङ्क 
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~, र 

९ (सा ९ पम नण दी यी । नवो निशान 
एक कला हाती ठे । उभयकोटिम्‌ आश्रितः = उसके दोनो किना र 1 जिसमे 
नया चन्द्रमा मोडे इए णाल के समान दिखाई देता है । उसके 6 50 
मिक जाये तो वह ्टणाल्वल्य के समान दिखाई देगा । 4) 

ष २९द- सेव्य = मालिकि। अयमेव अस्या 
खी की वहत चापद्धूसी करताहे तो समन्चना 
भौर वह समागम चाहता डे । 

2 २१७--अयि मदिरेकणे इत्यादि-भो मस्त करने वाढ नेत्र वाटी ! हम को 
अवरिनय करगे, इसकी शंका मत करो । शङ्न्तरा के मन मे यह सन्देह व इ 
गया दहे करिकहीं हक्क कर जख सने गया इजा कमरूरेणु निकालने भ 


द्रः इ्यादि-जव कोई पुरुष किसी 
चाहिये कि उस मनन मरेमहे 


¦ म्बन न कर खे । स्फुरितेन = स्पन्दन से, फड्कान से । अपरिकतकोमट;ः = पहिले 


कभी दत से परिक्तत न होने के कारण कोमल । 

ठ २१९ ङृदमपि उपङृतिपक्ते = यह भीः तो उपकार ही ह । सरभि सुखं- 

शङ्न्दला पञ्चिनी नायिका है । उसके सुख से कमल की सुगन्ध आती है । 
> 2 २२०--इदम्‌-यह कह कर राजा चुम्बन करने का प्रयत्न करता हे। वक्र 
कते-राङ्न्तला सुख फेर ठेती हे । 

ड" ९२१--आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ = जपने सहचर से विदा लो । गोतमी आ 
रही दै । अतः शङुन्तला को सचेत करने क छिय यह कहा. गया है । अनसूया 
भौर प्रियंवदा मे से किसी ने दूर से चक्रवाक वधू के वहाने से कहा है । मञ्र पर 
खुग्बन आदि नहीं दिखलाना चाहिये । इसल्यि कवि ने इस अवसर पर नायक 
ओर नायिका को अरग किया हे । 

ण, २२२-२२३-धसंकनीयसी = धमं की ( मानी इई ) छोरी वहिन 1 मम 
वृत्तान्तो पररभनिमिनत्तम्‌ = मेरा समाचार जानने के छ्य । विटपान्तरितः-डा्ि्यो 
क भाड्‌ । जाते = वच्ची ! । अत्याहितं = महाभीतिः, यह इसका अर्थ है “खराब 

3 ४1 ८ 
दाख्तः । इह देवता इत्यादि = तू क्या हौ अकरेडी वेटीहे? 

ण २र४-माङ्नी = एक नदी का नाम हे । जभ्युचय = सीच कर । अस्ति 
विशेषः = अवस्था में फरक हे । 

ष ट २९६ खखोपनते=अनायास प्राक होने पर । कालहरणं = बधा समय 
ना ॥ रतायह, सन्ता पहर इत्यादि-शङन्तला की यह्‌ उक्ति दो स चा हे। 
एके अथं रताय के पक्त का दै गौर दूसरा राजा के । दे रताय { = दे डज्ञ {1 
हे सन्तापहर {३ छाया देकर सन्तापहरण करने वाछे {1 राजा के पत्तमेदहे 
छतागह-सन्ता पदर" एक साथ छिया जा सक्ता है। दे कुतागृह मे सम्भोग करके 


(| ६ 
-कामजन्य सन्ताप को हरण करने वाढ ॥ आामन्त्रयामि = वतां क पततम "विदा 
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ङती ह" राजा के पक मे “नः जुसातो हं । “परिभोगार्थ=रतागह के पक्त मे सुख- 
पूर्वक आश्रय छेते के छवि" राजा के पक्त मं सम्भोग के स्थिः । 

घृ. १२६--अङ्गलिसंबृताधरोष्टम्‌ = अधरश्च ओषटश्च अधरोष्ठ, ददनदरश्च प्राणितं. 
सेनाङ्गानाम्‌, इस नियम से एकवद्धाव ओर नपुंसकस्व होता हे । अङ्कुलिभि 
संहतम्‌ जधरोषठं यस्मिन्‌ तत्‌। अथवा-जधरः ओष्ठः अधरोष्टः अद्धुखिभिः संशरृतः 
अधयेष्ठः यसिमन्‌ तत्‌ । जिस समय राजा चुस्वन का प्रयल्ल कर रहा था उसं समय 
शङधन्तला ने अपनी अङ्कस्य से अपने जठ ठक लिये थे । प्रतिपेधाक्रविदवं-- 
मा, मा, इव्यादिभिः, ग्रतिषेधा्रेः विद्धवञ्‌ अपि अभिरामम्‌ अथवा-प्रतिरेधाक्त. 
राणां विद्खवम्‌ अस्पष्टोच्चारणं तेन अभिरामं = चुस्बन का प्रतिपेध करते खमय 
घवड़ाया इभा होने पर भी सुन्दर । 

सृ, २२७-अंसदिवतति = अंसे तरिवक्तते इति अंसविवत्ति = कन्धे पर फेरा इभा । 
पिरे मना करने पर फिर ङ्यो से कने पर भी जव राजा नहीं साना तव 
हाङ्ुन्तखा ने अपना चेहरा कन्धे की तरफ फेर स्या । 

। घृ. २२८--शरीरलङ्तिा = छोटपोट करने के कारण शरीर से विमदधित । 


सन्मथङेलः-प्रणय का पत्र । नखैः अपिंतः = नखो से सिखा इञा । जाखञ्य- 


मानेन्नणः-आशञयमाने ईद्एणे यस्य सः। जिसकी दृष्टि गड गई दै ( टकटकी वेध 
गई हे ) एला सें 1 निग॑न्तुं न ईशः अस्मि~त्राहर निकलने मे समर्थं नहीं हँ । 
घ्र. २२९ सुवदना यदि पुनः रहः प्रस्यासत्ति यास्यति-सुवदना यदि पुनः 
एकान्त मं मिरे । कारं न हास्यामि = समय न खोञगा । विषमाः प्रकृतिदुरवापाः 
हि = क्योकि दिषयभोग स्वमाव से ही दुरुभ होते हे । 
घृ. २३०--विष्नैः ष्ट विश्वां से पीडित । मे मूढहृदयं मेरा मूढ हदय । इति 
गणयति = रेखा मानता हे । प्रियायाः प्रव्यदम्‌ इष्यादि = प्रिया के सासने न जाने 
मेरामन उस रकार कैसे कातर हो गया। सायन्तने-सायं भवं सायन्तनं 
~  तस्मिन्‌-सायंकाटीन । सवनक्म॑=य्तकायं, जञ्चिहोन्न, होम । "सवनं त्वध्वरे स्नाने 
 सोमनिदंख्नेऽपि च- मेदिनी । सभ्प्रृतते = ग्रारम्भ होने पर । 
। एः २६१-इुताशनवतीं वेदीं परितः=ञञ्भयुक्त वेदी के चारो तरफ । मरकीणाः= 
। व्याप्त । छायाः = प्रतिविम्ब, परद्वाहीं । भयमादधानाः = भयः उत्पन्न करने वाली? 
"डरावनी । सनभ्याभ्रकृटकपिशाः = सन्ध्याकालीन सेवसमूह के समान कारे लौर 












 उडते हे । इसरिथि वे स्वयं परथ्वी पर नदीं दिखाई देते! उनकी दयाया दिखाई 
1 इस छेक मे भयानक रस हे । 


} म्‌ =अ = ज ~ _ € स तेज 
सामष्टम्भम्‌ = अकड़ के साथ । अवष्टम्म में गवं, हिम्मत, धेयः 
भिङे होते है । 


+ 


पौरे ङ्ग की : श्यावः स्यात्‌ कपिशः दिङ्गपिशङ्गौ कटुषिङ्गल'--अमर । पिशिता- 
दानानां -पि्ञित मांसम्‌ अशनं भोजनं येषां ते, तेषां = रासो की । रास आकाश 


~+ 
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६ { 
उदाहरण हं । निद ्कस्याणा-निचुत्तं कल्याणं यस्याः 





(= 
चतुर्थं अङ्क 
ॐ ~क ~ द 
ष. २२३०--ऊसुमाचचयं--पाणिनीय व्याकरण छ अनुसार ङसुमावचाय > 
चाहिये । हस्ताऽऽदाने चेः अस्तेये--इस नियम त न 
अथ > 1 ग द होगी 
कस॒मावचय का जथ इ एर चोराना । (अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं व स ं 
करोमि सख्यः काव्य प । यह कालिदास ` अप 2 मत्रास्मि 
पाणनाय प्रयोग का एक 
= = स स। = य्ह करं राढ 
विवाह के जथं में जाया है! विवाह हो गयाडै। अ णा 
(क = (थ < ट ट्‌ खरूपभत्भागिनी-अनुूपं 
भतार्‌ भजते इति अनुरूप मलृंसागिनी = योभ्य पति पा गई हे 
ए" २३४--इष्टिः = चज । विसनितः = विदा किया जाने पर । वसः 
गमाद्‌ = महर की सन्द्रिों से भेट होने पर । आङृतिविशेपाः-आङतीनां 
विशेषाः । सुनद्र जाति । अथदा--आङृतिः विशेषः येपां ते = विशेष रकार की 
सन्दर आति नाले सुरूप । गुणविरोधिनः-युणेः विरोधः येपां ते= गुणहीन । 
एला मान जाता हे कि सुन्द्र आकार वाला पुरुष गुणहीन नही होता । जँ 
ड त $ अच्छ अ (त ह 
सुन्दर रूपट वहा जच्छ गुण अवश्य रहते हं । यदुच्यते पार्वति पाप््तये न 


, रूपमिस्यन्यभिचारि तद्वचः" छमार० । "नल्याङृतिः सुखदं विजहाति व 


सच्छु० । 'आकारसदशप्रकतः"--रघु° 1 यत्राकरतिस्तन्र गुणा दलन्तिः-्० सं०। 

घ. ९४०--अविररपादस्वरया--अविराः पादाः यस्यां ताद्यी त्वरा यस्यां 
सा तया = जल्दी जल्दी कदम वद़ाते इए तेज गति से। 

ष. २४१--अ्योदक--सस्कार के स्यि पूजा की सामग्री भौर जल । आवेग. 
स्खलितया = घवङ़ाहट ओर जद्दी के कारण क्डखडाने वाटी । अग्रहस्तात्‌-- 
अग्रश्चासौ हस्तश्च । अवयव ओर अवयवी का रुष्टणया अभेद्‌ मान लिया जाता 
हे । अथवा--इस्तस्य अभ्रम्‌-दे ता करके आहिताग्न्यादि गण सें पाठ कर विकरपसे 


. 'अभ्र'का पूर्वनिपात किया जा सकता हे । परन्तु ेखा करनेसे वहु्रीहि समास की 


म्रक्रिया तस्पुरुष में करनी पड़ेगी 1 अतः पहिला प्रकार ही ठीक ह । (कारे की टिप्पणी) 
घृ, २४५--हरा, द्वयोरेव इत्यादि- शकुन्तला को दुर्वासा के शाप का पता 
नहीं था उसका ध्यान राजा की ओर र्गा था । सखिर्यो उख इृत्तान्त को उससे 
चिपाना चाहती हे । वर्योकिं उसके सन पर उस वृत्तान्त का असर वहत सराव 
हो सकता है । कस्तावदुष्णोदकेन इत्यादि-शङ्कन्तङ्ा को दुर्वासा के ज्ञापका 
बृत्तान्त बताना नवमालिका को गरम पानी से सींचने के समान होगा । 
पृ, २५ प्रमाता रजनी = 


कहा हे । 


गत समा्च होकर प्रभात हो रहाहे। कण्व 
पवास से रौट भये हे । उन्होने अपने शिष्य को समय को भ्यान रखने के लिये 
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ए. २४७--दज्ञान्तरेषु-दशानाम्‌ अन्तराणि दशान्तराणि तेषु = राघवभट के 
। अनुसार यहां “अन्तरः शब्द्‌ विशेषः वाचक है। दशाविरोरपो के विषय से, अथवा 
अनेक दशाओं के विषय मे, अथवा दशाओं के अनेक रूपों के विषय सें । अथवा-- 
अन्याः दशाः दशान्तराणि तेषु 1 भिन्न भिन्न दज्ञा्ओंके विषयमे अर्थात्‌ दशाओं 
के भेद्‌ के विषय मे । नियम्यते = शिक्ता दी जाती हे । राघवभद्र के अनुसार इस 
वाक्य से देवेन" कर्ता हे । उसका अध्याहार करना होगा । व्यसनोद्यास्यां, . 
यह हेतु समपेक पद्‌ हे । देव 'चन्द्र ओर सूं के व्यसन ओर उद्य के द्वारा मानो 
मनुम्यां को विभिन्न दशाओं के विषय में शि्ता दे रहा है । अथवा “व्यसनोदयाभ्यां 
को ही कतां मान सक्ते हे । चन्द्र ओर सूयं ॐ व्यसन ओर उदय मानो सनयो 
को ही विभिन्न दशाओं की शिता दे रहे ह । 

घर. २४८--अन्तदहिंते-अस्त हो जाने पर । संस्मरणीयश्चोभा = जिसकी डोभा 
केवरु स्मरण का विषय रह गं हे । इस पद्य से दुष्यन्त ओर शङ्ुन्तला के 
वृतान्त की व्यञ्जना हो रदी है । चन्द्रवंश सें उत्पन्न राजा दुष्यन्त कं चङे जने से 
शङुन्तरा शोभाहीन हो गई । उसे उसका वियोग असद्य हो रहा हे 1 

घु, २४० ककनधूः = बेर । तदिनम्‌ = ओस को 1 अग्रसन्ध्या = भरभात काल । 
प्रभात ओर साय दोनो बेलापं दिन की रान्निके साथ सन्धि होने के कारण दोनों 
सन्ध्या कहलाती हे 1 एक को प्रभातसन्ध्या जौर दूरी को सायंखन्ध्या कहते हे \ 
रज्यति = खार कर रदी है । दां = दभ नाम के घास का वना इभा । उटजपटलं= 
स्नोपड़ी का छप्पर । 

ण, २५०--जायच्छुमानः = फखाता इना, अंगा छेता इजा । इस पद्ये 
स्वभावोक्ति अलङ्कार है। पादन्यासं कृत्वा =पैर रख कर । क्िितिधरगुरोः = 
पवतां से श्रेष्ठ । 

्" २५१--करन्तं-पार किया । विष्णोः मध्यमं धाम = काञ्च । अत्यारूडि= 
अत्यन्त उन्नति । अपञ्रंशनिष्ठा = अन्त मे पतनवाली । उन्नति के शिखर पर 
पचने के चाद्‌ पतन होता डे ! यह्‌ पद्य शकुन्ता पर अगे आने वाी जापत्ति की 
सूचना देता हे । अपटीक्तपेण = परदा हटा कर । अपटी जवनिका इति राघवभद्धः । 
जव किसी पात्र को भानन्द्‌, दुःखः भय आदि भावो के वेग मे सहसा प्रवेश कराना 
होता है तव संसृत नाटकं भं-अपरीकतपेण-छिखा रहता ह । 

घ" २५२ एवं नाम इत्यादि = विषयपराङमुख तपोवन में रहने वारे जनोपर 

सी जाफूत कभी नहीं पड़ी जसी दुष्यन्त के अनायं आचरण के कारण शङुन्तला 

_ प्र पद्धाहं। तपोवन से नगर जाने पर राजा शङन्तखा को एकदम भूर गया । 
उसने उसका समाचार जानने के छि कभ कोई आदमी नहीं मजा जौर न कों 


दी भेजा । प्रेमसंबन्ध स्थापन करे इस प्रकार भूरू जाना अनायं आचरण 














हे। इस साय के अनेक पाठ मिलते हे । कविसभ्मत 
कहना कठिन | इस संस्करणमें जो पाट चपा ड 
पड़ता दे । 

ष. ९५ नलु भभाता रजनी द्यादि--यहौँ अनसूयाकेदो तीन वाक्य दरे 
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डाटेसे कगते है। किशोरफेकिकार कहते दं -शिष्यवाश्येन प्रभातं उुद्ध्वा। 
परन्तु अपरीक्तेपेणः" से अनसूया को दूसरी उक्ति तक कान्य पद़ने से प्रतीत होता 
ऋ अ सूः ~~. ४, म 
दैकिन अनसूयाका वाक्य शिष्य सुन रहा ठ जार न शिष्य का वाक्य अनसूया । 
अनसुया तो दाचन पटिले ही छोड ची हे। शयन दोढ्ने क वाद्ही तो वह 
प्रदा हटा कर मञ्च पर आयी वह रङ्न्तला के मविष्य के विषय में इतनी 
चिन्तित हे क्कि उसके पुनः सोने जने की कोई सम्भावना नही । वभ्वई संस्करण 
म अनसूया की दूसरी उक्ति इस पकार आरम्भ होती है-्रतिबुद्ापि किं 


मूखपाठ कोन साह यह 
टे उस्म इतिः व्यथं मालूम ॥ 


सकामो भवतु,-इत्यादि। हमारे विचार से निश्रकिखित पाठ अधिक अच्छा 
होगा--श्रतिदुध्यापि किं करिष्यामि । नमे उचितेषु करणीयेषु हस्तपाद प्रसरति 1 
कामः इदानीं सकामो भवतु इत्यादि । में यह जान कर भो क्या कर सकती हैँ 
करि राजा ने अभद्र व्यवहार क्रिया है । इस दुःख का प्रतीकार करने के स्यि जो 
उचित कायं करना चाहिये उसमे भेर हाथ पेर नहीं चरते । दुष्ट काम सफ़ल 
मनोरथ हो । इत्यादि । यह उक्ति अनसूया की प्रथम उक्ति से सम्बद्ध होगी । 

धर" २५४--दुःखशीखे तपस्विजने = [जनका ःख सहन करने का अभ्यास पङ्‌ 
गया हे एसे तपस्वियों में से । सखीगामी दोपः इति = सखी का ( शङ्कन्तखा का ) 
दोपे यह। न्यवसाययितुं = निश्चय करे कहना । ध 

= पू. २५५--आपन्रसस्वा-गर्भिणी 1 मस्थानकौतूहं = विदाई का उत्सव । 

निवतंपिु- सम्पन्न करने क लिय । त । 

४" २५६ संखुधिकापरक्ननिमित्तं = सुख से निद्रा आईं य। नही यह पून 
के छियि । धूमोपरुढष्टेः = धूम से भ्याकुर दृष्टि वाङ । पावकस्य = अनि के । 

धट. २५७ सुशिष्यपरिदत्ता = अच्छ किष्यको दी हई । ऋषिपरिरदितां = 
पियो से रक्तित । विस्जयाभि=मेजता हु । आस्यातः=कहा। 

ध. २५८--अश्चिशरणं-अथिशारा में । भभिहोन्नी के घर मे एक कमरा अभ्नि 
रसने के ल्यि अरग कर दिया आता है । धनिक रोग एक स | 
अभ्नशाका बनाते हे । श्रौत भमि तीन होते है--गाह॑पत्य, आहवनीय ञं रदरिण। 


छनः दुन # से। 
न वार देवता की आज्ञा से ञ्नि ने शिवजी 


काशुक्र धारण किया 1 परन्तु वह उसकी गरमी सहन न कर सका । तब उसने 


२६. अ० शा०., 
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„ शमी वृतम शरण री । देवता जब अभि को खोजने निकङे तव उन्होने उसे शमी 
इृत्त मे पाया । तमी से उन्होने शमी वृत्त को उसका स्थायी निवासस्थान वना 
दिया । यह कथा महाभारत के अनुशासनपव मे दी है । इस सम्बन्ध में एक भौर 
कथा महाभारत के शस्यपवं मे मिरुती डे! एक वारद्छगुके शापके डर खे ञञ्चि 
ने शमी ब्त म शरणं री । कण्व को इन्त के कुमारी जचस्था सें गर्भिणी होने 

। का समाचार देववाणी द्वारा अिश्चरण जैसे पदिन्न स्थान पर उपासना के समय 
„ मिखा । इस अग्रिय समाचार को कोई मी मनुष्य कण्व तक नहीं पडदा रकता 
था । यदि कण्व को किसी मचुष्ध से यह समाचार मिख्तातोवेउस पर विश्वास 
। ल करते । कदाचित्‌ ज्ञी शिकायत समक्ष कर समाचार देने बारेकोही शाप. 
देकर भस्म कर डालते । कदाचित्‌ छद्‌ होकर अविनय के लिय ठुष्यन्तको ही , 
शाप देकर भस्म कर डारूते । देववागी के दवारा यह समाचार मिलने से यह अनथं 
न हो पाया । उन्हे दुष्यन्त जौर शकुन्ता के सम्बन्ध पर विश्वास हो गया, ओर 
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इस वात का मी सन्तोष इभा किं जो कुछ मी इभ वह्‌ देवतार्थं की इच्छा से 
जगत्‌ के कस्याण के लिय हुआ 1 इस घटना से अनसुया ओर प्रियेवदा के मी सिर 
का वहत बड़ा बोद्च उतर गया । उस्कण्टासाधारणं परितोषं = भावी वियोगजन्य 
दुःख के साथ सुख । ( 
` प्र. २६० नारिकेकसमुदरके=नारियर क उच्वेमे, नरियरी में । कारुहरणक्तमा= 
समय वीतने पर भी खराब न होनेवारी । केसरगुण्डा = नागकेसर का पराग 
मर, २६१-गोरोचना--यह गाय के सिर से निकरूता हे । ऊ रोगों के 
अनुसार यह गाय क पित्त अथवा मूत्र से वनता हे । इसका उपयोग ओषध रूप में 
 क्ियाजाता है। इसका तिरक के ल्यि अथवा सुगन्धित द्व्यके ख्पमंमी 
+ उपयोग होता ह 1 तीथंसत्तिका = तीर्थं की भिद ! दर्वाकिंसख्यानि = दूर । समा- 
^ लम्भनं = अर्ङ्कार। (समारम्भनमासेपे तिखकेऽरङ्कृतावपि--यादवप्रकाश । उप्‌. 
। चंत पदार्थ माङ्गलिकं माने जाते द । जव कों व्यक्ति यात्रा करता हेतो उसेये 
। पदां दिये जते है ! विरचयामि = एकत्र करती हू । 
 . पृ, २६३- प्रतीषटनीवाराभिः = जिन्ोनि निवार धान्य हाथ स स्या दे। 
` स्वस्तिवाचनिकाभिः- स्वस्ति इति वाचनं स्वस्तिवाचनं, तत्‌ प्रयोजनं आसां ताः 
स्वस्तिवाचन, शपुण्याहवाचनादिभ्यः लग्‌ वक्तव्यः" इस वातिक से छं प्रष्यय 
 कारोपहोता हे । स्वस्तिवाचनाः एव स्वस्तिवाचनिकाः, स्वार्थे कन्‌, श्रस्ययस्थात 
कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुप--इस नियम से “क' के पूवं के “अ को इ" हो गया हे। 
स्वस्तिवाचनाय हिताः स्वस्तिवाचनिकाः, ठक्‌ ॥ स्वस्तिवाचन (आशीवाद 
$ स्थि जाई हुदै, थवा वृढ सोहागिन होने के कारण नववधू को 



















ह 
च्च थे 
( 1: ९९१ 
। णर.र ९४--वीरपसविनी = त्र को जन्म देने वारी । निरीह वे 
५ चु. २६५ - अजका = सीधी । प्रसाधयतः = अरुत करती ह । = वटो । 
२६६--विप्रजयंते-. अपमानित क्षि 5 
थि ६. म सानतं याजा रहा ह 1 यह इततका अश > 
रूप वनाया जा रहा हे" तुम्हारा ङ्प र्नाभरणे से अरत कर २ अथ ह 
आश्रम सुरुभ पुष्पादि आभरणो से तम्हारा सौन्दर्यं विग स 6 य(ग्यहे। 
[8 हि २२ 
- रद७-- सानसी सिद्धिः = अरौकिक योग 
| +) णु २६ स ` अदा क्क यागं वरू से उष्पन्न क्रि पदार्थ । 
। कम = रेशमी साड़ी । आविष्टृतं = मग क्रिया, दिया । 
` टः ३६८--निष्ल्युतः = उगिदा, दिया । चरणोपराग = पैर रंगा 


0 


ना। खाक्तारसः= 


महावर । जापर्व॑भागोस्थितैः = सणिवन्ध्‌ तक वाहर निकले इए । किसख्यच्छाथा 


परिस्पधिभिः = सौन्दयं सं कोमल पततो के साय स्पधां करने वाछे। 
हि ए. ९९९--कोदरसम्भवाऽपि इप्यादि = प्रियंवदा शङ्कन्तला से कहती है कि - 
यचपि त्‌ तपोवन सें पैदा इई है तथापि तन्ञे रानि ॐ समान अलङ्कार मिले हे । 
व= वनदेवतार्ओं के £ इत अनुपरह से । वनस्पतिसेवां = तपोवन के रो 
क ठर का इद्‌ सेवाको। अभिपेकार्थस्नानके खि । माङिनीतीरं अवतीर्णाय= 
मालिनी नदी के तट पर उतरे इए । 
द्‌ २७०--अननुभूतभूपणः इत्यादि--कदि ने अनसूया से यह जानवृक्च कर 
कहकराया दे । कवर्योकि यह प्रश्न उठ सकता देकितपोकनमें रहने वारी लड़को 
को महल में पहिने जाने वारे आभूषर्णो का उपयोग केसे मादस इआ। यह तपोवन 
की रड्कियों का भोलापन व्यक्त करता हे। विनियुज्ञाते = दोनों पहिनाती हे । 
ष. २७१ --स्तम्भितवाष्पटृत्तिकलुपः- स्तम्भिता या वाप्पस्य वृत्तिः तया 
कपः । अश्च के मवाह को रोकने के कारण रधा जा । दशान =दषट। राघवम के 
| अनुसार सव इन्दिर्यो से प्राक्च होने वाला क्ञान। दशंनं तत्तदिन्दियजं ज्ञानम्‌ । 
,  वेकरन्यं=विहवरुता । अरण्यौकसः--अरण्यं एव ओकः यस्य तस्य । जङ्गल सें रहने 
बारे । तनयाविश्ेषदुःखैः = कड़की ऊे वियोग के दुःख से । अभिज्ञानशाङ्न्तर 
के सर्वोत्तम चार शोको मे से यह पहिला हे । "का्येषु नाटकं रम्यं तत्र रभ्य 
शङकन्तरा । तन्नापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र पद्यचतुष्टयम्‌ !" 
४ २७४--ययातेरिव शमिष्टा--ययाति चन्द्रवंश के एक राजा थे । दुन 
शक्राचायं की कड्की देवयानी के साथ विवाह इभा था । रासो कै राजा बरषप्वां 
की रुड़की शर्मिष्ठा देवयानी के साथ दासीके रूप में भेजी गईं थी। शमिष्टा 
| , सुन्दरी ओर गुणवती थी । ययाति उस पर सुग्ध हो गए ओर उन्होनि उससे 
॥ - गान्धवं विधि से विवाह कर छिया । ` बह उनको देवयानी की अपेत अधिक प्रिय 
| सी] रिष्ठा गौर शङ्न्तला के साम्य पर ध्यान दीभिये । दोनों का गान्धवं विधि ` 
से विवाह इभ था। दोनो ने पिता की आज्ञा प्राक्च करने के पहिखे ही विवाह कर 
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लिया था। दोनो को बड़ी सवतं थीं । इसी कारण यहां शमिष्ठा का उदाहरण 


दिया गया हे । ( देखिये शाङन्तरू पर कारे की टिप्पणी ) 
घृ. २७६ क्लृक्षधिष्ण्या = क्लृप्तानि धिष्ण्यानि येषां ते । जिनके स्थान वनाये 


गए हं । अर्थात्‌ वेदी के चारो तरफ स्थापित । सभिद्वन्तः- समिधा वाटे, जिनमे ` 


समिधा हवन की गई है! भान्तसंस्तीणेदभौः- मरान्तेषु संस्तीणाः दभः येषां ते। 
जिनके चारो तरफ दभं रखे गए हे । हव्यगन्धैः दुरितं अपप्नन्तः = हवि के गन्ध से 
पाप को दूर करने वाले 1 वैतानः: वह्वयः = यज्ञ सम्बन्धी अधि । स्वां पावयन्त्‌ = 
तु्हे पित्र करे । यहो "पावयन्तु" ्केस्थान पर "पाख्यन्तु' पाठ अधिक अच्छा होगा। 
घ, २७८- न व्यवस्यति = प्रत्त नहीं हती । शङ़न्तङा म्ातःका्‌ जाम्‌ क 
बुद्धौ को अच्छी तरह जर से सी च कर तव स्वयं जरू पीती थी ! नादत्ते इत्यादि- 
जपते अलङ्कार के रयि पत्तियों को तोडने से वृका को कष्ट होगा यह समद्च कर 
वह कोमल पत्तियों नहीं तोडती थी । आदौ इस्यादि-जव पौषे मे फक ङगने कः 
समय आता था तो उसे आश्रम के अन्य सव रोगो की अजपेक्ता पहिरे खुशी होती 
` थी । अनुज्ञायतां = अनुमति दीजिये । जाकाशे- आकाश से वाणी सुनाई देती हे \ 
अगला पद्य जाकारवाणी द । 
। ` घु. २८०--कमङिनीहरितेः सरोभिः रम्यान्तरः--खिली कमछिनिर्यो खे वीव 
बीचमं हरे सरोवर का 1 चायदुमेः नियमिताकमरीचितापः = छाया, प्रधान 


४ ८५ 
चक्तो से निवारित सूयंताप बाला । पन्थाः = मागं । कशेशयरजोदुरेणुः- कमलो ` 


के पराग से कोमल धूर वाका । शान्तानुदूलपवनः = शान्त जौर अनुकृ पवन 

वाखा । शिवः = मङ्गलमय । जिस तरफ यात्री जाता ह उसी दिशा मं वहने वाखा 
पचन अनुकर पनन कहर न्द ओौर अनक ‡ 

धुः २८ १- सविस्मयं आकर्णयन्ति रम्यान्तरः इत्यादि पद्य परदेके पीये से ण्दा 

गया है । यह लाक्राश्चवाणी है । कोई च्छा न दिखाई देने के कारण सव ञाश्चयं 

चकित होकर सुनते हें । वनवासवन्धुमिः-- वनवासेन दन्धुभिः। वन मे एक साथ 

रहने के कारण क्ञातिभाव को प्राक्त इए । प्रतिवचनीछृतं = प्रसयुत्तर वनाय 


| हे। कृण्व ने तपोवन के वर्तो को सम्बोधन करके कहा था कि शङ्धन्तखा पतिगृह ` 
^ जा रदी है जाप लोग अनुमति दीनिये । उसी पर शाङ्गरव ने यह पद्य कहा दे । 


उसका कहना हे कि तपोवन के दत्त कोक के मधुर शब्द दारा अपनी अनुमति 

श ८ 

` बात्त ही गरुत ह तपोवन की शृगी, मयूर ओर रतां भी दुधली हे जख 
वा पत्ते उनके अशु माने गये हे । क ५१९ 


एः २८३ उद्धीणेदमेकवरः इप्यादि = प्रियंवदा कह रही है कि मनुष्या की. 





| 








€ 
चतुथं अङ्क ६१९ 
इ" २०४ सङ्कस्पितं इत्यादि- मेरे वारा दग्रे रिष पटिले ही से 
करिए इए, गुणों में जपते समान, पति को तुमने जपनेः गुणो 
र विषये मरी चिन्ता दूर हो गयी । अवसे इस समीपवतीं आम के पेड 
क दस माधवी क्ताकावर बनाऊगा। यह ष्यानदेने की वातै किकण्वने 
शकुन्तका ॐ विवाह को अपनी अजुमति दे दी इतना ही नहीं बल्कि वे कहते हें 
, ~= € ५ ध 
(वा> दुष्यन्त को ही पहल ह्य से उसके छि खनाथा। सौमाग्यसे पं 
अच हाथ पडो ! उन्हैं उसके लि्‌ कोड पयव मी. नहींक > 
ने अपने गुर्णोसे ही उसे आष्ट कर च्या । १ 


ड. २८९. निकषः = धरोहर । भयं जनः = इसे द्वारा दोनों सलिर्यौ अपना 
परमस कर रही हं । उनका आश्य चह हे छि माधवीलर्ताकोतो हमे सोप रहय 
हो, परन्त॒ हमें किसके हाथ सौपा । 

ष. २८७ -स्थ्िरीकर्तग्या = ढादृस देना चाहिष्‌ : उटजपयंन्तचारिणी = ङटी 
के आसपास घूमने वाली । य्भारमन्धरा=गभं के भार से क्षिथिक। सुखप्रसवा= 
सखपूंक वच्चा दे दे । विसर्जयिण्यसि = भेजना । 

द. २८८--्रणविरोपणं = घाव को भरने वाला । “र्हः पोऽन्यतरस्याम्‌, इसं 
नियम से "सह के ष" को विकल्प से "पः हो गथा हे । न्यषिच्यत = डाटा जाता 
था" ख्गाया जात्ता था । 'उपलर्यात्‌ सुनोति इत्यादि नियस से “निः उपसर्ग ऊ 
वाद्‌ सिच्‌? केस" को^्प' हो गया हे । युत्रृतकः=माना हुआ पुत्र, धम का 
उतर । छतकः पुत्रः मुत्रकृतकः। मयूरन्वंसक्ञादि समास । किंशोरफेलिकारने “आहि. 
ततागन्यादिष्वात्‌ परनिपातः ठछ्िखा है। परन्तु यह नियम वहुनीहि समास के 
च्वि हे । धुचरकृतकः सें बहुवीहि समास नही हे । श्रेण्यादयः छृतादिभिः--दस 
नियम से समास करने से भी एक कठिनाई हे। धुन" शाब्द का श्रेण्यादिगण में 
पाठ नहीं हे । वह्‌ गण ाक्तिगण भी नहीं है । अतः यहाँ भयूरभ्यंसकादि समास 
मानना ही ठीक होगा । श्यामाकयुषटिपरिदर्धितकः--र्यामाक वन मे उतपन्न होने 
जाखा एक धान्य है । सुटठी सुटूटी भर श्यामाक धान्य लिका कर्‌ पाला हा । 
पदवी-सार्ग । र 

घ २८९--अनुवधनासि = पदे पीडे आ रहे हो। अचिरप्रसूतोपरता = थोडे ही 


दिन इषु वस्चा दे री इई । 
4" इ वच्चा देकर मरी ह्‌ सि = 
ए. २९०--उत्पचमणोः = उन्नत बरौनी वाख । नयनयोः उपरदवरृतति = नेतरो क 


` छिपार को रोकने वाले, अर्थाद्‌ -दटि को ठंकने वाछे। स्थिरतया = धीरन से । 


रु = प्रवाह रोको । नतो्नतभूमिभागे = उवड़-लावड़ भूमि अ 


विषमीभवन्ति-टंडखड़ा रहे हे । 
र २९१--आदृकान्तं= भा उदकान्तात्‌-जलाराय तक । जव कोई विदेश 


क्षिथिलानुवन्धं क्‌ 


| | नाताहैतो घर के रोग किसी जलाशय तक उ्तके साथ साथ जाते ह यह 
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।  कि्टाचार ह! क्िग्धः = प्रिय व्यक्ति ॥ नः = हम रोगां को । सन्दिश्य प्रतिगन्तुम्‌ 
अरहसि = विदा करर वापस जा सकते है । दीरदृ््‌- वद इत या पसे ही जन्य 
छत जिनमे से दुध निकरता है सीर कहते हं । य शुभ होते ं। 
„ धृ. २९्-युक्तरूपम्‌ = अतिशयेन युक्तः रूपप्‌ नस्यय । चित्तवान्‌प्राणी । 
सुधकिनी पत्रान्तरितां = कमलिनी के पतते स ढकी । भ्याहृतः अपि = उुकारने पर 
अआ 1 सुखे उदूढख्णाला = खख म णार स्यि । ध 
घृ. २९४--संयमधनान्‌- संयमः धनं येषां तान्‌। तप कोही अपना धन 
समश्चने चारे । कण्व की इस युक्ति की व्यञ्जना यङ्‌ हे कि हमारी अनुपस्थिति सें 
तुमने जो ङ किया उसे हमने यथार्थं दशि सेदेख कर तुम्हे दमा कर दिया। 
परन्तु अव हमारे तपोबल का स्मरण रख कर इसके साथ उचित व्यवहार करना ! 
„ अन्यथा जो परिणाम होगा उसे तम समश्च सकते हो । जथवा--हम रोग तपोधन 
ड। तुम र्ड्की के साथ चाहे जेसा व्यहार्‌ करो हम ङ्च न कगे । खराव 
व्यवहार से उस बेचारी को कष्ट दोगा । उससे तुभ्हारा भी जीवन सुखमय न 
होगा) दस यही बात है। अथवा--हम गरीव तपस्वी । वरदक्षिणा के रूप 
मे कुदे ऊं दे नहीं सकते ! हमारे पास केवर कन्या ह 1 उसे तुम्दारे घर विदा 
कह रेह! गरीब की कड्की सम्च कर इसे कष्ट मत देना । उच्चः कुरुत्रारमनः-- 
। जपने वड़े कु का भी ध्यान रखना 1 उच षर केरोग किंसीके साथ डरा 
ख्यवहार नहीं करते 1 स्वञ्यस्याः इध्यादि-यह सम्बन्धियो के दवाव के विना 
अपने मन से लम्हारेब्रेम मे पड गई । तुमने भी इसे अपने मन से स्वीकार किया । 
तुं क्रंसी ने आह नहीं किया था । एेला होने पर अव यदि तुम इसे स्वीकार 
ज करोगे तो यह तुम्हारी तभ्नता होगी । तुम्हारे प्रति इसका जो अटूट अनुराग 
दे उसके बदञे मे तह इसे क्या देना चाहिर्‌ इसे अच्छी तरह सोच लो । 
घ, २९५ सामान्यप्रतिपत्िपू्व॑कं = सामान्या प्रतिपत्ति पूर्वा यरिमिन्‌ कमणि 
तत्‌ यथा स्यात्तथा सामान्यप्रतिप्तिशू्वं तदेव सामान्यप्रतिपत्तिपूवकम्‌ । त॒म 
„अन्य पतिना को जिस जाद्र ओौर परेम से देखते हो उसी आद्र जर भरेम से इसे 
९ भी देखना । भाग्याधीनम्‌ दस्यादि-अन्य सव पदाथं-अच्छे वख उत्तम आशूषण 
इत्यादि माम्य के अनुसार मिरुते दे । उनके विषय सें ख्डकी कै सम्बन्धी ङ 
हीं कह सकते । यहां “खीवन्धुमिर्याच्यतेः के स्थान पर वाच्यं वधूवन्छुभिः' पाठ 
च्छा होगा इस नारक के चार प्रसिद्ध छोको मे से यह दसरा हे ! 














ति केद्वारा अपमानित की जाने पर भी । रोषणतया क्रोध से। प्रतीपं 


ब भ्रकार का सुख परा होने पर । अुत्सेकिनी = घमेडरदित । 


~ ५ 


९७--शुश्रषस्व गुरुन्‌ = सुरार के बुद्धजरनो की सेवा करना 1 विप्र 


भतिद व्यवहार मत करना भूयिष्ठं = बहुत । दबधिण = अयुकूर, 
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अ प 0 
चतुथ 
. ०५ ९१५ 
चामः=जो वातं कही ह उनके € 
८ ः विड न्यवहार करने वाली । आधेयः = मनस्तां 
यड ससुरा जाते समय वेदी को पिताकी शित्ता हे। भारतीय आदं प। 
दीजिये । यह इस नाटक का तीसरा प्रसिद्ध शलोक = देशय पर ध्यान 
ष॒, २०० = अभिजनवतः = उत्तम ` च = रक।क ठ । 
< ९ व ङ मे उत्पन्न। विमवगुरभिः कस्येः-- 
घर में जितनी अधिक सम्पत्ति होतीडे उ ~ 
1 ताहे स घर स उत्तना ही अधिक जिस 
वज भ, हाता ह म्पन्न पुरूष की पल्ली ह = वि 
वड़े कामो अं की रोगी । उ ~ उक कारण रातःदिन बहुत से वड 
९ ल त 
६ = 4 ५ = पूवं दिशा की तरह 1 शुचे = शोक को । शङुन्तला ने 
हमि ५ 49१ सं वियुक्त दोकर में कैसे जी्धेमी । इस प्र कण्वं कह 
रहं ह 1ॐ यड दुःख तुम्हें थोड़े ही स तके सतावेगा । अपने घर जाकर जव 
मन युरस्थाकेकारमोमें ल्य जाओगी ओौर तम्हे रुडफे वच्चे हो जाथ 
व ओ ् ६३ ९ ड 92." ठ ह्‌ जायगे तव तुम 
| मेरे षिरहको भूल जाओगी । सख्य एतम्‌ इस्यादि-दोनों स्वियौ ङेभति 
१ शाङ्न्तखा का प्रेम समान था। एसी अवस्था सें यदि वह किसी को पिले 
आलिङ्गन करे ओर किसको वादमे, तो द्‌ प्रकट दोगा । अतः उसने दोनो को 
एक साथ जारिङ्गन करने को कहा । यह चौथ) रलो हे। 
ध. ३०३--सदिगन्तमहीसपली--दिगन्तैः सह सदिगन्ता, सदिगन 
षु. ॥ ह : , सह _सदिगन्ता, सदिगन्ता च सा 
मह! च. तस्थाः सप । दिगन्त पर्॑नत र्वी की सोत वन कर। पृण्वी भो राजा 
की पत्नी मानी जाती हे । इसय्यि उसकी रानी पृथ्वीकी सौत इई । दौभ्यन्तिम्‌- 
डवन्तस्य अपस्यं सुमान तम्‌ 1 "अत इञ्‌--अपत्यारथ मे दञ्‌ भस्यय हआ हे । 
अग्रतिरथं--न विद्यते प्रतिरथः यस्य तं। बे जोड़ वहादुर । तस्सन्निवेशितधुरेण-- ` 
तस्मिन्‌ सन्निवेशिता धूः येन तेन । यहाँ समासान्त अच प्रत्यय हुआ हे । पुत्र को , 
सच्नाञ्य का भार सोप कर। ऊचु रोग “अभिजनवतो भतः इत्यादि पद्य के स्थान 
पर “भूवा चिराय इत्यादि पद्य को चथा उत्तम पद्य मानते है। 
। घर. ३०६-रचितपूवं = पदिले डाऊे हुए । उटजद्वारविरूढं = पणंुरी के द्वार 
¡1 परपौधेकं रूपम उगे हुये । नीवारवलि = पारतू प॒ - परियों ॐ खाने क च्यि 
डाखा इजा नीवार - धान्य । यहां बलि शब्द्‌ पञ्च महायज्ञ वाले वङिके व्यि नहीं 
आया हे । क्योकि वह तो किद्धान्न का होता हे । सिद्धा से पौधे नहीं उग सकते 
यहां वछ्ि से पौर्धो के उगने की वात कही गई है । अतः यह वलि शब्द्‌ तपोवन 
। की लडकिर्यो द्वारा वहां के पश॒-परचियो के खाने ऊँ चयि डले कच्चे नीवार धान्य 
कावोधकदे। ये पौ उटजके द्वार पर दही उगे होने के कारण हर वार वाहर- 
भीतर आते-जाते कण्व को शङन्तखा की याद्‌ दिरागे । 1 
। घ, ३०८--अथैः=धन । परिभ्रहीतुः=स्वामी के घर । चिरस्य ८ ६, प 
से रखे इए धरोहर को। अप॑वित्वा-खोटा कर । कण्व ९ प 0) 
॥ न, जव ति उतः 
९२ एसा अनुभव कर रहे हे मानो उनके सिर से बहुत वड़ा वोक्ञ उतर गया हो 
4 
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पथ्चम अङ्क 
घृ, ३०९--कञ्चुकी-यह अन्तःपुर सें काम करने वाला चरद्ध नौकर हे । कञ्चुक 


` अथवा छम्बा करता पदिनने के कारण इसे कञ्चुकी कहते है । यह ब्राह्यण होता 


हे । यह अनेक रुण सम्पन्न भौर स्व॑कायं कुशकः होता दे। अन्तःपुरचारो च्धो 
विप्रो गुणगणान्वितः स्वकायायेकुशालः कञ्चुकीत्यभिधीयतेः--भरतः। भे निस्यं 
सस्यसम्पच्ाःकामदोष-विविताः। ज्ञानविज्ञान ङ्शलाः कन्खुकीयास्तु ते स्छना-- 
मातृ्ाचा्यः । संस्छ्ृत नायको मे प्रथम वार प्रवेश्य करते ही यह जपनी च्द्धादस्था 


` पर दुःख करता इभा देखा जाता दे । कञ्चुकः अस्यास्तीति कञ्चुकी 1 


+~ 


पृ, ३१०--आचारः इति-कञचुकि्यो का यह कतंग्य है इस ल्य । अधि- 
तेन = नियुक्तं । अवरोधगरेषु = जनानखाने मे । वहुतिथे = वहत अधिक । 
(तस्य पूरणे डट्‌-इस नियम से डट्‌ प्र्यय करे "वडुपूगगणसङ्कस्य तिथुक*-- 
इस नियम से तिथुक्‌ आगम क्रिया गया हे । प्रस्थानविद्खवगतेः-प्रस्थाने विद्वा 
गतिः यस्य तस्य । चरते समय र्डखडाती इदं गति वाङे1 
सू, ३११-अभ्यन्तरगताय = अन्तःपुर मे स्थित । , स्वम्‌ अनुष्ठेयं = अपना 
काम । अकाेपा् = जिसमें देर नहीं र्गाई जा सकती । आं ज्ञातम्‌ इत्यादि-- 
खुदाय के कारण कञ्चुकी भूल गया था किं उसे क्या करना हे ! जरा सोचने पर उसे 
याद्‌ आाई कि महाराज को कम्ब के शिरप्यो के आरामन की सूचना देनी हे। 
+ लक्कथते तमसा घुन--्िर अज्ञान से ठंक जाती हे। वृदे आदमी की जुद्धि 
कषण भर सें जागती हे भौर घनः ण भर में छ हो जाती हे । इसकी उपमा 
बते इष दीपक से दी ` गई हे । क्योकि उसकी लौ कणभर में तेज जोर कण 
भर मे मन्द्‌ हो जाती हे। 4 
पर. २१२ प्रजाः स्वाः प्रजाः इव = अपनी प्रजा को अपनी सन्तात की तरह । 


तन्त्रयिस्वा = अच्छे मागं पर चखा कर । विविक्तम्‌ = एकान्त । यूथानि सञ्ायं = 
दण्डं का नेत्‌र्व करके । 


घृ. ३१३-अनतिपास्यम्‌-इस वाक्य मेँ यदि देवस्य को कतां साना जाय 
तो (महाराज देर नहीं रुगाते' एेला अथं होगा यदि मयाः इस पद्‌ का अध्याहार 
करके उसे कर्ता माना जाय तो शुन्े देर नहीं र्गाना चाहिये रेखा अथ.होगा ॥ 
धर्मासनात्‌-राजा दरवार मे जिस आसन पर वैठ कर न्याय करते टै उसे 
धर्मासन कहते! 
धर, ३१४--पष्ांशततेः- राजा जपनी प्रा की भामदनी का दर्टो भाग करे 
रूप में लेता है । अतः उसे "षष्ठा द्च्ति कहते हे । ~ 
धर. ३१५-चरिताथंता = अभीष्टसिद्धिं । अतिश्रमापनयनाय न--यहां “जति" 
का अन्वय “भपनयन' से है । अतिशयेन श्रमापनयनं तस्मे । जिस भ्रकारं हाय म 


: 
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पच्वम अङक ६८ 


पकड़ा इजा छता जितना आरामदेता है उसकी अपेत्ता अधिक कष्ट देता है । उली 
ओं स = पताह 

रकार राज्य राजा्ओं को जितना सुख देता हे उतत अपेक्ता अधिक कष्ट देता । 

घ २१७--जतजषु दस्यादि बहुत सम्पत्ति की अवस्थाने माङवनधुभ से 


श्चगड़ा होने पर तुम उनक फे ॥ 
। हं तम्‌ उनका विभाग करॐ़े लगड मिराते हो । यहां 'सविभक्ताः? 


ह पाठ दीक नहीं है । इसका अथं करने सँ वहत खीचातानी करनी पडती हे । 
स सकर्णा ् ज्ञातयः , सन्तु नाम" पाठ अच्छा है। बहुत धन रहने पर 
सगे-सस्वन्जी भटे ही साथ रहे । यदि (सेविभक्ताः रखना तो शरतनुयु विभवेवुः 
कर देना चाहिए । धन कम हो जाने पर सम्बन्धी साथ खोड देते हे । स्यि तु 
दत्यादि-धनाके वन्धु का कार्यं जाप में समाक्च होता हे। अर्थात्‌ आपही स वंधुह। 

घः ३१८ गो्रनद्ारक इ्यादि--दिन भर परिश्रम करके थके इए वेको 
यदि सायंकार कहा जाय कि तुम श्रेष्ट वैल होतोक्या उसक्ती धकावट दूर हो 
जायगी १ विदूषक की उक्तिकी म्यञ्जना यह है कि परिश्रम करके थका इजा 
राजा वेताकिकं के सुख से अपनी तारीफ सुन कर ताजगी का अनुभव कर 
णाह; यह अजवसी वातदै। सरिमितं-विदषक की व्राज सुन कर राजा 
हंस देता हे । क्योकि उसके पास विदूषक की वात का कोई जवाव नहीं है । 
पु. ३२१इप्र पद्‌ के एक वाच्यार्थं ओर दो व्यङ्गयारथ ह । वाच्यार्थं आन्न. 
मञ्नरी, कमल ओौर भ्रमरके प्तकादै। दो व्यङ्गार्थो मसे एक राजा ओर 
हसवती के पक्तका ओौर दूसरा राजा ओर शकुन्तलाके पक्त काहे। राजा 
जान्नमञ्जरी ओर हंसवती के पक्त का अथं समश्चता हे । शकुन्तला ऊ पक्त का अथं 
दुबला के शापके कारण उसे समन्न में नहो आया । वर्तक तीनों अर्थं समन्ते हे। 

षृ, ३२२-सक्रत्‌कृतप्रणयोऽयं जनः- यहां अयं जनः यह हंसवती ओर 
राजा दोनों मंसे किंसी एक केषिएु मानाजा सकताहे। हंसवती मेरे द्रारा 
केवर एक वार प्रेम की गई । भथवा ने हंसवती ऊ साथ केवर एक वार प्रेम 
क्रिया । हंसचतीमन्तरेण = हं तवती के विषय सें । उपाटम्भनम्‌ आगतोऽस्मि = 
ताना मारा गया हं । 

पर. ३२३ गरही तस्स्वया इष्यादि-तुमने दूसरे के हार्थो से भाद्‌ की चोटी 
पङ्डी ह । इसी अवस्था मे जीवन से निरासं सुज्ञ भसहाय का चुट्ञारा कैसे हो 
सकता है १ राजा ने विदूषक से हंसदती को समन्नाने के ए कडा। उसी पर 
विदूषक ने यह कहा । यहां विदूषक हंसवती को माद. भौर अपने को उसकी 
चोटी पकड़ने वाला समञ्चता हे । राजा पर कुपित हंसवती विदूषक की न मालूम 


¢ क्या दुद॑शा करेगी यह सोच कर वह जीवन से निर) है भौर अपने को असहाय 
| समन्ता हे। जो भाल की चोटी पकड़गा उसी पर तो भाद्‌ चोट करेगा । बह यह 


तो देखेगा नहीं क किसकी आज्ञा से चोरी पकड़ी गई है । 
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सृ. ३र४-रम्याणि इस्यादि--हंसवती का गाना सुन कर राजा किसी इष्टजन 
क विरह का अनुभव कर रहा हे । यह इ्टजन शाङन्तला है । दुवांसा के शाप के 
कारण उसे जपनी उस्कण्ठा का कारण समक्षम नहीजा रदा डे। वह अपनी 
उत्कण्डा को पूर्वजन्म ऊ किसी प्रिय व्यक्ति के विरह का फल समश्च रहा दै । 
प्र. ३२५- उपत्यका = पवेत के पास की भूमि 1 देवः भ्रमाणमू-जैसी महाराजः 
की जज्ञा । 
घृ, ३२६--भग्निश्शरण = अग्निशाला } 
घृ, ३२७--सम्माजेन = ह्लाद देना, ीपना, सफाई करना 1 अन्द्‌ = दरवाजे 
के सासने का चवूतरा । उपोढतपसां = जिन्होने तपस्या का चत अहण क्ियाहे। 
भृ, ३२८-मम अपरिचितः =सुक्षे न जानने वाङ रोगो द्वारा । वीरुधां 
परस्वः = कुताओं से उत्पन्न होने वाछे षक, फर । विष्टम्भितः = नष्ट कर दिया । 
ङ पुस्तके सँ “मम अपचरित, पाठ हे 1 मेरे दुष्कमो केकारण 1 यह माना 
लाता कि राजा के दुष्कर्म काफठ प्रजा को भोगना पडत डे। आरूढवडुः 
भत = आरूढाः बहवः अतकाः यस्मिन्‌ तत्‌ । वहुत मकार क तकं करने वाखा ५ 
अपरिच्छेदाङरं-अपरिच्छेदेन आकुलं । निश्चय न होने के कारण घवड़ाया इजा । 
षु, ३९९ सुजदण्डनिवृंते-सुजदण्डेन निवृते । ुजदण्ड से पालित 1 सभाज 


रोकसर्यादा का उज्लद्कन न करने वाखा । 

घ, ३३०- वर्णानाम्‌ अषह्ृष्टः अपि = वर्णो ने जाति अथवा कमं मं नीच । 
अपथ. न भजते = कुमागं पर नदीं जाता । न पन्थाः इत्यपथम्‌ । यह निस्य 
नपुंसक हे । जनाकीणं- मच्यो से भरा इजा । इतवहपरीतम्‌ इव = जाग लगे 

इए की तरह । ाङ्करव एकान्त मे रहने वाखा था । इस लिये वह मलुर््यो से 
भरे इये नगर को देख कर घवड़ा राया 1 संवेगः = घवडाहट 1 अभ्यक्तं = तेरु 
क्गाया हुमा । प्रबुद्धः जागा इजा ॥ 
पर, ३३ स्वैरगतिः = स्वतन्त्र । शारद्वत नगर के छोरा को अज्ञान मे पड़े 
देखकर दुःखी हो रहा हे । शाङ्गरव की जपेत्ता शारद्वत अयिक मुद्ध प्रतीत होता 


` घ. ३३२- प्रागेव सुक्तासनः-राजा खड़ा होकर ऋषियों की प्रतीत्ता कर 
हाथा। ( 


पृ. ३३३ तथापि वयमत्र इस्यादि-पुरोदित ने राजा के विनय की प्रशंसा 














` किसी सभ्य घुष को करना चाहिए । वह. दरवारी चापल्सी सखे 
त होने के कारण खरी खुनाने चारा था । 
ट. इर*--भवगुण्ठनवतीनयू घुट वाख । इससे यह स्पष्ट हेकिषघुट की भरथः 


~ 


यितुम्‌ = अभिनन्दन करने क रिष्‌ 1 अभिन्नस्थितिः-अभिन्ना स्थितिः येन सः. 


परन्तु शोद्वरव को कोई आश्रयं नहीं इजा । उसके विचार से राजा ने वही ` 
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वहत षुरानी है । यह कहना ठीक नहींहे क्िपरः 
9 लायी । क आदिशब्दा काप्र 
ख्ताह। ङंछु लोर्गोका मत यहहे कि मं यज्ञ आदि अ 

चियां सव के सामने आती थी "९ प ५ 1 
त ए : परदंकी प्रातो भारतम थी नहीं । 

जयु्डन चथ वातत तो बह नव वधू ओर धनिक घर की चर्यो का आभूषण माच 

था । असूर पर्य] आदि शब्द्‌ भी केवल सोकुमायं व्यक्त करते डं। उनसे परदेकी 

ग्रथा का समथन नहीं होता। नातिपरिर्फुटशरीरलावण्या- नाति परिस 


ल 


शरीरस्य दसम्‌ यस्याः सा। अधकता--नातिपरिस्फुटं शरीरं लावण्यं च यस्याः 

सा। घूषुट के कारण ओर चाङ्गरव आदि नियो ॐ वीच होने ऊ कारण 
राङन्तरा का चारीर ओर छावण्य स्पष्ट नही दिखाई देता था । यहां शङ्न्तरा की 
उपमा वकने के कारण पीले पत्तो पर पड़े कोमरु पत्ती से दी गईं । शाङ्गरव 
आदि पके पतते ह ओर शङुन्तरा कोमल पत्ती ३ । 

घ. ३३६ -ङतूहरुगभंः इष्यादि-ऊुतूहरू से भरा होने पर भौ मेरा तकं काम्‌ 
नहीं कर रहा हे । किशोरकेलिकार ने ङुबूहख्गम होना अध्रसरण में हतु माना हे 
ओर शरतिहतः" का अर्थ उपहितः" करिया इ । यह्‌ दाक नहीं प्रतात होता । कुतूहल 
होने से तो अधिक तकं करने की इच्छा होती हे । वह्‌ गत होने के कारण खाक 
ख्च्य पर न पहुंचे यह वात भिन्न है । वस्तुतः यह्‌! 'ऊुतूहरुगमेः रहितो न मेः 
तकः प्रसरति" अथवा ऊुतूहरग्भोऽपि हतो न मे तकः प्रसरति पाठ होना चाहिये । 
भवतु अनिवंण्यंम्‌ इव्यादि-यह उक्ति राजा के चरि को ऊपर उटाती हे । अनेकः 
भायां वाला होने पर भी दूसरे की विवाहित खी को देखने का उ्की भरबृत्ति नदीं है । 

प. ३४२-एकेकस्य इस्यादि-किंशोरकेलिकार नेः इस चरण का अन्वय इस, 

प्रकार माना हैः- एकेकस्य एकस्मिन्‌ चरिते एकः किं भणतु । परस्पर के एक 
भकार ॐ चरित्र मे तीसरा क्य। कहे ? तुमने उसको भेम श्चिया, उसने तुरं चाहा। 
दोन ने तीसरे फिसी से ङु नहीं पा इस रकार दोनों का चरित ए्कही 
तरह का हा । इसका अन्वय इस प्रकार से भी हो सकता है पकेकस्य चरिते 
एकः एकस्मिन्‌ किं भणतु ! परस्पर के चरित्र मे तीसरा आदमी दोना मे से एक 
को क्या कहे १ एकैकस्य = परस्पर के । यहां द्विरुक्ति वीप्सा का बोधक हे ॥ रुत 
। -“एक' शब्द्‌ बहुव्रीहिवत्‌ माना जाता हे । बडु हिवत्‌ मानने से समास के दोनो 
. खण्डो में सुञ्छोप ओर पूवं खण्ड को सुवद्धाव होता हे । दा सम्पूणं पद सनाम्‌ 
माना जाता है । यहां गौतमी की दोनो उक्यो कं बच राजा कौ उक्ति =. 
। कथ्यताम्‌, जनुदित प्रतीत होती हे । शाङ्गेरव की बातत खनने पर राजा १ 
इतनी स्थिरता कंसे हो सकती है कं वह गोतमी को , अपनी बात कहने कः 


दकौ प्रथा सुललमार्नो केसाथ 
योग पाणिनीय व्याकरणम भीं 
















&र० दिन्दी-नोटस 
, भू. ३७२-किमिदसुपन्यस्तं = मेर सामने यह क्या उपस्थित करिया गया ? कि, 
+ नास इत्यदिरकया, आप कहते हे मेरे खामने यह क्या रखा गया १ जाप तो स्वयं 


ही दुनियां सं क्या होता हे इसे अच्छी तरह जानते हं। 
सृ, ३४६ कृतकायंद्ेषात्‌ इत्यादि-शाङ्गरव का आशय यह हे कि राजा 
ते पहिरे तो शन्त से प्रेम सम्बन्ध स्थापित किया 1 परन्तु वाद्‌ सें विचार करने 
पर उसे वह अच्छा न खगा इसीलियि अव उसे छिपा रहा हे । मच्छेन्ति=वदते 
ड, उत्प होते दै । मच्छ मोहससुच्छरययो--सि. कौ. । ससुच्छराय माने बृद्धि । 
घृ. ३४७--विरोषेणाधिदिकषोऽस्मि = मेरी बहुत अधिक भरना की गई 1 
पृ ३४८-ऊन्दमन्तस्त॒पारं-सङन्तरा के साथ तुषार के चैत्‌ से मरे न्द के 
कूर की उपमा दी गई है । वर्योकि ससे कन्द के पेय मं तुषार हे वेसे ही शङन्तला 
क प मं वच्च दे \ इसके अतिरिक्त सोमाय जोर सौन्दयं सं मी दोनो समान हें । 
पु ३४९ जहो, धमदिङ्णः इस्यादि-यह उक्ति राजा के चरिन्न पर प्रकाश्च 
डारुती ह । राजा को अपने सुख की जपेद्वा धमे का अधिक ध्यान ॥ 
पृ, २५०--अहत्रिय मन्यमानः = अपने को अक्षत्रिय मानते इए । शङ्कन्दला 
ॐ पेट से बच्चा हे । इससे यह स्पष्ट है कि उसका किसी खुर से समागम हो 
गया दहे) रेसी जदस्था मे यदि राजा उत स्वीकार करे तो दूसरे की वस्तुका 
अपहार होगा । चतत्रिय का धमं अपहरण करना नही, रकता करना हे 
घ, ३५१--दूरारोहिणी- बहत ऊंचे चुने वाली । शङुन्तला के मनमेवडी 
^ चड़ आशये थीं । वह समन्षती थी किं जव मेँ रानी वनंरी । परन्तु जब राजा ने 
उवे नहीं पहिचाना तव उसकी आशारता मूल से कट गई । मा तावत्‌-- 
इसका भन्वय "विमान्यः" से करना चाहिये । सुनि का अपमाननमत करो। 
क रोग “मा तावत्‌? के वाद्‌ “्रतिप्स्व' का आध्याहार करके इस अंश का 
धथ स्वतन्त्र खूप से करते हे । इस अवस्था मं छ@ृतावमशाम्‌' इव्यादि च्छोकका 
; पूर्वादधं सोर्टंन अथवा धमकी की उक्ति सम्नना चाहिये । मत स्दीकार करा । 
- छम्हारे जसे चोर कं साथ सत्पात्र का सा व्यवहार करने वाङ सुनि का अपमान 
करो) जथवा- सुनि का अपमान करते हो १ जानते नहीं क्या परिणाम होगा ! 
^ तावम = रगड़ी इई 1. अर्थात्‌ जिसके साथ तुसने चोरी से संभोग किया । 
^ भनुमन्यमानः = स्वीछकति देने वाखा । 
ष, ३५र-युष्ट = चराय इए 1 प्रतिग्राहयता = अपण करने वाखा । पात्रीकृतः 
सद्पात्न बनाये राये हो 1 
। र. ३+छ-अथवा संशयित इप्यादि-- खयां अपने पति को आर्यपुन्र कहती ई । 
` पर्तु ज राजा ने शङ्न्ता को पहिचाना ही नहीं तव वद उस सदाचार का 
या कैसे कर सकती हे ! अतः उसने बद कर 'दौरवः शब्दस संबोधन क्रियाहे। 











+ 
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ट" २५५ ज्य पदेशं = कुखको । भाविरयितं = गन्दा करना । समीहसे = चाहती 
हो। कूलङ्कषा = तट को काटने वाली । सिन्धुः = नदी] जल 

ध, २५७--शक्रावतार = एक स्थान काना 


[~ 
क्‌ म ६। शचीती्थं= पक पित्र 
जलाच का नास हे । प्र्युत्पन्नमतित्वं = हाजिर जवावी । 


तेनुः त भाजनम कमर के पत्ते के बरतने रखा इभा। 
छ. २५९ गपोतकः = खग का वच्चा । उपच्छन्दितः = ष्या 
चा । उपगतः = पास आया । तेन णयः करतः 
मण्डल मे । आरण्यके = जङ्गल सं रहने वाखे। 
छ. ३६१--खीणास्‌ इत्यादि ` इस प्यका सीधा अर्थकोकिल के पकाहे।. 
इसफे व्यङ्गवा्थं के खूप सें शङ्न्तला कौ उत्पत्ति की कथा ज्ञरकती हे। "परणता 
ह पद्‌ मेनका का व्यञ्जक इे। , वेश्या होने के कारण वह दूसरोके दवारा पाली 
जाती थी। स्वमपव्यजातंः यह मेनका की ख्डकी शङुन्तखा का व्यज्ञक हे । 
“अन्यद्विजेः, यह पद्‌ कण्व का व्यञ्जक डे । “अन्तरित्तगमनात्‌ प्राक्‌° यह शकुन्तराः 
को जन्म देकर आकाशम उङ्‌ जाने के पदिलेके कारका व्यज्ञक है। यह 


१ 


शोक सुनकर शङुन्तला ने अपन उत्पत्ति के संवंध का व्यङ्गया्थं अवश्य समन्ना 


र करके युश करना 
=वह पीने खगा । स्वगणे अपने 


होगा । व्यङ्गधा्थं के आधार प्र यह जानकर किं राजा उसे पहिचान करभनः 


पषहिचानने का नाटक कर रहा है उसे कोध आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त 
यह जानकर कि राजा उसे एफ परष्छता की लड़की समन्ता है, उसका कराध 
चरम सीमा तक पहुंच गया होगा । यही कारण है करि वह चतुथं अधमे दो इदं 
ण्व की शिक्ता को भूरुकर आगे की उक्ति राजा को अनाय! ओर धोखेवाज 
हती है । आखिर सहन करने की एक हद्‌ होती ह । षु रोगो के सत में यह 
पद्य जागे जने वाटी कथा की सूचना देता दे। "परणश्डताः? यह शङन्तला कः 
सुचक हे । ‹स्वमपत्यजातंः यह भरत का सूचक दे। अन्यद्विजः) यड मारीच क 
आश्रम में रहने वारे ऋषियों का सूचकं हं । श्रागन्तरिक्षगमनात्‌? यह १ 
खीटते समय शङ्न्तला से राजा की सद होने के पटिले के कार का सूचक हे 
स्वगं से कौटते समय राजा की शङन्तखा से भेट होने के पहिरे मारीच के १८ 
के ऋषियों ने शङ्न्तला के पुत्र भरत को पारा था। स १ | 
इति धन्तरीच्म्‌, कमणि घड्‌। अन्तः ऋ काणि यस्य तत्‌ भन्तरिवम्‌ । परपोद्रादि, 
त्ता त्वम्‌ । 
ध एव कञ्चुकः तेन वि स 
मेका र्चोगा पहिन कर अपने को. धार्मिक कहने वाले । -ृणब्छु्द्धपो पमस = 
णेः छुजञः यः कूपः सः उपमा यस्य तस्य । घास से ढके कू के समान । घास 


९ 





रर्‌ हिन्दी-नोट्स 
उड कृ को जमीन सम्च कर यदि कोई पैर रखे तो नीचे गिर जायगा । जर्थात्‌ 
` धोखेवाज 1 राजा को सस्पुरुष समश्च कर॒ रङ्न्तरा ने सम्बन्ध किया 1 परन्तु वह 
श्रोखेबाज निका 1 प 
पु. ३६३--अविश्रमः = शङ्कार के विकार खे रदित अर्थात्‌ सच्छा । वनावटी 
क्रोध सें शृङ्गार का विकार क्चर्कता हे! न ति्॑क्‌ इव्य।दि इस पद्य में क्रोधकी 
अयस्था का चिन्न खीचा गया दे 1 पदेषु न सङ्गच्छते क्रोध मे मयुष्य सच कषठ सव 
कह देता डे 1 शाङुन्तका जो कह रही हे बह मेरे विषय मे घटता नदीं 1 
पृ. ३६५ सेदात्‌ भुवोः इत्यादि-अति क्रोध से अत्यधिक रार आँख दारी 
इस रमणी ने, टेदी भहा के वीच से अरग हो जाने के कारण, मानो कामका 
धनुष तोड़ खा । जव मौह अस्यधिक चदृकर टेदी हो जाती है तो वे. बीच से 
अरग इद सी प्रतीत होती । एेखी अवस्था मे ेखा मादस हतां मानो 
भ्र्यञ्चा को बहुत तान देने ® कारण धनुप चोचसे टूट गया हो। 8 
णु ३६७--इस्थमप्रतिहतम्‌ इत्यादि-दस वाक्य तथा इस आगे के अतः 
रीदय, इत्यादि शोक के द्वारा काङिदास ` म्रेमविवाह के विषय में अपने विचार 
। उक्त कर रहे 1 उनके मत में प्रेमविवाह खतरनाक होता हे1 युवक आर 
युवतिं एक दूसरे को गच्छी तरह समक्षे विना काम के वशीभूत शरीर-सवं् 
ञं दं पडते है । भायः इसका परिणाम अप्रिय होता है संभव दहै काडिद्स कं 
काल तक प्रेम-विवाह की प्रथा कोक मे अग्रिय हो गई हो । 
पर. ६६८-असम्खतदोैः- जो दोष नहीं किया वह दोष रूगाकर । 
। र. ३६९ परातिसन्धानम्‌ इत्यादि-राजा रोग राजनीति विद्या केरूपसें 
, इसरो को धोखा देकर अपना काम सिद्ध करना सीखते ह । 
^ ` ¬` पर. ३७२- वस्स, शाङ्गरव हश्यादि-गौतमी खी है! अतः उसकी शङकन्तखा 
। + के साथ अधिक सहानुभूति हे। 
(3 ३७२-पुरोभागिनी--दूसर के दोष देखने वारी । शङ्न्तरा ने राजा ओर 
५ 19 लादि ५ पर्ता के दोष दिललाये ॥ देखिये ष. ३७२ अहमिदानीम्‌ 
इत्यादि । पर- आज्ञा के शाङ्करं - ष 
। 0 ष ध ६ आदि ॐ पी-पी्े जाने से उखका दो 


घु. ३०४ -पतियृहे इव्यादि--यह वाक्य भी काढ्दास का हृदय भ्यक्त करता 
(विवाह होने पर ख्यो के कतग्य के विषय मं कालिदास का यह मत हे॥ ' 










7॥ आारात्‌= समीप । इस पद के उत्तराधं की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती 
न्तु सीधा अथं यहं माख्स होता हैः-अण्सरस्ती्ं के पास तेजोमयी खीके 
ट हई शौर इसे गोद्‌ म उठाकर गायव हो गई 1 





क( ८८ ~ + 


२८१ --खीसंस्थान--खियाः संस्थानम्‌ इव संस्थानं यस्य तत्‌ । स्रीकेजाकार. 





पच्चमञङ्कु ` 


ट" २८२ मत्यादिष्टः = छोड दिथा है । 
ष. २८३-- कामम्‌ दस्यादि 


-प्वागा इड खनि की लडकी ठमारी भार्या यह्‌ 
बात हमे भले ही याद्‌ न जाती 


हो । प्रत्याययतीव = विश्वास दिखाता हे 

घ. २८९--अङ्धावतारः-र. ०८४ से घु, ३९७ तक के अंश को इस संस्करण सें 
अङ्कावतार किख गया हे । साहित्यद्पंणकार का सी यही सत हे। दुप॑णकार ने 
लिखि हे कि अङ्कान्ते सूचितः पात्रेस्तदङ्कस्याविभागतः। यत्राङकोऽवतरस्येषोऽङ्का- 
वतार इति स्छतः। यथा--अभिक्ञाने पञ्चमाङ्के पातनः सूचितः पष्टाद्स्तद्करयाङ्ग- 
विरोष इवावतीर्णः । परन्तु अन्य संस्करणों मे इस अंश को भवेशक माना गया 
है । श्रवेपकोऽदुदात्तोक्तया नी चपात्रप्रयोजितः। अद्कदवयान्तरदिज्तेयः शेष विष्कम्भके 
यथा । रावन्‌ ने इस अंक को अ्नेशक माना है । 





| 
। 


घ २८५--कुर्भीरुक = चोर । महामणिभासुरम्‌ = अमूल्य रत्न जड़ा होने से 
चमकता हु जा । उस्छरीणनामारं = जिस पर नाम खुदा हे। 
घ. ३८३--धीवरः = सज्ञाह । मा अन्तरा प्रतिवधाह--वीच मं मत रोको । 
ए २८७--आाचुत्त = भगिनीपत्ति । प = वोर । वडिश = मद्धली मारने की 
कटिया । आजीवः = जीविका । 
पर. ३८८ श्रोत्रियः = यज्ञ करने वाला अस्भिहोत्री बाह्मण । 
षः ३८९--करिपतः = काटा । आगमः = प्रक्षि की कथा । आमिषगन्धः = मांस 
की हुगन्ध । (६ 
पृ. ३९०--्न्थच्छेदक = गिरहकट । गोपुरद्वारे-नगर ॐ द्वार पर 1 सम्भवतः 
यह शब्द्‌ यहां राजमहर के फाटक के छ्य आया ह । ८ 
धर. ३९१--अवसरोपसप॑णीयाः-राजाओं के पाल मोका देखकर जाया जाता हे । 
पर. ३९२--स्वङुल्यानाम्‌ = अपने कुर के छोगो का । उपपन्नः = ठीक हे। 
ष. ३९२ तव क्रीतक मे जीवितम्‌ = भापने मेरी जिन्दगी खरीद ली हं। 
ू । . सम्मितं = तुर्य वराबर । 
|| धर. इ९्५--अभिमतः जनः = परियजन । पथुसुकमनाः = उस्कण्ठित । 
| „ टः ३९६ सुरामूर्यं = शराव का दाम । शराव पीने के छथि । काद्स्बरीसा. 
| कं = शराव को साकी रख कर । शौण्डिकारुयं = शराव खुवाने वाले के घर । 
। | शराव की दुकान पर । यह दश्य उप्ष समय की सामाजिक अवस्था पर व 
| डरता हे। एेा प्रतीत होता ड कि उस समय के षुकिसि अधिकारी अशितं ह 
। थै। उच पद पर राजवंश से संवंध रखने वारां की नियुक्ति होती थी। क 
अपराधियों को उनसे अपराध स्वीकार कराने के छिव कृष्ट र ९ ५ 
| राजाज्ञा का पालन वी ईमानदारी से करते थे। वे घूस नही १ 








। | „ 
रर दिन्दी-नोटस 


जान प्र यदि कोई इनाम दे तो छेरेतेथे । निश्च वर्ग के छोर्गो में शराव पीनेकी 
अथा थी । भराय लोग अपना जन्मसिद्ध पेशा करना अपना कत्तव्य समन्नते थे! चोरो 
जादि अपरार्थोके ल्ि म्राण-दण्ड तक दिया जताथा।. धीवर की 'पश्चमारण- 
क्मदारणः इत्यादि उक्ति से माम पड़ता ह किं बौद्ध.धमं धीरे-धीरे चद्‌ रहा था । 


-ॐ®--- 
षष अङ 
घर, ३९७--आाकालयानेन = जकार मा से। अप्सराओं की उडने की शक्ति 
होती हे 1 उन्हे विमान कौ जावर्यकता नहीं होती ]  भिश्रके्ी--अन्य संस्करणों 
च यहं वेश करते वाली शुष्सरा का नाम सानुमती हे। इस संस्ल्रणमें उसका ` 
नास मिश्रकेशी माना गया हे । 
छ. ३९८ पर्यायनिवतंनीयं = यह नियम था किं वारक्मसे एक अप्सरा 
-अप्सरस्तीशरं पर उपस्थितत रहे 1 उस दिन मिश्रके की पारी थी 1 जतः चह कर्य. 
उसने संपन्न किया 1 जन्खरस्तीर्थसन्दि्टम्‌-अप्सरा योनि सं उस्पन्न मेनका आदि 
अप्रा का कहा इञा 1 ङ्‌ पुस्तकों में 'जष्छरस्तीर्थसाज्निध्यः पाठ है 1 
यह पाठ अच्छा मादस पड़ता है 1 तद्यावुत्‌ तावत्‌-किशोरकेखिकार 
ले इस श की जेसी व्याख्या की हदे उस प्रकार यहां ^तत्‌ व्यथः हो जाता हे । 
जहो उसका भरयोग किया गया हे वरौ वह ठीक नहीं वैटता। यदि उसका. 
प्रयो करना ही ह तो उसे साम्प्रतं' के पास "लाना चाहिये 1 हिन्दी का अनुवाद 
दूसरे ही मागं पर जा रहा हे 1 यदि उसे रीक माना जाय तो “साम्परते' व्यथे हो 
जायगा 1 इसके अतिरिक्त अयुवाद्‌ से यह क्चरुकता हे कि कुबेर का स्नान होने 
, के पहिरेही "मिश्रकेशी राजा का वृत्तान्त देखने चरी जाती डे। इस अवस्था 
 . ञ्जं राजा का वृत्तान्त जानने के वाद्‌ उसे वेर के स्नान क समय पुनः 
 अप्सराती्ं पर जाना चाहिये । परन्तु वह उसका नाम भी नहीं छेती 1 उद्याने 
राजब्रत्तान्त जानने के वादं वह वहाँ से सीघे शङुन्तरा के पास चरी जाती 1: 
देखिये घ, ४८१। अनुवाद को टीक मानने से एक ओर कठिनाई उपस्थित होती 
हे । मिश्रकेशी ङवेर के स्नान का समय होने के पहिखे ही राजा का दत्तान्त जानने 
क स्थि उद्यान चरी जाती हे ! वह वह प्रायः मध्याह्धोत्तर दो वजे के समय तक 
सकती 1 क्या इतनी देर तक ऊुवेर के स्नान का समय ही नहीं होता? इन्हीं 
सव करिनाद्य। के कारण जो पाठ इस संस्करण मे अपनाया राया हे वह दीक नहीं 
॥ बम्ब संस्करण का पाठ अच्छो प्रतीत होता हे । वह पाठ इस प्रकार = 
9 निवतितं मया पर्यायनिवंतनीयम्‌ अप्सरस्तीर्थसा्चिध्यं यावत्‌ साधुजनस्याभिः 
चेककारः इति, साप्रतम्‌ आदि । 






















घु, २९९--शरीरभूता = जपने शरीर के समान ८ 
क्ड़की हं । मिश्रकेशी मी एक अम्सराहे ॥ इस नाते मेनका उसकी वहिन इई । 
वहिन को रदकी होने के कारण शाङुन्तला उसे अपने र 


इई । तया च इत्यादि- मेनका ते सुन्षे पहिले ही से 


, छवि कह रला ह! उपस्थितोरसवेऽपि दिवसे- वसन्त ऋत से 
द्‌ 


¬ ॥ ६ ठम मद्नोत्सवया 
उलन्तःव्सव सनाया जाता डे । इस अवसर पर कामदेव का पूजन 


लोग एक दूसरे पर अवीर रंग आदि डाठते है । आजकर य 


से परसि हे । विभवः = साम्यं । 


छ. ४००--म्रणिधानेन = समाधि के दवारा योगवल से। तिरस्करिण्या दियया- 
यह एक विद्या हे । इसे जानने वाला सवको देख सकता हे, परन्तु उसको कोड 
नहीं देख सकता । 

ध" ४०१--आतान्नहरितब्न्तम्‌ = जरा छार मौर हरे चरन्त वाला । उच्छरुसित. 
मिवनप्राणकी तरह, प्राण के समान । णमङ्गल्यं मङ्गलाय हितं मङ्गरयं, क्षणेषु 
मङ्गल्यं क्षणमङ्गल्यम्‌, उत्सवो में ङ्गरकारक । नियच्छामि = निश्चय करती 
हं । जरा खार ओर हरे, उत्लर्वो में मङ्गरूकारक, दिखाई देने वाङ इस आम के 
अङ्कुर को सै वसन्त के प्राण के समान समन्ती ह । परण्टतिके-एक का नाम 
परण्छतिका ओर दूसरी का नाम मधुकरिका हे । काञ्द्स के नामो के चुनाव पर 
ध्यान दीजिये । वसन्तछतु में कोयल जर अमरी मस्ताती है। 

णु ४०२--अथपदे परिस्थिता भूस्वा = पैर के पंजों पर खड़ी होकर । चूतग्रसवं= 
भामकेवौरको। 

घ. ४०३-कपोतहस्तं--वन्द्‌ अञ्जलि । अञ्जलि के पदे कामाग एला इअ 
होता हे ओर आगे अंगुखियां सट कर चच कौ तरह हो जाती है! देसी अवस्था से 
उसका आकार कवूतर का सा दिलाई देताहे। मिराये इये हाथों का उपर 
का हिस्सा यदि खुला हो तो अञ्जलि होती है ओरयदिवह भी वन्द्‌ कर दिया 


किया जाता हे । 
द उत्सव होखी के नाम 


“ जाय तो कपोतहस्त होता है । 


श्‌. ४०४ पच्वान्तरितः शरः = पाच में से एक वाण । अरविन्द, अशोक, चूत, 
नवम्चिका ओर नीरोत्पर ये कामदेव के पा वाण है। - 
2. ४०--अनारमज्ञे = अपने को न पहिचानने वारी । क्या चम नहीं जानती 
कि तुम दासियौँ हो । तम्हं राजा की आज्ञा के विरुद नहीं जाना चाहिये ¦ राजा की 
आज्ञा हे कि वसन्तोरसव न मनाया जाय । दिर मी तम उसकी तयारी कररही हो । 


। यह भनार्मकता है । अगदीं आवाम-हम्‌ दोनो को इस वात का पता नह था। 


2" ००८--मिश्रकेशी--नास्तयत्र इत्या दि-मिश्ेशी तिरस्करिणी विद्या ऊँ 


| यभाव स कनी सती = दिखाई नहीं दे रही है 1 इसीख्यि उसकी वातं भी 


४० अ० शा 


६२६ । दिन्दी-नोद्स 


किसी को सुनाई नह दे रही दे । उसकी उक्तिर्यो प्रेकतकों के किये हँ । कतिचित्‌ 
। दिवसानि = कुछ ही दिन इए । चिन्नरकमं अपंयितु = चिन्न बनाने के लिये । 

घर, ४०९--बहुलीभूतोऽयमयः=यह बात सैर गई डे, सबको माम हो गई हे । 

घृ. ४१०--मवस्योः कर्णपथं जआयातं=भाप दोनों ने सुना होगा । कौरीनं=अफ- 

चाह ! षुरा यथा इत्यादि --मन्त्री आदि कम॑चारी पदिखे की तरह रोज राजा से नहीं 

मिरूते ! क्योकि दुःखी होने के कारण राजा उनसे मिरुना नहीं चाहता । सारांश 


यह किं आाजकर राजा राज्य के कायं मँ विज्ञेष ध्यान नहींदेता। . _ 
सू, ४११--दार्िण्येन--अन्य रानिर्यो के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिय आद्र- 


पूर्वक 1 अन्तःप्रेभ्यः = रानियो को । गोत्रेषु स्खङितिः = नाम की गती करने पर 1 
जव कोई पुरुष किसी खी से गुप प्रम करता हे ओर रात दिन उसी का चिन्तन 
करता हे तो अन्य चिर्यो के साय भी वातं करते समय उसके सुख से अचानक 
अपनी पेमिका का नाम निकर पडता है। नाम की इष गलती को गोत्रस्खलन 
कहते है ! गो ररलरन सियो को भी होता है 1 राजा शङ्न्तला को बहुत मेम 
करता था । तथापि चह अन्य रानिर्यो को यह मालस नहीं होने देना चाहता था । 


अतः उनके साथ बाते करते समय वह बडे प्रेम जर भाद्र से उत्तर देता था । यह 
उसका दादिण्य था । पिरि भी कमी कमी उसके सुख से गोत्रस्वख्न हो जाता 
था । रेखा होने पर वह जा से सिर दुका रेताथा। 
. १२ प्रभवतो वेमनस्यात्‌-वदते इए अथवा महा ण 

९ ४ व व्याङुर होने वर ¢ ५7 

भ, ४१४--वामप्रकोषठे इव्यादि--कफोणी ( कोनी ) से ठेकर मणिवन्ध 
( कलाई ) तक के भाग को प्रकोष्ठ कहते ई! राजा ॐ केवर वायं हाथ में कडा 
था॥ इस पर किशोरकेटिकार कहते दँ कि वायं प्रकोष्ठ मे वर्य धारण करना 
मंगलकारक होता हे। यह टीक नहीं प्रतीत होता । पुरुषों का दहिना अंग भधान 
होता ३, वार्यो नहीं । सुच बात यह माम पड़ती हेकि ङ्ध काम करते समय 
दाहिने हाथ का कड़ा कहीं गिर पड़ा । विरहजन्य दुःख से राजा का चित्त अस्वस्थ 
होने के कारण उसका उधर ध्यान नहीं गया । अथवा पुरूषो मं एक ही कडा 
पहिरने की श्रथा होगी । वह दाहिने हाथ में होना चाहिये । परन्तु चित्त अस्वस्थ 
होने क कारण भूक से बाय म पिर ल्या था । अथवा प्रथा ॐ भुखार दाहिने 


हाथ सें पदिरना अकङ्कार होगा ।. विरह की सवस्या मं जलङ्कार्‌ करना ठीक नहीं । 
तथापि कडा पहिरना आवश्यक हे । अतः बायं हाथमे डाक च्या था॥ एकमेव 


काञ्चनं व्यं = केवर सोने का कडा । रलजडित नहीं । क्योकि विशेष मण्डन 
` दिधि छोड दी थी। संस्कारोल्लिखितः = सान पर्‌ खरादा इजा, अथवा परिष्कार 
केचि खरादा इभा। यहाँ संस्कार' का अथं खान' या (परिष्कारः दोनो हो 
सकता हे ! न जारुचयते = पता नहीं चरुता 1 ~ 





प्र १ ५); 


न. 





2 
< सोऽपि द्वितः इत्यादि- क्षर ङ्कन्तरा रूपी वाघ इसे सिर 
पर चढ़ा हं । न जाने इत्यादि = न माल्म इसकी चिकिसा कैसे होगी । 

घु, ४ १८--शिकषिरविच्छेद्रमणीये--शीतकाल के वीत जाने से अर्थात्‌ 
के आरम्भ होने के कारण रमणीय । निम॑कतिकम्‌-सदिकाणां अभावः ल 
तक का अभाव अथात्‌ निजंन । रन्धरोपपातिनः अनर्थाः-जव मनुप्य कष में रहता 
दं तव उस पर चारों तरफ से आपत्तियां जाती हं । दिदरेष्वनर्था बहुलीभवन्ति । 

2" ४२० बरह्मवचलम्‌ = बह्यतेज । श्रह्महसितभ्यां वचंसः--दस सूत्र से जच 
भत्यथ होने से यह शब्द्‌ अकारान्त नपुंसकलिङ्ग हो गया हे । ४ 

ध" ४२१--आसन्षपरिचारिका-सदा पास रहने वारी सेविका । क्िपिकरी = 
चित्रकारिणी । मेधाविनी = किंदोरङेख्किार ने इसे द्िपिकरी' का विशेपण 
मान कर इसका अथं स्मरणशक्तिसम्पन्ना' शिया हे । वस्तुतः यह च्पिकरीका 
नाम ह । जन्य संस्करणों में इसका नाम चतुरिका इै। अतिवाहयिष्यामि = 
विताङंगा । तस्मिन्‌ चित्रफलके इव्यादि--चित्रपट पर मेरे स्वयं अपने हाथसे 
बनाया हुआ शकुन्तला का चित्र बही लाओ । 

घ. ४२४-सखे, सवंमिदानीभिव्यादि- राजा दुर्वासा के शाप के कारण 
शङ्खन्तखा का परिणय भूर गया था । परन्तु विदूषक को क्या हो गया था । उसने 
राजा को स्मरण क्यो नहीं दिलाया । वह भीतो सव चृत्तान्त जानता था। यह 
इस कथा की एक अन्थि हे । इसी को सुलक्चने के खयि कवि ने राजा से यह सव 


कहलाया हे । राजा की उक्ति से मालूम पड़ता हे कि शङन्तला के परित्याग ऊ 
समय विदूषक वहां उपस्थित नहीं या। 


घ. धर विदूषक कहता है कि वह शकुन्तरा का वृत्तान्त मूला नहीं था। 
परन्तु उसे उसने हंसी समन्ञ किया था । क्योकि सव बतला कर अन्त मे राजा ने 
ऊहाथाकिजो ङु में कह रहा रं उसे सच मत मानना। भने हंसी की हे। 
देखिये घ. १३५ क वयं क परोक्तमन्मथः-दइत्यादि । यह सब होने ध भी कवि 
को यह वात खटक रही है कि यह मन्यि ठीक तौर से सुलक्षती नहीं । इसीखिये 
अन्त मे वह भवितव्यता को बरूवती कह कर टार देता हे । 

ष" ४२७--बल्वत्‌ अशरणः- बहुत अस्षहाय । व्यवसिता = प्हृत्त इड । वाष्प- 
भरकर = आंसु्ओं का वोश्च । ट 

* ७२१- जरः =जन्मस्थानः' माता। 
् व न मिलने के लिए । अतीतं = चखा गया । अतट- 


&रप हिन्दी-नोटस 


भ्पातः = पहाड़ की चोटी से पतन । वस्तुतः अतट ओर प्रपात पर्याय ह । परन्तु 
यहा “अतट! का अथं पहाड़ की चोटी अथवा ची चान हे भौर श्रपातः का अथं 
पतन । राजा कहता हे कि हमारे मनोरथो का जतटभ्रपात हो गया । जिस प्रकार 
कोर व्यक्ति ऊँची चान से गिरने पर मर जाता है उसी प्रकार शङ्कन्तराविषयक 
मेरे मनोरथ सव॑दा के लि न्ट हो गये । 

घु, ४३३-अवश्यं भाविनः इस्यादि--अवर्य होने वारे विषयों का समागम 
अचानक होता हे । इसका उदाहरण अंगूरी कौ मासि डे। 


+ 


घृ. ७३६ यदि अन्यहस्तगतं मवेत्‌ इत्यादि यदि यह अंगूरी राजा के हाथ 
मे वापस न आकर किसी दूसरे के दाथ पड़ी होती तो अवश्य शोचनीय हो जाती। 


सखि-यह शब्द्‌ यह शङ्न्ता चिुञआयाहे। 
षु, ४३८-मदवरोधनिदेशवत्ती- अवरोध की अन्ता म्‌ रहने वारा ग्छव्य 


रानिर्यो का नौकर होगा । वह शङ्न्तखा को खेने क्यौ जायगा ‰ रानियां अपने 
लिये एक नदे सवत राना नहीं चा्हगी । इसखियि "मद्वरोधगृहयप्रवेशे" पार टीक 
हे । किंयोरकेकिकार ने (मद्वरोधगृहभवेश" यह पाठान्तर देखकर क्िखाहे"्नरोक- 
इति षष्ठीनिषेधः । 'चस्तुततः यहां षष्टी का निषेध नदीं हे । श्गुणकमंणि वेष्यते 
इस वातिक से विकल्प से द्वितीया इई दे । काटिदास ने स्वयं अन्यत्र नेता शब्द्‌ 
का षष्ठीके साथ प्रयोग किया 1 (नेता चमूनामिव ृत्तिकासु-देखिये रघु° 
चतुदश सर्ग ो° २२ इस श्छोकं से पता चरता हे कि तपोवन से राजमदर 
तक जाकर वापस आने मेँ तीन दिन का समय गता हे 1 क्योकि राजाके नाम 
म तीन अक्षर है 1 सम्भव है कि एक तरफ का मार्ग दोवीस घण्टे काही हो । जाने 
ौर आने मे केवर दो ही दिन र्गते हो । पक दिन राजा ने सिपाही भौर सवारी 
आदि मजने का इन्तजाम करने के रिय रख जिया हो । यह समय पदर यात्रा 
का मास पडता है । सवारी से यात्रा करने वाञे छोग इसके ङु पिरे ही 
पंच जाते देगि। बर्योकि राजा की उक्ति से माम पडता हे कि उसके सिपाही 
शकुन्तका को छेन के छ्य तीन दिन पूरा होने के पिरे दी पहुंच जायेंगे 1 इसी 
बात का चतुथं जंक से समन होता हे । शङुन्तला राजभवन जाने के स्यि 
श्षियो के साथ तपोवन से प्रातःकार्‌ करीव नौ-दस बजे रवाना इई । वर्योकि 
साङकरव कहता है दूरमधिरूः सविता । कण्व भी शङुन्तरा से कहते ह--उप- . 
सुष्यते मे तपोऽनुष्ठानम्‌ । यह तो इजा रवाना होने का समय । जव राजमहर मे 
पचने के समय पर ध्यान दीजिये । यह समय मी करीव दस-ग्यारह वजे काही 
1 राजा सबेरे का दरबार करके तरस्त उटा था। पञ्चम जक के आरम्भ मं कञ्खुकी 
कहता है--तथापि शद्धितवानस्मि इदानीमेव धर्मासनादुस्यिताय देवाय कण्वरि" 
 स्यागमनं निवेदयितुम्‌ 1 इसके अतिरिक्त प्रतिहारी राजा से कहती हे-एष अभि- 

















घंटे मे रास्ता पै पि 
` दोक त रलम 

ए. ४४--दी घापाङ्गविसरिनेतरयुगरं = विस्तृत अपाङ्गा के कारण वड नेत्र 
वाला। ीलाञ्चितशरूलतं = विरासयुक्त शररता वाखा । दन्तान्तः इत्यादि = दर्तिं 
के वीच कलने वाङे हास्य के किरण रूपी ज्योरस्ना से चमकने वारे मोठ वाखा । 
ककंन्धू इस्यादि-वेर की कास्ति वाले कारु ओ से सुन्द्र । विभ्रमरुसत्‌ = शङ्गा 
रभाव के त्रिकार से दोभायमान । परोद्धि्नकान्तिद्रवं = पलीने की वरदो के कारण 
जाविभूत कान्तिद्रव वाला । चेहरे पर पसीने की वृदे क्या मानो सौम्य पिघल 
कर ऊपर आ गथा है । ये सव मुख के दिरोषण हें । चित्रेऽप्यारुपतीव = चित्र मेँ 
होने पर भी मानो वो रहा हे । 

ध. ४४५-स्ललतीव मे इष्टिः निश्ठतभ्रेशेषु-स्तनादि गु स्थानों पर मेरी दृष्टि 
मानो खडखड़ा रही हे। स्तनादि अङ्गो के अत्यन्त खन्द्र होने के कारण मेरी दृष्टि वार 


वार वहीं पडती है । सस्वानुप्रवेशशङ्कया = भराणसञ्चार की शङ्का से । चित्र सजीव हे । 


धू. ४४६-४४७--यद्‌ यत्‌ साधु न इत्यादि-जो जो भङ्ग चित्र म चित्रकार ॐ 


दोष के कारण सुन्दर नहीं बनते उन चित्रकार वार वार कूची फेर कर वस्तुभूत 


पदाथ की तरह सुन्द्र बनाता ह ! सैन भी वैसा ही फिया। परन्तु बहुत प्रयलञ करने 


पर भी मँ शकुन्तला के सौन्दर्यं को यथावत्‌ चित्रित नहीं कर पाया ह । उसका 


चिन्न किञ्चित्‌ ही खावण्य से युक्त हुआ हे 1 तथा हि-राजा ऊपर कही हई बात 
का उदाहरण दे रहा है । चित्र कु खुन्दर ओर ऊद मदा है यह दखल रहा हे। 
चित्र ॐ गुण ओौर दोष व्यक्त कर रहा हे । अस्यास्तुक्गमिस्यादि--ईइसरे दोनों स्तन 
कदं ञे से मादस पड़ते है । अर्थात्‌ वस्तुतः वे जितने उच हँ उससे चित्रमेव 
ङु अधिक ऊंचे हो गण है । नाभि निन्न.सी मादस पड़ती है । अर्थात्‌ वस्तुतः वह 


जितनी निश्च दहै उससे चित्र में कु अधिक गहरी हो गई है। चिघ्रपट सम 
होने पर भी वलिरयौँ ( त्रिवङि ) विषम ओर ऊँची हो गई है । अथात्‌ वस्तुतः वे 


जेसी सम ओर जितनी ऊँची ह वैसी नहीं वन पाई है 1. स्याही सं अधिक्‌ तेल के 
प्रभाव से अङ्गो से मादव पुराना ८ मरोढ़ा खयो के मादव जेसा ) भरतीत ९ 1 
अथात्‌ युवति्यो के सौजुमायं मे जो ताजगी होती ह वह ताजगी नहीं ६ 
देती । ये चित्र के दोष हँ । अथवा तेरु के प्रभाव से भङ्गा का मादेव चिरस्थायं 


दिखाई देता है--एेसी व्याख्या करके तृतीय चरण को, चित्र का गुण व्यक्त 
-चाला माना जा सकता है। प्रेम से वह मानो जरा जरा मेर त 
"रही हे । सुस्कराती इद मानो वह सुज्ञ से बोर रही है ये चिन्रकेगुणहे।इ 
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भकार प्रथम तीन चरणों मं चिच्र के दोष ओर अन्तिम चरण मे गुण अथवा प्रथमः 
दधो चरणो मे दोष जौर अन्तिम दो चरणों मे गुण व्यक्त किये गण हें । 

घ. ४४८- निकामजलां =बहुत जू वाली, जर से भरो । अतीव्यजछौोडकर। छग. 
तृष्णिकायां=असत्य वस्तु मे । चमकती हुई वाल.को देखकर श्टृग उसे जर समञ्ताः 
हे ओौर अपनी प्यास जुश्चाने की रारुसा से उसकी तरफ दौदता दै । यह सगदष्णा दे \ 

घृ, ४५०--शिथिकबन्धनोद्रान्तङुसुमेन केशहस्तेन = बन्धन टीका हो जाने के 
कारण जिससे शूर टपक रहे है एेसे केशकराप वारी । उचक्ितिनीविना वसनेन = 
जिसकी सादी की गोऽ दीरी हो गड हे एेसी । 

षु. ध = कम्बी ददी जौर मृद्धं वाले! प्रसाधनं = जलङ्कार । 

£ ~ = चार। 

ल्‌ त इत्यादि-राजाने भरे के स्थिजो जेर की सजा 
निर्धारित की दे उस पर ध्यान दीजिये । 

घृ. ७६१-अहमपि इदानीं इत्यादि-अवब तक मिश्रकेशी समज्ञ रही थी कि, 
सचमुच को भरा चित्र पर वैठ रहा है जिसे राजा उडाना चाहता हे । परन्तु 
विदूषक के यह कहने पर कि “यह चित्र है वह समन्षी कि भौराचित्र काही 
हे 1 राघवभद्र के जजुसार यर्हो “एष विदूषक के च्यि आया हे । परन्तु यह टीकः 

नहीं हे । यहो यह शब्द्‌ राजा के च्वि ही है । किशोरकेकिकार ने टीक लिखि डे । 
पौरोभाग्यं = गती । दूसरे का दोष दिखङाना । राजा अव तक चित्र के पदार्थो 
को सच्चे पदाथं समश्च रहा था । विदूषक ने उसकी गरूती दिखला कर उसे सचेत 
किया । राजा विदूषक से कहता हे कि तुमने यह अच्छा नहीं किया। अव तक मेँ एक- 
रख होकर प्रिया के स्टवास का आनन्द्‌ लट रहा था 1 जव वह पुनः चिन्न हो गड । 

पृ, ४६२-पूर्वापरविर्द्धः-परहिरे तो व्यभिचारिणी समन्ञ कर शङुन्तरा का 
परित्याग किया भव उसके स्यि रो रहा है । यह पूर्वापर विरोध हे ! राघवभट्ने 
इसक्रा अथं दूसरे प्रकार से क्रिया है। पदिङे तो चित्र को चिन्न माना, फिर उन्मादा- 
वस्था मे उसे सत्य सम्चा, भव पुनः उसे चित्र समञ्च रहा है । यह पूर्वापर विरोधः 
हे । यह जथं सरस नहीं हे । पहिला अर्थं दीक हे । 

पु, ४६२-अ विश्रामं = निरन्तर । विरह के कारण निद्रा नहीं आत्ती । निरन्तर 
जागता रहता हँ । अतः स्वप्न मे उसका समागम नहीं हो पाता । सततत वहने 
वाङे आंसु ॐ कारण चित्र मं भी उसे नहीं देख पाता । 

षृ. ४६४ पिङ्गलछिकावेदितया-- पिङ्गलिका से यह समाचार पाकर कि किसी 

 खीका चित्र बनाने के छि चतुरिका कर्म वगैरह सामानले जा रहीहे। 
^ सबात्कारं = जबरदस्ती । 


` 9. शद. वहमानगर्विता-किशोरकेङिकार ने इसका अथं इस प्रकार किया है-. 








षष्ठ अङ 
= ६३१ 


बहुमानेन मच्कततेकेणाव्याद्रेण गर्विता जातगर्वा। यह ठीक नहीं मालूम पड़ता। कवि 

ने रानी वसुमती को कुलभार्या के रूपं चित्रित क्रिया है । वह्‌ राजा त षि क 

आदर पाकर घमण्ड क्यो करेगी? सो मी जपने पति से? यहो बहुमान का गह 

“वहुत वदी इ ईष्याः । जव रानी ने सुना कि राजा शङुन्तला ॐ विरह से दुखी ह 
ॐ 


ध मनन सप्ती फे भरति ण्यां दीक हो । गड । वह ई््याकृत कोप से 


छ ४९९ -भस्मानमपि = अपने को भी । यहाँ (जात्मान राजा या विदूषक 
का परामश करता दे । विदूषक का आचय यह्‌ हेफ चित्र चिपानेसे तुम्हारी भी 
तो रकता होगी । अथवा चित्रके साथ खस्षे अपनी भी तो रका करनी पदेगी ॥ 
नहीं तो कृपित होकर रानी न मालूम क्या करावेगी । कूटवागुरातःगुक्च जाल से, 
षड्यन्त्र से । मेघच्छच््रासाद्‌ = राजा के एक महक का नाम हे । पारावत=कवूतर । 

धः ०९७ -प्थमसम्भावनां=पहिले भाद्र की अथवा पहिरे किये हुए प्रेम की 
रक्ञा करता डे । राजा य्यपि शङ्ुन्तला से प्रेम करने खगा हे फिर मी उसने अपनी 
पहि रानिर्यो के प्रति प्रेम ओर आद्र का व्यवहार छोड़ा नहीं है । यह उसकी 
चतुराई हे । नागरिक ठेखा ही व्यवहार करते है । अन्तरे = रासते से । का्योपरोधं 
इत्यादि-कायं सें वाधा नहीं डार्ना चाहती । पहिरे तो चेटी को चित्र का सामान 
खे जाते देख रानी कुपित इई थी जौर राजा को ताना मारने जा रही थी । परन्तु 
पीछे प्रतीहारी को पन्न छे जाते देख समन्षी कि अव राजा राज्य क कायं 
भ्यरत रहेंगे । देसे अवसर पर मेरा जाना टीक नहीं । अतः रौर ग । यह रानी के 


चरित्र पर प्रकाश डारुता हे । 
णर. ४६८-- वारिपथोपजी वी = जहाजी व्यापार से धन कमाने वाडा । नौभ्य- 


सनेन = जहाज इव जाने से । विपन्नः = मर गया । वसु = धन । राजस्वमापदयते = 
राजाकाधन हो रहाहै। जो रोग रछावारिस मर जाते हँ उनकी सम्पत्ति राजा की 
हो जाती हे । धनचरद्धि को भी कोई सन्तान नहीं थी । ह 

पू०. ४७०--आपन्नसच्वा=ग्भिणी। साकेतपुरस्य अयोध्या के । निदृत्तपुंसवना= 
युंसवन संस्कार गं के तृतीय या चतुथं मास में क्रिया जाता है । इससे स्पष्ट दै किं 

द्धि 

क क 1 अहत्िपिता के धन का अधिकारी है (5 

पर, ४७२-पापादते-इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती हे। हमारी भजा 
मे जिसका जो सम्बन्धी मर जायगा उसके स्थान पर दुम्यन्त उसका वह सम्बन्धी 
होगा यदि मरा इअ जादमी पापी न रहा हो। अथवा-जिसका जो सम्बन्धी मर 
जायगा उसके स्थान पर दुप्यन्त उसका वह सम्बन्धी होगा यदि वह जीवित ्यक्ति 
पापी न हो। अथवा-जिसका जो सम्बन्धी मर जायगा उस स्थान पर दुष्यन्त 
उसका वह सम्बन्धी होगा यदि वह सम्बन्ध पाप का कारण न हो। अर्थात्‌ यदि 
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किंखी का पिता या पुत्र मर जाय तो दुष्यन्त उसका पिता या पुत्र हेगा । परन्तु 
यदि किसी खी का पति मर जाय तो दुष्यन्त उसका पति नहीं होगा । 

पु. ४७२-काले प्रबृष्टमिव=समय पर इड बर के समान । 

घृ. ७७३-सन्ततिविच्छेदनिरवरम्बना इस्यादि=सन्तति के विच्छेद्‌ से अवरमस्बन 

विहीन होने कँ कारण सम्पत्ति मूर पुरुष के मर जाने पर दूसरे के पास चरी जाती 
है । मेरे मरने के वाद्‌ पुरूवंश की खचमी का भी तो यही हार्‌ होगा । उपनतश्रेयोऽ- 
चमानिनं = आये हुए कल्याण का तिरस्कार करने वारे राजा का आशय यहदे 
कि गान्धर्वं विधि से विवाहित सेरी खी शकुन्तङा गर्भिणी थी । मैने अज्ञानवश 
उसका परिस्याग किया अव में सन्तान के चयि रो रहा हुं । 

घृ. ४७४--संरोपितेऽप्यास्मनि = अपने भाप को रोपितं करने पर भी, गर्भिणी 
होने पर भी । आत्मा वै जायते पुत्रः, इष सिद्धान्त के अनुसार पुरुष गभे के रूप 
सं खी के उद्र मेँ जपने को ही रोपित करता हे । 

षू. ४७६ पिण्डभाजः=पितर, स्वर्गं गए इए पूव॑पुरुष । दुष्यन्त का आशय 
यह हे कि युन्ञे सन्तान न होने के कारण मेरे मरने के वाद्‌ मेरे पितरो को पिण्ड 
देने बाला कोई न रहेगा । यथाश्चुति सम्श्टतानिनवेदोक्त विधि से आयोजित । 
निवपनानिनपिण्डग्रदान, तपंण वगैरह । 

प. ४७७--धौताशरुसेकं-धातूनामनेकार्थंस्वात्‌ धौतः का भ्रवाहितः अथं करना 
चाहिये । धौतः अश्चुसेकः यस्मिन्‌ तत्‌ घौ ताशरुषेकं । यह उदकं का विशेषण होगा । 
जिस जरम आँसू बहाये गणए है एेषा जर अर्थात्‌ आँसू मिखा जक । यदि इसे क्रिया- 
विशेषण माना जाय तो-धौतःअश्चसेकः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ धौनाश्चुसेकं यथा स्या 


त्तथा पिवन्ति । आंसू वहाते हुए पीये । व्यवधानदोपेण=पदं से आड्‌ हो जाने के 
कारण 1 


घु, ४७८--अनुरूपमपि गौषधं इस्यादि-यहां 'अपि' “एव के अथं मे आया दे । 
बीमारी के योग्य ही जौषध उसे दूर कर सकता दै। चेटी का आश्य यह हे किं 
म एक मजदूरिन ह । इसकिणए राजा मेरी वात पर ध्यान नदीं दे रहा दै । उसके 
बरावरी का कोई आदमी उसे समन्षावे तो वह धीरज धारण करेगा । विदूषक 
उसका सह खगा हे । वह समञ्चावेगा तव राजा को धीरज होग। । 

घु, ४७९-आमूर॒द्सन्तति=मू से ही शद्ध सन्तति वारा । प्रजावन्ध्ये=निःस 
न्तान। जिस प्रकार अनार्यो के देशे विद्या का प्रवाह नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मूर 
से ही शद्धसन्तति वाखा यह पुस्वंश मेरे निःसंतान होने के कारण जस्त हो रहाद। 

ष, ४८०- नितं करोमि = शङ्न्तका का इृत्तान्त बतला कर सुखी करू । देव. 
जनन्याः = देवताओं की माता अदिति के। 
` पृ, ४८१--यज्ञभागसमुत्सुका देवाः=यज्ञभाग पाने के ख्ये उस्सुक देवगण 
।  भिश्रकेशी का आशय यह हे कि यदि दुष्यन्त निःसंतान मर गया तो यज्ञो के द्वारा 


| 
| 
। 





` ` मनेिदेकषिकजयवनककि 


द्रेवतार्भो को अ 
२ तत करने वाखा कोई न रहेगा । अतः यज्ञभाग पाने क छिथे उत्कण्ठित 
"देवता स्वयं ही एेसी व्यवस्था करेगे जिससे दु्यन्त ओर शङ्न्तला का मि: 
2 य ठ शि कामिर्नहोजाय। 
ट ४५२ द्धपरिजनां = अपनी सहेचिर्यो को मना न करने वाली । राज 
का कहना यह दै कि रानी ने अपनी सहेलियों को माधव्य ॐ साध दुर््य॑वहार करने 
करी द्ुट दे कर अच्छा नहीं किया । 
षू. ४८३-- अत्याहितं = महाभीति, उर की वात । 
षर. ४८४--आविष्करोति इत्यादि-यथा मारतः अश्वस्थं उ्याप्य आत्मानं 
आविष्करोति तथा कम्पः स्वाङ्गं व्याप्य आत्मानं आविष्करोति । जिस प्रकार पवन 
पीपल के ब्त मे भ्याक्त होकर अपने को व्यक्त करता है उसो प्रकार कम्प सर्वाङ्ग 
मै म्याक्ष होकर अपने को व्यक्त कर रहा हे । यहां फिशोरकेिकार ने (नन्वन्नावि- 
प्कारस्य' इत्यादि छिख कर जो प्रशन उखाया हे वह्‌ प्रश्न 'आरिष्करोतिः यह पाठ 
रखने से नहीं उठता । “ञाविष्करोति, सकर्मक क्रिया है । उसके स्थान पर “आवि. 


` सवतिः पाठ कर दिया जाय तो वह प्रश्न उठेगा । जो पाट इप संस्करणमेंरखा 
-गया ह उसे रखने से “्याप्य ओौर (आत्मानः इन दो पदों का अभ्याहार करना 


पडता है । इम पाठ को चद्रू कर “आद्रिर्म॑वति सवाङ्गम्‌ अश्वत्थ इव मारुतः, कर 
देने से किसी भी पद्‌ का अध्याहार नहीं करना . पड़ेगा । दिंगव्ररोकनप्रासाद्‌ः = 
दिशाओं में दूर तक देखने के लिये वना महल । मेघच्छुत्र प्रसाद्‌ बहुत वा था ॥ 
उसकी छत से दिश्ञार्ज मे दूर तक दिखाई देता था। देसे भासाद्‌ राजधानिर्थो 


-मे बनाये जाते थे। उनकी छत से यह देखा जाता था किं कहीं से कोई शु 


आक्रमण तो नहीं कर रहा हे । 

घ. ४८५ तस्याग्रभागात्‌ इत्यादि- जिस अल्चुच्च प्रासाद की उपरितन भूमि 
पर पालत्‌ मोर भी मागं में क वार सुस्ता कर पहंचते है, उस श्रासाद्‌ के शिखर 
पर क्रिसी अदृश्य आकार वे प्राणी ने तुम्हारे मित्र विदूषक को पकड़ छिया हे । 


-गरृहा-- संस्कृत में गहः शब्द सामान्यतः नपुंसक लिङ्ग मे चरता हे । परन्तु 


उसका प्रयोग पुश्चिङ्ग मे भी कियाजा सकता हे। देसी अवस्था में वह नित्य 
बहुवचन में रता जाता दै । “इमे नो गहाः" च्छु अङ्कं प्र०। ‹स्फटिको परविग्रहा 


1: नेषध सगं २, श्छो० ७४। । 
पर. ४८७--गतिभेदं = बदरी इई चार अर्थात्‌ तेज गति । हस्तावारकः-चमडे 


या अन्य किसी पदार्थं कावना रम्बा दस्ताना जो धनुष की म्रत्यञ्चा की चपेट 


से हाथ की रक्ता करता है । ट 
घ॒. ४८९--कौणपापसद्‌ = राक्षसाधम । विस्तार के ये टीका देखिये । 


घ. ४९०--भोः तिरस्करिणीगर्वित = दे तिरस्करिणी विद्या का गवं रखने वारे! 
तिरस्रिणी वह विद्या है जिसके प्रमाव से मलुष्य स्वयं तो सवके देख सकता ॥ 


~ 








द हिन्दी-नोटस 


परन्तु उसको कोई नहीं देख सकता । मा च ते वयस्यसम्पकांत्‌ इत्यादि-मेरे 
भिन्न माध्य से लिपटे होने के कारण तुम्हारे मनम यह विश्वासन होकिमें 
माध्य को लगने के डर से तुम्हारे ऊपर बाण न चरा सद्ुगा। मँ देखा वाण 
मारूंगा किं बह तुरं मार डारेगा जौर माधव्य वच जायगा । 

घ. ४९३--कारनेमिप्रसूतिः = कारनेमि नाम के रात्तस की सन्तान ! दानव 
गणः = राक्षसो का समूह । रणशिरसि = लडाई के मेदान में । सक्षसक्िः = सूयं । 
नेश तिमिरं = रात के अन्धकार को । आत्तशखः एव = केवर शख रेकर ही । 

ष. ४९४ सम्भावनया = बहुमान से । तदपि कथ्यते--राजा शान्ता के. 
विरह से दुखी था। उस अवस्था मे कदाचित्‌ वह युद्ध करने न जाता । अत 
मातछि ने उसे क्रोध दिलाने के ल्य विदूषक को परेशान किया था । 

घु. ४९५--दिवस्पतेः = इन्द्र की 1 परिगतार्थं कृतवा = यह्‌ चृत्तान्त समक्षा कर 


~ ॐ 


खक्म अङ 

घर. ७९७-- ततः प्रविशति इत्यादि राजा रादा को मार कर रट रहा हे। 
रासां के साथ युद्ध का वृत्तान्त नाटक मं नदीं दिखाया गया हे । वर्योकि नार्टको 
में युद्ध दिखलकाना मना है । किसी पात्र के द्वारा उसका वणन भी नहीं कराया 
गया हे । क्योकि युद्ध कथा का जंग नहीं हे । स्तम अंक के आरम्भ मे राजा नौर 
मातलि के संवाद सेडसका पता चलता है । राजा लौर मातङि रथ पर वड कर आकाश 
मागं से आते है । सच्करियाविशोषात्‌-सच्छियाविरोषं जपेचय । ल्यव्‌ लोपे पञ्चमी । 
४९९-अवदानसम्मितां--अजवदानेन सम्मिता, पराक्रम के योग्य । राघवभट्ने 
र्वि हे अवदानं शुद्धकमः-इत्यमरः। परन्तु अमरकोश मे “अवदानं कमंचरत्तः 
पाठ मिरता हे 1 रघुवंश के नेतछंत मथ मन्त्रवन्सुनेः-दइष्यादि श्लोक की व्याख्या 
मं मद्िनाथ ने छ्खा है-“अवदानं पराक्रमः । “पराक्रमोऽवदानं स्यात्‌, इति 
भागुरिः । देखिये -रघु° सगं ११ शको० २१। यहां यही अथं दीक प्रतीत होता दै । 
घ, ५००--विसजेनावक्रे = विदाई के समय । जआमृष्टवत्तोहरिचन्दनाङ्ा-- 
आगष्टं वक्ोहरिचन्दनं अङ्कः यस्याः सा । वक्तःस्थर्‌ पर खगे चन्दन से अङ्कित । 
माला निरन्तर वक्षःस्थरू पर रूटकने के कारण वहां का चन्दन पोच डारुती हे । 
राजा को विदा करते समय इन्द्र ने उसे अपने पास अपने आधे आसन पर बेठाया 
लौर अपने गरे की मन्दारमाला उसे पिना दी । देवताओं के सामने राजा चाः 

बङा भारी आदर इ ॥ 
ष. ५?१-उभयेः-उभय शब्द्‌ के खूप एकवचन भौर बहवचन मे चरते दँ \` 
यहां शार जौर नख बहुत ई । इसल्यि बहुवचन का प्रयोग किया गया हे ।' 





सप्तम अङ्क ६३५ 


(त्रिदिवं त्रिदिव शब्द्‌ उ्चङ्ग से होता है । परन्तु हेमचन्द्र के अ 

सिङ्ग में मी हो सकता दे । नतपवभि-नतानि पर्वाणि येषां तैः। वार्णो ङे पदमे 
इसका अथं है-दोटी गरं वारे जथवा दवी गौ वाले । नखों के पतच मे-अंगुलियो 
के मांस में काफी शुसे होने के कारण मजवूत गिं वाले। गहरी गौं वाले । 

„ “त ३--नियोऽयाः = सेवक । सिद्धयन्ति = सफर होते हे । सम्भावना- 
गुण सम्माचनायाः गुणः त। वहुमान का गुण अथवा प्रभावकी महिमा । राज्ञा 
का भाश्य यड हे किं जव स्वामी अपने परिचारक पर विश्वास करे उसे कोई 
वड़ा काम सोप कर आगे करता है तो उसकी हिम्मत वढ़ जाती है, ओर वह वड़े 
वड़े काम करने में सपक होता है । अथवा-सेवक वड़े वड़े काम करनेमे जो 
सफटता बरा करता ट उसका कारण स्वामी का भ्रमाव होता है । घुरि =आगे। 
पराभविष्यत्‌ ओर अकरिष्यत्‌ चङ्‌ लकार के रूपह । यहाँ क्रियातिपत्ति श्चलकती हे 1 
राघवभद्ट के जनुसार इस ` पद्य के पू्वाधं मे भभ्रस्तुप्ररंसा अलङ्कार है । उससे 
उदात्ताजङ्कार व्यक्त होता दे । उत्तराधं सें इष्टान्तालङ्कार हे किशोरङेडिकार के 
अथुसार य्ह अप्रस्तुतप्रशंसा ओर सामान्य से विरोप के समर्थनरूप अर्थान्तरन्यासः 
की संसृष्टि है। वश्तुतः य्हौँ विशेष से सामान्य का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास हे । 

छ. ५०३-सुरसुन्दरीणां विच्छित्तिशेषैः = देवाङ्गनाओं के अलङ्कार से चे इए 
वः = छा, पीले रगो के द्वारा । येरंग केशर, कस्तूरी आदि पदार्थो के वने होते 
है । ङ टीकाकारो ने वर्णैः? का अथं '्यच्तकर्दमादिभिःः किया इ । यक्तकदंम अनेक 
स॒गन्धित द्रव्यो को मिलाकर बनाया दुखा एक प्रकार का कल्क हे। ऊङ्कमागुर- 
कस्तूरीकपुरं चन्दनं तथा । महासुगन्धमिव्युक्तं . नामतो यक्तकदंमः--धन्वन्तरि । 
कल्परुतांशकेषु = कल्पलतारओं से उत्पन्न वख पर, आथवा--कर्पलताओं के पत्तो 
पर । सञ्जिन्त्य = सोच कर । गीतिष्ठमं अर्थवन्ध = गाने योग्य अर्थं की योजना 
वाले। सवच्चरितं = तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी बहादुरी के कायो को । ये देवगण 
देवाङ्गनाओं के अलङ्कार से. वचे रंगों से कल्पलता से निकले वख पर सूबः 
सोच कर वनाये हये तुम्हारे चरित्र के गीत छिख रहे है । ष | 

द. ५०४--मरतां कतमस्मिन्‌ पथि = वायु के किस मागं मेँ । भारतीय करपनः 

अनुसार सात वायु हैँ । उने नाम इस प्रकार है--आवह, भवह, उद्वह, सं नह 
सुवह, परिवह ओर परावह । *भूवायुरावह इह प्रवहस्तदृष्वं स 
संबहसज्ञकश्च । अन्यस्ततोऽपि सुवहः परिपूवंकोऽस्माद्‌ वाह्यः परावह इ ० 
परसिद्धाः सिद्धान्तशिरोमणि। अवह वायु भूष से लेकर मेषो म 
बह सव से नीचे का वायु है। प्रवह वायु उस ऊपर है । यह मेधं हट 
सूयंलोक तक रहता हे । इसी प्रकार सब वायु एक के ऊपर एक हं । पर 


| पवसे उपर ससम का म है । वायुं के नाम जोर स्थान भिन्न भित छार मं 


युसार वह नपसक: . 
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भिन्न भिन्न दिये ह । राजा यह जानना चाहता है कि उसका रथ इनमे से किस 
चायु की कक्ता मे हे । 

घ. ५०५--यः गगनप्रतिष्ठां त्रिखोतसं वहति = जो वायु आकाश मं वहने वारी 
गंगा को धारण करता हे । चक्रविभक्तररिमः उयोतींषि वतंयति-जो वायु अपने 
चायुरूप किरणो को चारों तरफ प्रसारित करे" नक्तत्रों को चरता हे। चक्रेण 
विभक्ताः रश्मयो येन सः। चक्रेण" माने चारो तरफ । रश्मयः का जथं हे वायुरूप 
किरण 1 रश्मयोऽथाद्रायुरूषाः- राघवम । कुच संस्करण मं 'चक्रविभक्तरश्मिः को 
क्रियाविक्ञेषण माना गया हे । बम्बर के संस्करण मे “ऽयोतींपषि वतंयति च पचि. 
अक्तरश्मिः, पाठ हे । माति की इस उक्ति से मालूम पड़ता दै कि राजा का रथ 
ध्रवह वायु मे था । परन्तु रेता मानने में एक कटिनाई उपस्थित होती हे। यद्यपि 
परवह वायु से न्त्र है रेकिन आकाशगङ्गा नहीं हे । उसका स्थान परिवह वाघ मे 
हे । रोक मे तो राजा के रथ का होना उस वायु म कहा गया हे जिसमें आकाश- 
गङ्खा ओर न्त्र दोनो है 1 यदि "वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मागम” यह पाट 
लिया जाय तो भी कटिनाई दूर नहीं होती । क्योकि परिवह वायु मं जाकाशगङ्गा 

तो है परन्तु नत्र नहीं ह । प्रवह वायु क पक्तपाती जपने मत का समथन करने के 
ल्य यह युक्ति देते है किं आकाशगङ्गा परिवह वायु से निकर कर भूषरष्ठ पर आती 
हे 1 वह मागं में भरवह वायु सं से होकर ही आतो होगी । अतः प्रवह वायु मेभी 
उसकी सत्ता किसी न किसी रूप मं माननी ही पड़ेगी । परिवह वायु के पक्तपातीं 
अपने मत की पुष्टि के च्यि यह युक्ति देते है कि इस श्छोक में उयो तींषि का अथं 
सर्पि हे । पुराणो मँ परिवह वायु भे आकाशगङ्गा ओर सक्षि दोनो की सत्ता 
मानी गड हे । वस्तुतः हस शछोक मे ऊच गडवडी हे। निस संस्करण से जैसा पाठ 
हो वेसी भ्याख्या करके अन्थ खगा रेना चाहिये 1 

घ. ५०६-शद्केइष्यादि-राजा का रथ प्रवह वायु से उतर कर भूणष्ट पर्‌ आवह 
वायु मे आ गयादे । परिवह वायु के पक्षपाती कहतेहं किं अत्यन्त दुत गति के कारण 
राजा का रथ बोरते बोरते परिवह वायु से उतर कर आवह वायु मं आ गया हे। 

घ, ५०७--अगविवरेभ्यः = पर्व॑तो की दरारों से निकरे इए । ऊच संस्करणों मं 
अरविवरेभ्यः पाठ है । पहियो म र्गी खड़ी कदर्यो के वीच के अवकाशो से । 
अभचिरभासां तेजसा = बिजली क भरकाश से । पिशुनयति = सूचित करता हे । 
शीकरद्धिन्ननेमिः = पानी की वृदे! से गीरी हारु वाके। इस श्छोकमे रथ का 
आवह वायु मे होना सिद्ध करने के य्यि कुछ हेतु दिये गणु है । 

पु. ५०८--जाक्ाश से धृथ्वी पर उतरते समय राजा नें जो दृश्य देखा! 
उसका चणंन हे । इस शोक को पढने से एेखा अनुभव होता है मानों हमं 


1 
६ 


| 
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वायुयान मँ वेठ कर नीचे आ रहे है । जिनं हवाई जहान भ उदने का सौ 
प्रा हा हे वे इस शोक को अच्छी तरह सग सौभाग्य 

ण ५१०-५११--स्वायम्सुवात्‌ इप्यादि-स्वयमू. अर्थात्‌ बह्मा के पुत्र मरीचि 
थे। दका दसरा नाम स्वायंसुव था । मरीचिके पुत्र कश्यप थे, इनका दूसरा 
नाम मारीच था। इन्हनि दन्त प्रजापति की कन्यार्भो से विवाह किया था। इनमे 
अदिति सवस वड़ी थी । वह कश्यप की प्रधान पल्लो थ । कश्यप जौर अदिति 
ने सृष्टि को वदाया। कश्यप को प्रजापति भी कहते है। एरणो मे दी इई 
प्रजापति्यो की सूची मे इनका नाम नहीं हे। परन्तु स्ट का विस्तार = 
इनका हाथ रहा 4 इसखियि इन्हें कहीं कहीं पजापति कहा गय। ह । यहो यह्‌ वात 
ध्यान देने योग्य दे कि मरीचि ओर दक्त दोनों बह्मा के मानघपुत्र थे। इनकी 
सन्तार्मो ने आपस मे विवाह किया था । इससे यह प्रतीत दोताहै कि प्राचीन 
कार मे चचेरे भाई वहिनो का विवाह होता था। अनतिक्रमणोयानि श्रेयांति = 
मंगरदाता महापुरुषों का तिरस्कार न करना चाहिये । यहाँ श्रेयांसि मंगल- 
दाता महापुरुष मारीच ओर अदिति के लिये आय हे । 

घ॒. ५१२--उपोढश्दः इस्यादि-पहिये की हार का शब्द्‌ नहीं सुनाई दे रहाः 
हे गौर न धूर ही उड रदी हे। घ्वी का सपं न होने के कारण धक्का + खाने वाडा 
छम्हारा रथ यद्यपि उततर गया ह तथापि उसके उतरने का पता नहीं चलता ड ! 

घर, ५१३--एतावानेव इत्यादि- आपके ओर इन्द्र के रथ मे यही तो अन्तर 
हे। आपकारथ पथ्वीको चछर कर चरता हे, अतः उसमे वे सव वातं होती 
जो उपोढशब्दाः' इत्यादि शोक मे कही गईं हे । इन्द्र का रथ पृथ्वी को नहीं 
छता, अतः उसमें वे वातं नहीं होती । वल्मीकाद्धंनिमस्नमूतिः = चींटियो के 
दवारा बनाये हुए मिद के ठेर म जिसका भधा शारीर गड्‌ गया हे । उरगत्वक्‌- 
ब्रहमसूत्रान्तरः = सप के कंयु उनके शरीर पर इस प्रकार कटक रहे है 
मानो दूसरा यद्छोपवीत हो कण्ठे इत्यादि = पुरानी तां के छुःटिर तन्तथा 
से गा अत्यन्त जकडङ़ गया है । अंसभ्यापी इ्यादिर्परयो के घोरो से भरे 
इए ओर कन्धे तक रटकने वाले जटामण्डल को धारण किये इए । यथ इत्यादि 
बह सुनि सूयंसण्डर पर ध्यान रुगाए जहो खम्भे की तरह नश्र वैरे ह । वहः 
मारीच सुनि का आश्रम ह. यन्न स्थितः स मारीचाश्रमः--इस्यन्वयः । 

घृ. ५९--एतावदिति इत्यादि- यहा “एतौः अरग पद्‌ है । भवान्‌ किमिदा- 
नीमू-यह अपूर्णं वाक्य है । करिम्यति' जोड्कर इसे प्रा करना चाहिये । राजाः 
चा उसके साथ आश्रम 


उसे यह भी सदेह है कि कीं मातलि के जाने पर घोडे रथ को खेकर भाग नः 


सतं जाय। परन्तु वह उसे स्पष्ट रेषा . ` 
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-जायं । समययन्त्रितः इत्यादि- मातलि का आश्य यह हे किं उका रथ इशारे पर 
-चलता है । रथ की अधिष्ठात्री देवता इशारा समन्चती हे । रथ भाग नहीं सकता । 
घ. ५१६- प्राणानाम्‌ इस्यादि-इस तपोवन में कल्पचरो के रहते इए भी 
सुनिगण वायु मक्ूण करके रहते है । वे सोने के कमो की धूर से जरा पीरे जक 


-मं स्नान जादि कार्यं करते है ओर रर से बने घो मं ध्यान र्गाते है । अप्सराओं 


-के बीच रहने पर भी वे संयम से रहते दहै । अन्य सुनि जिन पदार्थौ की प्रा्तिके 
लिय तप करते हँ यहाँ के मुनि उन्हीं पदार्थो मे रहकर तप करते हँ । यह पद्य 
मारीच के जाश्रम की सदद्व ओर वहाँ के निवासियों की निस्प्रहता प्रकट करताहे। 

घ. ५१८-चद्धसाकल्य- किसी तापस का नाम ह । दाक्ञायण्या = दक्त की 
-लडकी के द्वारा, अदिति के द्वारा। 

पृ, ५२०--अवारसस्वः = बहुत पराक्रमी । 

षू. ५२१-ज॒म्भस्व = जम्भाई खो । सुह खोखो । 

ष. ५२३-लद्धयिष्यति = आक्रमण करेगी । स्फुलिङ्गावस्थया इ्यादि--जिस 
“रकार आग की चिन गारी इधन पाकर भयङ्कर रूप धारण करती है । यह वारक 
"मरताप की चिनगारी मादस पडता है 1 समय पाकर यह महाप्रतापी होगा । 

घृ. ५३१- संवादिनी = मिर रही है, सदश है । राजा की जाकृति से वारक 
-की.आङ्कति मिर रही हे ओर राजा के कहते ही वारक शान्त हो गया । यह देख 
कर तापप्ती को आश्चयं हो रहा दै। व्य पदेशः=वंश, ऊर! एकान्ववायः=एुक चं का । 

षू. ५३४-अथवा अनायः इत्यादि-यह वाश्य राजा के चरित्र पर प्रकाश 
-डारुता है । राना का नेतिक चरित्र इतना चा है कि वह दूसरे की खी के विषय 
में कोई मी प्रश्न करना भनुचित समन्ता हे । 

षू. ५२५ शङकन्त-रवण्यम्‌ = पक्तीका रंग । इस शब्द्‌ को सुनते ही वारक 
को भपनी मौँ को याद्‌ मा गड । 

ध. ५३६--उपच्छन्दितः = लभा गया । कवि केसी चतुराई से धीरे धीरे शङ्- 
"नतला को ला रहा हे इस पर ध्यान दीजिये । 

घ, ५४०-नियमन्याएतायाः = पातिव्रस्य रतत के पाकन में रुगी इई । 

ष. ५४१--एक्वेणीधरा--विरदिणी चियौँ अपने शरीर को भलङ्कृत नहीं 
करतीं । वियोग के दिन बोधी हुई वेणी को वे पुनः मिङन के दिन तक नहीं 
-खोरुतीं । यह विरह का चिह्न माना जाता हे। "न प्रोषिते तु संस्कुर्यात्‌ न वेणीं च 


मोचयेत्‌--हारीत । बिरदिणी के एकदेणी होने की वात कार्यो मे प्रायः आती 


है। भे बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम दिस्वा-मेघदूत । विकार ाेऽपि। 
इ्यादि- सर्वदमन क अङ्ग पर रवैधी ओषधि वरिकार कारमं मी सैीकीतेसी 


रद गहै यह सुन कर सुच मेरे सोम्य की ( ुध्यन्त से भेट होने को ) कोई भाश 











,. नहीं उठा सकता । यदि दूसरा कोई उडावेगा तो यह सपं होकर अः 


सप्रम अङ्क 


( दुष्यन्त जाया हो )। शङुन्तला का आज्ञय यहहै कि ऋषिने ता । 
हाथ मे ओषधि बाधते समय यह क्टाथा कियदि यह्‌ जमीन । सवद्मन के 
इसे यह वारुक सवयं अधवा इसके माता त पर गर जाय तो 
1 उठा सकते हं दूरा कोई 
परन्तु आज सुनने सं आता हे कि किसी पुरुष ने उसे उरटाल्याहे ध 
स्वरूपम हीहे। ेसी अवस्थामें ऋषि दी वात की सत्यता कठां रह्‌ गड भौर 
मे अपने सौभाग्य छी क्या आज्ञा कर । इतनी वात कहने तक त) शङुन्तला के 
मन मे यह कल्पना ही नहीं उठी कि ओषधि उठाने वारा दुष्यन्त 1 । बह 
समश्ती थी कि ऋषि की वात असत्य हुई ओर उस सौभाग्य की कोई भाश 
नदीं रही । इसके वाद्‌ उसे अचानक मिश्रकेशी की वात याद्‌ आई जर उसक्त 
मन में आशा का अङ्कुर उत्पन्न हभ । टीकाकारो ने इस वाक्य की जेसी भ्याख्या 
की हे वह टीक नदीं प्रतीत होती । ऊद संस्कर्णो म "न मे जाशासीदाव्मनो भाग- 
धेयेषुः पाठ दै । बह दीक नहीं भ्रतीत होता । इस संस्करण का पाट अच्छा हे । 


प. ५४३--पश्चात्तापविवणं इत्यादि -विवाह ओर पश्ा्ताप से राजा को आङ्ृति 


इतनी बदर गहे थी कि शङुन्तरा उसे पहिचान न सकी । 

घु, ५४७--भ्रस्यादेशव्यलीक-त्यागने के कारण उप्यन्न हुई पीड़ा । प्रवल्तमसा- 
रवर अन्तान में पड़े खोगो की । 

पर. ५५१-इति यथोक्तम्‌ इत्यादि = सु पोता है । 

घ. ५२ तेन हि इत्यादि-यदि रेस है तो कुता छतुसमागम के चिद 
स्वरूप एर धारण करे । अर्थात्‌ तुम मेरे समागम के चिद्व स्वरूप इस अंगूढी को 


धारण करो । ट, & 
घु. ५५५--पुत्रस्य ते-यहां यह दिति के मन में द्यन्त के प्रि प्रेम उस्पन्न 


करने के ल्यि कहा गया । इन्द्र ओौर अन्य देवता अदिति के पुत्र हे । इसीखियि 
उन्हं आदित्याः, कहते हँ । यह द्वादश आदिस्यो की.भी मातादे। ` 

घ. ५५७-आत्मञ्ुवोऽपि परः = ब्रह्मा से मी वड़ा । दन्द = जोड़ा । दक्षमरीचि- 
सम्भवम्‌ = दक्त ओर मरीचि से उस्पन्न अर्थात्‌ मारीच शौर अदिति। खष्टुः 
एकान्तरम्‌=बह्मा से एक पुरुष हट कर । ब्रह्मा के पुत्र, मरीचि भौर उनके युच्र 
मारीच। इसी प्रकार बह्मा के पुत्र दक्त ओौर उनकी लड़की अदिति । 

धरु. ५५९--अग्रतिरथः=वेजोढ्‌ वहाटुर । भालण्डल = इनदर । जयन्तप्रतिमः त 
इन्द के पुत्र के समान । जयन्त इन्दर के पुत्र का नाम हे । पौलोमीमङ्गला = इन्दा 
के समान सौभाग्यवती । 


घर. ५६०--एतम्‌ = आभो । शरद्धा वितत इत्या दि-शरद्धा ओौर धनसञ्चय का योग 


&8० =. हिन्दी-नोट्स 


होने पर यागादि क्रियाँ होती ह । यहां शङ्न्तरा श्रद्धा के समान ह मौर दुष्यन्तः 


वित्त के समान । दोनो के योग से विधि के समान युत्र उत्पन्न हुआ हे । 
घ, ५६१ प्रागभिप्रेतसिद्धिः इत्यादि- सामान्यतः पिरे देवताओं का दृंन 


होता है, पश्चात्‌ सिद्धि भास होती हे । परन्तु यहां तो पदिक सिद्धि प्रघ हुई पे 
आपके दशेन्‌ इए । यह आपका जपूवं अनुग्रह है । मारीचाश्रम मे आने पर राजा 


को पहि दाङ्ुन्तला मिरी, पीये मारीच के दशंन इए । 

पर. ५६र२-कस्यचित्‌ कारस्य = ऊद समय वीतने पर 1 

घु, ५६६--यथा गजे इव्यादि = जेसे कोई किसी हाथी को टीक पने सामने से 
जाते देख कर तो संशय करे, पदे उसके पद्‌ चिद देख कर विश्वास करे । मेरे मन 
की भी ठीक वैसी ही दशा इई । जव शकुन्तका राजा के सामने खड थी तव तो 
राजा ने संशय किया कि क्या जाने इससे विवाह किया है या नहीं । वाद्‌ अङ्गुलीयकं 


देख कर याद्‌ आईं 1 
षु. ५ वचनीयात्‌ = बदनामी से। 


ख. ५६८ = अनुद्धातस्तिमितगतिना=धक्के न खाने के कारण रि्थिर गति वाख । 
अथोत्‌ षृथ्वी को न छूर आकाश मागं से जाने वारे । सकषद्वीपां = हिन्दू शाखो के 
अनुसार धृथ्वी सात द्वीपो मे वदी है । उनके नाम इस भकार है-जम्बु, ष्ट, शाल्मकि, 
ङश, कोड, शाक ओर पुष्कर । इनमे से जम्बुद्वीप मनुप्यो का निवास-स्थान हे। 

पर, ५७२ विडोजाः = इन्द । प्राज्यवृष्टिः = पर्यास वृष्टि करने वारा-! युगश्त- 
परिवृत्तेः = सैको युग बीतने तक, सेकर्डो युग पय॑न्त । 

णर. “७ई-भरतवाक्यम्‌- नाटक समाक होने पर नटो की तरफ से येतो को 

` च्य करे मङ्गख-वाक्य कहा जाता हे । यह आशीर्वाद अथवा मङ्गल-कामना का 
रूप ्रहण करता हे । यह पथ मे होता है भौर किसी भधान पात्र के दवारा कहराया 
जात। हे । सम्भव है इस वाक्य का यह नाम नाव्यशाख-कर्ता भरत महामुनि 
कै नाम पर रखा गया हो । ऊद खोर्गो का मत हे कि जो पान्न भरत-वाक्य कहता 
हे वह उसे पात्र की हैसियत से नदीं कहता, न्यो के प्रतिनिधि की हैसियत से 
कहता है । यहां तो वह राजा की उक्ति का अंश मादस पडता है । ऊद रोगो का 
कहना हे किं इसे कवि की उक्ति मानना चादिये । भङ्कृतिहिताय = प्रजा कै हित के 
ख्य । श्॒तिमहती-शतिभिः महती । वेद भो जिसकी प्रशंसा करते है । सरस्वती 
संस्छृत वाणी, अथवा सव प्रकार का ज्ञान, विज्ञान । इस भरतवाक्य में मङ्गल- 
कामना की गह हे। र 

शभम्‌ । 


च्य 
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कादम्बरी : ॥ 
एक सांस्कृतिक अध्ययन 
डो बासुदेवशरण अग्रवाल , 

१. गुश्चयुग दी सांस्कृतिक सामग्री का - 
ज्ञो भण्डार काद्म्बरी में सुरित है, उसकी 
तुखनार्मक व्याख्या-साहित्य, कला ओर 
इतिहास के आधार पर इस प्रकार की ग 
कि भ्थमः वार ही बाणके शब्द परं 
नया भका पड़ा हे ! 

२. एेसे भ्रस्येक स्थल ओर कठिन शाब्दं 
की सुस्पष्ट व्याख्या पाठको को इस अन्धो 
ते क्च होगी जिन पर आज तक के किसी 
टीकाकार ने प्रकाश नहीं डाखा। 


३. कादम्बरी की रचना मेँ कवि का 
मूर प्रयोजन क्या था, आरम्भ मे राजा 
का नाम शूद्रक क्यो रखा गया, अच्छोद्‌ 
सरोवर क्या हे, महाश्वेता ओर कादम्बरी! 
किस-किस के प्रतीक ई, आदि ओर भी 
महरवपूणं प्रभो का परिशिष्ट में आध्यात्मिक 
इष्टि से विवेचन करिया गयादहे। 

. बियार्थी, अध्यापक एवं साहित्यप्रमियः 
को अविकम्ब इस महर्वपूणं उपादेय. 
ग्न्थरल का संग्रह करना चादि । 


छुपा. गेदजप आदि आधुनिकतम्‌ । 
. मूल्य १२-७ 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज आक्स, वाराणसं 








